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*. क्षमा-प्राथना 


हमारा इरादा झलक ' के दोनों खण्डों को एकसाथ ही प्रकाशित फरने का था, 
जो लेकिन अनुवादकों से दूसरे खण्ड का मैटर आने में और प्रेस की ओर से छपाई में 
अनिवार्य रूप से जो देरी हुई उसके कारण पहला खण्ड दिसम्बर के अन्त में प्रकाशित . 
करना पड़ा । इससे हमें तो असुविधा हुई ही, पाठकों को भी असुविवा हुई होगी 
इसके लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैं । हे 
इस खण्ड के अन्त में जो निर्देशिका ( [70०5 ) दी गई है उसके तैयार कराने में 
भी हमें वहुत असुविवा और मिहनत उठानी पड़ी । एक मित्र ने इसके तैयार करने का | 
भार उठाया था, छेकिन उनपर और दूसरे काम का भार आजाने से वह इसे पूरा न 
कर सके; इस कारण अपने और कार्यो को करते हुए, यह भी हमींको करना पड़ा । 
पहले से इस कार्य का कोई अनुभव न होने से इसमें कई न्रुटियाँ रह गई होंगी, इसके 
- लिए हम पाठकों से क्षमा चाहते हैँ। १५०० पृष्ठों को महीने-सवा महीने के थोड़े-से समय 
में पढ़कर उनकी निर्देशिका वनाना आसान काम नहीं था। अगर इस कार्य में अपने 
साथी श्री पुरुषोत्तम पन्‍त और श्री हरिभाऊ उपाध्याय के निजी मंत्री तथा 'राजस्थान- 
संघ' के सदस्य श्री सुधीनद्र वी० ए० की अनवरत सहायता न मिलती तो हमें इस 
पुस्तक में निर्देशिका लगाने का विचार ही छोड़ देना पड़ता । अतः इन दोनों मित्रों का 
और 'राजस्थान संघ” का हम हृदय से आभार मानते हैं। 
पहले खण्ड में हमने सन्‌ १९३३ से अबतक की घटनाओं की सूची देने की बात 
लिखी थी, लेकिन हमें बड़ा अफ़सोस है. कि हम उसका प्रवन्द अन्त समय तक नहीं 
कर सके । एक-ज़िम्मेदार मित्र ने इसके तैयार करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया 
था, लेकिन वह भी अपने और कामों- में इतने छगे रहे कि इस ओर ध्यान न देंसके । 
और समय पर सूची बनाकर नहीं दे सके । अत: इसके लिए हम पाठकों से क्षमा 
चाहते हैं। इसका दूसरा संस्करण हुआ, तो उसमें हम अवश्य जोड़ देंगे । 
यञ्यपि इस पुस्तक की छपाई में प्रेस की ओर से काफ़ी देरी हुई है और पाठकों 
- क्रे सामने इसके देर से आने में, एक बड़े अंशतक, प्रेस जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी 
हिन्दुस्तान ठाइम्स प्रेस और उसके कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। इसको इतनी 
सुन्दरता से छाप्रने में उन्होंने मिहनत तो की ही है । 
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; १३ 
समाजवाद का आगमन 


ष्ट 
१३ फ़रवरी, १९३३ 
में तुम्हें लोकसत्ता की प्रगति के बारे में लिख चुका हूँ; सगर, याद रखना, 
इस प्रगति के लिए खूब लड़ना पड़ा था। किसी प्रचलित व्यवस्था में जिन लोगों 
का स्वार्थ होता हैँ, वे तब्दोल़ी नहीं चाहते और कोई तब्दीली होती है तो उसे सारा 
ज्ञोर लगाकर रोकने की कोशिश करते हैँ । फिर भी ऐसी तब्दीलियों के बिना कोई 
सुधार या तरक्क़ो नहीं हो सकती । किसी भी संस्था या शासन-अणाली को उससे 
अच्छी के लिए जगह खाली करनी पड़तो हैँ । जो लोग यह तरकक्‍क़ी चाहते है, उन्हें 
पुरानी संस्था या पुराने रिवाज पर हमला करना ही पडद्धता है । इस तरह उन्हें सदा 
मौजूदों हालत की मुख्ालफ़त करनी और जो छोग उस हालत से फ़ायदा उठाते है 
उनके साथ जद्दोजहद करना लाज़िमी होजाता है। पद्चिचमी योरप में शासकवर्ग ने 
हर तरह की तरक्‍क़ी की क्रदम-क्दम पर सुख्तालफ़त की । इंग्लैण्ड में उन्होंने तब 
हथियार डाले जब देख लिया कि ऐसा न करने से हिंसात्मक क्रांति होने की सम्भा- 
बना हैं। जत्ता में पहले बता चुका हूँ, उनके लिए आगे बढ़ने का दूसरा कारण 
नये व्यवसायी लोगों का यह ख़यारू था कि थोडी-सी लछोकसत्ता तिजारत के लिए 
फ़ायदेमन्द हूँ । 
मगर में तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ कि उन्नीसवीं सदी के पहले आधे हिस्से 
में ये लोकसत्तात्मक विचार पढ़े-लिखे लोगों तक ही मह॒दृद थे । सामूली आदमियों 
पर उद्योगवाद की तरपक्नी का जबरदस्त. असर हुआ था और वे ज़मीन छोड्-छोड- 
कर कारखानों में जाने लूगे थे। कारखानों के मजदूरों का वर्ग बढ़ रहा था। आम 
तौर पर कोयले की खानों के पासवाले शहरों में वे भद्दे और गन्‍्दे मकानों में भेड 
बकरियों की तरह भरे रहते थे। इन मजदूरों फे खयालात जल्दी-जल्दी चदल रहे थे 
और उनके अंन्दर एक नई मनोवृत्ति का विकास हो रहा था। जो किसान और 
फारीगर भूख के मारे फारखानों में आ-्भाकर भरती हुए थे उनसे ये मजदूर बिल- 
कुल जुदा थे। जैसे इन कारखानों के खोलने में इंग्लैण्ड सबसे आगे बढ़ा हुआ था, वैसे 
ही कारखानों के भज़दूरों का वर्ग भी पहलेपहल इंग्लेंण्ड में पैदा हुआ ओर बढ़ा । 
कारखातनों के भीतर की हालत ख्लौफ़नाक थी और मजदूरों के घर या झोंपडे और 
भी बुरी हालत में थे ॥ उन्हें तकलीफ़ भी बहुत थी । छोटे-छोटे बच्चों और औरतों 
, को इतनी देर तक काम करन! पड़ता था कि आज उस बात पर यक्नीन नहीं होता । 
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किर भी इन कारखानों और घरों को हालत क़ानून के ज्ञरियें सुधारने के लिए 
जितनी कोशिशें की गई, मालिकों ने डटकर उनकी मुसख्याछफ़त की । उनका कहना 
था कि यह सम्पत्ति के अधिकारों में शर्मनाक दस्तन्दाज्ी है। स्ानगी मकानों को 
ज्वरदस्तो साफ़ करवाने का उन्होंने इसी घिना पर विरोध किया । बहुत-कुछ इसी 
तरह को मनोवृत्ति आज हिन्दुस्तान में भी न सिर्फ़ कारखानेदारों और ज़मींदारों में 
वल्कि सामाजिक और धार्मिक कट्टरों में सी पाई जाती हैँ। ये पिछले भले आदमी 
सुधार में वाधा डालने को सदा मज़हव और रिवाज की आड लेते हैं। 

ग़रीब अंग्रेज़ मजदूर धीरे-धीरे भूख और ज्यादा काम के बोझ से मरे जा रहे 
थे । नेपोलियन की लड़ाइयों से देश थक गया था और आर्थिक मन्दी फल गई थी । 
इससे ज्यादा तकलीफ़ मजदूरों को ही हुईं। (१९१४-१८ के महायुद्ध की विरासत 
की शवल में आज कुछ इसी तरह की हालत सारी दुनिया को हो रही है। ) 
स्वभावतः मज़दूर अपनी हिफ़ाज़त करने और अच्छी हालत के लिए लड़ने को संघ 
बनाना चाहते थे । पुराने ज्षमाने में कारीगरों और दस्तकारों की पंचायतें होती थीं, 
मगर वे इन संघों से बिलकुल जुदा ढंग की थीं। फिर भी उन पंचायतों की याद से 
कारखानों के मज़दूरों को अपने संध बनाने में प्रोत्साहन मिला होगा । सगर, उन्हें 
ऐसा नहीं करने दिया गया । ब्रिटेन का शासक-वर्ग फ़ांस,की राज्यक्रांति से इतना 
डर गया कि उन्होंने 'सस्मिलन क़ानून! (00फ्राण0280०7 ८८४) के नास से ऐसे नियम 
बना दिये कि ग्ररीब मज़दूर अपने दुःख-सुख की चर्चा करने के लिए इकद्ठे भी न 
हो सकें । "क़ानून और व्यवस्था' का सदा से यही काम रहा हे--इंग्लैण्ड में भी था 
और हिन्दुस्तान में भी हँ--कि जिन मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सत्ता हैं उनके 
उद्देश्य पुरे होते रहें और उनकी जेबों पर आँच न आने पावे । न 

लेकिन मजदूरों को इकट्ठा होने से रोकनेवाले क़ानूनों से हालत नहीं 
सुधरी । उनसे वे और भड़क गये और निराश होगये। उन्होंने गुप्त समितियों 
बनाई, अपनी वातें गुप्त रखने को क़सम खाई और सुनसान जगहों में आघी रात 
गये सभायें करने रूगे । धोखा खाने या भेद खुल जाने पर षड्यंत्र के सुक्दसे चलते 
और भयकंर सज्ञायें दी जातीं। कभो-कभी वे गुस्से में आकर कलों को तोड़-फोड 
डालते, कारख्वानों में आग लगा देते और अपने मालिकों का ख़ून भी कर डालते थे । 
आख़िर १८२५ ई० में मज़दूर संगठनों पर से पाबन्दियाँ कुछ-कुछ हटाली गई और 
मज़दूर-संघ ([:902-707075) बनने लूग गये । ये संघ अच्छी तनखाह पानेचाले होशि- 
यार मजदूरों ने बनाये । मामूली सज़दूर लम्बे असे तक असंगठित ही रहे । इस तरह 
मज़दूर-आंदोलन की यह सूरत होगई कि मिलकर'शर्ते तय करने के तरीक़े पर मज्इ्रों 
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की हालत सुधारने के लिए मज़दूर-संघ वन गये । मजदूरों के हाथ में असली हथि- 
यार तो सिफ़ हड़ताल करने के अधिकार का था, यानी वे जिस कारखाने में या जहाँ 
कहीं काम करते थे वहाँ काम बन्द करके उसका चलना रुकवा सकते थे। बेशक 
यह बडा हथियार था, मगर उनके मालिकों के हाथ में इससे भी जबरदस्त हथियार 
यह था कवि वे मज़दूरों को भूखों मारकर कब्जे में कर सकते थे | इस तरह मजदूरों 
की लड़ाई जारी रही। उन्हें कुरवानी बहुत करनी पडी और धीरे-धीरे फ़ायदा 
भी होता गया। पाल्ंमेण्ट पर उनका सीधा असर नहीं था, क्योंकि उन्हें मत देने 
का हक भी नहीं सिछा था । १८३२ ई० के जिस सुधार क़ानून्ना (९८०४४ श ) 
पर इतना ओर मचा था उसस्ते सिफ़ सम्पन्न मध्यमवर्ग के लोगों को राय देने का हक़ 
हापम्तिल हआ था । मजदूर ही नहीं, ग्ररीव मध्यमतर्ग के लोग भी वोट के हक़ से 
महरूम रहे थे । 
इस बीच में मड्चेस्टर के कारखानेदारों में ही एक रहमदिल आदमी पैदा 
हुआ । उसे मजदूरों की दिल दहलाने वाली हारूत देखकर दर्द हुआ । उसका नाम 
राव भोवेन था। उसने अपने कारखानों में बहुत-से सुधार किये और मजदूरों की 
हालत अच्छी की । वह अपने मालिक भाइयों में आन्दोलन मचाता रहा और दलीलों 
से उन्हें महुदूरों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए समझाता रहा । फ़ुछ उसके 
कारण और छुछ इस्तरी हालतों से सजबूर होकर ब्रिटिश पालंमेण्ट ने मज़दूरों को 
मालिकों के लालच और खुदगर्ज़ी से बचाने के लिए पहला क्लानून पास किया । यह्‌ 
१८१९ ई० फा कारखानों का कानून (दरटा०5 2०) था। इस क़ानून में एक 
नियम यह था कि नौ-नौ वर्ष के छोटे बच्चों से बारह घण्टे से ज्यादा काम न लिया 
जाय ! इस धारा से भी तुम्हें कल्पणा होजायगी कि भज़दूरों को कसी दर्देनाक 
हालत में रहना पड़ता था। 
. कहते हैँ कि रॉवर्ट ओभोवेन ने .ही १८३० ई० के आसपास समराजवाद' 
शब्द का पहलेपहल प्रयोग किया । अलबत्ता ग़रीब-अमोर को एक सतह पर छातने 
'का और सम्पत्ति के बराबर बेंटवारे का विचार नया नहीं था। पहले भी चहुत 
लोगों ने यह ख़याल ज़ाहिर किया था। पुरानी प्राम-पंचायतों में एक तरह का साम्य- 
बाद था ही, क्योंकि उनमें जाति या गाँवभर का ज़मीन और दूसरी सम्पत्ति पर 
सम्मिलित अधिकार होता था। इसे प्रारम्भिक साम्ववाद ( ?॥ए/0ए९ (०शणए्रंञा) ) 
कहते हैं और यह हिन्दुस्तान और दूसरे कई देक्षों में पाया जाता था। मगर नयें 
समाजवाद में सबको वराबर कर देंने की निश्चित इच्छा के अलावा और भी 
बहुत कुछ था। यह्‌ अधिक निद्िचत है और शुरू में इसका उद्देश्य यह था कि यह 
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कारझानों वाली उत्त्पत्ति फी नई प्रणाली पर लागू होजाय । इस तरह यह भौद्यो- 
गिक प्रणाली फी औराद था। ओवैन का खयाल यह भा कि मजदूरों की सहयोग- 
ममितियाँ बन जायें और मझदूरों फा कारसानों में हिस्सा होजाय। उससे इंग्लंण्ड 
और भमेरिका में नमूने के कारसाने और आश्रम खोले और उन्हें फहीं फम और 
कहीं ज्यादा फामयावी भी मिल्लो । मगर वह अपने सालिफ भाइयों या सरकार के 
स्याल्ात नहीं बदल सका । फिर भी अपने समय में उसका असर बहुत था और 
उसने 'समाजवाद' का एक ही शब्द ऐसा चला दिया जिसने उसी समय से फरोडों 
के दिलों पर क़दज्ञा कर लिया । 

इस बीच में पूंजीवादी उद्योग-धन्धे बराबर बढ़ते गये, और जैसे-जैसे इसे 
फामयाबी-पर-कामयाबी मिलती गई घंसे-वैसे मज़दूरों फा सवाल भी जोर पकड॒ता 
गया । पूंजीवाद का नतीजा यह हुआ कि उत्पत्ति बहुत बढ़ गई और उसकी वजह 
से आवादी भी बहुत तेज़ी मे बढ़ी, क्योंकि अब पहले से ज्यादा आदर्मियों की 
परवरिश हो सकती थी । एकः तरफ़ बडे-बडे व्यवस्ताय खडे होगये और उनके अलूग- 
अलग विभागों में पेचीदा ढंग का सहयोग स्थापित होगया । दूसरी तरफ़ छोटे-छोटे 
धन्धों को मुक़ाबिला करने की ताक़त कुचलूकर बरवाद करदी गई । इंग्लंण्ड में 
दौलत का दरिया उलट पडा, और उसे ज्यावातर नये कारखाने और रेलें बनाने या 
ऐसे ही दूसरे व्यवसाय खड़े फरने में गाया गया । मज़दूरों ने भी हड़तालें कर-फरफे 
अपनी हालत सुधारने फी फोशिश की, मगर ये हड॒तालें आम तौर पर बुरी तरह 
नाकामयाब होती थीं। बाद में सज़दूर १८४० ई० के चा्िस्ट आन्दोलन में शामिल 
होगये । में तुम्हें किसी पिछले क्षत्त में बत्ता चुका हें कि यहू आन्दोलन १८४८ ई० फो 
ऋन्ति के वर्ष में वेठ गया था । ४ 

पूंजीवाद की कामयाबी से कोगों फी आँखों में चका्चोध होगई, मगर फिर 
भी छुछ उग्र सुधारक, ऊँचे ख़थालात के या दूसरों की भलाई की स्याहिश रखनेवाले 
ऐसे लोग रह गये थे, जिन्हें इस ह॒त्यारी स्पर्धा यानी एक-दूसरे का गला काटनेचाली 
लाग-डाँट से खुशी नहीं होती थी । वे देश की दौलत बढ़ती रहने पर भी इससे होने- 
वाले मज़दूरों के दुखों से दुखी थे । इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी में इन छोगों मे जुदा- 
जुदा उपाय भी सोचे और अरूग-अलग हल सुज्ञाये | इन्हीं सबका इकद्ठा नाम 
समाजवाद, समष्टिवाद था सामाजिक लोकसत्ता हैँ। थोडे-वहुत्त फ़के के साथ इन 
सब शब्दों का एक ही अर्थ हैं। ये सद सुधारक आमतौर पर इस बात पर सहमत थे 
छि शगडे फी जड्‌ उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण यानी कुछ थोडे- 
से लोगों की मालिकी और क़ब्से का होना है । व्यक्तियों के वजाय राष्ट्र या राज्य 
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उद्योगों का या कम-से-कम जमीन और बडे-बडे उद्योगों का, यानी उत्पत्ति के 
खास-खास ज़रियों का, मालिक वन जाय और वही उन्हें चलावे तो मजदूरों के यों चूसे 
जाने का ख़तरा न रहे । इस तरह, एक धुँधली शक्ल में ही सही, लोग पूंजीवादी 
व्यवस्था के मुक़ाबिले का दूसरा कोई उपाय दढूँढने छूगे। मगर पूंजीवादी व्यवस्था घर 
ब्रेंठना नहीं चाहती थी । उसका जोर तो बढ़ता चला जारहा था । 

इन समाजवादी विचारों के चलानेवाले शिक्षित और दिमागी लोग थे और 
कारखानेदारों में से रॉबर्ट ओवेन था। मज़दूर-संघों का आन्दोलन कुछ समय के 
लिए दूसरी दिज्या में चला गया और सिर्फ़ ज्यादा मज़दूरो और पहले से अच्छी हालत 
के छिए कोशिश करने रूंगा । मगर उसपर इन विचारों का आम तौर पर अरुर 
पडा और उसका खुद का असर समाजवाद के विकास पर भी खूब हुआ । योरप के 
बडें-बडे उद्योगवादी देश इंग्लंण्ड, फ़्ांस और जमंनी थे । इन तीनों में अपने-अपने यहाँ 
के भज़दूरवर्म के बल और स्वभाव के मुताबिक़ समाजवाद का विकास ज्ञरा अहूग- 
अल्‍रूग तरह से हुआ । सारी बातों को देखते हुए अंग्रेजों का समाजवाद अनुदार 
था। उसका विश्वास धीरे-धीरे उन्नति के तशीक़ों पर था और दूसरे यूरोपियन 
देशों का समाजवाद उग्र और करान्तिकारी था। अमेरिका की हालत विलूकुछ 
जुदा थी, क्योंकि वह बड़ा रूम्बा-्चौदडा देश ठहरा और वहाँ मज़दूरों की साँग 
भी बहुत थी । इसीलिए बहुत अर्से तक वहाँ फोई ज्ञोरदार मज्द्र-आन्दोलन नहीं 
पनप्‌ सका । 

उन्नोसवीं सदी के वीच से लगाकर आगे एक पीढ़ी तक बह्लिटिश उद्योग संसार 
पर हावी रहा और दौरूत की नदी उस्तीकी तरफ़ बहुती रही । कारखानों का मुनाफ़ा 
और हिन्दुस्तान और दूसरे गुलाम मुल्कों-से चूसा हुआ रुपया बराबर उसकी जेब में 
आता रहा । इस धन का एक हिस्सा मजदूरों के पास भी पहुँच गया और उनके 
रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा हो गया. जितना पहले फभी नहीं हुआ था । खुझा- 
हाली और क्रान्ति का क्‍या साथ ? ब्रिटिश मजदूरों की पुरानी ऋन्ति को भावना 
काफ़ूर होगई । ब्रिटिश छाप का समाजवाद सबसे भरस होगया। इसका नाम फंबि- 
यनवाद पड॒ गया । इस नाम का एक रोमन सेनापति था । बह दुश्मन से सीधी लड़ाई 
न रड़कर उसे घीरे-धीरे थका मारता था। १८६७ ई० में इंग्लेण्ड में राय देने का हक़ 
और भी बढ़ा दिया गया और थोडे-से शहरी मज़दूरों को भी राय देने का हक़ मिल 
गया । मज़दूर-संघ इतने सयाने और खुशहाल होगये थे कि मज़द्रदकू का मत ब्रिटिश 
उदारदलू को मिलने ऊूगा था | इस समय के वारे में लिखते हुए कार्ल माक्स कहता 
हैः-- अंग्रेज़ी मज़दर, का नेता होना इज्जत की वात,नहीं है, उसका नेता न होना 
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इज्ज्ञत की वात है; क्योंकि इन नेताओं में से ज्यादातर ने अपेनेआपको उदारदल फरे 
हाथों बेच दिया हूँ ।” यह बात पचास वर्ष से ज्यादा होगया तब लिखों गई थी, 
मगर आज भी अंग्रेज़ी मज़दूर नेता इस बात के लिए बदनाम हूँ कि जिन लोगों के 
कारण वे बड़े आदमी बनते हैं उन्हींको भूल जाते है और अपने पुराने दल और 
काम के प्रति चेवफ़ा साबित होते हे । आज तो उन्होंने इतनी तरवक़ी और करली है 
कि उदारदल के बजाय अब उनकी राय अनुदार दल के साथ रहती है । 

इधर इंग्लेण्ड वैभव के सारे फूछा न समा रहा था और उधर योरप के दूसरे मुल्कों 
में एक नया मत ज्ञोर पकड़ता जाता था। यह मत अराज॑कताबाद (#व्वाटांड्ा) 
कहलाता था । जो छोग इसके बारे में फुछ नहीं जानते वे इस दाव्द से ही डर जाते 
हैं । अराजकतावाद का अर्य यह हैं कि जहातक होसके समाज में हुकूमत करने- 
वाली कोई केन्द्रीय सरकार न रहे और व्यक्षितयों को खूब आज़ादी मिले । अराजकता 
के आदर्श में अलौकिक ऊँचाई थी । उसके अनुसार एक “ऐसे आदर्श राष्ट्र में विश्वास 
होना चाहिए, जित्तका आधार परोपकार-बुद्धि, ऐक्य-भाव और दूसरे के अधिकारों 
का स्वेच्छापूर्वक लिहाज्ञ हो ।” राज्य की तरफ़ से कोई वलू-प्रयोग या जबरदस्ती न 
हो । धोरो नाम के अमेरिकन ने कहा हैंः:--'सरकार सबसे अच्छी वह हैँ जो बिलफुल 
शासन न करे और जव मनुष्य ऐसी सरकार के लिए तैयार होजायेंगे तब उन्हें वैत्ती 
ही सरकार मिल जायगी ॥” ; 

यह आदर्श बड़ा बढ़िया मालूम होता है । हरेक को पूरी आज्ञादी हो, हरेक 
आदमी इूसरे का लिहाज़ रवखे, सब तरफ़ निःस्वार्थता का बोलवाला हो और लोग 
खुशी-खुशी आपस में सहयोग करें--इससे ज्यादा और क्‍या चाहिए ? मगर आज 
की खुदग़ज़ और हिंसा से भरी दुनिया के लिए यह दिल्‍ली अभी बहुत दूर है ६ अरा- 
जकतावाबियों को यह इच्छा कि केन्द्रीय सरकार क़तई न हो या चह नाम-मान्न को 
शासन करे, आयद इस कारण पेदा हुई होगी कि स्वेच्छाचारी एकतंत्री शासन ने लोगों 
को बहुत दिनों तक दुःख दिये थे । चूकि सरकारों ने रिआाया को कुचला और सत्ताया हे 
था, इसलिए सरकार रहने ही न दी जाय । अराजकतावादियों को ऐसा भी छगा कि 
कुछ तरह के समाजवाद में राष्ट्र उत्पत्ति के सारे साधनों का मालिक होता हैं और 
इसलिए मुमकिन हूँ वह ख़ुद निरंकुश् वन जाय | इस तरह अराजकतावादी लोग ऐसे 
समाजवादी थे जिनका स्थानोय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत जोर था। समाज- 
वादियों में से भी बहुत लोग अराजकताबादियों के मत को एक आगे या बहुत दूर के 
आदर्श के रूप में मानने को तैयार थे, मगर उनकी राय में कुछ सम्रय तक समाज- 
वाद में भी एक केन्द्रीय और मज़दूत सरकार -का होना ज्रूरी था | इस तरह, 
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हालाँकि -समाजवाद और अराजकतावाद में काफ़ी अन्तर था, फिर भी दोनों के बहुत- 
से चिचारों की छाया एक-दूसरे पर पड़ती और मिलती थी। 

आधुनिक उद्योग-धंघों के कारण एक संगठित मज़दूरवर्ग पेदा हुआ । अराज- 
कतावाद का स्वभाव ही ऐसा था कि वह कोई सुसंगठित आन्दोलन नहीं बन सकता 
था। इसलिए उद्योगवादी देशों में जहाँ नज्नदूर-संघ और ऐसी ही संस्थायें बढ़ रही 
थीं, वहाँ अराजकतावादी विचारों के फैलने की वहुत कम संभावना थी। इस तरह न 
इंग्लेण्ड में और न जमंनी में ही अराजकताव(दियों की कोई बडी संख्या हुई | लेकिन 
दक्षिणी और पूर्वी योरप उद्योग-धंधों में पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहाँ इन विचारों 
के लिए ज्यादा उपजाऊ ज़मीन थी । जसे-जैसे वर्तमान उद्योगवाद का दक्षिण और 
पूर्व में प्रचार हुआ, वैसे-वैसे अराजकतावाद कमज़ोर पड़ता गया। आज यह क़रीब- 
क़रोब एक मुर्दा उसूल हो गया है, मगर स्पेन जसे पिछडे हुए बडे-बडे कल-कारखानों 
से सुने देश में फिर भी कहीं-कहीं इसके निद्मान मिलते हें । 

अराजकतावाद का आदर्श भछे ही बहुत सुन्दर हो, मगर इससे न केवल जल्दी 
भड्कनेवाले और असन्तुष्ट छोगों को ही बल्कि ऐसे स्वार्थियों को भी आश्रय मिला 
जो आदर्श की आड़ में अपना फ़ायदा करना चाहते थे । और इसके कारण एक खास 
तरह की हिंसा का जन्म होगया जो अराजकता का नाम लेते ही तुरन्त हर किसीकी 
समझ में आजाती हैं और जो इतनी बदनाम भी हो चुकी है । अराजकतावादी चाहते 
तो यह थे कि समाज को बदला जाय, सगर किसी बडे पैसाने पर यह कुछ न हो 
सका तो उन्होंने एक नये ढंग से प्रचार करने का इरादा किया। यह करके दिखाने 
का तरीक्वा' कहलाता था। इसके अनुसार वे मुल्क के ख़िलाफ़ बहाडुरी के काम करके 
और अपने प्राणों को क़ुरबानी देकर साहस का नमूना पेश करते और उसका असर 
डालते थे | इस खयाल से अलग-अलूग मुक़्ामों पर बलवे हुए । जिन लोगों ने इनमें 
हिस्सा लिया उन्होंने तुरन्त किसी कामयाबी की उम्मीद नहीं रक्खी थी । अपने काम 
का इस नये ढंग से प्रचार करते हुए वे खुशी से अपनी जान जोखिम में डालते थे । 
पर थे बिद्रोह दबा दिये गये और फिर अराजकतावादियों ने व्यक्षिगत आतंकवाद 
का आश्रय लेना श्रू कर दिया। राजाओं और बडे हाकिमों पर बम फेंके जाने लगे . 
और उन्हें गोली का शिकार बनाया जाने रूमा । यह वेबकूफी से भरी हिंसा बढ़ती 
हुई कमजोरी और निराशा की खुली निश्ञानी थी। धीरे-धीरे उन्नीसवीं सदी के ख़तम 
होते-होते अराजकतावाद आन्दोलन की हैसियत से एकदम खत्म होगया । बहुत-से 
अराजकतावादी नेताओं ने बस फेंकने और कुछ कास कर दिखाने के प्रचार के इस 
तरीक़े को नापसनन्‍्द क्रिया और उसकी निन्‍्दा भी की । 
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तुम्हें कुछ मशहूर अराजकतावादियों के नाम बताऊंगा। मज़ें को बात यह है 

कि ख्ानगी' जीवन में अधिकांश अराजकतावादी नेता निहायत शरीफ़, आदर्शवादी 
और पसन्द करने लायक़ आदमी थे । शुरू के अराजकतावादी नेताओं में पायरे प्राउ- 
ढन नाम का एक फ्रांसीसी था । 'यह १८०९ से १८६५ ई० तक जिन्दा रहा | उससे 
ज़रा उम्र में छोटा माइकेल बैकुनिन नाम का रूसो रईस था। यह योरप का, और 
खास तौर पर दक्षिण में, एक बड़ा लोकप्रिय मज़दूर नेता था। इसने एक अस्तर्राष्ट्रीय 
संघ बनाया था, मगर मार्क्स के साथ भिडन्त हो जाने के कारण उसने इसे संघ से 
निकलवा दिया । तौसरा नाम रूसी राजकुमार पीटर क्रोपाटकिन का है । यह तो 
हमारे अपने समय को बात हैँ । उसने अराजकतावबाद और दूसरे विषयों पर कुछ 
बहुत ही रोचक पुस्तकें लिखी हैं । चौथा और आखिरी नाम जो में तुम्हें बताऊँगा 
वह हैं इटली-निवासी एनरीको मालाठेस्टा का | यह अभी ज़िन्दा हैं और ८० वर्ष से 
ज्यादा उम्र का हैं। यह उद्चीसतीं सदी के महान्‌ अराजकतावादियों का बचा हुआ 
: निद्ञान है । 
ह मालादेस्टा के बारे में एक सुन्दर कहानी कहे बिना में नहीं रह सकता। 
इटली की एक अदालत में उसपर मुक्तदमा चल रहा था। सरकारी वकील ने बहस 
में कहा कि उस इलाक़े के मजदूरों में मालाटेस्टा का बहुत ज्यादा असर हैं और 
उसने उनका स्वभाव ही बिलकुल बदल दिया हैँ । वह तो अपराधवृत्ति का ही ख़ात्मा 
कर रहा हैं और जूर्मों की तादाद बहुत घटती जा रही हैं । अगर अपराध बन्द हो 
गये तो फिर अदालतें क्‍या करेंगी ? इसलिए मालादेस्टा को जेल भेजा जाय ! 
मालाटेस्टा को सचमुच छः महीने क्रैद की सज्ञा हुई ! 

बदक्विस्मती से अराजकतंवाद के स/थ हिसा का दूध-पानी का-सा सम्बन्ध हो- 
गया और लोग यह भूल गये कि यह भी एक तत्त्वज्ञान और एक आदर्श हे जिसने 
बहुत-से अच्छे-अच्छे आदमियों पर असर डाला हैँ । आवदों के रूप में हमारी आज- 
कल की अधूरी दुनिया से यह अब भी बहुत दूर हे और इसने जो सरल उपाय बताये 
हैं वे हमारी आधुनिक पेचीदा सभ्यता के अनुकूल नहीं हें । 


 ईरे३ ; 
(५ ५ «. ० 
काल माक्स ओर मज़दूर-संगठनों की बद्धि 


१४ फ़रवरी, १९३३ 
उन्नोसवीं सदी के बीच के आसपास योरप के मज़दूर और समाजवादी संसार 
में एक नये और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी हुआ । यह आदमी कार्ल सावर्स 
था, जिसका नाम इन ख़तों में पहले ही आ चुका हैँ । वह एक जमेन यहुदी था। 
उसका जन्म १८१८ ई० में हुआ था। उसने क़ानून, इतिहास और तत्त्वज्ञान का 
अध्ययन किया और एक अख़बार निकाला, जिसके कारण उसका जरमंनी के अधि- 
कारियों से झगड़ा होगया और वह पेरिस चला गया । पेरिस में वह नये-नये लोगों 
के सम्पर्क में आया, उसने समाजवाद और अराजकतावाद पर नई-नई किताबें पढ़ीं 
भर समाजवादी वन गया । वहीं पेरिस में फ्रेडरिक एज्जेल्स नामक दूसरे जर्मन से 
उसकी मुलाक़ात हुई। यह इंग्लंण्ट आकर बस गया था और वहाँ रऋ॑ई के बढ़ते 
हुए उद्योग में एक कारखाने का सालिक वन गया था। एज्जेल्स भी वर्तमान 
साप्ताजिक स्थिति से दुखी और असन्तुष्ट था और अपने चारों तरफ़ दीखनेवाली 
गरीबी और शोषण को रोकने के उपायों की तलाश कर रहा था। सुधार-सम्बन्धी 
रॉंवर्ट ओवेन के खयालात और कोशिशें उसे अच्छी रूगीं और वह ओवैन का अनुयायी 
बन गया । पेरिस जाने पर उसकी कार्ल साव्स से पहलेपहल मुलाक़ात हुई । इससे 
भी उसके सयालात बदले । आगे से मावर्स और एज्जेल्स गहरे दोस्त और साथी हो- 
गय । दोनों के एक-से ख़याल थे और दोनों एक ही उद्देश्य के लिए दिलोजान से 
मिलकर काम करने लगे । उम्र में भी दोनों क़रीब-क़रीबन बरावर के थे। उनका 
सहयोग इतना गहरा था कि जो किताबें.उन्होंने छपाई उनमें से ज्यादातर दोनों की 
लिखी हुईं थीं। ; 

. उस वक्त की फ्रांस की सरकार ने माकर्स को पेरिस से निकाल दिया। यह 
लुई फ़िलिप का ज्ञमाना था। मावस लन्दन चला गया और वहाँ बहुत वर्ष तक रहा । 
वहाँ वह ब्रिटिश म्यूजियम की कितावें पढ़ने में लगा रहता । उसने खूब मेहनत करके 
अपने उसूल पक्के कर लिये और फिर उनपर लिखने लंगा। मगर वह कोरा 
अध्यापक या तत्त्वृज्ञानी नहीं था, जो उसूल गढ़ा करता हो और मामूली बातों से 
सरोकार न रखता हो । जहाँ उसमे समाजवादी आन्दोलन की धुँधली विचार-रेखा 
का विकास किया और उसे स्पष्ट किय। और उसके सामने निश्चित और साफ़-साफ़ 
विचार और ध्येय उपस्थित किये, वहाँ वहू मजदूरों और उनके आन्दोकन को 


ग। 
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संगठित करने का काम भी अमली तोर पर, ज़ोरों के साथ, करता रहा। सन्‌ १८४८ 
में, जो घोरप में ऋान्तियों का वर्ष कहलाता है, जो घढनायें हुई उनका माव्स पर 
स्वभावतः स्ूव असर हुआ । उसी साल उसने और एजजेल्स ने मिलकर एक घोषणा- 
पत्र या मंनीफेस्टो प्रकाशित किया, जो बहुत मशहूर हुआ। यह 'साम्यवादी घोषणापत्न' 
( टक्गाफणां5६ 37८४0 ) था, जिसमें उन्होंने उन ख़यालात का इज़हार किया 
था जो फ्रांस की महान राज्य-क्रान्ति और बाद में १८३० और १८४८ ई० की 
घटनाओं की जड़ में थे। उन्होंने इस घोषणापन्न में यह्‌ भी बताया कि वे ख्यालात 
असली हालात से फिस तरह मेल नहीं खाते थे और उनके लिए वे कित्तने नाकाफ़ी 
थे। उन्होंने उस वक्‍त की स्वतन्त्रता, समानता और भ्ातृभाव की लोकसत्तावादी 
आवाज़ों की आलोचना की और यह दिखाया कि इन आवाज़ों का आम लोगों के 
लिए तो कोई मतलब हूँ नहीं, हाँ, मध्यम श्रेणी के अमीरों के राज्य को एक अच्छा 
परदा ज़रूर मिल गया है । उस घोषणा में उन्होंने आगे चलकर, मुझ्तसर में समाज- 
वाद के अपने उसूलों का प्रतिपादन किया । इसका कुछ हाल में तुम्हें आगे कहूँगा । 
घोषणापत्र के अद्ीर में उन्होंने सारे मजदूरों से इन शब्दों में अपील की :--- संसार 
के सज़दूरो, एक हो जाओ । तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलासी को 
जंजीरों के और पाने को संसार पड़ा है ! ” 

यह अपील काम करने को पुकार थी | इसके बाद माकस,ने अखबारों और 
पर्चो के ज़रिये ज्ञोरदार प्रचार शुरू कर दिया और मज़दूर संगठनों को नजदीक लाने 
की दिन-रात कोशिश करने छगा | ऐसा जान पड़ता है कि उसे योरप में कोई बड़ा 
संकट-काल आता दिखाई दे रहा था और वह चाहता था कि मजदूर उसके लिए 
तैयार रहें, ताकि वे उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। उसके समाजवादी उसूलछों के मुता- 
बिक़ पूंजीवादी प्रणाली में सचमुच ऐसा संकट-काल आये बिना नहीं रह सकता था । 
१८५७४ ई० में न्यूयार्क के एक अख़बार में लिखते हुए साक्स ने कहा था--“फिर 
भी हमें यह न भूलना चाहिए कि योरप में छठी सत्ता सी है जो खास-ज़ास मौकों 
पर पाँचों वडी कहलाने वाली सत्ताओं पर अपनी प्रभुता रखती हैँ और उन सबको 
थरथरा देती है। यह सत्ता क्रान्ति की सत्ता है । इसे चुपचाप एकान्तवास करते हुए 
वहुत्र दिन होगये । अब मुसीवर्ते और भूख इसे फिर लड़ाई के मैदान में बुला रही 
है । सिर्फ़ एक इशारे की ज़रूरत है । फिर तो योरप की छठी और सबसे बडी ताक़त 
चमकता हुआ कवच पहने और हाथ में तलवार लिये हुए निकल पडेगी । यह इज्चारा 
अलेवाले योरप के युद्ध से सिल्ल जायगा ।” 


योरप के अगले युद्ध के बारे में मार्क्स की - भविष्यवाणी ठीक नहीं निकली । 


$: ४ 
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उसके लिखने के साठ साल्‍ू बाद संसारव्यापी युद्ध हुआ और उससे योरप के एक हिस्से 
में ही क्रान्ति हुई । यह तो हम देख ही चुके हें कि पेरिस के पंचायती राज्य के रूप में 
१८७१ ई० में ऋान्ति की जो कोशिश हुई वह बेदर्दी के साथ कुचल दी गई थी। 

१८६४ ई० में सावर्स लन्दन में एक पचमेल सभा करने में कामयाब हुआ । 
उसमें अनेक दलों के छोग, जो अपनेको समाजवादी कहते थे, इकट्ठे हुए । उनके 
विचार सुलझे हुए नहीं थे। एक तरफ़ तो योरप के कई गुलाम देझ्ों के छोकतत्ता- 
वादी और देद्भकत आये थे। समाजवाद में उनका विद्वास बहुत टूर की चीज़ था और 
उनकी ज्यादा दिलचस्पी क़ौसी आज्ञादी हासिल करने में थी। दूसरी तरफ़ अराजक- 
तावादी लोग थे, जो तुरंत लूडाई मोल लेना चाहते थे। सभा में मावर्स के सिवा 
दूसरा प्रभावजश्ञाली आदमी अराजकतावादी नेता बेकुनिन था। वह कई वर्ष साइ- 
बेरिया में क़द रहकर तीन साल पहले भागकर निकल आया था। बेकुनिन के अनु- 
यायी खास तौर पर दक्षिण योरप के इटली और स्पेन बस्नैरा लेटिन मुल्कों से आये 
थे। इन देझ्ों में बडे उद्योग-धंधों का विकास नहीं हुआ था और वे इसमें पिछडे 
हुए थे। वे पढ़ें-लिखे बेरोजगार और तरह-तरह के कऋान्तिकारी लोग थे जिनको 
मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं मिलती थी। मावर्स के अनुषायी 
उद्योगवादी देशों से, खासकर जमंनी से, आये थे, जहाँ मज़दूरों की हालत अच्छी 
थी । इस तरह माक्‍त॑ तो बढ़ते हुए, संगठित और खुशहाल मज़दूरों का प्रतिनिधि 
था और बँकुनिन ग्ररीव और असंगठित भज़दूरों, शिक्षितों और असंतुष्ट लोगों का । 
सावर्स का यह कहना था कि जबतक कुछ कर गुजरने का वक्‍त आवबे, उस वक्‍त तक 
धीरज के साथ भज़ुदूरों को समाजवादी उसूलों की तालीम दी जाय और उसी ढंग 
पर उनका संगठन किया जाय । बेकुनिन और उसके चेले तुरंत कुछ करने के पक्ष 
में थे। सन बातों को देखते हुए जीत माक्‍से की हुई । अच्तर्राष्ट्रीय सज्ञदूर संघ' 
(ए्र्थ्यब्रागाणे ऐेठमंयाइागरए'5 :४३०८९४४०४०) क्रायम हुआं। यह भज़दूरों का 
पहुंछा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ((०फ्रटए$ वाष्ट्यात्रतंणाओ) था ।_ 

तीन साल बाद यानी १८६७ में सावस का महान ग्रंथ कैपिटल ( (छाछा ) 
अर्थात्‌ पूंजी! जमंत भाषा में प्रकाशित हुआ । लंदन में उसने कई वर्ष तक जो मेहनत 
की थी, यह उसीका परिणाम था । इसमें उसने प्रचलित आर्थिक सिद्धान्तों की 
छानबीन करके उनकी बुराई-भलाई दिखाई और अपने समाजवादी उसूल विस्तार 
के साथ समझाये । यह शुद्ध वैज्ञानिक ग्रंथ था । उसने सारी अनिश्चित और 
आदर्शवाद की बातें छोड़कर व्यावहारिक ढंग से, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीक़े 
पर, इतिहास , और अर्थश्ञासत्र के विकास का निरूपण किया। उसने ख़ास तौर पर 


है 
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बडी-बडी मशीनों की औद्योगिक सभ्यता के विकास की चर्चा की और विकास, 
इतिहास और मानवसमाज के वर्गंयुद्ध के बारे में कुछ दूर तक असर करनेवाले 
नतीजे निकाले । मार्क्स का यह नया गढ़ानढ़ाया और ज्ञोरदार दलीलों बाला 
समाजवाद इसीलिए “वेज्ञानिक समाजवाद' ($संल्यपंप्रेंट $06ंग्रींशा) कहलाया । 
यह उस अस्पष्ट, हवाई दा आदर्शवादी समाजवाद से जुदा था जो अबतक प्रचलित 
था । मार्क्स की किताब पूंजी ( 75 ८/ंघा ) पढ़ने में सहल किताब नहीं है । 
असल सें इससे ज्यादा मुश्किल क्रिताव की कल्पना नहीं फी जा सकती। फिर भी यह 
उन थोडी-सी क्षितादों में से एक हैं जिनसे बहुत छोगों के विचार करने के तरीफ़ पर 
असर हुआ है; उनके ख़यालात बदल गये हें और मानव विकास पर प्रभाव पड़ता हैं। 

१८७१ ई० में पेरिस की पंचायत ( (009॥9976 ५ फी घटना हुई । शायद 
यह जान-बूझकर की गई पहली हो समाजवादी बग्नावत थी। इससे योरप को सर- 
कारें डर गई और भज़दुर-आन्दोलन की तरफ़ से उनका रुख़ और भी कड़ा होगया। 
इटूसरे वर्ष मास के क्लायम किये हुए अन्तर्चाष्ट्रीय मजदूर संघ को बैठक हुई ओर 
माव्स ने उसका प्रधान कार्यात््य सात समन्दर पार अमेरिका के न्यूयार्क झहर में 
भिजवा दिया । इसमें मार्स का साफ़ मतलब यही होगा कि चैकुनिन के अराजकता- 
वादी अनुयाधियों से पीछा छूटे; ओर ज्ञायद यह भी कि चूँकि उसके रूयाल से पेरिस 
की पंचायत के बाद योरप की सरकारों को आँखें लाल हो गईं थीं इसलिए उनकी 
हुकूनत में संघ इतना महफ़ूज़ नहीं रह सफेगा जितना अमेरिका में । मगर सदा के 


. लिए अपने सारे मुख्य केन्द्रों से इतनी दूर रह सकना मुमकिन नहीं था। उसकी 
ताक़त योरप में थी और योरप में भो मज़दूर-आन्दोलन के बुरे दिन थे । इसलिए 


पहला अन्तर्राप्ट्रीय संघ धीरे-धीरे वेजान होकर मर गया । 

माक्‍्संबाद या मार्क्स का समाजवाद योरप के और ज्ञास तौर पर जर्मनों और 
आस्ट्रिया के समाजवादियों में फंला | वहाँ यह आम तौर पर 'समाजवादी लोकसत्ता' 
( 50त डी (0०वा०८४८५ ) के नाम से मशहूर हुआ । लेकिन इंग्लण्ड ने इसकी अन्धी 
नक़ल नहीं की । उस वक्‍त वह इतना खुशहाल था कि वहाँ किसी आगे बढ़े हुए 
सामाजिक मत के प्रचार की गुझ्जाइश नहीं थी । अंग्रेज्ों के समाजवाद का नमूना 
फ़ैबियन सोसायटी थी और उसका बहुत दूर की और हल्की तत्दीली का कार्यक्रम 
था। फ़ैबियन लोगों का स्नदूरों से कोई वास्ता नहीं था! ये आगे बढ़े हुए उदार 
विचारों के तालीमयाप्ता छोग थे । शुरू के फ़ैबियन लोगों की नौति का पता दूसरे 
मशहूर फ़ैवियन सिडनी वेब के इस महाहुर जुमले से लग सकता है कि परिवर्तन 
धीरे-धीरे होना अनिवाय हूँ ।” यह महाशय अब छार्ड बन गये हूँ। 
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फ्रांस में पंचायत के बाद समाजवाद को फिर से ज्ञोर पकड़ने में धीरे-धीरे करके 
बारह वर्ष ऊग गये; मगर इस बार इसका स्वरूप तया हो गया | वह भराजकताबाद 
और समाजवाद के मेल से बना । इसे सिडिकेट *5५70८४)57' या संघवाद कहते है । 
फ्रेंच भाषा के सिडिकेट (50८४४) शब्द से निकला है, जिसका सतलूब मजदूरों का संग- 
उन या मज़दूर संघ है। समाजवाद का उसूल यह था कि राज्य सारे समाज का प्रति- 
निधि हूँ, इसलिए उसीका उत्पत्ति के साधनों यानी ज़मीन और कारख़ानों पर स्वामित्व 
और क़रब्ज़्ा होना चाहिए। थोड़ा-सा मतभेद था तो यह कि समाज का स्वामित्व और 
क़ब्ज़ा फहाँतक हो ? यह जाहिर हैँ कि औज़ारों और घरेलू यंत्रों जैसी बहुत-सी 
खानगी चीज़ों पर सम(ज का क़ब्ज़ा करना बेहूदा-सी बात होगी । मगर इस बात पर 
समाजवादियों का एक मत था कि जिस किसी चीज़ का इस्तेमाल दूसरों के कामों से झुद 
फ़ायदा उठाने में किया जा सकता हो वह राष्ट्र की सम्पत्ति बना दी जानी चाहिए । 
अराजकतावादियों की तरह संघवादी राज्य-संत््था को बहुत पसन्द नहीं करते थे और 
वें उसकी ताक़त को मह॒दृद कर देने की कोशिश करते थे । वे चाहते थे कि हरेक . 
उद्योग पर उस उद्योग के सज़दूरों का अपने संघ के जरिये क़ब्ज़ा रहे। (तुम्हें हमेशा “ 
याद रखना चाहिए फि मज़टूर से मतलूब सिर्फ़ हाथ से कान करनेवालों का ही 
नहीं है, वल्कि हाथ और दिमाग़ दोनों से काम करनेवाले सब तरह के मज़दूरों से 
हैं ) | कल्पना यह थी कि अलग-अलग संघ अपने-अपने प्रतिनिधि छुनकर बडी परि- 
पद में भेजेंगे और परिषद सारे देक्न के मासलों को सम्हालेगी। यह परिषद मामूली 
काम-काज के लिए एक त्तरह की पालंमेण्ट होगी, मगर उसे किसी ख्नास उद्योग के 
भौतरी इन्तज्ाम में दखल देने का हक़ न होगा । यह स्थिति पैदा करने के लिए 
संघवादी आम हड्ताल के पक्ष में थे, यानी वे देश के सब उद्योग-घंधों और कारखानों 
में एकसाथ काम वन्द करवाकर अपना हे उद्देश्य पुरा करना चाहते थे । मास के 
अनुयायी संघवाद को बिलकुल पसन्द नहीं करते ये, मगर दिल्लगी फी वात यह थी 
कि सावर्स फे मरने के बाद संघवादी उसे अपनेमें का ही एक आदमी मानते थे । 
...कार्ल साय्स ठीक पचास साल पहले यानी १८८३ ई० में मरा | उस वक्‍त - 
. तक इंग्लंण्ड, जर्मनी और दूसरे उद्योगवादी देझ्षों में मजदूर संघों का संगठन जबरदस्त 
और ताक़तवर हो चुका था। ब्रिटिश उद्योगों के अच्छे दिन बीत चुके थे और जमंनी 
और अमेरिका को बढ़ती हुई लछाग-डाँट के मुक़ाबिले में उनका पतन हो रहा था । 
यह ठीक है कि अमेरिका को कुदरत की 'तरफ़ से वडी सहूलियतें थीं, जिनसे वहाँ 
औद्योगिक पिकास तेज्ञी से होने में मदद मिली। जर्मनी में राजनेतिक निरंकुआता और 
कौद्योगिक प्रगति का अजीव मेल था । उस निरंकुशता में कमज़ोर ओर सत्ताहीन-त्ती 
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पाहंमेण्ट का पुट भी छगा हुआ था। बिस्मार्क फी मातहतो में और बाद में भी 
जमंन सरकार ने उद्योग-धंधों फी कई तरह मदद की और मजदूरों फी हालत अच्छी 
करनेवाले समाज-सुधार के फ़ानून चनाफर मज़दूरवर्ग को खुश फरने की फोशिश 
वी । इसो तरह अंग्रेजी उदारदल ने कुछ सामाझिक क़ानून पाम फंरके फाम के घंटे 
घटा दिये और मझदूरों फी हालत फुछ सुधार दी । जबतक शुणहाली रही तबतक 
इस तरीफ़े से काम चल गया और अंग्रेज मजदूर नरम ओर दव हुए रहे और वफ़ा- 
दारी के साथ उदारदल फे पक्ष में राय देते रहे । मगर १८८० फे बाद दुसरे देवों 
फी छाग-डॉट फे फारण खुशहाली फा लम्बा ज्षमाना सत्म हुआ और इंग्लंण्ड में 
व्यापार फी भन्‍दी शुरु होगई और मज़दूरों फो मजदूरी घटगई। इस तरह फिर मछदूरों 
में जागृति हुई और बायुमण्ठल मे क्रान्ति की भावना फल गई। इंग्लूण्ड में बहुत 
छोगों फी नज़र मा्व्सवाद की तरफ़ जाने लगी । 

१८८९ में अन्तर्राप्ट्रीय मज़दूर संघ बनाने फो दूसरी वार फोशिदा हुई । 
बहुत-से मज़दूरसंधों और श्रमजीवी दलों का चल और साधन अब फाफ़ी बढ़ गया 
था और उनके वहुत-से तनदयाह पनिवाले फर्मंचारी थे। मास और छैफ़ुनिन के 
ज्षमाने से अब उनको इज्जत भी बहुत ज्यादा होगई थी । १८८५ मे बना हआ पहू 
संघ दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संघ ( 5८८णाते ]रौ्लागपंणाव् ) फहलाता हैं | मेरे ज़याल 
से उस चक्त इसका नाम 'मजझदुर और समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय संघ! ( .49007 द्वावते 
$०ए०ंग्रीडा पशाल्यात्रंगानं ) रकखा गया था । यह पच्चोस चर्ष तक रहा । फिर महा- 
युद्ध आगया । उसमें इसका इम्तिहान होगया और यह बेकार साथित हुआ | इस 
संघ में बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आगे चछकर अपने-अपने देझ्षों में ऊँचे-ऊँचे 
पद ग्रहण किये । सालूम होता है, उन्होंने मज़दूरों का अपने नहारे और तरपक्ी 
फे लिए इस्तेमाल. किया था और जब उनका काम होगया तो उन्होंने मजदूरों फो 
फ्लिस्मत के भरोने छोड्‌ दिया । बे प्रधान मंत्री, अध्यक्ष और इसी तरह और कुछ 
बन-वनकर अपनी छिन्दगी सफल कर गये, मगर जिन लाखों आदमियों ने उन्हें . 
आगे बढ़ाया और उनपर यक़ीन रक्‍झ्ा उन्हें इन छोयगों ने मेंझ्घार में छोड दिया । 
इन नेताओं में से जो मायर्स फे नाम की क़समें खाते थे या बडे जोशीले संघवारी थे, - 
घे भी पा्ंमेण्टों में घुस गये या चडी-बडी तनरुवाहें पाने वाले मझटूरसंधों के मुखिया 
धन बैठे । उनके लिए अपनी आराम की जगहों को जोखिम में डालकर बिना सोचे- 
समझे किस्तो दात का वीड़ा उठा लेना दिन-दिन मुश्किल होगया। इस तरह थे 
ठण्डे पद गये और जिस बक़्त मामूली मज़दूरोंने निराश होफर क्रान्ति फा बाना 
पहना और कुछ-त-फुछ फरने फी साँग की तव भी इन लोगों ने उन्हें दवाकर रखने 
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की ही कोशिश की । युद्ध के बाद जरंत्री के समाजवादी लोकसत्तात्मक दल के खोग 
प्रजातन्‍त्र के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री ( (087८८॥०४ ) बने । फ्रांस में आम हड़ताल 
का पक्षपाती आग उगलने वाला संघवादी ब्रियाँद ग्यारह बार प्रधान संत्री बना 
और उसने अपने पुराने साथियों की हड्ताल को कुचला। इंग्लेण्ड में रेम्जे मैक्डोनॉल्ड 
इस समय प्रधान मंत्री हैँ ' | यह दूसरी बात है कि नरम होते हुए भी उसके अपने 
मज़दूर दल और ब्रिटिश मजदूर संघों ने उससे कोई वास्ता नहीं रकख़ा है। यही हाल 
स्वीडन, लेनमार्क, वेलजियम और आस्ट्रिया का है। पश्चिम योरप आज ऐसे सर्वेसर्वा 


'“ घानी डिक्टेटर झ्ासकों और सत्ताधारियों से भरा पड़ा है जो अपने शुरू के ज़माने में 


हि 


समाजवादी थे, मगर ज्यों-ज्यों उनकी उस्प ढलती गई त्यों-त्यों वे नरम पड़ते गये और 
कार्य का पुराना जोश भूल गये । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो ये छोग अपने प्रेंराने 


साथियों के खिलाफ़ भी होगये । इटली का कर्चार्ता मुसोछिनी पुराना समाजवादी 


हैं। पोलूण्ड का सर्वेर्वा पिल्सूदस्की भी सम्राजवादी रह चुका है । 
मज़दूर-आन्दोलन को ही क्या, क़रीब-क़रीव आज़ादी की हर क्रौमो तहरीक 
को नेताओं और मुख्य कार्यकर्त्ताओं की ऐसी बेवफाई से अक्सर नुक़सान पहुँचा है। , 
कामयावी न मिलने से त्रे थोडे असें बाद थक जाते हैं और शहीदी का थोथा चोला 
उन्हें बहुदु दिन तक अच्छा नहीं लगता । उनका जोझ्य ठण्डा पड जाता है। कुछ 
लोग, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी या बेउसूल होते हैं, इसरे पक्ष में जा मिलते हैं और जिन 
लोगों से कछ तक मुक्त़ाबिला और छडाई करते थे उन्हीं से ज्ञाती समझौता कर 


* लेते हैं । आदमी जो कुछ करने की ठान लेता है उसके अनुकूल अन्तःकरण वना 


लेना उसके लिए आसान है । इस वेवफ़ाई से आन्दोलन की हानि होती है और वह 
थोड़ा पीछे हटता है । जो लोग भजदूरों के बुब्मन होते हैं वे यह बात अच्छी तरह 
जानते हैं । इसलिए वे तरह-तरह के लालच देकर और' सीठी-मीठी बातें करके 
व्यक्तियों को अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश करते हैं । मगर व्यक्तियों पर महर- 
बानी कर देने या उनसे मीठी-मीठी बातें करने से मामूली मज़दूरों या आज़ादी के 
लिए लडनेवाले किसी दलित राष्ट्र का कष्ट दूर नहीं होता । इसलिए व्यक्तियों की 
बेवफ़ाई और आन्दोलन के बीच-बीच में पीछे हटने के बावजूद लड़ाई अपनी संज़िल 
की तरफ़ ज़रूरी तौर पर चलती रहती है । 

१८८९ ई० में.बने हुए दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ के सदस्यों की तादाद और संघ 
की इज्जत बढ़ी । थोडे ही वर्ष बाद उन्होंने माछाठेस्टा और उसके अराजकताचादी 
अनुयायियों को इस बिना पर निकाऊ बाहर किया कि वे पालंमेण्टों के मताधिकार 

१. नवम्बर १९३७ में इनकी मृत्यु होगई 
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का फ़ायदा उठाने को राज़ी नहीं थे। अन्तर्राष्ट्रीय संघ के समाजणवियों ने 
सावित कर दिया कि उन्हें आम लड़ाई में अपने पुराने साथियों का साथ देने से 
पार्लमेण्टों में जाना ज्यादा पसन्द है । योरप में छड़ाई छिड़ जाने पर समाजवादी 
क्या करें, इस बारे में उन्होंने चडी बढ़-बढ़कर बातें कीं । जहांतक काम का ताल्लुक़ 
था, समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं यानी क़ौमी ह॒द को नहीं मानते थे। वे मामूली मानी 
में राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने कहा कि लड़ाई की मुखालफ़त करेंगे । मगर जब 
१९१४ ई० में लड़ाई छिडी तो इसरे अन्‍्तर्राप्ट्रीय संघ का सारा ढाँचा तहस-नहस 
होगया और हर देश फे समाजवादी और भज़दूर दरू ही नहीं, क्रोपाटकिन-जैसे 
अराजकतावादो भी और लोगों को तरह निरे राष्ट्रवादी और दूसरे मुल्कों से नफ़रत 
करनेवाले बन गये । थोडे हो आदमियों ने लड़ाई को मुख्लालफ़त की और इसके लिए 
उन्हें तरह-तरह की तकलीफ़ें और कुछ लोगों को लम्बी-छूम्बी सज़ायें दी गई। 

लड़ाई ख़त्म होने पर लेनिन ने १९१९ ई० में मास्को में एक नया अन्तर्राप्ट्रीय 
प्रश्दुर-संघ खोला । यह शुद्ध साम्यवादी संगठन या और इसमें खुली घोषणा करने- 
चाले साम्यवादी ही शामिल हो सकते थे । यह अब भी है भर तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
संघ ( एप [८०५०४] ) के नाम से मशहूर हैं। पुराने इसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ 
के बचे-छुचे लोग भी ऊडाई के वाद धीरे-धीरे इकट्ठे होगये | थोड़े मास्को के संघ 
में मिल गये । मगर ज्यादातर को मॉस्को और उसके मत से सख्त नफ़रत थी और 
.तै उसके पास फटकने को भो तैयार नहीं थे । उन्होंने इूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ को 
फिर से'चलाया १ यह भी मौजूद है। इस तरह आजकल दो अन्तर्राप्ट्रीय मज़दूर-संघ 
हूँ और दूसरे गौर तीप्तरे संघ के नाम से मशहूर हूँ | ताज्जुव की बात यह हे कि 
दोनों ही माकर्स के अनुयायी होने का दावा करते हैँ, मगर दोनों ही उसके विचारों 
फा अपना-भपनां अलग अर्थ कंरते हैं और अपने समान बात्रु-पूंजीवाद से भी कहीं 
अप्तिक़ घृणा आपस में रखते हैं । 

इन दोनों अन्तर्राष्ट्रीय संघों में संसार के सारे मज़दूर-संघ शामिल नहीं हूँ ।" 
बहुत-से संगठन दोनों से हो अछग हूँ । अमेरिका के मज़दूर-संघ इसलिए अलूग हेंफि 
उनमें से ज्यादातर वहुत पुराने विचार के हूँ। हिन्दुस्तान के मदादर-संघों का भी 
दोनों में से किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सम्बन्ध नहों है, क्योंकि वे कोई निश्चय ही 
नहीं कर पाते । 

शायद तुम 'इण्टरनैशनल' गीत को जानती हो, जोकि दुनियाभर के मज़दूरों और 
समाजदादियों का माना हुआ गौत हैं । 


१३४ ; 
. माक्संवाद 


2६ फरवरी, १९६६ 
पिछले पत्र में मंने तुम्हें माक्स के खयालात के बारे में फुछ बताने का इरादा 
ज्ञाहिर किया था। इन खबालात ने योरप फो साम्यवादी दुनिया में बडी हलचल 
मचा दी थी । मगर मेरा खत वहुत हरूम्बा होगया था और मुझे यह विषय रोफ़ 
लेना पड़। था। में इस विषय का कोई खास जानकार नहों हैं, इसलिए इसके बारे 
में लिखना मेरे लिए आसान नहीं है । फिर भो विश्ञेषज्ञों और पंडितों में भी मतभेद 
होता है। मेँ तुम्हें माक्सवाद की सिर्फ़ मोटो-मोटी बातें बताऊँगा और इसके मुश्किल 
हिस्सों को छोड दूंगा । यह जोड्‌-गांठकर बनाई हुई-ती चोज़ होगी, मगर मेरा फाम 
यह भी नहीं हैं कि इन खतों में किसो चीज़ की पूरी और लम्दी-चीडी तसवौीरें दू । 
में कहू चुका हूँ कि समाजवाद कई तरह का होता हैँ । मगर उद्देश्य फी इस 
एक बात में सब सहमत हैँ फि पैदावार और उसे बाँटने फे साधनों पर यानी प्ानों, 
ज्षमीन, फारखानों, रेलवे और बंकों बगैर संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण यानी फ़ब्शा 
रहे । फल्पना यह है कि व्यक्तियों को अपने खानगी फ़ायदे के लिए इन साधनों या 
संस्थाओं से और दूसरों की मेहनत से काम न छेने दिया जाय। आज तो ये ज्यादातर 
अलग-अलग आदमियों के हाथ में हैँ भर वे ही इनसे काम लेते हैं। नतीजा यह्‌ 
हो रहा हैं फि कुछ लोग मालामाल होकर आनन्द भोगते हैं और समाज फा ख़ुब 
नुकसान होता हैं और आम जनता ग्वरीब बनी हुई है । उत्पत्ति फे इन साधनों फे 
मालिकों और अधिकारियों की भी बहुत सारो ताक़त आजकल आपस की गहरी 
रक़ाबत या लाग-डांट में--एक दूसरे से लड़ने में--ही खर्च हो जाती हैँ । अगर इस 
खानाजंगी के वजाय समझदारी के साथ पँदावार का और खूब विचारपूर्वफ 
बेंटवारे का इंतज्ञाम कर दिया जाय तो समाज फी हालत फहटीं अच्छी हो जाय और 
यह फ़िजूछ फी जबरदस्त छाग-डाँद न रहे और जुदा-जुदा वर्गों और देशों फे बीच 
को धन-सम्बन्धी महान्‌ असमानतायें मिद जायें। इसलिए उत्पत्ति, बंटवारा और 
कुछ दूसरे महत्त्व के फाम ज्यादातर समाज यानी राज्य फे हाथ में रहें; मतलब 
यह कि थे सारी जनता के कब्जे में आजाये । समाजवाद फी यही मूछ कत्पना हूँ । 
समाजवाद में राज्य या सरफार का गप फ्या हो, यह सयारू हूँ तो बढ़े महत्व 
का, सगर अभी हमें उसको चर्चा करने को सदररत नहीं हैं । 
समाजवाद के आदर्श फी बात पर एकराय होजाने के बाद दूसरी बास तय 
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करने की यह रह जाती हैं कि उसे हासिल कैसे किया जाय ? यहींसे समाजवादियों 
में मतभेद शुरू होता है । उनमें कई दल हैँ और वे अलग-अलग रास्ते बताते हैं । 
मोटे तौर पर उनके दो हिस्से किये जा सकते हैं : (१) धीरे-धीरे परिवर्तन और 
विकास चाहनेवाले दलों का यह विश्वास हैं कि एक-एक क़दम बढ़ाकर चलना 
चाहिए और पालंमेण्टों के ज़रिये काम करना चाहिए । ब्रिटिश सज़दूर दल और 
फ़ैधियन लोग इसी वर्ग में हैं। (२) आन्तिकारी दल्लों का विः्वास यह है कि 
पार्ंमेण्दों से कुछ बहुत मिलनेवाला नहीं है । दूसरे वर्ग में ज्यादातर लोग माक्स- 
वादी हैँ । कभी-कभो ये छोग भी पा्ूंमेण्टों में पहुँचते हैं, मगर इनका मतरूब दूसरे 
दलों से मिल-जुलकर काम करना नहीं वल्कि अडंगे डालना और झगड़ा खड़ा 
करना होता हूँ । | 

पहला यानी विकासवादी दरू अब बहुत छोटा-सा रह गया हूँ । इंग्लेण्ड में भी . 
अब इसकी ताक़त कस हो रही हैं और इसके, उदार (लिवरलू) दल के और दूसरे 
असमाजवादी दलों के चीच का भेद मिठता जा रहा हैं। इसलिए अब माक्सवाद को 
ही आमतौर पर समाजवादी मत समझ लेना चाहिए। सगर माव्संवादियों में भी 
योरप में दो मुख्य भेद है । एक तरफ़ रूसी साम्यवादी हैँ और दूसरी तरफ लछोकसत्ता 
के माननेवाले जर्मनी, आस्ट्रिया और दूसरे देशों के समाजवादी है । इन दोनों में 
ज़रा भी प्रेम नहीं हैं । महायुद्ध के वक्त और वाद में भी ये लोकसत्तावादी अपने 
दावे पूरे नहीं कर सके, इसलिए इनकी पुरष्नी इज्ज़त बहुत कम होगई। इनमें से 
ज्यादा जोशीले लोग तो बहुत-से साम्यवादियों में जा मिले हैँ, मगर अब भी 
पद्चिमी योरप के विशाल मज़दूर-संघों का संचालन इन्हींके हाथों में है । रूस में 
कासयाबी मिल जाने के कारण साम्यवादी मत बढ़ रहा है। आज योरप और दूनिया- 
भर में यही पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधी है । 

तो फिर यह साकसंवाद है क्या ? यह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मानव- 
| जीवन और मानव-इच्छाओं को समझने का एक तरीक़ा है। इसमें उसूल भी हैं और * 
कुछ कर गुजरने की पुकार भी है। यह ऐसा तत्त्वज्ञान है जो मनुष्य-जीवन के ज्यादा- 
तर कामों के बारे में कुछ-न-कुछ वात बताता ही है । इसमें मानव इतिहास पर--- 
गुज़रे हुए, आजकल के और आगे आनेवाले ज़माने पर--विचार करके यह साबित 
करने की कोशिश की गई है कि यह सब कडे तर्को या दलौलों के मृताबिक चलने- 
वाली प्रणाली हूँ और 'क्लिस्मत' की तरह इसके क़ानून भी दल नहीं सकते । ज़िन्दगी 
यों बिलकुल वलछीलों पर चलनेवाली और कडे नियमों और प्रणालियों पर इतनी द्दी 
निर्भर हो, ऐसा बहुत साफ़ हो नहीं दीखता और बहुत लोगों को इसमें शुवहा भी है; 
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मगर सादर ने वेज्ञानिक ढंग से पिछले इतिहास को देखा और उससे कुछ खास 
नतीजे निकाले । उत्ते मालूम हुआ कि इनसान को शुरू से ही जिन्दगी की ऊड़ाई करनी 
पड़ी हैँ । यह लड़ाई कुदरत के साथ भी थी ओर आदमी के साथ भी ॥ आदमी को 
छाना और दूसरी जीवन-सामगम्नी जुटाने के लिए काम करता पड़ा। जैसे-जेसे समय 
बोता वंले-ढसे उसके तरीक़े बदलते और पेचीदा और प्रगतिज्ञीरल होते गये। मावर्स 
की राय के मृताबिक़ रोज़ी हासिल करने के ये तरीके इनसान और समाज की ज़िल्दगी 
सभी युगों में सवसे महत्व की बात रहे है । इतिहास के हरेक युग में इन तर्रुकों 
की प्रधानता रही और उस युग के सारे कामों और सामाजिक सस्बन्धों पर इसका 
असर पडा । ऊंँसे-जेसे ये बदले वैसे-वैसे बडी-बडी ऐतिहासिक और सामाजिक 
मप्दीलियों हुई । इन ख़तों के दौरान में हम कुछ ह्‌द तक तो देख चुके हें कि इन 
तब्डीलियों का कितना वड़ा असर हुआ है । उदाहरण के लिए, जब पहले-पहले खेती 
शुरू हुई तो बड़ा भारी फ़्नं होगया। आवारा फिरनेवाले खानावदोश लोग बस 
गये और गाँव और शहर बन गये । खेती से पैदावार बढ़ी तो माल बच रहा और 
आबादी बढ़ी । दौलत और फुर्सत की वजह से कला-कौशल यानी कारीगरी पैदा 
हुईं । दूसरी मित्ताछ औद्योगिक ऋन्ति की भी ज़ाहिर है । पैदावार के लिए बडी- 
बडी मजौनों के जारी होने से दूसरा बड़ा भारी अन्तर पेदा हुआ । इसी तरह और 
भी बहुत-से दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 

इतिहास के किसी रास समय में पैदाचार के तरीक़े वैसे ही होते हैं जितनी 
लोग निद्चिचत रूप में प्रगति कर चुके होते हैं । उत्पत्ति के इस काम के बीच में और 
इसके कारण मनुष्यों के आपसी ताल्लुक़ात क़ायम होते हैं : जैसे चीज़ों का तबादला, 
खरीदना, बेचना और विनिमय वस्नैदा । ये ताल्लुक्कात उत्पत्ति यात्री पैदावार के 
तरीकों के मुताबिक़ होते हैँ । ताल्लुक्कात मिलकर समाज का माली ढाँचा बनाते हैं । 
इसी आश्थिक बुनियाद पर क़ानून, राजन्नीति, सामाजिक रीति-रिवाज, विचार और 
दूसरी सब बातों की उठान होती है। इसलिए सावसे के इस ख़याल के मुताबिक जैसे- 
जैसे पैदावार के तरीक़ें बदलते हैं वेसे-वैसे आशिक रचना भी बदलती है और उसका 
नतीजा यह होता है कि लोगों के विचारों, क़ानूनों और राजनीति वरैरा में भी 
तब्दीलियाँ होती हैं । 

इतिहास के बारे में माक्स का यह भी ख़याल था कि वह जुदा-जुदा वर्गो के 
आपसी संघर्ष का एक रेकर्ड यानी बयान हैं। सारे मानव-समाज का पिछला 
और मौजूदा इतिहास वर्ग-युद्ध क्ा इतिहास है ।” जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति 
के साधन होते हैं उसीकी प्रधानता रहती हूँ । वह इसरे वर्गों की मेहनत से बेजा 


यार 
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फ़ायदा उठाता है।जो परिश्रम करते हैं उन्हें अपनी मेहनत का पुरा फल नहीं 
मिलता । उन्हें जिन्दगी की मामूली ज़रूरियात के लिए भी मुश्किल से थोडा-सा 
हिस्सा मिलता है और वाक़ी का सारा हिस्सा शोषक यानी उनको चूसनेवाले वर्ग को 
मिलता है । इस तरह ज्ञोपक-वर्ग इस फ़ालतू धन से और भो घनवान बनता हैँ । 
चूंकि उत्पत्ति पर इस वर्ग का क़ब्ज़ा होता है इसलिए राज्य या सरकार पर भी 
इसीका नियंत्रण या दवाव रहता हैं और इस तरह इस शासक-चर्ग की रक्षा करना 
ही राज्य का मुल्य उद्देश्य रह जाता है । माक्स कहता है: राज्य सारे शासक-वर्ग 
के काम-काज का इंतजाम करने के लिए हमारी प्रवंध-समित्ति यानी इंत्तज्ञाभिया 
कमेटी है ।” इसी ग़रज़ से क़ानून बनाये जाते हैं और तालीम, मज़हव और दूसरे 
ज़रियों से छोगों को यह्‌ समझाया जाता हैँ कि इस वर्ग की प्रभुता न्‍्यायानुकूल और 
स्वाभाविक हैँ । इस तरह सरकार ओर क़ानून के इस वर्गीय रूप को छिपाने की हर 
तरह कोभिश्न की जाती है, ताकि इूसरे ज्ञोपित वर्ग असली हालत न जान सकें और 
उनमें असंतोप पेदा न हो । मगर कोई शस्स नाराज़ होकर इस प्रणाली का सामना 
करता हैँ तो राज्य उसे समाज और सदाचार का दुश्मन और पुराने रीति-रिवाज 
तोडनेवाला कहकर कुचल देता हूँ । 

मगर हज़ार कोशिश करने पर भी एक हो वर्ग सदा सबके सिर पर बैठा नहीं 
रह सकता । जिन कारणों से उसे यह ताक़त और हुकूमत हासिल होती है थे ही 
उसके ख़िलाफ़ काम करने छूगते है । वह शासक और श्योपक-वर्ग इसी कारण वन 
जाता है कि उस वक़्त के उत्पत्ति के साधन उसके हाथ में होते हैं । जब पैदावार के 
तरोक्े नये होते हैं तो उनपर क़ावू भी नये वर्गों का होजाता है और वे किसीसे 
दवकर रहना नहीं चाहते । नये-नये विचार मनुष्यों के दिह और विसाग्न में हलचल 
मचा देते हैँ और- जिसे विचार-ब्रगन्ति कहते हे चह होने छगती हैं! इससे पुराने 
ख़पालात और उसूलों की वेडियाँ दूदती हैँ । और इस उठते हुए नये वर्ग के और 
सत्ता से चिपटे रहनेवाले पुराने वर्ग के बीच में कशमकदञ्ञ होती है । नये वर्ग के हाथ 
में आर्थिक सत्ता यानो माली ताक़त होतो हैं, इसलिए जीत उसीकी होती है और 
पुराने वर्ग का खेल खत्म होकर वह नेस्त-नावूद हो जाता है । 

इस नये वर्ग की चिजय राजनैतिक और आशिक दोनों तरह की होती है । यह 
उत्पत्ति के नये तरीकों को फतह की निश्ञानी होती है और इसके पीछे-पीछे समाज 
की सारी रचना सें ही तब्दीली होने लगती है--नये खबालहात, नई राजनैतिक रचना, 
क़ानून, रोति-रिवाज, सभी बातों पर असर पड़ता है | अब यह नया वर्ग अपने नीचे 
के वर्गों फे किए शोषक-वर्ग वन जाता है और फिर्‌ उन व्ों में से किसी एक के हाथों 
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वह हटा दिया जाता हैं। इस तरह जबतक एक वर्ग दूसरे का शोषण करनेवाला 
रहेगा तबतक यह कशमकश चलती रहेगी, जैसे कि अवतक चलती आई है! यह झगड़ा 
उसी वक्‍त ख़त्म होगा जब अनेक वर्ग न रहकर सिर्फ़ एक ही वर्ग रह जायगा; क्योंकि 
तब शोषण फी गुंजायश ही नहीं रहेगी। कोई वर्ग अपना झोषण त्तो कर नहीं 
सकता । इसलिए, उसी वक़्त समाज सें समझौता और सहयोग होगा । फिर यह आज 
का-सा लगातार संघर्ष और प्रतिस्पर्धा न रहेगी । और राज्य के लिए आज दमन का 
काम जो मुख्य हो रहा है वह भी न रहेगा; क्योंकि दबाने के लिए कोई वर्ग ही न 
होगा । इस तरह धीरे-घोरे राज्य खुद मिट जायगा और अराजकतावाद का आदर्श 
नजदीक आ जायगा । 
इस तरह मार्क्स इतिहास को इस नजर से देखता था कि वह अनिवायें वर्ग- 
युद्ध की एक विशाल विकास-क्रिया हूँ । ढेरों मिसाल और तफ़सील देकर उसने 
साबित किया कि गुज़िदता ज़माने में यह सब किस तरह हुआ, वडी-बडी भज्ञीनों के 
आने से सामन्तश्ञाही का युग पूँजीवादी ज़माने में कैसे बदल गया और जागीरदारों 
को जगह दौलतमन्द कैसे आगये । उसके मत से आज्निरी वर्गे-युद्ध हमारे जसाने में 
अमीरों और मजदूरों में हो रहा है । पूँजीवाद खुद उस वर्ग की ताक़त और तादाद 
बढ़ा रहा है जो अख्रीर में पूंजीवाद पर ग्रालिब आकर वर्ग-रहित समाज और 
समाजवाद की स्थापना करेगा । 
इतिहास को इस ढंग से देखने का तरीका, जो माक्स ने समझाया, “इतिहास 
की पदार्थमूलक या भौतिक धारणा' कहलाता है । इसे भौतिक इसलिए कहते है 
क्योंकि यह “आदर्शवादी' तरीक़ा नहीं है और इस “आदश्वादी' शब्द का प्रयोग एक 
खास माली में साव्स के ज़साने के तत्त्ववेत्नाओं ने बहुत किया था। उस वक्त विकास- 
वाद के विचार छोकप्रिय हो रहे थे। में - ठुम्हें बता चुका हूँ कि जहाँतक श्राणी- 
समूहों की उत्पत्ति और विकास का तोल्लुक़ है, डाबिन ने ये खयाल लोगों के 
दिमांस में जमा दिये थे । मगर इससे मनुष्यों के सामाजिक सम्वन्धों के कारण 
समझ में नहीं आ सकते थे । कुछ तत्त्ववेत्ताओं ने अनिश्चित आदर्शवादी कल्पनाओं 
के ज़रिये यह बताने की कोशिश की कि मनुष्य की प्रगति मन की प्रगति पर निर्भर 
है । मास इन सब बातों को ग्रलत कहता था। उसके खयाल से बिना सिर-पैर की 
हवाई कल्पनायें और आदर्शंवाद ख़तरनाक़ चीज़ें हें, व्योंकि. इस तरह से छोग तरह- 
तरह की निराघार बातों को साननें ऊग सकते हैं । इसलिए भाकसे ने ज्यादा असली 
' और वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं और स्थिति को देखा। पदार्थमूलक या भोतिक 
शब्द इसोलिए प्रचलित हुआ । 
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माक्स ने लगातार शोपण और वर्ग-युद्ध की चर्चा की है । हममें से भी बहुत 
लोग फरते हैं और हमें जोश भी आजाता है। मगर मावर्स के ख़पाल से नेक सलाह 
पर सस्से में आने की कोई बात नहीं हो सकती । झोषण में शोपण करनेषाले व्यक्ति 
का क़सूर नहीं है । एक वर्ग पर दूसरे को प्रभुता होना ऐतिहासिक प्रगति का कुदरती 
नतोौजा है । समय पाकर उसकी जगह दूसरी व्यवस्था होजायगी । अगर कोई आदमी 
सत्ताधारी वर्ग का है और उस हैसियत से दूसरों को चूसता है तो इसमें वह्‌ कोई भयं- 
कर पाप नहीं करता । वह एक पद्धति का अंग हैं और उसे गालियाँ देना वाहियात 
बात है । व्यक्तियों और प्रणालियों के बीच का यह भेद हम बहुत भूल जाते हैं । 
हिन्दुस्तान ब्विटिश साम्राज्यवाद के मातहत हैं और हम अपनी सारी ताकत लगाकर 
इस साम्राज्यवाद से लड़ते हैं। मगर जो अंग्रेज़ हिन्दुस्तान में इस प्रणाली का पोषण 
करते हैं उनका क्‍या क़सूर है ? वे वेचारे एक बडी भारी मशीन के छोटे-छोटे 
पुर्जे हैं । उसकी चाल में ज़रा भी फ़क़्े करना उनकी ताक़त के वाहर की वात है । 
इसी तरह हममें से मो कुछ छोग समूची ज्षमोदारी-प्रथा को बुरी और किसानों के 
लिए बहुत ज्यादा नुक़सानदेह समझ सकते हें, क्योंकि इससे उनके बुरी तरह चूसा 
जा रहा है । सगर इसका भी यह मतलब नहीं है कि जुदा-जुदा ज्मींदारों का कोई 
क़सुर है। पूंजोपतियों को अक्सर शोषण करनेवाले कहकर बुरा बताया जाता है, 
मगर उनकी वात भी ऐसी ही है । क़सूर सदा प्रणाली यानी तौर-तरीके का होता हैं, 
व्यक्तियों का नहीं । 

सावस ने वर्ग-पुद्ध की तालीम नहों दो ! उसने यह साबित किया कि असल में 
वर्ग-युद्ध पहले से मौजूद है और किसी-न-किसी शवरू सें सदा से रहा है। पूंजी' 
नाम की किताब लिखने का उसका उद्देश्य यह या कि वतंमान समाज की गति के 
आर्थिक नियम साफ़-साफ़, अपने नंगे रूप में, ज़ाहिर हो जायें ।! ऊपर का यह परदा 
हटा देने से समाज के जुदा-जुदा वर्गों को जबरदस्त आपसी कशमकश सामने आगई । 
वर्ग-युद्ध की तरह ये संघर्ष सदा प्रकट नहीं होते, क्योंकि प्रधान वर्ग हमेशा अपने 
वर्गोाय रूप को छिपाने की कोशिश करता हूँ । लेकिन जब वर्तमान व्यवस्था के लिए ही 
खतरा पैदा होजाता है तब प्रधान वर्ग सारे बहाने और भाड़ छोड़कर असली शक्‍ल में 
जाहिर होजाता है और फिर वर्ग-चर्ग में खुली लड़ाई होने रूगती हैं। जब यह होता 
हैं तब लोकसत्ता, साधारण क्रानून और ज्ञाव्ता सब ताक में रख दिये जाते हैं। कुछ 
लोग कहते है कि ये वर्ग-पुद्ध ग़लतफ़हमी या आन्दोलकों की शरारत के कारण होते हैं। 
मगर वात ऐसो नहीं है । यह तो समाज के स्वभाव में हें और असर में जब हित-विरोध 
की चात लोग अच्छी तरह समझने रूगते हैँ तब तो चर्ग-युद्ध और भी बढ़ जाते हैं । 
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अब ज़रा सावर्स के इन उसूलों का मुक़ाबिला हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत से 
करो। ब्रिठञ्ञ सरकार का शुरू से यह दावा हैँ कि हिन्दुस्तान में उसकी हुकूमत का 
पाया इनसाफ़ और हिन्दुस्तानियों की भलाई है । पहले हमारे बहुत-से देशन।सी भी 
ज़रूर यह मानते थे कि इस दावे सें थोडी सचाई है । मगर अब तो इस शासन के 
ख़िलाफ़ बड़ा सार्वजनिक आन्दोलन खड़ा होकर इसे जोरदार चुनौती दे रहा है; 
इस कारण इसकी असली शक्ल बडे ही भद्दे और बंगे तरीक़ें पर जाहिर होरहो है । 
आज अन्‍्चे को भी दीख सकता हूँ कि बन्दुक़ों के बल पर चलनेंवाले इस साम्राज्य- 
बादी शोषण की असलियत क्या है । इसके ऊपर का सुहावनी सुरतों और चिकनी- 
चुपडी बातों का सारा मुरूम्भा जाता रहा है । आर्डिनेंसों और भाषण, सम्मेलन और 
लेखन यानी बोलने, मिलने और लिखने के प्रारम्भिक अधिकारों के दमन ने देता के 
साधारण कानून और ज्ञाब्ते की जगह लेली है । मौजूदा हुकूमत की जितनी ज्यादा 
मुख़ालफ़्त होगी, यह हालत उतनी ही बढ़ती जायगी । जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के 
लिए खतरनाक होजाता है तव भी यही हाल होता है । यह भी जाज हमारे देश 
में होता हुआ हम देख रहे हैं। किसानों और मसज़दूरों को और उनके लिए काम 
करनेवाले कार्यकर्त्ताओं को अमानुषिक सज़ायें दी जाती है । 

इस तरह इतिहास के वारे में सावर्स का उसूल यह था कि समाज सदा बद- 
लता और बढ़ता रहता है । इसमें कोई चीज़ स्थिर नहीं है। इस कल्पना में गति 
ही गति है । कुछ भी होता रहे, यह तो आगे हो आगे बढ़ती हैं और एक तरह की 
सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी आजाती है। लेकिन एक व्यवस्था उसी समय 
नष्ट होतो हैँ जबः बह अपना काम पुरा कर चुकती हैँ और उसका पूरी तरह विकास 
हो चुकता है । इससे पहले वह व्यवस्था: नहीं सिठतो । जब समाज उससे आगे बढ़ 
जाता हैं तब भो चह सिर्फ़ पुरानो व्यवस्था के वस्त्र उतारकर फेंक देता है और नई 
और बडी पोज्ञाक पहन लेता है; क्योंकि पुराने कपडे तंग होकर बदन को जकडने 
लगते हैं । 

माकर्स के मत से इनसान का कास इस महान्‌ ऐतिहासिक विकास-क्रिया में मदद 
पहुँचाना था ॥ पहले की सब मंज़िलें तय हो चुकौीं।अब पूँजीवादी समाज ओर 
मज़दूरवर्ग की आज़िरी लड़ाई होरही है। (अलबत्ता यह वात उन देझ्यों की हैं जहाँ 
उद्योग-धंधे बहुत बढ़े-चढ़े हैं और पूंजीवाद का पूरा विकास हो चुका है । दूसरे देश्नों 
में जहाँ पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ है, लड़ाई को शक्ल झुछ ख़िल्त-मिल्त और 
दूसरी ही तरह की है। मगर असलियत यह है कि वहाँ भी लड़ाई की कुछ-त-कुछ यही 
बावल है; वर्योकि संसार के देक्ों का सम्बन्ध एक-दूसरे से विन-दिन ज्यादा बढ़ता 
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जा रहा है। ) मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद को मुश्किल पर मुश्किल और 
मुसीबत पर मुसीबत का सामना करना पडेगा और अखीर में वह गिर पडेगा; क्योंकि 
उसमें समतौल तो कहीं है हो नहीं । यह बात लिखे हुए मार्क्स को साठ वर्ष से ऊपर 
होगये और तबसे पूंजीवाद के लिए नाजुक वक़्त भी बहुत आये । लेकिन उसका 
स़्ात्मा तो रूस के सिवा कहीं नहीं हुआ । वह अभी ज्यों-का-त्यों क्रायम है, बल्कि 
पहले से भी ज्यादा ताक़तवर हुआ हैं । हाँ, जिस वक्‍त में यह लिख रहा हैँ उस वक्‍त 
| इनिवाभर में पूंजोबाद बुरी तरह बीमार दिखाई देता है और चिकित्सक लोग उसके 
अच्छा होने के बारे में सिर हिला-हिलाकर चिस्ता प्रकट कर रहे हैं । 
कहा जाता है कि पूंजीवाद ने जो अपनी ज़िन्दगी इतनी बढ़ाली, इसका एक 
खास कारण था, जो माक्स के ध्यान में भी पुरी तरह नहीं आया होगा । वह यह कि 
पश्चिम के जो देश उद्योग-धंधों में बहुत बढ़ गये हैं वे पिछडे हुए देक्षों पर राज्य 
करके उनका शोषण करते हैँ। इससे पूंजीवाद को नई ज़िन्दगी और खुशहाली हासिल 
होगईं और उसकी कीमत चुकानी पडी उन ग़रीब गुलाम और चूसे जानेवाले देशों को । 
हम इस बात की बहुत बार निन्‍दा करते हैं कि मौजूदा पूंजीवाद में ग़रीब का 
अमीर और मजदूर का पूंजीपति द्ोषण करते हैं। बात सोलह आने सही है। इसलिए 
नहीं कि पूंजीवादी का क़सुर है, बल्कि इसलिए कि इस प्रणाली का पाया ही इस तरह 
के शोषण पर हैं। मगर साथ ही हमें यह भी नहीं समझ लेना चाहिए कि पूंजीवाद 
में ही यह कोई नई बात है । सभो पिछले युगों और सारी प्रणालियों में मजदूरों 
और  ग़रीबों की क्रिस्मत में शोषण तो रहा ही है। असल में यह कहा जा सकता है 
कि पूंजीवादी ज्योषण के बावजूद वे आज पिछले ज़माने से ज्यादा खुशहाल हें । 
पर इतना कहने से पूंजीवाद की अच्छाई साबित नहीं होती । उसके पक्ष सें यह बहुत 
छोदी-सी बात है । है 
माक्संवाद का सबसे बड़ा आधुनिक व्याख्याता लेनितं हुआ है । उसने इसकी 
व्याड्या और अर्थ ही नहीं किये, उनके अनुसार आचरण भी किया । फिर भी उसने 
हमें यह चेतावनी दी हैँ कि कहीं हम माक्‍सवाद को कोई. ऐसा सिद्धान्त न मान बेंठें 
जिततमें किसी तरह के उलट-फेर की गुंजाइश न हो । उसे इसके तत्त्व की सचाई पर 
विश्वास था, सगर वह इसकी हरेक छोटी-छोटी बात को माननें और हर कहीं बिना 
सोचे-समझे लागू करने को तैयार नहीं था। वह हमें बताता हे--“हम किसी भी 
मानी में मार्क्सवाद को कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते कि वह सम्पूर्ण हे. और उससें 
कोई दोष नहीं निकाला जा सकता । इसके ख़िलाफ़ हमारा वृढ़ विद्वास है कि वे 
उसूल एक ऐसे विज्ञान के आधार हैं जिसकी समाजवादियों को हर विश्ञा में उन्नति 
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करनी चाहिए, वर्मा वे ज़िन्दगी की दौड़ में पीछे रह जायेंगे । हमारे ख्याल से रूसी 
समाजवादियों के लिए माक्त के उसुलों का निष्पक्ष अध्ययन खास तौर पर ज़रूरी 
है, क्योंकि इन उसूछों से सिर्फ़ रास्ते की तरफ़ इशारा करनेवाले मामूली विचार 
मिलते हैं। ये विचार इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और रूस में अलग-अलग ढंग पर लागू 
हो सकते हैं।” 

इस ख़त में मेने तुम्हें माक्स के उसुलों का कुछ हाल बताया है, मगर न सालूम 
इस भानमती के पिटारे से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं और कोई साफ़ घिचार 
मिलेंगे या नहीं । इन उसूलों को जान लेना इसलिए अच्छा है कि आज इनका 
धिशज्ञाल जन-पसमूहों पर असर पड रहा है और इनसे हमें अपने देश में भी मदद मिर् 
सकती है । रूस के महान्‌ राष्ट्र और सोवियद संघ के इसरे हिस्सों ने सार्स को 
अपना बड़ा पैग़रम्बर बनाया हैं और आज के कष्ट-पीडित संसार में बहुत लोग इलाज 
और प्रेरणा के लिए उसकी तरफ़ आँखें लगाये हुए हें । 

में इस खत को अंग्रेज कवि टेनोसतन की कुछ पंक्तियों के साथ ख़त्म करूँगा: 

नुफल 97 670 टोाग्राए९ए एंटा0ग78 ७३०९८ ६0 ग८ए, 


ते 500 प्रित$ जरांग्राइटस 49 ॥07ए एएए5, 
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पुरानी व्यवस्था बदल कर नई के लिए जगह खाली करती हैं; - 
और परमात्मा का काम कई तरीक़ों से. पूरा होता रहता है, ताकि ऐसा न 
हो कि कहीं एक अच्छा रिवाज सारी दुनिया को खराब करदे । 
सादर्त का पभ्रथाओं के बदलने में विदवास था, लेकिन धर्म में उसकी श्रद्धा नहीं 
थी । उसे तो वह ोगों के लिए अफ्रीम' बताता था। 


: ९३२५ ; 
इंग्लेण्ड का विक्टोरिया-युग 


: २२ फ़रवरी, १९३३ 

समाजवादी विचारों के विकास का वर्णन करते हुए मेने अपने ख़तों में तुम्में 
बताया है कि अंग्रेजों का समाजवाद सबसे नरम ढंग का रहा है । उस बचत योरप 
में जितनी-विचार-सरणियाँ प्रचलित थीं उनमें यह सबसे कम क्रांतिकारी था। 
हालत सुधारने के लिए यह बहुत धीरे-धीरे तब्दीली होने की बाट देखा करता था। 
कभी-कभी जब व्यापार बिगड़ जाता, मन्दी फल जातीं, बेकारी बढ़ जातो, मज़दूरो 
घट जातीं और लोगों को तकलीफ़ होने रूगती, तब इंगलेण्ड में भो ऋार्ति की लहर 
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उठ खडी होती थी | मगर ज़रा हालत अच्छी हुई कि फिर जोश ठण्डा पड जाता । 
उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ों के विचारों की इस नरमी का इंग्लेण्ड को खुशहाली से 
गहरा ताल्लुक़ था, क्योंकि खुशहालो और क्रांति में मेल नहीं होता । ऋांति का अर्थ 
है बडा परिवर्तत, और जो लोग मौजूदा हालत से संतुष्ट-से होते हैं उन्हें और अच्छी 
हालत होजाने की अनिर्चितत आशा पर अपने को जोखिम में डालकर साहस का कम 
कर बैठने की इच्छा नहों होती । 

उन्नींसवीं सदो असल में इंग्लेण्ड कीं महानता का समय था । अठारहवीं सदी 
में उसने औद्योगिक क्रान्ति कके और दुसरे देशों से पहले नये कारखाने बना- 
कर जो अगुआपंन हासिल कर लिया था वह उच्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में 
भी क़ायम रहा। में कह चुका हूँ कि वह दुनिया का कारखाना था और उसमें 
दूर-दूर के देशों से आ-आकर घन की वर्षा होती थी । हिन्दुस्तान और दूसरे उप- 
निवेज्ञों की लूट से उसके पास वेशक्नीमत और अदूद दौलत चली आ रहो थी और 
उसकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ती थी । जिस वक़्त योरप के क़रोब-क़रोब सभी मुल्कों में 
तब्दीलियाँ हो रही थीं उस वक़्त भी इंग्लेण्ड में कोई क्रांति था विस्फोट नहीं हुआ 
और वह चट्टान की तरह मज़बूत और ठोस होकर खड़ा दिखाई देता था। समय- 
समय पर मुसीबतें ज़रूर आईं, मगर वह थोडे-से और आदप्तियों को राय देने 
का हक्न देकर टाल दी गईं । हम यह भी देख चुके हैं कि इस बीच में फ्रांस में एक 
के बाद एक प्रजातन्त्रों और साम्राज्यों का ताँता बँधा.रहा;। इटली में एक रूम्बे 
ज़माने की फूट के बाद सारा प्रायदहीप एक होगया और एक नया राष्ट्र बन गया; 
और जर्मनी में एक नये साम्राज्य ने जन्म लिया। बेलजियमस, डेनमार्क और यूनान 
जैसे छोटे-छोटे देश भी कई तरह बदले। आस्ट्रिया में तब भी योरप के सबसे पुराने 
राजघरानें हैप्सवर्ग की राजधानी थी, लेकिन उसेंफ्रांस, इटली और प्रशिया ने 
बार-बार नोचा दिखाया । सिफ़ पूर्व में रूसी जार बडे मुग़नलों को तरह निरंकुश 
शासन चला रहा था और रूस में कोई तब्दीली दिखाई नहीं दे रही थी । मगर वह 
औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था और किसानों का राष्ट्र था | नये विचारों 
और नये कारखानों की अभी उसे हवा भी नहीं लगी भी । 

इंग्लैण्ड अपनी दौलत, अपने साध्चाज्य और अपनी समुद्री ताक़त के कारण 
योरप और संसार-भर पर हावी-होरहा था। वह बहुत बड़ा राष्ट्र होगया था 
और उसका जाल दुनियाभर में फंला हुआ था। अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र अभी- 
तक अपने भीतरी झगडों में फंसे हुए थे और उन्हें दुनिया के 'सामलों से. घर की 
तरवक़ी की ज्यादा फ़िक्र थी। आमदरफृत के ज़रियों में हेरतअंगेज्ञ तब्दीलियाँ हो 
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रही थीं और उनके कारण पृथ्वी छोटी और घनी होती दिखाई दे रही थी । इन 
बातों से भी इंग्लेण्ड को दर देशों पर अपना पंजा मज़बत करने में मयद सिली । 
इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी इंग्लेण्ड में सरकार की सूरत वही रही । वहाँ नेध 
प्रानी ऐसा राजा रहा जिसके हाथ में नाम-मात्र की सत्ता हो और सारी असली 
ताक़त पार्लमेण्ट की समझी जाय । इस पालमेण्ट को पहलेपहरू मुट्ठीभर जञमी- 
दारों और घनी व्यापारियों ने चुना था, मगर बाद में जब-जब विकट स्थिति पैदा 
हुई तब-तव आफ़त टढालने के लिए ज्यादा-ज्यादा लोगों को राय देने का हक़ 


' दे दिया गया । 


नमन 


इस सदी के ज्यादातर हिस्से में विक्टोरिया इंग्लैण्ड की रानी थी । वह जर्मनी 
के हनोवर घराने की रछड़की थी । इस घराने ने अठारह॒वीं सदी में द्विटिश राज- 
सिहासन को जाजं नाम के कई राजा दिये। विक्टोरिया १८३७ में गद्दी पर बैठी । उस 
वफ़्त वह १८ वर्ष की लड़की थी । उसने सदी के अन्त यानी १९०० ई० तक ६३ 
वर्ष राज्य किया । इंग्लंण्ड में इस रूम्बे समय को अक्सर विक्‍्टोरिया-युग के नाम 
से पुकारते हैं। इस तरह रानी विक्‍टोरियाने योरप में और दूसरे देक्षों में बहुत-सी 
बडी-बडी तव्दीलियाँ देखीं, .जिनसे पुराने ज़माने के निशानात मिद गये और उनकी 
जगह पर नये _ क्लायम होगये । उसने योरप की कारांतियाँ, फ्रांस की तब्दीलियाँ, 
इठली के राज्य और जर्मनी के साम्राज्य का जन्म देखा । मरते समय वह एक तरह 
से योरप और योरप के राजाओं की दादो थी। मगर योरप में विक्टोरिया का सम- 
कालीन एक और राजा भी था, जितका भी वंसा ही इत्तिहास हैं । वह आस्ट्रिया के 
हैप्सवर्ग राजघराने- फरा सम्राद्‌ फ़ांसिस जोज्ञेफ़ था। जब क्रांति के वर्ष १८४८ ई० 
में वह अपने साम्राज्य की गद्दी पर बैठा-तो उसकी भी उम्र १८ वर्ष की ही थी । 
उसने ६८ वर्ष हुकूमत की और किसी तरह आए्ट्रिया, हंगरी और दूसरे हिस्सों को 
अपने सातह॒त एक करके रखने में कामयाव॑ हुआ । लेकिन 'महाससमर ने उसका और 
उसके साम्राज्य दोनों का काम तमाम कर,.दिया । 

विष्टोरिया उससे ज्यादा खुशक्विस्म्त थी । अपने शासन-काल में उसने इंग्लंण्ड 
को ताक़त को बढ़ते और उसके साम्राज्य को फैलते हुए .देखा । जब गद्दी पर बेठी तत्र 
कनाडा सें उपद्रव था । वहाँ खुली बगावत थी और उपनिवेश के बहुत-से चाहिन्दे 
इंग्लेण्ड से अलग होकर अपने पडौसी अमेरिका के संयुक्त राज्यों में मिल जाना चाहते 
थे। मगर इंग्लंण्ड ने अमेरिका की लड़ाई से सबक़ सीख लिया था और उसने जल्दी 
से कनाडा बालों को स्वशासन का बड़ा हिस्सा देकर राजी कर लिया । थोडें समय 
बाद वह बढ़ते-बढ़ते अन्दरूनी मामलों में पुरी तौर पर आज़ाद उपनिवेज्ञ बन गया। 


३८६ विश्व-इतिहास की झलक 


साम्राज्य में यह नये ढंग का प्रयोग था, क्‍योंकि आज्ञादी और साम्राज्य साथ-साथ नहीं 
रह सकते | मगर परिस्थिति से मज़बूर होकर इंग्लेण्ड को ऐसा करना पडा, वर्ना वह 
कनाडा फो खो बेठता । कनाडा के ज्यादातर लोग अंग्रेज़ी नस्ल के थे, इसलिए मातृ- 
भूमि यानी मादरे वतन इंग्लेण्ड के साथ उन्हें बडो मुहब्बत थी । इधर इस नये देश 
में लम्बी-चौडी ज़मीन यूं ही पडी थी; उसका कोई विकास नहीं था और आबादी भी 
बहुत कम थी । इसलिए उसे अपनी तरवक्नी के लिए अंग्रेज़ी माल और अंग्रेज़ी पूंजी 
पर निर्भर रहना पड़ता था ॥इस तरह उश्न वक़्त दोनों देझ्ञों के स्वार्थों में कोई 
विरोध नहीं था और उनके बीच में जो अजीब और नया रिद्रता क्रायम हुआ उसपर 
कोई जोर नहीं पड़ा। 

इसी सदी में आगे चलकर अंग्रेज़ों की विदेशी बस्तियों को स्वराज्य देने के इस 
तरीक़े का और घिस्तार हुआ । सदी के बीच तक आस्ट्रेलिया क्रैदियों को रखने की 
जगह थी । सदी के अन्त में वह साम्राज्य के भीतर आज्ञाद उपनिवेश बना दिया 
गया । 

दूसरी तरफ़ हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों का पंजा और भी मज़बूत होगया और 
लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ करके और इलाक़े पर इलाक़े जीतकर यहाँ अंग्रेज़ी साम्राज्य 
का विस्तार किया गया। हिन्दुस्तान अंग्रेज़ों के प्री तरह मातहत होगया । स्वशासन 
का नास-निश्ञान भी नहीं रहा । १८५७ का विद्रोह कुचल दिया गया और हिन्दुस्तान 
को साम्राज्य के पूरे बोझ का अनुभव करा दिया गया। में तुम्हें इसरी जगह बता चुका 
हैँ कि इंग्लेण्ड ने अख्तलिफ़ तरीक़ों से हिन्दुस्तान को किस तरह लूटा और चूसा। 
बिला किसी शुबहे के क्विदेन का साम्राज्य हिन्दुस्तान ही था और संसार के सामने 
इस सचाई का ऐलान करने के लिए रानी विक्टोरिया ने हिन्दुस्तान की साम्राज्ञी 
की पदवी ग्रहण की । मगर हिन्दुस्तान के अलावा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 
और भी कई छोटे-छोटे देश इंग्लेण्ड के मातहत थे । 

इस तरह दो क्रिस्मं के सुल्कों से बना हुआ ब्रिदिश साम्राज्य एक अजीव ' 
भानमत्ती का पिटारा होगया । एक तरफ़ तो अपने अन्दरूनी मासलों में खुदमुख्तार 
देश थे जो बाद में आज़ाद उपनिवेश होगये, और दूसरी तरफ़ मातहत्त और रक्षित 
देश थे। पहली तरह के देश थोडे या बहुत एक ही कुटुम्व के सदस्य थे और मातृ- 
देश इंग्लेण्ड को अपना मुखिया मानते थे । दूसरी क्रिस्स के देश साफ़ तौर पर चाकर 
ओर युलास थे; उन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ चुरा बर्ताव होता था 
और उनका शोषण किया जाता था। ख़ुदमुख्तार उपनिवेक्ञों के छोग ब्रिटिश या दूसरे 
यूरोपियन और उनकी औलाद थे और सातहत देशों के लोग ग्ैर-ह्रिटिश और गशैर- 


न 
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पूरोपियन थे । ब्रिटिश साम्राज्य के दोनों हिस्सों में यह फ़रक आजतक बना हुआ है । 
ग्लेण्ड के पास दौलत भी भी और ताक़त भी । इसलिए वह सम्तुष्ठ-सा 
था । बिलकुल सन्तुष्ट तो नहीं था, क्योंकि साम्राज्य की भूख कभी पूरी नहीं होती । 
सीमायें उसे नहीं सुहातीं और बह आगे-से-आगे बढ़ना चाहता है। फिर भी इंग्लेण्ड 
को ख्तास चिन्ता यह नहीं थी कि और ज्यादा कैसे लिया जाय, वल्कि यह थी कि जो 
मिल गया है उसकी हिफ़ाज़त कंसे की जाय ? हिन्दुस्तान उसके लिए सोने की चिड़िया 
थी। उसे अल्लीर तक:अपने पंजे में रखने की उसे वडी उ्वाहिश थी। उसकी सारी 
वेदेशिक नीति का आधार यह था कि हिन्दुस्तान उसके क़ब्ज्े में रहे और पूर्व के समुद्री , 
रास्ते महफ़्ज़्ञ रहें । इसी कारण उसने मिस्र में हाथ डाला और अख्लीर में उसे अपने 
क़ब्डे में किया; और इसी वजह से उसने ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में दस्तन्दाज्ी 
की। उसने बडी चालाकौ से स्वेज्ञ नहर की कम्पनी के हिस्से खरीद कर नहर पर 
अधिकार पा लिया । 
उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में योरप के बहुतेरे दूसरे देज्ञों की तरफ़ से 
इंग्लैण्ड को चिन्ता नहीं रही, क्योंकि उनके घर के झगडे ही बहुत थे और अक्सर वे 
आपस में लड़ते रहते थे। इंग्लंण्ड अपने उसी पुराने खेल के मुताबिक्न योरप में एक 
देश को दूसरे से लड़ाकर समतोौल क़ायम रखता और उनके आपसी झगडों से खुद 
फ़ायदा उठाता रहा । तीसरे नेपोलियन से उसे रूतरा लगा था, सगर वह खत्म हो 
गया और फ़ांस को सम्हलने मे कुछ वक्त लग गया। जमंनी अभी इतना नहीं बढ़ा 
था कि उसको संजीदगी के साथ मुख़ालिफ समझा जाता । लेकिन एक देश ब्रिटिश 
साम्राज्य को चुनौती देनेवाला ज़रूर दिखाई देता था ओर वह था ज्ञारशाही रूस । 
वह पिछड़ा हुआ था, मगर नक्शे में वह-बड़ा रूम्वा-चौड़ा देश था। जैसे इंग्लेण्ड 
हिन्दुस्तान और दक्षिणो एशिया में फेल गया था, बेसे रूस का विस्तार उत्तरी और 
मध्य-एशिया में हो चुका था । उसकी सरहद हिन्दुस्तान से बहुत दूर भी न थी। 
रूस की यह निकद॒ता ब्रिट॒श लोगों के लिए सदा ख़तरे की .बात थी । मंने हिन्दुस्तान 
का बयान करते वक़्त तुम्हें बता दिया है कि ब्रिटिश लोगों ने अफ़गानिस्तान पर हमछे 
किये थे और अफ़ग़ानों से लड़ाई कौ ' थी । इस सबका मुख्य कारण ज़ारशाही रूस 
का डर था। 
योरप में भी इंग्लेणए्ण और रुस-की टक्कर हुईं। रूस एक ऐसा अच्छा बन्दरगाह 
चाहता था जो बारहों महीने काम दे सके और जाडे में जिसका पानी जम न जाय 
उसका इलाक़ा बहुत लम्बा-चौड़ा था, मगर उसके सारे बन्दरगाह कहीं-न-कहीं आदिक 


. घेरे के पास थे और कुछ महीनों तक वहाँका पानी जमकर बफ़ हो जाता था। 


छ्टट विश्व-इतिहास की झंलवा 


हिन्दुस्तान और अफ़ग़ानिस्तान में, इसी तरह ईरान में, भी न्रदिश लोग उसे समुद्र तक 
नहीं पहुँचने देते थे । काले समुद्र का मुँह बास्फ़ोरस और दरें दानियाल पर तुर्को का 
क़ब्ज़ा होने से बन्द था। पहले रूस ने कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की, 
मगर तुर्क लोग उससे ज्यादा ताकतवर साबित हुए । इस वबत तुर्कों का जोर घट 
गया था और जिस चीज़ पर रूस को अरे से राल टपक रही थी वह उसके हाथ में 
आती दिखाई दी । उसने उसे लेने की कोशिश की । मगर इंग्लेण्ड आडे आगया और 
बिलकुल स्वार्थपूर्ण कारणों से वह तुर्कों का हिमायती बन ग्रया। १८५४ ई० में 
क्रोमिया को लड़ाई से और बाद में इसरी लडाई को धमकी से रूस की तलवार स्यान 
में ही रक्खी रह गई । 

१८५४ से १८५६ तक की इसी क्रीमियन रूडाई में चीरांगनाओं का एक स्वयं- 
सेविका-दल पलोरेंस नाईटिगेल के नेतृत्व में घायलों की सेवा के लिए गया। उस 
वक़्त यह एक ग्ररमामूलोी बात थो, क्योंकि विक्टोरिया-युग की मध्यमवर्ग को स्त्रियाँ 
भाजकल की बहुत-सी शिक्षित हिन्दुस्तानी स्त्रियों की तरह घर में पडी रहनेवाली 
और मुख्यतः दोवानक्षाने को शोभा वढ़निवाली थी। फ्लोरेंस नाइटिगेंल ने उनके 
सामने सेवा करने की एक नई सिसाल रकक्‍खी और वे बहुत-सी औरतों को घर 
की चहारदीवारी से बाहर छाई । इस तरह स्त्रियों की उन्नति के आन्दोलन में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान है । , ह 

ब्रिटेन की सरकार का ढांचा ऐसा था जिसे वैध एकतंत्री शासन या मुकुटधारी 
प्रजातंत्र'कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि राजा के हाथ में असली ताक़त कुछ न थी और 
उसे वही कहना और करना पड़ता था जो पालंमेण्ट के विव्वासपाह्न मंत्रो चाहते थे । 
राजनेतिक दृष्टि से वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली होता था और कहा यह जाता 
था कि वह राजनीति से परे है। असल वात यह है कि कोई तेज़ बुद्धि या मजबूत इरादे 
वाला आदमी सिर्फ़ कठपुतली बनकर नहीं रह सकता और अंग्रेज़ राजाओं या रानियों 
को भी सरकारी मामलों में दखल देने के बहुत अवसर मिलते थे। आमतौर पर यह 
वात परदे के भीतर होती है, और जनता को या तो कुछ मालूम हो नहीं हो पाता या 
होता भी हैं तो बहुत समय बाद । खुली दस्तन्दाज़ी पर बड़ा असन्दोष फँल सकता हूँ 
ओर वादश्ञाहत ख़त्तरे में पड़ सकती है । वैध शासक में बडा गृण जो होना चाहिए 
वह है कौशल । अगर यह उसमें है, तो फिर उसका कास चल सकता है और वह कई 
तरह से अपना असर डाल सकता है। 

विधान और क्रानून की रू से अमेरिका की तरह प्रजातन्त्रों के अध्यक्षों. के 
पास पार्मेण्ट वाले देशों के भुकुटधारी शासकों से कहीं ज्यादा सत्ता होती है । सगर 
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अध्यक्ष जल्दी-जल्दी बदलते रहते हें और राजा लम्बे समय तक .बने रहते हैं और 
चुपचाप ही सही, सगर काम-काज पर किसी ख़ास दिद्या में लगातार भ्रसर डाल 
सरऊते हैं । राजा को साजिश रचने और सामाजिक दबाव डालने के भी बहुत मौके 
मिलते हूँ, क्योंकि सामाजिक दुनिया में उसीकी तृतो बोलती है। असल में शाही 
दरवारों का सारा वायुमण्डल अधिकारवाद, ऊँच-नीच, पदवियों और वर्गो से भरा 
रहता हूँ और उससे देशभर के लिए एक ख़ास पैमाना वन जाता है।इस चीज़ 
का सामाजिक समानता और वर्ग-नाञ से मेल नहीं . बैठ सकता ।-इसमें कोई शक 
नहीं कि इंग्लेग्ठ के शाही दरबार का अंग्रेजों की सनोवृत्ति बनाने और उनको समाज 
की वर्ग-व्यवस्था से सहमत करने में बडा असर पड़ा हैँ । या शायद यह कहना ज्यादा 
ठीक होगा कि जहाँ दुनिया के सारे बडे-बडे देक्षों में से राजाशाही यादी वादशाहुत 
ग़रायव होगई वहाँ इंग्लेण्ड में वह अब भी बची रह गई हैं और उसका कारण यही 
हैँ कि वहाँ लोगों ने ऊंच-नीच वर्ग की व्यवस्था को मंजूर कर रबखा है । एक पुरानी 
कहावत है कि “हरेक अंग्रेज़ को किसी-न-फिसी सामन्त से प्रेम हैं ।” इसमें बहुत-कुछ 
सचाई है । योरप या अमेरिका में, और श्ञायद जापान और भारत के सिवा एशिया 
में भी, कहीं वर्गभेद इतने तीज नहीं है जितने इंग्लंण्ड में हें। यह ताज्जुब फी बात 
हैँ कि जो इंग्लंण्ड पहले राजनंतिक लोकसत्तावाद और उद्योगवाद का नेता रह चुका 
हैं वह आज सामाजिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ और मौलिक बातों में इतना 
अनुदार है । 
ब्रिटिश पालंमेण्ट पालंमेण्टों की जननी' कहलाती है । उसका जीवन लरु्चा 
और सम्मानपूर्ण रहा हैँ और बहुत-सी बातों में राजा की मनसानी से लड़ने में वह्‌ 
सबसे आगे रही हैं । उस एकतंत्री शासन.की जगह मुंट्ठीभर अमीरों की पार्लेसेण्ट 
का राज्य क़ायम हुआ । फिर लोकसत्ताबाद की सवारी गाजें-बाजे के साथ आई और 
बडी खींचतान के बाद ज्यादातर छोगों को पार्लमेण्ट की आस सभा के भेस्वर चुनने 
के लिए राय देने का हक़ मिला । अमल में इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि शासन 
पर सचमृच लोकसत्तात्मक नियंत्रण कायम होगया, बल्कि इतना-सा हीं नतोजा 
निकला कि धनवान कारखानेदारों के हाथ में पालंमेण्ट की बागडोर आगई । लोक- 
सत्ता के बजाय धन-सत्ता क्रायम होगई । 
ब्विदिश्ञ पार्लसेण्ट में जासन चलाने और क़ानून बनाने का काम-काज करने के 
लिए एक अजीब प्रणाली पैदा होगई । यह दो दलों की प्रणाली कहलाती है। इन 
दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं था। उनके कोई विरोधी सिद्धान्त न थे। दोनों अमीरों 
के गिरोह थे और उस,वक़्त की सामाजिक व्यवस्था को मानते थे । एक दल में पुराने 
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ज़मींदार वर्ग के आदमी ज्यादा थे तो दूसरे में धनी कारखानेदारों की बहुतायत भी । 
मगर यह तो एक ही चीज़ के दो नामों चाली बात थी। वे पहले टोरी और बव्हिग 
'कहलाते थे। बाद में उन्नीसदीं सदी में उतका नाम अनुदार और उदार दल पड॒ 
भया । पालंमेण्ठ के भीतर और बाहर वे एक-दूसरे के ख़िलाफ़ जूब झोर मचाते थे । 
मगर यह दोनों की मिली भगत का खेल था। एंक दल के हाथ में सत्ता होती तब 
दूसरा दल विरोधी दरू नाम धारण कर लेता। ताज्जुब की वात यह है कि सत्ताधारी 
दल “सम्राट की सरकार! और विरोधी दरू 'सम्राद का विरोधी दर कहलाता था। 

योरप के दूसरे देशों में दूसरी ही वात थी । वहाँ सचमुच अलग-अलग विचार 
और कार्यक्ष्म रखनेचाले दल होते थे और उनकी पार्मेण्ट के भीतर और वाहर 
सब गर्मागर्म रऊूडाई होती थी। मगर इंग्लेण्ड में तो घर की-सी वात थी, विरोध 
भी एक प्रकार का सहयोग होगया था, और दोनों दलू बारी-वारी से सत्ताधारी और 
विरोधी चन जाते थे । गरीबों और अमीरों की सच्ची कश्ममकश और वर्ग-युद्ध पार्ले- 
मेण्ट में प्रकट नहीं हुआ, क्‍योंकि दोनों बडे-बडे दल घनवानों के दरू थे। न तो 
जनता के जोझ को उभाडनेवाले कोई मज़हबी सवाल थे और न दूसरे यूरोपियन 
देशों के-से जातीय या क्नौमी सवार थे । सदी के पिछले हिस्से में गरमी आई तो 
वह आमफयलेंण्ड के राष्ट्रीय सदस्यों की तरफ़ से आई थी, क्योंकि उनके लिए आयद्ण्ड 
की आज़ादी का सवाल राष्ट्रीय सवाल था। 

जब इतने बडे दो दल पार्ूमेण्ट के लिए मेम्नर खडे करें तो आज्ञाद आदमियों 
या छोटे-छोटे गिरोहों के आद्मियों का चुना जाना बहुत मुश्किल होता हैँ । छोक- 
सत्ता और मताधिकार के होते हुए भी ग़रीब वोटर को इस मामले में बोलने का 
कुछ भी हक़ नहीं होता । वह मानों दोनों सें से किसी दल के उम्मीदवार के लिए 
राय देदे या घर चैठ रहे और राय ही न दे । और दोनों दलों के मेम्बरों को पोर्ल- 
मेण्ट में कोई आज़ादी भी नहीं रहती । वे अपने-अपने दल के नेताओं की आज्ञा 
मानकर राय देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते । इसके बिना वे अपने दल 
को संगठित और मज़बूत नहीं बना सकते और न ताक़त हासिल कर सकते हैं । 
पह संगठन और एकरसता अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है, मगर इसे लोकसत्ता नहीं 
कह सकते । 

हम देखते हूं कि इंग्लेण्ड को अक्सर लोकसत्ता की उन्नति का नमूना बताया 
जाता हैँ, सगर वहाँ भी छोकसत को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं सिल्ली । शासन का 
चड्ा सवार यह होता हैँ कि जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए अच्छे-से-अच्छे 
अद्दसी कंसे चुने ? यह सवार वहाँ भी संतोषजनक रूप में हल नहीं हुआ । अमल . 
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में लोकसत्ता का यह अर्थ होता हूँ कि लोग जोरदार व्याख्यानवाज्ी करें और ग़रीब 
वोटर या मतदाता ऐसे आदमभियों को चुनदें जिनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते । 
आम चुनावों को खुला नीोलाम कहा गया है, जहाँ तरह-तरह के वादे किये जाते हें । 
मगर इन सब रामियों के होते हुए. भी यह झूठो या नक़लली लोकसत्ता चलती रही, 
क्योंकि इग्लेंट खुशहाल था और इस खुशहाली के कारण चहाँकी व्यवस्था नहीं 
दूटती थी और छोमों में एक हुद तक सन्‍्तोप रहता था। 

उन्नीसदों सदी के पिछले आधे हिस्से में इंग्लैण्ड के राजनैतिक दलों के दो बडे 
नेता ठिज़्रली भीर सलेडस्टन थे । डिज़रैलो आगे चलकर बीकंस्फील्ड का अर्छू बना 
इेथा गया था । वह अनुदार दरकू का नेता था और कितनी ही बार प्रधानमंत्री 
बता ) यह उसके लिए बडी कामयाबी की बात थी, क्योंकि वह यहुदी था और उसके 
कोई चर ताल्डक़ात भी नहीं थे और यहुदियों को अंग्रेज़ छोग पसन्द भी नहीं करते। 
लेकिन सिफ़् अपनी योग्यता और छगन के जोर पर उसमें अपने विरोध पर फ़तह 
हासिल को और वह॒ रास्ता चीरकर आगे आगया। वह बड़ा साम्राज्यवादी था, 
उसीने विक्टोरिया को “कैसरे हिन्द' बनाया । ग्लैडस्टन एक पुराने अंग्रेज घनी घराने 
का आदमी था, बह उदारदल का नेता वन गया और वह भी कई बार प्रधानमंत्री 
हुआ । जहातक साम्राज्यवाद और विदेशी नीति का ताल्लुक़ था वहाँतक ग्लेडस्टन 
और डिजरंली में कोई मौलिक अन्तर नहीं था । समग्र डिज़रेली अपने साम्राज्यवाद 
की वात साक-त्ताफ़ कहता था और-ग्लैडस्टन पुरा अंग्रेज था। वह असलियत को 
मीठी बातों और मज़ह॒ब की दुहाइयों में छिपा लेता था । वह ऐसा प्रकट करता था, 
गोया जो कुछ वह करता था उसमें परमात्मा की स्तनास तौर पर सलाह रहती हो | 
बालकन देद्यों में तुर्को के जुल्मों के खिलाफ़ उससे बड़ा आन्दोलन मचवाया और 
डिज्वरैली ने उसके विरोध में तुर्कों का पक्ष लिया । असल में दोष तुर्कों और उनकी 
कई बालकन जातियों दी रिआया इन दोनों का था। वे बारी-वारी से एक-दूसरे पर 
भयंकर ह॒त्याकाण्ड और अत्याचार करते थे । 

ग्लंडस्टन ने आयलैण्ड के लिए होमरूल (स्वराज्य) का भी समर्थन किया। 
उसे कामयाठी लहीं मिली और अंग्रेजों ने इतनी मुखालफ़त की कि खुद उदारदल 
के दो टुकडें होगये और एक हिस्सा अनुदार दल में जा मिला | इन्हें अब यूनिय- 
निस्‍्ट कहते हैं, क्योंकि ये आयलेंण्ड के साथ मेल बनाये रखना चाहते हैँ । 

मगर इस बारे में और विक्टोरिया-युग की दूसरी बातों के बारे में तो अब 
अगले ख़त में ही ज्यावा बातें लिखूँगा । 
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संसार का साहूकार इंग्लेण्ड 

२३ फ़रवरी, १९३३ 
उन्नीसवीं सदी में इंग्लंण्ड जो इतना सम्पन्न हुआ उसका कारण उसके उद्योग- 
घंधें और उपनिवेज्ञों और मातह॒त देझों का शोषण था । उसकी बढ़ती हुई दीलत का _ 
आधार चार उद्योग थे । इन्हें प्रधान उद्योग कह सकते हैँ । ये एई, कोयला, लोहा 
और जहाज़-साज़ी थे । इनके साथ-साथ और इनसे अलूग भी बेशुमार छोटे-बडे दूसरे 
उद्योग खडे होगये । बडें-बडे व्यवसाय-भवन और साहुकारी कोठियाँ बन गई अंग्रेजों 
के व्यापारी जहाज़ दुनिया के हर हिस्से में पाये जाने लगे । वें क्विटिश माल ही नहीं 
ले जाते थे, बल्कि दूसरे उद्योग-प्रधान देशों का माल भी ले जाते थे। ये जहाज़ संसार के 
व्यापार की सासप्री को लेजाने के मुख्य साधन बन गये । रून्दन में हॉयड का बीमे 
का बड़ा दपतर संसार के समुद्री व्यापार का मुख्य केन्द्र बन गया । पार्लमेण्ट पर इन 

उद्योगों भौर व्यवसायों के मालिकों का नियंत्रण था। 
देश में धन की बाढ़ आगई और ऊँचे और सध्यमवर्ग के लोग मालामाल होते 
चले गये । इस धन का कुछ हिस्सा मज़दूरों को भी मिला और उनका रहन-सहन भी 
ऊँचा होगया । धनवानों को जो इतना सारा धन मिलता था उसका वे क्‍या करते ? उसे 
पड़ा रखना तो बेवकूफ़ो होती । इसलिए हर कोई उद्योग-धंधों को उत्तेजन देने और 
ज्यादा-ज्यादा माल पैदा फरके ज्यादा-से-ज्यादा मुनाफ़ा करते गा । इस धन के अधिकाँदा 
भाग से इंग्लेण्ड और स्काटलण्ड में नये-नये कारखाने, रेलें और दूसरे ऐसे ही धंधे जारी 
किये गये । थोडे असें बाद जब कारखानों की तादाद बहुत बढ़गई और दे में उचद्योग- 
धंधों का पुरा जाल विछ गया, तो नफ़े की दर घटना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ- 
साथ स्पर्धा यानी लाग-डाँट भी बढ़ गई थी। तब एूँजीपतियों ने पूँजी छूगाने को 
अधिक लाभदायक क्षेत्रों के लिए विदेशों में आँखें फैलाई और उन्हें साधन भी बहुता- 
यत से मिल गये । दुनियाभर में रेल, तार और कारखाने बन रहे थे। योरप, अमे- 
रिका, अफ़रीका और ब्रिटिश-राज्य के मातहत देशों में ऐसे बहुतसे कामों में ब्रिटेन की 
फ़ालत्‌ पूंजी खूब ऊलूगी । अमेरिका के संयुक्त राज्यों के पास प्राकृतिक धन की कमी 
नहीं थी, मगर वे तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, इस कारण उनकी रेलों वगैरा में बहुत- 
सी ब्रिटिश फूँजी खप गई। वक्षिण अमेरिका में, और वहां भी खासकर अजेंण्टाइन में, 
भग्रेज़्ों नें बडे-बडे व्यापारी बग्नीचे लगा लिये। कनाडा और आस्ट्रेलिया की तो रचना 
ही द्िडिश रुपये से हुई। चीन में रिआयतों की जो कूड़ाई हुई उसका कुछ हाल में 
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बता चुका हूँ । ओर हिन्दुस्तान पर तो अंग्रेज्ञों का क़व्जा ही था । यहाँ उससे रेलों 
और दूसरों कामों के लिए अपनी मनमानी झातों पर क़र्जा दिया । 

इस तरह इंग्लैण्ड संसार का साहुकार वन गया और हरून्दन दुनिया का सराफ़ा 
यानी पूँजी का बाज़ार होगया । सगर इसका यह॒ अर्थ न समझ लेना कि जब रुपया 
भेजा जाता था तो कोई सोने, चाँदी या सियकों की वोरियाँ भर-भरकर इंग्लेण्ड से दूसरे 
मुल्कों की जाती थीं। आजकरू व्यापार इस तरीक़ से नहीं होता। ऐसा हो तो काफ़ी 
सोना-चाँदी घूंमने-फिरने को कहाँसे आये ? बेबकूफ़ लोग सोने-चाँदी को बहुत ज्यादा 
महत्व देते हैं, मगर वे तो विनिमय के साधन मात्र हैं और साल को इधर-उधर 
पहुँचाने के काम आते हूँ। इन्हें न कोई खा-पहन सकता हैं और न इनसे और कुछ काम 
निकल सकता है। इनके जेवर अलवत्ता बन सकते हैं, मगर उनसे किसीको कोई फ़ायदा 
नहीं । सच्चा धन तो ऐसे माल का हाथ में होना है जो किसी काम आ सके । इस तरह 
-ब्रिटिश पूँजीपतियों के रुपया उधार देने का अर्थ यह हुआ कि वे विवेद्ी कारखानों या 
रेलों में एक रक़म लगाते थे, मगर नकद रुपया न भेजकर उसके वराबर की क्लीमत का 
अंग्रेज़ी माल देते थे। इस तरह ब्रिटिश मशीनों और रेलों का सामान इसरे देज्ञों को भेजा 
जाता था। इससे ब्रिटिश उद्योग-धंधों को मदद मिलती थी और साथ ही साथ ब्रिटिश 
पूँजीपतियों को अपनी फ़ालतु पूँजी बढ़िया मुनाफे के कामों में लगाने के साधन मिलते थे। 

ह साहुकारी मुनाफे का घन्धा है और इंग्लंण्ड ने जितना ही इसे अपनाया उतना 

ही चह मालदार हुआ । इससे एक बड़ा निठल्ला वर्ग पेंदा होगया । वह केवल व्यव- 
साथ के सूनाफे और हिस्से पर ग्रुज्रर करने छगा । इन लोगों को किसी चीज़ को 
बनाने या पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके किसी रेलवे- 
कम्पनी, चाय के बग़ीचे या किसी और-व्यापार में हिस्से होते थे और उनका मुनाफ़ा 
उनके पास वक़्त पर पहुँच जाता था । “इन निठल्ले अंग्रेज़ों की फ्रेऊ्च रिवीरा, इटली 
और स्वीज्ञरलंण्ड जैसी अच्छी-अच्छी. जगहों में बस्तियाँ बल गई । हाँ, इनमें से 
ज्यादातर लोग तो इंस्लेंड में ही रहे । 

जिन देशों ने इस तरह इंग्लेण्ड से क़र्ज लिया था वे सब ब्याज या मुनाफ़ा 
किस तरह चुकाते थे ? यह भी वे सोना-चाँदी की शबल में नहीं भेज सकते थे । 
उनके पास ये पदार्थ साल-दर-साल देने को काफ़ी थे भी नहीं । इसलिए वे माल की 
शक्ल सें अदा करते थे। पक्का साल तो इतना नहीं देते थे, क्योंकि खुद इंग्लेण्ड पत्रका 
माल पैदा करनेवाले देशों में मुखिया था,। सगर वे खाद्य पदार्थ और कच्चा साल 
भेजते थे। उनके यहां से इंग्लेण्ड की ओर गेहूं, चाय, क़हवा, मांस, फल, शराब, 
रई और ऊन वग्ैरा' को अदूर्ट घारा बहतो थी। 
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दो देशों के व्यापार का अर्थ है चीज़ों का तवादका । यह मुमक्तित नहीं कि 
एक खरीदता हो रहे और दूसरा बेचता ही चलछा जाय । ऐसा कोई करने लगे तो 
चुकारा सोना या चांदी के रूप ही में करना पडेगा और वहा थोडे ही समय में सोना 
चांदी ख़तम होजायगा या फिर एकतर्फ़ा व्यापार अपनेआप बन्द होजायगा । पर- 
स्पर व्यवसाय में लेन-देन दोनों होते हैं और वे घटते-बढ़ते रहते हैं। कभी कोई 
देश वेचता अधिक है तो कोई खरीद ज्यादा लेता है। अगर हम उद्नीसवी सदी के 
इंग्लेण्ड के व्यापार की जाँच करें तो मालूम होगा फ़ि सारी बातों को देखते हुए 
इंग्लेण्ड से जितना माल बाहर गया उससे ज्यादा माल उसके यहाँ आया । यानी, 
हालांकि उसने भारी भिक्दार में माल वाहर भेजा, ताहम उसने उससे ज्यादा फ़ीमत का 
मारू सेंगठाया ! फ़् इतना ही था कि उसने भेजा पक्का माल और मेंगाथा ज्यादा- 
तर कच्चा माल और खाद्य पदार्थ । इस तरह जाहिरा तौर पर तो उसने ख़रीदा 
ज्यादा और बेचा कम, और यह व्यापार करने का कोई अच्छा तरीक़ा सालूम नहीं 
होता । मगर असल बात यह थी कि उसके आयात की अधिकता उसके उधार दिये 
हैए रुपये का भुनाफ़ा ही थी । यह वह नज़्ञराना या कर था जो क़र्जदार देश या 
हिन्दुस्तान-जैसे मातहत मुल्क उसे भेजते थे। 

लगी हुई सारी पूंजी का मुनाफ़ा इंग्ल॑ण्ड में ही नहीं पहुँच जाता था । उसका 
वहुत-सा हिस्सा क़ज़ेंदार देश में रह जाता था और उसे ब्विटिश पूंजीपति किर चहीं 
लगा देते थे । इस तरह, बिना नई पूंजी रूगाये या इंग्लैण्ड से माल भेजे हुए, विदेशों 
में लग्गी हुई अंग्रेज्ों की पूंजी को रक़म बढ़ती जाती थी । हिन्दुस्तान में हमें वार-वार 
याद दिझाया जातां है कि रेलों, नहरों और बहुत-से दूसरे कामों में अंग्रेजों का बेशु- 
मार रुपया रूगा हुआ है और इस हिसाव से हिन्दुस्तान पर इंग्लैण्ड का बड़ा भारी 
कर्शा बताया जाता है। हिन्दुस्तानियों को इसपर कई तरह का एतराज़ हैं, “बरन्तु 
यहाँ उत्त वात की चर्चा करने को ज़रूरत नहीं । हाँ, इतना ध्यान में रखना चाहिए 
कि ऊगी हुई पूंजी की इस भारी रकम में इंग्लैड से आया हुआ नया रुपया बहुत 
नहीं है । यह तो हिन्दुस्तान में कमाया हुआ सुनाफा यहीं फिरसे रूगाया हुआ हैं । 
में तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लासी और क्लाइच के समय में सचमुच अंग्रेज हिन्दुस्तान, 
से बहुत-सा सोना और खज्ञाना इंग्लेण्ड ले गये थे । उसके बाद हिन्दुस्तान के ज्ञोषण 
का तरीका दूसरा होगया और इतना खुला नहीं रहा और मुनाफ़े का कुछ हिस्सा 
इसी देश में व्यवसाय में फिर रूगा दिया गया। 

इंरलेण्ड ने देख लिया कि साहूकारी का संसार-व्यापी धन्‍्धा चलाने का सिर्फ 
यही उपाय सम्भव हैं कि साल के रूप में ब्याज लेना मंजूर किया जाय। में तुम्हें 
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ऊपर बता चुका हूँ कि सोना ही लेने की ज़िद नहीं रकखी जा सकती थी । इसके दो 
बडे नतीजे हुए । एक तो इंग्लेण्ड ने अपने लोगों के खाने के लिए बाहर से खाद्य- 
पदार्थ आने दिये और अपनी खेती को बिगाड़ लिया। उसने बाहर बेचने के लिए 
कारखानों में पक्‍का माल तैयार करने पर सारा ज़ोरः रूगा दिया और अपने किसानों 
की हालत पर ध्यान नहीं दिया। अगर बाहर से खाने की चीज़ें सस्ती मिल 
जायें तो घर में पेंदा करने की झंझट क्यों की जाय ? और अगर कारख़ानों से 
ज्यादा लाभ हो सके तो खेती करने की तकलीफ़ क्‍यों गवारा की जाय ? इस तरह 
इंग्लेण्ड निरा उद्योग-प्रधान देश बन गया और खाने के लिए विदेश्ञों पर निर्भर 
रहने लगा । ॥ 

इदूसरा नतीजा यह हुआ कि उसने सुकत-व्यापार (7८८ 7०० ) की नीति 
इक्तियार करली, यानी उसके बन्दरगाहों पर दूसरे देशों से आकर जो माल उत्तरता 
था उसपर वह या तो कर लूगाता ही न था या बहुत कम लगाता था। चूंकि वह 
मुख्य औद्योगिक देश था, इसलिए पक्के साल के मामले में उसे बहुत ववत तक स्पर्धा 
या छाग-डाँट का डर नहीं था। विदेशी माल पर महसुल लगाने का मतलब होता विदेशों से 
आनेवाली अपनी खूराक और कच्चे माल पर सहसूल लगाना । इससे जनता के भोजन 
का दाम बढ़ता और अपने ही पक्के माल की क़ीमत भी बढ़ती । इसके सिवा, अगर 
भारी टेक्‍्स लगाकर वह विदेशी माल को अपने यहाँ आने से रोक देता तो विदेज्ञी 
क़ज्ञंदार अपना क़र्ज़ इंग्लेण्ड को कैसे चुकाते ? वे तो माल देकर ही क्र्ज़ चुका सकते 
थे। यही कारण था कि जहाँ दूसरे सब उद्योग-प्रधान देश संरक्षण-करों के तरफ़वार 
(070६८८४०४/४/॥) थे, यानी वे विदेक्षी माल पर टेक्‍्स ऊूगाकर अपने बढ़ते हुए उच्यीग- 
धंधों की रक्षा कर रहे थे, वहाँ इंग्लेण्ड ने भुक्त-व्यापार की नीति प्रहण कर रवखी 
थी। संयुकतराज्य, फ्रांस, जर्मनी सब संरक्षणवादी थे । 

मुक्त-व्यापार और संरक्षणबाद का सवाल हर मुल्क में पेदा होचुका है और 
उसपर गर्भागर्म बहस हुई है। आज तो असल मे सारी दुनिया के सामने यह सवाल 
.है । इंग्लैण्ड के दोनों बडे दलों में अर्से तक सतभेद का यही मुख्य विषय रहा । उदार- 
दल वाले मुक्त व्यापार के तरफ़्दार थे। शायद इस सवाल का ऐसा जवाब नहीं दिया 
जा सकता जो हर हालत में लागू हो सके । में तुम्हें याद दिलाऊँ कि जब अंग्रेज लोग 
यहाँ आये ही आये थे तब उन्होंने हिन्दुस्तानी कपडे को इंग्लैण्ड में न घुसने देने के लिए 
उसपर भारी चुंगी रूुंगाई थी। उस वक्‍त इंग्लेण्ड संरक्षणवादी था, क्योंकि इसोमें उसे 
सहुलियत थी । बाद में मुक्त या खुला व्यापार उसके अनुकूल पड़ने रूगा तो वह उस- 
का तरफ़्दार होगया। और अब कुछ महीनों से वह्‌ फिर संरक्षण-वादी देश बन गया 


७९६ विश्व-इतिहास की झलक 


हैं और उसने घिदेशी माल पर भारी चुंगी रूगा दी है। मगर अब वह दुनिया का 
साहुकार नहीं रहा । हि 

उन्नीसवो सदी में अंग्रेज़ों ने खेती की उपेक्षा करने, उद्योग-ध॑धों पर सारा जोर 
लगाने, खाने को बाहर से मेंगा लेने और बाहर के रूनाफ़े पर मौज करने की जो 
नीति रकखी, वहु उस वक्‍त तो फ़ायदेमन्द और सुहावनी छंगी, मगर उसमें ख़तरा 
तो था ही और वह अब सामने आ रहा है, उस नीति का आधार इंग्लंण्ड का उद्योग- 
धंधों में हावी होना और उसका जबरदस्त विदेशी व्यापार था । लेकिन यह प्रधानता 
न रहे और साथ-साथ चिदेशी व्यापार भी बरवाद होने लगे तो ? उस हालत में वह 
जाने का दाम फंसे चुकावे ? और अगर चुका भी दिया तो किसी जबरदस्त द्ुइ्मन के 
राम्ता रोक लेने को हालत में वह खूराक उसे बाहर से मिल ही फंसे पायेगी ? पिछले 
महायुद्ध में बहाँके लोगों को आधा भूखा रहना पड़ा था, क्योंकि खाद्य पदार्थों के 
आने के ज़रिये क़रीब-क़रीव कट गये थे । इससे भी बड़ा खतरा यह है फि विदेश्नी 
स्पर्धा की धजह से उसका विदेशी व्यापार दिन-दिन गिरता जा रहा है । यह स्पर्धा 
उन्नीसवों सदी के आखरी बीस सालों में ज्यादा स्पष्ट होगई है, क्योंकि तभीसे अमेरिका 
और जर्मनी भी विदेशी बाज़ार ढूंढने लगे हे। धीरे-धीरे दूसरे देश भी उद्योग-प्रधान 
बन गये और इस तलाश में शरीक होगये; और अब तो क़रीय-क़रीब सारा संसार 
कफिसी-न-किसी ह॒द तक उद्योगवादी हो चला हैँ) हर देश अपनी ज़रूरत का माल 
ज्यादा-से-ज्यादा खुद तंयार करके विदेशी माल फो अपने यहाँ नहीं आने देना चाहता । 
हिन्दुस्तान चिदेशी कपडे की आमद रोकना चाहता है । तब लूंकाशायर और वचिदेज्ञी 
व्यापार पर निर्भर रहनेवाले दूसरे ब्रिटिश उद्योग क्या करें ? 

इन सवालों का जवाब देना इंग्लंण्ड के लिए मुश्िकिक हैँ और उसके बुरे दिन 
भी आते दिखाई दे रहे हे। वह कछुआ वनकर कोने में नहीं बैठ सकता और न 
अपनी खूराक और दूसरी ज्रुरियात पैदा करके स्वादरूग्वी जिन्दगी हो बिता सकता 
हैं ।' आजकल की परस्पर गुँथी हुई दुनिया में यह्‌ मुमकिन हो नहीं ॥ और अगर वह * 
अपनेकी सकसे अलग-थलूम कर भी ले तो इसमें सन्देह ही है कि वह अपनी बहुत 
ज्यादा आबादी के लिए काफ़ी खाद्य-सामग्री पैदा कर सकेगा । लेकिन ये सवाल आज 
के हैं; उन्नीसवीं सदी में इतका बहुत थोड़ा महत्व था। इसलिए इंग्लंड ने अपने 
भविप्य की बाज्ञी लगाई, और इस उम्मीद पर कि उसको प्रधानता वनों रहेगी, सब- 
कुछ दाँच पर धर दिया। वाज़ी बडी थी और जोखिम भारी था---यानी या तो संसार ' 
का नुख्या राष्ट्र बनकर रहने या ख़त्म ही हो जाने का सवाल था । कोई बीच का 
रास्ता नहीं था। छेकिन विव्टोरिया-घुग के मध्यमवर्ग के अंग्रेज में न तो आत्मविव्वास 
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की कम्मी थी और न झूठे घमण्ड की । उसे मुद्दत से जो खुशहाली, कामयाबी और 
व्यवसाय एवं उद्योग में अगुआपन हासिल था उसके कारण उसे यक़ीन होगया था कि 
वह दुनिया के दूसरे इनसानों से ऊँचे दर्जे का प्राणी है। वह सब विदेशियों को नाचीज़ 
समझने लगा.। एशिया और अफ़रीका के लोग तो पिछडे हुए और जंगली थे ही। वे 
तो इसीलिए पैदा हुए सालूम होते थे कि पिछडी हुई जातियों पर हुकूमत करने और 
उन्हें सुधारने के लिए अंग्रेज़ों को अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रयोग करने क भौक़ा 
मिले। योरप के दूसरे देश भी अज्ञानी और अंधविद्वासी थे । उनमें से अंग्रेज़ी ज़वान 
ही बहुत थोडे लोग जानते थे ! सभ्यता की चोटी पर बैठे हुए ख़ास लोग तो अंग्रेज 
ही थे। योरप बाक़ी की सारी दुनिया का सिरमौर था और इंग्लैण्ड योरप का नेता 
बनकर आगे बढ़ रहा था । ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह की दँवी वस्तु थी और 
इसने ब्रिटिश जाति की महानता पर मुहर रूगा दी थी। लॉर्ड कर्जन तीस वर्ष पहले 
भारत का वायसराय था'और अपने समय का एक निहायत क़ाबिल अंग्रेज था। 
उसमे अपनी एक किताब उन लोगों को समर्पण फी थी, “जो यह मानते हों कि ब्रिटिश 
साम्राज्य भगवान की इच्छा से क़ायम हैं और आज़तक संसार में इससे ज्यादा 
भलाई करनेवाली कोई चीज़ पैदा नहीं हुई ।” 
में विक्टोरिया-युग के अंग्रेज़ के बारे में इतना सब जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ 
ज्यादती और असाधारणता दिखाई देती है और शायद तुम यह भी सोचने लगो कि 
में उसका मद्धाक़ उड़ा रहा हूँ। यह ताज्जुब की बात है कि कोई भी समझदार आदमी 
इस तरह का बर्ताव करे और इस तरह का अजीब, घमंड-भरा और अपने मुँह मियाँ- 
मिट्ठूपन का रुखू इह्तियारं करे । लेकिन राष्ट्र-समूहों के मिथ्याभिमान को सन्‍्तोष 
मिलता हो और उनका फ़ायदा भी होता, हो तो वे किसी भी तरह की बात पर 
यक्नीन कर लेते हैँ। व्यक्तियों को अपने पडोसियों के.प्रति ऐसा भद्दा और गेंचारू 
बर्ताव करने का कभी ख़याल भी नहीं आता, मगर राष्ट्रों को ऐसी आत्म-लानि नहीं 
हुआ करती । बदक्किस्मती से हम सब एक ही थैली के चद्दे-बददे हैं और अपने-अपने 
. राष्ट्रीय शुणों की शेख्ती बघारते फिरते हैँ । थोडे-से फ़क़ के साथ चिक्‍्टीरिया-युग के 
अँग्रेज़ का नमूना अक्सर सभी जगह मिलता है । सारे यूरोपियन राष्ट्रों के ऐसे ही 
नमूने हो चुके हैँ । जर्मनी का नमूना तो बीस वर्ष पहले ख़ास तौर पर ज़ोर-ज्बरबस्ती 
से भरा हुआ था ।. अमेरिका और एशिया में भी ऐसा ही हुआ है । 
इंग्लैण्ड और पश्चिमी योरप की खुशहाली -फी चजह उद्योगवाद और पूंजीवाद 
की तरक्की थी। यह पूंजीवाद मुनाफे की लगातार खोज में सरपट दौड़ रहा था। 
सफलता और लाभ ही वहाँके लोगों के आराध्यदेव बन गये थे, क्योंकि पूंजीवाद 
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में धर्म या सदाचार से क्या वास्ता ? उसूल यह होयया कि जो व्यकित भीर राप्ट्र 
भयंकर स्पर्धा यानो जबरदस्त लाग-डॉट में आगे निकल जाय वह बाजी सार लेजाय, 
और जो पीछे रह जाय वह जाय जहन्नुम में ! विक्टोरिया-युग के छोगों को अपनी 
धामिक सहिष्णुता पर घमण्ड था । उनका प्रगति और विज्ञान में चिह्यास था और 
उनके व्यापार और साम्राज्य की कामयावी ने ही यह साधित कर दिया था कि दे 
एक ख्लास तरह और ऊँचे दर्जे के इनसान थे और इसीलिए जिन्दगी को लड़ाई में ये 
बच रहे थे | क्या ठाविन ऐसा नहों कह गया था ? अतल में धर्म के प्रति उनकी 
सहनज्ञीलता नहीं थी, उदासीनता थी। आर. एच. टॉनी नाम के अंग्रेज़ लेखक ने 
इस स्थिति का अच्छा बयान किया हैं। वह कहता हूँ कि दुनियावी मामरूत से अछूम 
करके ईइवर को अपनी जगह पर घिठा दिया गया था। “जैसी ज़मीन पर नियंत्रित 
राजाज्ञाही थी वैसी हो स्वर्ग में भी क्ायम करदी गई !” अमीरों का तो यह ख़यारू 
था, मगर ग़रीवों को गिरजाघर जाने और घर्म को मानने का इस आज्ञा से उत्साह 
दिलाया जाता था कि इससे शायद उनमें क्रान्तिकारी विचार पैदा न हो पायेंगे। 
घामिक सहिष्णुता का मतलब यह नहीं था कि और मामलों में भी वर्दाब्त से काम 
लिया जाता हो । जिन बातों को ज्यादातर लोग महत्व देते थे उनमें ज़रा भी सहन- 
शीलता नहीं थी, ज़रा खिचाव हुआ फि सहनज्ञीलता काफ़्र ! हिन्दुस्तान में भी 
अंग्रेज्ञी सरकार धर्म के मामलों में निहायत सहनशील हैँ और इसे अपना एक खास 
सद्गुण बताती है । मगर उसकी राजनीति और उससे ताल्लुक़ ' रखनेवाली किसी 
बात की ज़रा भी दीका करो तो फौरन उसके कान खडे होजाते हैं। उस वक्‍त 
उसकी सहनश्ीकूता की कोई शिकायत नहीं की जा सकती ! उसपर जितना ज्यादा 
ज़ोर डालो, वह उतनी ही नीचे उतर आयगी; और अगर ज़ोर काफ़ी पड़ जाय तो 
फिर सरकार सहनशीलता का बवुर्क़ा उतारकर खुले और शर्मनाक ढंग से आतंकवाद 
का आश्रय लेती है। हिन्दुस्तान में हुप आज यही देख रहे है । थोडे दिन हुए, मंने 
अख़बार में पढ़ा था कि कुछ अंग्रेज कर्मचारियों को धमकी के झत लिखने के जुरम में 
एक निमूृंछिये छोकरे को ८ साल सख्त फ़ैद की सज़ा दी गई हूं ! 
पूंजीवादी उद्योग के बढ़ने से कई तब्दीलिया हुई । पूँजीचाद के काम का विस्तार 

बढ़ता ही गया । छोटे-छोटे व्यवसाय और कारख़ानों की वनिस्वत बडे पेसाने पर 
व्यवत्ताय और कारखाने चलते भी अच्छे ओर उनसे मुनाफा भी ज्यादा होता था। 
इसलिए बहुत बडी-बडी कम्पनियाँ बनने लगीं और उन्होंने उद्योग-पर-उद्योग हाथ में 
लेलियें और छोटे-छोटे स्वतंत्र उत्पादकों और कारखानों को हड़॒प कर लिया । 
व्यवितयों के लिए स्वतंत्ररप से कुछ कर सकतें का मौक़ा बहुत कम रह गया, इसलिए 
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जैसा हो वसा होने देने (लेसे फ़ेयर) के पुराने स्रयालात इस नई स्थिति के सामने टिक 
नहीं सके । ये ज्वरदस्त कम्पनियाँ और व्यापार-संघ सरकारों पर भी हावी होगयें। 
पूँजीवाद के कारण साम्ताज्य का एक और भी ख्लौफ़नाक रूप पैदा हुआ। उच्ची- 

सवी सदी के पिछले आधे हिस्से में जो देश उद्योग-धंघों में बहुत आगे बढ़ गये थे 
उनमें जैसे-ज॑से आपसी लाग-डाँट बढ़ी, बैसे-वैसे वे बाजारों और कच्चे साल की तलाश 
में और भी दूर-दूर वेज्ञों को तरफ़ आँखें फाडने लूगें । दुनियाभर में साम्राज्य के लिए 
भयंकर छीता-झपदी शुरू हुई । एशिया में यानी हिन्दुस्तान, चौन, बृहत्तर भारत और 
ईरान में जो कुछ हुआ उसका हाल ज़रा विस्तार के साथ तुम्हें बता चुका हूँ । अब 
योरप की क़ौमें गिद्धों की तरह अफरीका पर दूट पडीं और उसे आपस में बाँट लिया। 
यहाँ भी इंग्लेण्ड ने सबसे बड़ा हिस्सा लेलिया । उत्तर में मिस्र और पूर्व, पद्चिस व 
दक्षिण में बडे-बडें प्रदेश उसके हाथ लगे । फ्रांस भी मज़े में रहा । इटली इस लूट के 
माल में से हिस्सा चाहता था, लेकिन एबीसीनिया के मुकाबिले में उसे बुरी तरह मुंह 
की खानी पडी । इससे ससीको बड़ा आइचयें हुआ । ज्सनी को हिस्सा मिक्ता, सगर 
उससे सन्तोष नहीं हुआ । सब जगह साम्राज्यवाद की, घूम थी | वह चीखता, घम- 
काता और इधर-उधर हाथ-पैर पीठता था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लोकप्रिय कवि 
रुडयार्ड किपलिंग ने गोरों के भार' ( जझ7670778 >ैपपते८० ) का गीत बनाया। 
फ्रांसवाले अपने सभ्यता-प्रचार के पवित्र ध्येय की बातें करनें छगे । जमेनी को अपनी 
संस्कृति फैलाना ही था । इस तरह ये सभ्यता के प्रचारक दूसरों की हालत सुघारने 
और उनका बौझा ओढ़ने की पूरी त्याग-भावना के साथ घर से निकले और भूरे, पीले 
और काले लोगों की गर्दनों पर सवार होगये । मगर कालों के बोझे का गीत कौन गाता ? 
एक-दूसरे से लड़नेवाले ये साम्राज्यवाद इस बुरी तरह पैर फैलाते जा रहे थे 

कि पृथ्वी इनके लिए छोटी पड़्‌ गई । ब्राज़ारों की भूख इनमें से हरेक देश को आगे- 
से-आगे धकेल रही थी और इनकी आपस्‌ में ही अक्सर भिड्न्त हो जाती थी। इंग्लेण्ड 
और फ्रांस में लड़ाई होते-होते बच गई । मगर हितों में सच्ची कशमकश तो अंग्रेज़ी 
. और जमंन उद्योग के बीच पैदा हुईं । जर्मनी उद्योग और जहाज़ों के व्यवसाय में इंग्लेंड 
के बराबर होगया और हर बाज्ञार में उसका मुक़ाबिला करने लगा । लेकिन उसने 
देखा कि सरज्ञमीन के अच्छे हिस्सों पर पहले हो इंग्लेण्ड का क़ब्ज़ा हो चुका है । वह 
बड़ा घमण्डी और उच्चाकांक्षी देश 5हरा, इस तरह दूसरे राष्ट्र उसे पीछे पड़ा रबखें, 
यह बात उसे बुरी तरह खटकती थी। इसलिए उनके साथ एक जबरदस्त लड़ाई करने 
के लिए वह जोरों से तैयारी करने लगा । सारे योरप में तैयारियाँ शुरू होगई और 
जल और स्थल सेनायें बढ़ने लगीं । अलग-अलग देशों में गुटबन्दी हुई । अद्ीर में दो 
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हथियारों से सजे हुए दल आमने-सामने खडे नज़र आने लगे । एक तरफ़ जर्मनी, 
आस्ट्रिया और इटली की त्रिपुटी थी और दूसरी तरफ़ रूस और फ्रांस की दोस्ती । 
इंग्लेण्ड भी छिपे तौर पर इस दोस्तो में शामिल था । 

इसी बोच में उन्नीसवीं सदी के अख्ीर में इंग्लेण्ड को दक्षिण अफ़रोका में एक 
छोटी-सी खानगो लड़ाई लड़नी पडी । द्रांसवाल के वोभर प्रजातंत्र में सोने की खानें 
निकल आईं और इसी कारण १८९९ ई० में यह रूडाई हुई। वबोअर लोग योरप के 
प्रमुख राप्ट्र के ख़िलाफ़ तीन साल तक जबरदस्त साहस और घेय के साथ लडे। उन्हें 
कुचल दिया गया और उन्हें हार माननो पडी । मगर थोडे दिनों बाद अंग्रेज्ञों ने एक 
अक्लमन्दी और उदारता का काम किया और थोडे ही समय पहले के दुश्मनों को पूरी 
आज़ादी दे दी । उस समय उदार दल के हाथ में सत्ता थी। कुछ समय बाद सारा 
दक्षिण अफ़रीका ब्रिटिश साम्राज्य का स्वतंत्र उपनिवेश बन गया । 


अंमेरिका का ग्रृह-युद्ध 
ह॒ २७ फ़रवरी, १९३३ 
हमारा बहुत ज्यादा समय पुरानी दुनिया के झगडों और पड़यंत्रों ने, राजाओं 
और क्रान्तियों ने, घुणा और राष्ट्रीयता के भावों ने लेलिया । अब ज़्रा अटलाण्टिक 
महासागर पार करके अमेरिका की नई दुनिया में चलकर देखें कि योरप के पंजे से छूटने 
के बाद इसका क्‍या हाल रहा । संयुकतराज्यों पर हमें क्लास तौर से ध्यान देने की 
ज़रूरत है। छोटी-सी शुरुआत करके ये इतने आगे बढ़ गये है कि आज संसार की 
परिस्थिति पर इनका बहुत ज्यादा असर है । इंग्लेण्ड की स्थिति अब सबसे बढ़कर 
नहीं रही । वह संसार का साहुकार नहीं रहा, योरप के दूसरे देशों की तरह वह भी 
एक क़ज़ंदार मुल्क हैं। उसे संयुकतराज्यों से कृपा और उदारता की भीख माँगनी 
पड़ती हे। साहुकारी की पगडी अब अमेरिका के सिर बँध गई है, धन का दरिया 
अब उसके यहाँ जाकर गिरता है; और करोड्पति पैदा करने की उसकी ताक़त पर तो 
सबको ताज्जुब होता है । परन्तु पुरानी दन्‍्तकथा के मीडास' की तरह सोने से उसे 
बहुत सुख नहीं मिल गया । वहाँ बेशुमार करोड॒पतियों के होते हुए भी आम जनता ५, 
आज भी ग़रीबी और मुसीबत में पडी हुई है । 
१. फ़ोजिया का एक काल्पनिक राजा, जिसमें यह शक्ति थी कि जिस चीज़ 
को वह छूता वही सोने की होजाती । 


ध् 


अमेरिका का गुंह-पुं्ध ८०६ 


समुद्रतट के जिन तेरह राज्यों ने १७७५ ई० में इंग्लेण्ड से सम्बन्ध तोड़ लिया 
था उनकी आबादी ४० लाख से कर्म ही थीं। आज अकेले न्‍्यूयार्क शहर की आबादी ' 
उससे क़रीब दुगुनी है औरें सारे संयुक्तराज्यों की सोढ़े बारह करोड़ हैं। इस संघ में 
अब पहले से बहुत ज्यादा राज्य हैं और वे इस महाहीप के एक छोर से दूसरे छोर 
प्रशान्त महासागर तक फैले हुए हैं। उन्नीसवीं सदी में इस महान्‌ देश का क्षेत्रफल यानी 
रकबा और आबादी ही नहीं बढ़ी, वल्कि इसके आधुनिक उद्योग और व्यापार, एन और 
प्रभाव सें भी वृद्धि हुई | इन राज्यों को बहुत-सी दिक्कतों और तकलीफों का सामना 
करना पड़ा और इनके साथ योरप वालों के युद्ध और झगड़े-ठण्टे भी हुए, लेकिन इनपर 
सबसे बडी मुसीबत यह आई कि उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जबरदस्त और तबाह 
करनेंवाली घरेलू लड़ाई हुई । 
अमेरिका के आज़ाद होने के चन्द साल बार, पं पलक हा और उसके 
| पीछे-पीछे नेपोलियन की (ह#ंडाई हुई । नेपोलियन और इंग्लैण्ड दोनों एक-दूसरे के 
व्यापार को चौपट कर देना चाहते थे और इस कोशिक्ष में उनकी संयुवतराज्यों से भी 
मुठसेड होगई । अमेरिका का समुद्री व्यापार बिलकुल रुक गया और इसलिए १८१२ 
ई० में उसकी इंग्लैण्ड के साथ दूसरी लड़ाई छिड़ गई। इन दो वर्ष के झगडे का कोई 
खास नतीजा नहीं निकला ॥/इस लड़ाई के सिर्लसिले में जब नेपोलियन एल्बा सं 
ठिकाने रूगा दिया गया और इंग्लैण्ड को उधर से छुट्टी मिल गई, तो अंग्रेज़ों ने किसी 
तरह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पर क़ब्जा कर लिया और वहांकी बडी-बडी 
सभी सरकारी इमारतें जला दीं । कैपिटल तामक्‌ भवन, जहाँ कांग्रेस होती है, और 
व्हाइट्हाउस, जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं, भी बरबाद करे दिये गये। बाद में अंग्रेज़ों की 
हार होगई । कक 
इस युद्ध से पहले भी संयुक्‍तराज्यों ने दक्षिण में एक बहुत बड़ा प्रदेश अपने 
इलाक़े में मिला लिया था। यह फ्रांस, की लुइक्षियाना नाम की पुरानी वस्तो थी। 
अंग्रेजों के जहाज्ी हमलों से इसकी रक्षा बिलकुल न कर सकने के कारण इसे नेपोलि- 
. यन ने अमेरिका के हाथ बेच दिया था | कुछ साल बाद, १८२२ ई० में, उसने स्पेन से 
ख़रीदकर पंलॉरिडा को मिला लिया और १८४८ ई० में मैक्सिको से लड़ाई जीतकर 
कैलीफ़ोनिया सहित कई और राज्य दक्षिण-पश्चिम में लेलिये । इस दक्षिण-पश्चचसी 
हिस्से में अब भी वहुत-से नगरों के नाम स्पेनिश हैँ और उन दिनों की याद दिलाते है 
जब वहाँ स्पेन वालों का या स्पेन - की भाषा बोलनेवाले मैक्सिको-निवासियों . का 
राज्य था। सिनेमैडोम के बडे शहर लॉस एड्जेलीस और सैन फ्रांसिस्को के नाम 
सभीने सुने हैं। ,, - 
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जिस वक्‍त योरप बार-बार क्रान्तियाँ करने और उन्हें दवा देने की कोशिश कर 
रहा था, उस वक्‍त संयुक्तराज्य पश्चिम की ओर फंलते जा रहे थे। दमन के कारण 
योरप के लोग अपने-अपने देश छोडकर जा रहे थे और लम्वे-चौडे देश और ऊँची-ऊँची 

ज़्द्री की कहानियाँ उन्हें वडी तादाद में अमेरिका की त्तरफ़ खींच रहीं थीं । जैसे-जसे 

पश्चिम में आबादी बढ़ी बैसे-वैसे नये-नथें राज्य बनते और संघ में शामिल होते गये। , 

उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में शुरू से ही बड़ा भेद था। उत्तरी राज्य उद्योग- 
प्रधान. थे और वहाँ बडी-बडी मशीनों वाले नये-नये कारखानें तेज़ी से बढ़ गये । दक्षिण - 
में बडे-बडे व्यापारी बग्नीचे थे और उनमें ग्रुलाम लोग सज़दूरी करते थे । गुलामी की 
प्रथा क़ानन से जायज़ थी, मगर उत्तर के लोग उसे पसन्द नहीं करते थे और वहाँ 
उसका कोई महत्व भी न था। दक्षिण का सारा दारोमदार ही शुरूमी पर था। ये 
गुलाम अफरीका के हव्शी थे। गोरा एक भी गुलाम नहीं था । भाज़ादी के ऐलान में « 
सब सनुष्य जन्म से समान हैं' यह जो उसूल माना गया था वह गोरों पर ही .छाग 
होता था, कालों पर नहीं। द् 

इन हब्शियों को अफ़रीका से किस तरह छाया गया था, यह कहानी बडी दर्दे- 
नाक है । युल्‍ूासों का व्यापार सत्रहवीं सदी के शुरू में आरम्भ हुआ और १८६३ ई० 
तक जारी रहा। पहलेपहल तो यह हुआ कि जब अफ़रीका के परिचमी समुद्रतट से 
व्यापार के साल से लदी हुई नावें गुज्रतीं, तो जो भी अफ़रीका-निवासी उनके हाथ 
पड़ जाते उन्हें पकड़कर वे अमेरिका ले जातीं। इस किनारे का एक हिस्सा अब भी 
शुमों का किनारा (8॥8ए८ 0०४७) कहलाता हैं। खुद अफरीका के बाहिन्दों में 
गुलामी का रिवाज़ बहुत कम था । वे सिर्फ़ लड़ाई के कैदियों और क़र््षंदारों के साथ 
ही गुलामों का-सा वर्ताव करते थे। अफ़रीकन छोगों को अमेरिका लेजाकर बेच देने का 
घन्धा बड़ मुनाफ़े का पाया गया । ग्रुल्ममों का व्यापार पढ़ा और इसमें अंग्रेज, स्पेनिद् 
और पोर्चुगीज्ञ छोगों ने पैसा लूगाया। गशुल्ममी के व्यापार के लिए खास तरह के 
जहाज़ बनाये गये । उनमें पटावों के बीच में लम्बी और तंग कोठरियाँ रक्खी गई और 
उनमें ये अभागे हब्शी पैरों में ज़ंजीरें और हाथों में हथकड़ियाँ बाँधकर दो-दो करके 
लिठा दिये जाते थे । अटलाण्टिक महासागर पार के समुद्री सफ़र में कई हफ्ते औरं 
कभी-कभी महीने रूग जाते थे। इस सारे असें में ये हब्शी इन तंग कोठरियों में बँधे पडे 
रहते । इनमें हरेक को ५॥| फ़ीठ लम्बी और १६ इंच चौडी जगह दी जाती थी ! 

गुलममों के व्यापार के कारण लिवरपुल बड़ा शहर वन गया । १७१३ ई० में 
ही जब यूद्रेच्ट को संधि हुई तो इंग्लेग्ड ने स्पेन से अफ़रीका और स्पेनिश अमेरिका 
के बीच में गुलामों को लेजाने का विशेषाधिकार छीन लिया । इससे पहले भी इंग्लेण्ड 
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अमेरिकन इलाक़ों में गुल्लम पहुँचाया करता था । इस तरह अठारहवीं सदी में कोशिश 
की गई कि अफरीका और अमेरिका के गुलूमों के व्यापार पर अंग्रेजों का ठेका हो 
जाय । १७३० ई० में लिवरपुल के १५ जहाज़ इस व्यवसाय में लगे हुए थे । यह तादाद 
बढ़ती-बढ़ती सन्‌ १७९२ ई० में १३२ होगई । औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत में 
इंगलेण्ड के लंकाशायर प्रदेश में रई कौ कताई का काम बहुत बढ़ गया और इसके 
कारण संयुकतराज्यों में भुलामों की माँग भी बहुत बढ़ गई । इसका कारण यह था कि 
लेकाशायर की भिलों में जो रुई काम में लाई जाती थी वह अमेरिका के दक्षिणी राज्यों 
के रई के बडे बग्मीचों में से आती थी । ये बग्नीचे बडी तेज्ञी से बढ़े, अफरीका से ग़लाम 
भी उतने ही ज्यादा आये और हक्कियों की औलरूाद बढ़ाने की कोशिश भी की गई । 
१७९० ई० में संयुक्‍तराज्यों में ग्रुलामों की तादाद ६;९७,००० थी। १८६१ ई० में 
बहू बढ़कर ४०,००,००० होगई। 

उन्नीसवीं सदी के शुरू में बह्निटिश पालंसेण्ट ने गुलामी के रिवाज के खिलाफ 
कड़े क़ानून पास किये । योरप और अमेरिका के दूसरे देशों ने भी ऐसा ही किया। 
इसतरह गुरूमी का व्यापार ग्रक़ानूनी ठहरा दिया गया, सगर हब्शियों को अफरीका 
से अमेरिका ले जाने का सिलसिला फिर भी जारी रहा। फ़क्क इतना डी हुआ कि 
सफ़र में उनकी हालत और भी खराब होने लगी । वे खुले तौर पर.तो ले जाये नहीं 
जा सकते थे, इसलिए उन्हें टॉडों पर ऊपर-नीचे पटककर लोगों की चज्ञर से छिपा 
दिया जाता था। एक अमेरिकन छेखक कहता है--“कभी-कभी बर्फ़ की भरी गाडी 
(7०००४४०० ) पर सवार होनेवालों की तरह उन्हें एक-दूसरे के ऊपर ढाँग 
पर ढहाँग रखकर छाद दिया जाता था !” यह कितनी स्नौफ़नाक बात होती होगी, 
इसका खयाल करना भी दुश्वार है। उन जहाज़ों की इतनी गन्दी हालत हो जाती 
थी कि चार-पाँच बार के सफ़र के बाद उन्हें छोड देना .पड़ता था। मगर मुनाफा 
बहुत ज्यादा होता था और जब व्यापार का खूब जोर था, यानी अठारहवों सदी के 
अखीर और उन्नीसवीं के शुरू में, तो हर साल अफ़रीका के गुलामों के किनारे से एक 


छाख गुलाम लेजाये जाते थे। याद रहे कि इतने आदमियों को लेजाने का यह 


सतलब था कि हब्ियों को पकड़ने के लिए जो छापे मारे जाते थे उत्तमें इनसे कहीं 
ज्यादा की मौत होती थी | 

उन्नीसवीं सदी के शुरू में या उसके आस-पास सभी वडे-बडे देज्नों ने इस 
व्यवसाथ को क्लानून के खिलाफ़ ठहरा दिया । संयुकतराज्यों ने भी ऐसा हो किया। 
इस तरह गूलामी का व्यापार बन्द होगया, सगर अमेरिका में गृूलामी बन्द नहीं 
हुई, यानी वहाँ पुराने गुलाम फिर भी गुलाम ही बने रहे। और च्‌ंकि गुलामी जायज 
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थी, इसलिए मनाई होने पर भी ग़ुलासों का व्यापार जारी रहा । जब ब्रिटेल- ने दास- 
* प्रथा भी उठा दी तब गुलामी के व्यापार के लिए न्यूयार्क मुख्य बन्दर हो गया । 
यद्मपि उन्नीसवीं सदी के बीच तक कई वर्ष न्यूयार्क इस व्यवसाय का केन्द्र 
रहा, फिर भी अमेरिका के उत्तरी राज्य गुलामी के रिवाज के ख़िलाफ़ थे । इसके 
विपरीत, दक्षिण वालों को अपने बगश्नीचों के लिए इन गुलामों की ज़रूरत थी | कुछ- 
राज्यों नें गुलामी उठा दी और कुछ ने रहने दी । हब्शी ग्रुलामी वाले राज्यों में से 
भागकर बिना गुलामी के राज्यों में चले जाते और उनके बारे में झगडे होते । 

) उत्तर और वक्षिण के आर्थिक हित जुदा-जुदा थे और उनके बीच १८३० ई० 
में ही चूंगी के मामले में कशमकद होगई। संघ से अलग होजाने की धमकियाँ दीगई । 
राज्य अपने-अपने अधिकार छोडना नहीं चाहते थे और संघ-सरकार की बहुत ज्यादा 
दस्तन्दाज़ी पसन्द नहीं करते थे । देश में दो दल हो गये । एक राज्यों की सत्ता का 
तरफ़वार था, दूसरा सज़बूत केन्द्रीय सरकार चाहता था। इन मतभेदों के कारण 
उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई बढ़ती गई और जहाँ कहीं नये राज्य संध में 
शामिल होते थे वहीं यह सवाल उठता था कि वे किस तरफ़ का साथ देंगे। बहुमत 
किधर होगा ? उत्तर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, क्योंकि योरप से लोग आ- 
आकर वहाँ बस रहे थे। इससे दक्षिण के लोगों को डर हुआ कि उत्तर की बढ़ी हुई 
संख्या उन्हें दवा लेगी ओर हर सवाल पर ज्यादा वोट या राय देकर उन्हें हरा देगी। 
इस तरह उत्तर ओर दक्षिण में खिचाव बढ़ता गया । 

इसी बीच, दक्षिण में गुलामी की प्रथा बिलकुल उठा देने का आपदोलन खड़ा 
हुआ । इस आन्दोलन का मुख्य नेता विलियम लॉयड गैरीज़्न था। १८३१ ई० 
में गेरीज्ञन ने गुलामी दूर करने के इस आन्दोलन के प्रचार के लिए 'लिबरेटर' 
(उद्धारक ) नामक एक पत्र निकाला । इसके पहले ही अंक में उसने साफ़-साफ़ ज़ाहिर 
कर दियाकि इस मामले में वह कोई समझौता नहीं करेगा और न नरम नीति 
रक्लेगा । उस अंक के कुछ वाक्य इतने मशहूर होगये हैं कि में उन्हें यहाँ देता हैं।-- 
न “में सत्य के समान कटु और न्याय की तरह कठोर रहँगा । इस विषय में 
में नरमी से सोचना, बोलना या लिखना नहीं चाहता । नहीं, नहीं; जिसके घर में 
आग लगी हो उसे भछ्ते ही धीरे-धीरे चिल्लाने को कहो, जिसकी पत्नी का सतीत्व 
नप्ट किया जा रहा हो उसे चाह अपनी पत्नी को बचाने में नम्नता से काम लेने 
को कहा, जिस माता का शिक्षु आग में पड़ गया है उसे भी आहिस्ता-आहिस्ता 
बचाने को कहो, लेकिन मुझे मेरे इस काम में मुछायमियत से काम छेने को मत 
कही । में बहुत उग्र हूँ, में गोलमोल बात नहीं कहूँगा, में क्षमा नहीं करूँगा, और 
: न तिछू भर पीछे हढूँगा । मेरी बात सुननो ही पड़ेगी।” 
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लेकिन यह वोर-वृत्ति थोडे-से लोगों तक ही सीसित थी । जो छोग गल्ामी 
की प्रथा के ख़िलाफ़ थे उनमें से ज्यादातर यह नहीं चाहते थे कि गुलामी का रिवाज 
जहाँ हूँ वहाँ उसमें दक्षक दिया जाय। फिर भी उत्तर और दक्षिण का आपसी खिंचाव 
बढ़ता ही गया, क्योंकि उनके आर्थिक स्वार्थ जुदा-जुदा थे और कशमकणा ख़ास तौर से 
चुंगी के सवाल पर थी । 

१८६० ई० में अन्नाहम लिकन संयक्‍्तराज्यों का राष्ट्रपति चुना गया । उसका 
चुनाव क्‍या हुआ, दक्षिण बालों को अलग होजाने का इशारा मिल गया। लिफन 
गुलामी के रिवाज का विरोधो था, मगर उसने साफ़ कर दिया था कि जहाँ गुलामी 
पहले से हूँ वहाँ उप्ते नहीं छेडा जायगा । मगर्‌ वह इस बात के लिए तैयार नहीं था 
कि यह नये राज्यों में भी फैले और इसे क्राननी रूप मिल जाय । इस आउइवासन से 
दक्षिण का सन्तोष नहीं हुआ और एक-एक करके कई राज्य संघ से अलग होगये । 
संगुक्‍्तराज्य छिन्न-भिन्न हुआ चाहते थे । नये राष्ट्रपति के सामने ऐसी भयंकर स्थिति 
थी। उसने दक्षिण को राजी करके इस अंग-भंग को रोकने की एक और कोशिदा की। 
उसने उन्हें तरह-तरह के आइवासन दिये कि दास-प्रथा बन्द नहीं की जायगी । उसने 
यहाँतक कह दिया कि गुलामी जहाँ है वहाँ उसे विधान में शामिल करके स्थायी बनाने 
को भी तंथार हूँ । असल में वह शान्ति की खातिर किसी भी ह॒द तक जाने को राज़ी 
था, सगर वह एक बात को मंजूर नहों कर सकता था और वह यह कि संघ छिन्न-भिन्न 
होजाय । किसी राज्य का संघ _से अलग होने का हक़ वह क़तई मानने को तैयार 
नहीं था । ०२ 
गृह-युद्ध को ढालने कौ लिकन की सारो कोशिशें बेकार रहीं। दक्षिण ने अलूग 
होजाने का फैसला कर लिया और ग्यारह राज्य अलग हो भी गये। उनके साथ 
किनारे के कुछ और राज्यों की भो हमदर्दी थी। अलग होनेवाले राज्य अपनेको 
सम्मिलित राज्य (00760०:४८८ 500८) कहने लगे और उन्होंने जेफ़्संन डेविस को 
अपना अरूग राष्ट्रपति चुन छिया । १८६१ ई० के अप्रैल में गृह-युद्ध छिड़ गया और 
पूरे चार वर्ष तक चलता रहा । उस समय बहुत-से भाई भाइयों से और मिन्न मित्रों 
से लडे। लड़ाई के दौरान में दोनों तरफ़ बडी-बडी फ़ौजें खडी हो गई । उत्तर को बहुतेरी 
सहूलियतें थीं। उसकी आबादी भी ज्यादा थी और दोलत भी ज्यादा। वह पक्‍का माल 
तैयार करनेवाला और ऐसा देश था जहाँ उद्योग-घंधे और कल-कारखाने खूब बढ़े हुए थे, 
इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा साधन थे ओर उसकी रेलें भी ज्यादा थीं। लेकिन 
दक्षिण के सैनिक .और सेनापति अच्छे थे--ज्लासतौर पर जनरल ली वड़ा योग्य था। 
इसलिए शुरू-शुरू में दक्षिण की ही सारी विजय हुई । लेकिन अद्रीर में दक्षिण की 
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ताक़त कमज़ोर पड़ गई । उत्तर वालों की समुद्री फ़ौज ने दक्षिण का उसके योरप थेः 
बाज़ारों से ताल्लुक बिलकुल काट दिया और रुई और तम्त्राकू का बाहर जाना रोक 
दिया। इससे दक्षिण फे हाथ-पेर कट गये । लेकिन इसका असर लंकाद्ायर पर भी 
बहुत जबरदस्त हुआ। वहाँ रईं न पहुँचने से वबहुतसी मिलें बन्द होगई | रंकाशायर 
के मज़टूर वेकार होगये और उन्हें वडी मुसीबत उठानी पडी । 

इस लड़ाई के बारे में अंग्रेज़ी लोकमत की आम तौर पर दक्षिण बालों के साथ 


हमदर्दी थी, या कम-से-कम धनिकवर्ग की राय दक्षिण की तरफ़ थी। सुधारक छोग * 


उत्तरवालों के तरफ़्दार थे । 


गृह-युद्ध की असली चजह दास-प्रया नहों थी। जैसा में कह चुका हूँ, छिकन अख़ीर 


तक आववासन देता रहा था कि गुलामी की प्रथा जहाँ कहीं हैँ वहाँ उसका ख्तयारू रक्‍चख़ा 
जायगा । झ्लगडे की जड़ तो असल में दक्षिण और उत्तर फे जुदा-जुदा और कुछ विरोवी 
आधिक स्वार्थ थे और अखीर में लिफन फो संघ की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा । युद्ध 
छिडु जाने के बाद भी लिकन ने दास-प्रथा के बारे में कोई साफ़ ऐलान नहीं फिया, 
फ्योंकि उसे डर था कि कहीं उत्तर के वे बहुत छोग जो गुरूामी की प्रथा के तरफ़दार 
थे और किनारे के राज्य भड़क न उठे। हाँ, जसे-जंसे लड़ाई बढ़ती गई वेसे-चंसे 
वह साफ़ बातें करने लूगा । पहले उसने यह प्रस्ताव रक्‍खा कि मालिकों को मुआवज्ञा 
देकर काँग्रेस गुलामों को आज़ाद करदे । बाद में उसने मुआवज्ञा देने का घिचार छोड 
दिया और आख़िर १८६२ ईं० के सितम्बर में उसने जो मुक्ति फी घोषणा निकाली 
उसमें यह ऐलान कर दिया कि १८६३ ई० की पहली जनवरी से सारे बागी राज्यों के 
गुलाम आज्ञाद होजायेंगे । इस घोषणा के निकालने की स्लास वजह शायद यह थी कि 
बह दक्षिण की त्ताक़त लड्डाई में कमज़ोर कर देना चाहता था । इसका नतीजा यह 
हुआ कि चालीस लाख शर्म आज़ाद होगय और उनसे यह उम्मीद ज़रूर रक्खी 
गई थी कि सम्मिलित राज्यों में ये छोग बखेडा खड़ा करेंगे । 
जब दक्षिणवाल्ले बिलकुल थक गये तो १८६५ ई० में गृहयुद्ध ख़त्म हुआ । वंसे 

तो लड़ाई कभी भी हो तो भयंकर चीज़ ही होती है, मगर खानाजंगी तो और भी 
खतरनाक चीज़ हैं। चार वर्ष कौ इस हुबरदस्त लड़ाई का बोझ सबसे ज्यादा राप्ट्र- 
पति लिकन पर पड और उसका जो नतीजा हुआ वहू भी बहुत कुछ उसीकी गान्त 
दृढ़ता के कारण ही हुआ। उसने सारी निराशाओं और मुसीबतों की परवा न की और 
अपना काम जारी रवखा। उसे सिर्फ़ जीतने की ही धुन नहीं थी । वह यह भो चाहता 
था कि इस विजय में कम-से-कम बदगुमानी पेदा हो, ताकि जिस संघ के खातिर वह छड 
रहा था बह हृदयों का सम्मेलन हो और कोरा ज्वरदस्ती से छदा हुआ मेल न हो । 


स् 
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इसलिए लड़ाई में विजयी होते ही उसने हारे हुए दक्षिण के साथ उदारता का बर्ताव 
करना शुरू कर विया। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही किसी फिरे दिमाग़ के आदमी 
ने उसे गोली से उड़ा दिया । 

अन्नाहस लिकन अमेरिका के बडे-से-बडे शूरवीरों में से हैं। उसका स्थान 
दुनियाभर के महान पुरुषों में भी है । शुरू में चह बहुत ही छोटा आदमी था। स्कूल 
में उसने थोडी-सी तालीस पाई थी। जो कुछ उसने सीखा ज्यादातर अपनी ही 
मेहनत से सीखा था। फिर भी वह बढ़ते-वढ़ते एक चहुत बड़ा राजनीतिज्ञ और धक्ता 
बन गया और उसने मुसीबत के बहुत बडे ज़माने में अपने देश की नाव को पार 
लगाया । 

लिकन के मरते के बाद अमेरिका की कांग्रेस दक्षिणी गोरों के प्रति उतनी उदार 
नहीं रही, जितनी कि वह हो सकती थी । इन दक्षिणी गोरों को कई तरह की सजा 
दी गई और बहुतों का मताधिकार छीन लिया गया । उधर हब्शियों को नागरिकता 
के पुरे हक़ देकर इस बात को अमेरिका के विधान में शामिल कर दिया गया। 


' यह भी नियम बन! दिया गया कि कोई राज्य किसी आदमी को उसकी जाति, रंग 


या पहले की ग्रुलामी के कारण राय देने के हक़ से वंचित नहीं कर सकेगा । 

हब्शी छोग अब क़ानून की रू से आज़ाद होगयें और उन्हें राय देने का हक़ 
भी मिल गया । लेकिन उनकी माली हालत नहीं रही, इस कारण उन्हें बहुत 
फम फायदा पहुँचा। आज़ाद किये गये हब्दियों में से किसीके पास जायदाद नहीं 
थी और उनके लिए क्‍या किया जाय, यह सवाल होगया । उनमें से कुछ लोग उत्तर 
के शहरों में जा बसे, छेकिन ज्यादातर जहाँ थे वहीं रहे । उनपर उनके पुराने गोरे 
दक्षिणी सालिकों घग चैसा ही दबाव रहा। वे पुराने बाग्ीचों में काम करते रहे 
और जो मजुदूरी उनके गोरे अन्नदाता.देदेते वही उन्हें लेनी पड़ती । दक्षिणी गोरों 
ने भी हर तरह के आतंक द्वारा हब्शियों को दवाये रखने के लिए अपना संगठन कर 
लिया । उन्होंने कृक्लक्स क्लेन नाम की .एक ग्रेरमामूली ढंग की गुप्त-सी संस्था बना 
ली । इसके सदस्य बुक्तें पहन-पहनकर हब्शियों को डराते फिरते थे और उन्हें चुनाव 
'में राय देने से भी रोकने छंगे । 

पिछले पचास वर्ष में हन्दियों ने कुछ तरवक़ी की हूँ । नहुतों के जायदाद भी 
होगई हैं और उनकी कई बढ़िया शिक्षण-संस्थायें हें। फिर भी निश्चित रूप में उनकी 
जाति गुलाम है । संयुक्त राज्यों में उनको तादाद एक करोड़ बीस लाख के क़रीब 
यानी सारी आबादी का दसवां हिस्सा हैं । जहां कहीं उनकी तादाद थोडी है बहां 
उन्हें बरदाइत कर लिया जाता है-। उत्तर के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसा ही होता है । 
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मगर ज्योंही उनकी तादाद बढ़ने लगती हूँ त्योंही उनपर बुरी तरह हमले होने लगते 
हैं और उन्हें यह अनुभव करा दिया जाता हैँ कि पुराने शुरूमों से उनकी हालत बहुत 
अच्छी नहीं है। होटलों, गिरजों, कालेज, बाग़ों, स्नान करने के घाटों, द्रास- 
गाड़ियों और भण्डारों तक में, सभी जगह, उन्हें गोरों से अछग रकक्‍्खा जाता है ! रेलों 
में उन्हें खास डिब्चों में बैठना पड़ता है । गोरों और हृब्शियों में ज्ञादी की क़ानून से 
मनाई है। असल में तरह-तरह के विचित्र क़ानून हैं। अभी १९२६ ई० में ही वर्जी- 
निया राज्य ने एक क़ानून बनाकर गोरे और काले का एक आँगन में साथ-साथ ' 
बैठना भी मना कर दिया है । 

कभी-कभी गोरों और हब्द्ियों में भयंकर दंगे होते हैं । दक्षिण में अक्सर ऐसे 
भयंकर मामले हो जाते हैं कि भीड़ किसी आदमी पर मूजरिम होने का शुबवहा करके 
उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। इन्हीं वर्षों में ऐसी घढनायें भी हुई हैँ कि 
गोरे लोगों की भीड़ ने हब्शियों को खम्भे से वाँधकर ज़िन्दा जला दिया। 

यों तो सारे अमेरिका में और स्तलास तौर पर दक्षिणी राज्यों में हब्शियों की 
हालत अब भी बहुत दर्दनाक है । जब सज्जदूरों का मिलना कठिन हो जाता हैं तब 
अकसर बेक़सूर हब्दियों को दक्षिण के कुछ राज्यों में किसी बनावटी जुर्म में जेल भेज 
दिया जाता है और फिर उन क्रैदियों को ठेके पर मजदूरी करने के लिए खानगी ठेके- 
दारों के हवाले कर दिया जाता हैँ । यह बात खुद ही बहुत बुरी है, मगर इसके साथ 
और जो हालत होती हैं वह तो चहुत भयंकर हूँ | इस तरह हम .देखते हें कि आखिर 
कानूनी आज़ादी मिलू जाना ही कोई बहुत चडी बात नहीं होती । मगर एक वात्त में 
हब्श्ियों मे पश्चिमी दुनिया पर फ़िलहाल फतह हासिल कर ली है और वह हूँ उनका 
जिज़ञ' ( ॥शिथ्ट ) संगीत । 

क्‍या तुमने हैरियद बीचर स्टो की टॉम काका की कुटिया' पढ़ी है, या - उसका 
नाम चुना हैँ ? यह पुस्तक दक्षिणी राज्यों के पुराने ज़माने के हब्शी ग़ुलामों के बारे 
में हू और इसमें उतकी दर्दनाक कहानी दी गई है । यह गृहयुद्ध से दस. वर्ष पहले - 
प्रकाशित हुई थी और अमेरिका के छोगों को दास-प्रथा के खिलाफ खड़ा करने में 
इसका बड़ा असर पड़ा था । ए 


 शृश्थ १ 
अमेरिका का अह्श्य साम्राज्य 


२८ फरवरी, १९३३ 
गृहन-युद्ध ने अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद सें नौजवानों की जानें लीं और 
वह कर्ज का बहुत भारी बोझ भी छोड़ गया । लेकिन उस समय यह देश जवान था 
और उमंगों से भरा था । इसकी तरक्की जारी रहो । इस देझ में प्राकृतिक सम्पत्ति 
का पार न था, खासकर खनिज पदार्थ इसमें बहुत ज्यादा पाये जाते थे। कोयला, 
लोहा और पेट्रोल, जो तीन चीजें आजकल व्यवसाय और सभ्यता की जड़ हैं, इस 
मुल्क में बहुत काफ़ी थीं-। इस देश में जल-शक्ति भी इत्तनी ज्यादा थी कि खूब 
बिजली पैदा की जा सके । इस सिलसिले में नियागरा का जलू-प्रपात तो तुम्हें पाद 
आ ही जायगा । अमेरिका एक बहुत लम्बा-चौड़ा मुल्क था; इसकी आबादी औरों 
के मुक़ाबिलि कम थी और हरेक आदमी के लिए आगे बढ़नें को गुंजाइश थी। 
तरक्की करके एक महान्‌ व्यावसाथिक और औद्योगिक देश बन जाने की सारी 
सहूलियतें इस देश में पाई जाती थीं। अमेरिका इस रास्ते पर बहुत तेज़ी के साथ 
तरक्‍क़ी भी करने रूगा | ईसवी सन्‌ १८८० तक पहुँचते-पहुँचते अमेरिका का व्यवसाय 
विदेशी वाज़ारों में ब्रिटिश व्यवतताय का मुक्काबिला करने लग गया था। ब्रिटेन ने 
बेदेशिक व्यापार पर सौ वर्ष से अपना जो प्रभुत्व यात्ी क़ब्ज़ा आसानी के साथ 
कर रकखा था, अमेरिका और जर्मनी ने उसे ख़त्म कर दिया । 

.लोग इस देझ्ष में दूसरे देशों से आकर वसने लगे । योरप से सब तरह के छोग 
आये; जैसे जर्मन, स्केंडीनेवियन, आयरिश, इटालियन, यहूदी, पोल वग़ेरा। इनमें से 
बहुत-से तो अपने देवा में होनेवाले राजनैतिक जुल्मों से घबराकर आये थे और बहुत-से 
बेहतर रोज़ी और रोजगार की तलाश में.। जरूरत से ज्यादा घनी आबादी वाले योरप 
ने अपनी फ़ाजिल आबादी को अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। इस मुल्क में जातियों, 
राष्ट्रों, भाषाओं और घर्मो का एक असाधारण पचमेल पैदा होगया । योरप में ये लोग 
अलग-अलग रहते थे, हरेक की अपनी छोटी-छोटी जुदा दुनिया थी, एक-हुसरे की 
तरफ़ नफ़रत और डाह के भावों से भरे रहा करते थे । अमेरिका में इस लोगों नें एक- 
दूसरे को नय वातावरण में जाना, जहाँ पुरानी नफ़रतों का कोई ख्नास असर नहीं 
दिखाई देता था। अनिवार्य शिक्षा की एक समान प्रणाली ने इनकी राष्ट्रीय विषमताओं 

, को घिसकर चौरस कर दिया और विभिन्न जातियों के इस चों-चों के मुरब्बे से अमेरिकन 
ठाइप पैदा होने लगा ।. पुराने ऐंग्लो-सेक्सने लोग मपनेको ऊँची जाति का समझते 
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रहे । समाज के यही अगुआ थे । इनके वाद, किन्तु इनके क़रीब, उन लोगों का स्थान 
था जो उत्तरी योरप से आये थे । ये उत्तरी यूरोपियन लोग दक्षिण योरप से आये 
हुए लोगों को, खासकर इटली के लोगों को, नोची नज़र से देखते थे और उन्हें डागो' 
( 0092०5 ) कहकर पुकारते थे। हब्शी लोग तो अलग थे ही । ये सव जातियों से 
नीचे समझे जाते थे और किसी भी गोरी क़ौम से मिलते-जुलते नहीं थे । पश्चिमी समुद्र 
के किनारे कुछ चौनी, जापानी और हिन्दुस्तानी भा बसे थे। ये छोग उस समय आये 
थे जब अमेरिका में मज़दूरों को माँग बहुत ज्यादा थी। एशिया फी ये क्लौमें भी औरों 
से अलहदा ही रहीं । 

रेल और तार के हर जगह फैल जाने से यह विज्ञाल देश एक सूत्र में चेंघ 
गया। पुराने जमाने में ऐसा होता नामुमकिन था, द्योंकि उस समय एक किनारे से 
दूसरे किनारे तक पहुँचने में हफ्तों और महोनों लग जाते थे । हम देख चुके हैं कि 
पुराने जमाने में एशिया और योरप में अक्प्तर बडें-बडे साम्राज्य क़ायम हुए, केकिन वे 
एक धागे सें इसलिए नहों बंध सके थे कि आमदरफ़्त और संसर्ग की सहूलियतें नहीं 
थों । साथाज्य के मुख्तलिफ हिस्से एक-दूसरे से बिलकुल अछूग रहते थे और अपना 
जीवन पूरी आज्ञादी के साथ गृज़ारते थे । इतनी बात ज़रूर होती थी कि वे सम्राट 
को सातह॒ती क़बूछ करते थे और उसे ख़िराज देते थे। ये साम्राज्य असल में एक 
सम्राट या शासक की सातहती में अनेक देझ्ों के ढीले-ठाले गिरोह होते थे । इन सभी 
में आदश्ों या उसुलों का कोई समान दृष्टिकोण नहीं पाया जाता था । छेकिन अमेरिका 
के संधुक्तराष्ट्र ने रेखबे और आमवरफ़्त के दुसरे ज़रियों की वजह से और एक-समान 
शिक्षा-प्रणाली के कारण अपने देश की अनेक जातियों में समान दृष्टिकोण पैदा कर 
दिया । ये अनेक जातियाँ घोरे-धीरे मिलकर एक जाति होगई । यह भ्रवृत्ति अभीतृ॒क 
ख़त्म नहों हुई हे; मेल का यह सिलसिला अभीतक जारी है । इतने बडें पैसाने पर 
सम्मिश्रण का कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता । 

संयुकतराष्ट्र ने योरप को पेचीदगियों और यूरोपीय ताक़तों को साजिश्ञों से 
दूर रहने को कोशिश की । संयुक्तराष्ट्र यह भी चाहता था कि योरप उत्तरी और 
दक्षिणी अमेरिका के मामल्‍ात से अलग रहे। में तुम्हें मनरो सिद्धान्त! ( 3[07706 
]00८07॥८ ) के बारे में बता चुका हूँ । जब चन्द यूरोपियन शक्तियों ने अपनेको 
पवित्र भिन्रदलछ' ( रणा५ 3॥87०८ ) का नाम देकर वक्षिण अमेरिका में स्पेन का 
साम्राज्य क्रायम रखने के लिए दखल देना चाहा, उस वक्त अमेरिका के प्रेसीडेण्ट मनरो 
मे एक राजनैतिक उसूल का ऐलान किया था। वह यह कि सारे अमेरिका में संयुकक्‍त- 
राप्ट्र किसी भी यूरोपियन शक्ति को फ़ौजी दस्तन्‍्दाज़ो करने की इजाज़त न देगा। 
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इसीका नास “'सनरो डाक्टरिन' पड़ा । इस उसूल ने नये पैदा हुए दक्षिण अमेरिका के 
प्रजातन्त्रों को योरप के चंगुल्ू से बचा लिया। इसकी वजह से इंग्लेण्ड मे एक वफ़ा 
लड़ाई भी छिड़ गईं, लेकिन अमेरिका इस सिद्धान्त पर, आज सौ बरस से ज्यादा होते 
हैं, डदा रहा है । 

दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से बिलकुल जुदा था और सौ बरस के ज़माने 
में इस भेद में कोई कसी नहीं हुई । उत्तर में कनाडा दिन-दिन संयुक्‍तराष्ट्र की तरह 
होता जाता है । लेकिन दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र वैसे नहीं बन रहें हैं । मंनें तुम्हें 
पहले बताया है कि दक्षिण अमेरिका के ये प्रजातन्‍्त्र--और इनमें मेक्सिको को भी 
शामिल करलेना चाहिए, गो वह उत्तर अमेरिका में है--लैटिन प्रजातस्त्र कहलाते हैं । 
अमेरिका और सैक्सिको की सरहद दो भिन्न जातियों और संस्क्ृतियों को जुदा करती है । 
इस सरहद के दक्षिण में मध्य-अमेरिका को पतली पट्टी के उसपार और दक्षिण 
अमेरिका के विशाल महाह्वीपभर में, सभी जगह, जनता की भाषा स्पेनी और पुतंगाली 
है । स्पेनी भाषा का ज्यादा ज़ोर है। मेरा ख़याल है कि पुर्तगाली सिफ़ ब्राज्षिल में ही 
बोली जाती है । दक्षिण अमेरिका के कारण ही स्पेनी भाषा आज संसार की बडी 
भाषाओं में स्थान रखती है । लैटिन अमेरिका अब भी संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेन का 
मुँह देखता है । संयुक्त अमेरिका और कनाडा में जो जातीय वर्ग-मेंद पाये जाते हैं थे 
लैटिन अमेरिका में नहीं पाये जाते ।_स्पेनी छोगों और अमेरिका के आदिम निवासियों 
यानी रेडइंडियनों में, और कुछ हद तक. हब्शियों के साथ, शादी-व्याह आपस में बराबर 


| होते हैं। इसकी वजह से यहाँ एक मिश्चित जाति पैदा होगई है । 


सौ वर्षों से शाज्ञाद होते हुए भी रूँटिव अमेरिका के ये प्रजातन्त्र शान्तिपुर्वक 


' जिन्दगी बिताना पसन्द नहीं करते । समय-ससय पर इन देझ्षों में ऋन्ति होती है और 


सैनिक डिक्टेटर पैदा होते रहते हैं। यहाँकी हमेशा तब्दील होनेवाली राजनीति 
और सरकारों को प्रगति को समझना आसान नहीं है । दक्षिण अमेरिका के तीन 
बडे-बडे देदा, अर्जेण्टाइन, कराष्जिड और चाइल हैं । इनको ए० बी० सी० देश भी 
कहते हैं, क्योंकि इसके नाम का पहला अक्षर क्रमशः ए० बी० सी० है। उत्तर अमेरिका 
में खास लैटिन अमेरिकन देश मेक्सिको है । 

मनरो सिद्धान्त! के ज़रिये संयुक्तराष्ट्र ने लैटिन अमेरिका के मामलात में 
बोरप को दखल देने से रोक दिया । लेकिन ज्यों-ज्यों संयुक्तराष्ट्र वाले खुद अमीर 
और खुशहाल होते गये, अपने विस्तार फे लिए बाहर नये क्षेत्र की तकाश करने ऊूगे। 
स्वभावतः इनकी आँखें पहले लैटिन अमेरिका पर पडीं, लेकिन ये छोग साम्राज्य 


. बनाने के पुराने ढंग पह नहीं चले । इन्होंने लैटिन अमेरिका के किसी भी हिस्से पर 
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ज्वरदस्ती क़ब्जा नहीं किया । इन लोगों ने इन देझों में अपने देश का बना हुआ माल 
भेजा और इनके वाज़ारों पर क़द्ज़ा फर लिया । इन्होंने दक्षिण में रेलवे, खान तथा 
इूसरे रोज़गारों में अपनी पूँजी लगादी । सरकारों को, और कभो-कभी ऋान्तियों के 
समय एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़नेवाले दलों को, के देना शुरू किया। इन्होंने से 
मेरा मतलव अमेरिकन पूँजीपति और साहूकारों से है। अमेरिका की गवर्मेण्ट इनके 
पीछे इनकी मदद पर थी। धीरे-घीरे ये साहुकार लोग उस दौलत की वजह से, जो 
इन्होंने लगा रवखी थी या क़र्ज़ दे रदखी थी, मध्य और दक्षिण अमेरिका की अनेक 
छोटी-छोटी सरकारों का नियंत्रण करने लगे । ये साहुकार इन देझ्षों की एक पार्टी 
को धन या लड़ाई का सामान क्रर्ज़् देकर और दूसरी पार्टी को सदद से इन्कार करके 
ऋन्ति तक पैदा करा सकते थे । इन साहुकारों और पूंजीपतियों के पीछे उत्तरी- 
अमेरिका कौ ताकतवर सरकार थी । इसलिए दक्षिण अमेरिका के छोटे और कमज़ोर 
देश इनका क्‍या कर सकते थे ? कभी-कभी संयुक्तराष्ट्र ने इन प्रदेशों में शान्ति और 
असन क़रामय रखने के बहाने किसी एक दरू की मदद करने के लिए बाक़ायदा अपनी 
फ़ौजें भी भेजीं । 

'इस तरह अमेरिकन पूजीपतियों ने दक्षिण अमेरिका के इन छोटे-छोटे देशों पर 
प्रभावशाली नियन्त्रण स्थापित कर लिया । अपने बेंक चलाये, रेलें जारी कीं और 
खानें खोदीं, और इन देझ्ञों से खूब मुनाफा उठाते रहे । लैटिन अमेरिका के बडे देझ्षों 
में भी पूँजी लगाये रहने की वजह से और मुद्रा पर अधिकार रखने के कारण इनका 
बहुत काफी असर था। इसका मतलब यह हुआ कि संयुबतराष्ट्र ने इन देझ्ों के 
धन पर या उसके बहुत बडे हिस्से पर क़ब्ज़ा कर लिया था। यह सौर करने की 
चीज़ है, क्योंकि यह नये क्रिस्म के साम्राज्य--आधुनिक ढंग के--साम्राज्य का नमूना 
हैं। इसे अदृश्य यानी आँख से न दिखाई देनेवाला साम्षाज्य कहना चाहिए । यह 
आशिक साम्राज्य है, क्योंकि इस किस्म के साम्राज्य में साम्राज्य के ज़ाहिरा चिन्ह 
न होते 'हुए भी देशों पर अधिकार रहता है और उनका ज्ञोषण किया जाता है । 
दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से आज्ञाद हैं । नकझे 
को देखने से ये बडे विज्ञाल देश सालूम पड़ते हैं और इस बात का कोई भी निद्यान 
नहीं दिखाई देता कि किसी भी रूप में ये परतन्त्र होंगे, लेकिन इनमें से ज्यादातर 
मुल्कों पर संयुकतराप्ट्र हावी हूँ । 

हमने अपने इतिहास की झलक में देखा है कि भिन्न-भिन्न युगों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के साम्राज्य होते रहे हैं । इतिहास के शुरू में अगर एक जाति दूसरी जाति पर 
विजय पा जाती थी, तो उसका यह मतरूब होता था कि हारी हुई जाति और भूमि 
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के साथ विजयी जो चाहे करे । विजयी छोग जमीन पर भी कव्ज़ा कर लेते थे और 
जनता पर भी; यानी हारे हुए लोग ग्रुलाम होजाते थे। यही आस रिवाज था। 
बाइबिल में हम पढ़ते हैं कि यहूदियों को वेबीलोमियन छोग गुलाम बनाकर अपने देश 
पकड़ ले गये थे, क्योंकि यहुदी बेबीलोनियन लोगों से लड़ाई में हार गये थे। इस क्िस्म 
को वहुत-सी मिसालें मिलती हैँ । धीरे-धीरे साम्राज्य का यह ढंग बदला और इसकी 
जगह पर दूसरे क्लिस्म का साम्राज्य आगया, जिसमें सिर्फ ज़मीन पर कब्जा कर लिया 
जाता था लेकिन जनता को शुरूमम नहीं बनाते थे; क्योंकि यह स्पष्ट होगया था कि 
गुलाम बनाने की बनिस्वत टेक्स लगाकर या शोषण के अन्य साधनों से गुलासों से 
ज्यादा आसानी के साथ पैसा निकाला जा सकता है । हममें से ज्यादातर लोग अभीतफ 
इसी किस्म के साम्राज्य को साम्राज्य समझते हूँ, जैसे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य, 
ओर हम लोगों का ख़याल है कि अगर अंग्रेज़ों के हाथ से हिन्दुस्तान की राजनैतिक 
हुकूमत निकल जाय तो हिन्दुस्तान आज़ाद हो जायगा । लेकिन अब तो साम्राज्य का 
यह रूप ख़तस होजाता है और इसकी जगह पर एक उन्नत और परिपूर्ण ढंग का 
साम्नाज्य पैदा हो रहा है । सबसे नई तरह के इस साम्राज्य में हारे हुओं की ज्ञमीम 
पर भी क़ब्जा नहीं किया जाता । ऐसे साम्राज्य तो सिर्फ देश की दौलत पर था उसकी 
उत्पत्ति के साधनों यानी पैदावार के ज़रियों पर अपना अधिकार जमाते हैं । इस ढंग 
से हारे देश का अच्छी तरह ज्ञोषण करके खूब मुनाफा भी उठाया जा सकता है और 
साथ ही उस देश पर हुकूमत करने या दमन करने की ज़िस्मेदारी से भी बचत ह्दो 
जाती है । असली तौर से जनता और भूमि दोनों पर क़ब्जा रहता है और कम-से-कम 
परेशानी से उन्हें व॒ृद्य में रक्खा जाता है । 

इस तरह ज्यों-ज्यों जमाना बीतता गया है, साम्गराज्यवाद अपनेको पवका और 
और ठोस करता गया हैं; और आधुनिक ढंग का साम्राज्य अदृश्य आर्थिक साम्राज्य 
है । जब ग्रुलामी का रिवाज सिट गया और उसके बाद जब सामन्‍्ती ढंग की सुरूममी 
दूर हुई, तब लोगों का ख़याल था कि मनुष्य अब आज़ाद रहेंगे । लेकिन जल्दी ही यह 
मालूम होगया कि जनता को फिर वही लोग दुह रहे हें और दबाये हुए है, जिनके 
हाथ में पैसे की ताक़त है । गुलाम और आसामी न रहकर छोग मज़दूरी के गुलाम 
होगये । उनके लिए आज़ादी फिरं भी दूर ही रही । यही हालत राष्ट्रों की भी हूँ। 
लोग समझते हैँ कि एक जाति का दूसरे पर राजनैतिक शासन ही सिर्फ एक मुसीबत 
है और अगर यह जाती रहे तो आज्ञादी आप ही आप आजायगी। लेकिन यह बात सही 
नहीं मालूंम होती, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक देश ऐसे हैं जो राजनैतिक दृष्टि से 
तो आज्ञाद हैं लेकिन आर्थिक ग्रुलामी के कारण पूरी तौर पर दूसरे देश की मुद्ठी में 
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है । हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत प्रकट और स्पप्ट हैँ। हिन्दुस्तान पर 
ब्रिटेन का राजनैतिक शासन है। इस दीखनेवाले साम्राज्य के साथ-साथ और इसके 
एक आवश्यक अंग के रूप में ब्रिटेन का भारतवर्ष पर आशिक प्रभुत्व भी है। यह 
बिलकुल सम्भव है कि भारतवर्ष पर से ब्रिटेन का ऊपर से दीखनेवाला साम्राज्य बहुत 
दिन गुजरने के पहले ही जाता रहे, लेकिन आ्थिक शासन अदृश्य साम्राज्य के रूप में 
बना रहे। अगर ऐसी हालत हो तो इसका मतलूब यह होगा कि ब्रिटेन के ज़रिये हिन्दु- 
स्तान का झोपण जारी है । - 

विजयी शक्ति के लिए आथिक साम्राज्यवाद कम-से-कम परेशानो पैदा करने- 
वाला प्रभुत्व है। इसके कारण पराजितों में उत्तना असंतोष नहीं फछता जितना राज- 
नैतिक प्रभुत्व होने पर फैलता है। क्योंकि बहुत-से लोग इसे नहीं देख पाते । लेकिन जब 
इस प्रभुत्व का बोझ दवाने रूगता है, तब लोग इसके बुरे असर को महसूस करने छूगते 
हैं और जनता में ऋध पैदा होने लूमता हैँ । लेकिन अमेरिका में आजकल संयुक्तराप्ट्र 
के प्रति कोई प्रेष नहीं, काफ़ी कोध पाया जाता हैँं। बहुत बार कोशिश की गई कि 
लैटिन अमेरिकन क़ौमों को संगठित करके उत्तरी अमेरिका के प्रभुत्व को रोका जाय । 
लेकिन ये क़ौमें उस वक़्त तक॑ ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकतीं, जबतक इनके 
आपसी झगडे और इनको अक्सर होती रहनेवाली मह॒लों तक ही मह॒दृद ऋत्तियाँ 
बन्द नहीं होतीं । 

संयुक्तराष्ट्र का दीखनेवाला साम्राज्य फिलीपाइन के टापुओं पर है । मेने तुम्हें 
अपने पहले ख़त में बताया था कि किस तरह अमेरिका ने इन दापुओं पर स्पेन की 
लड़ाई के बाद क़ब्ज़ा कर लिया था। १८९८ ई० में अटलांटिक सागर के क्यूबा नामक 
दापु के बारे में यह लड़ाई शुरू हुई थी। क्यूचा आज़ाद होगया, लेकिन यह आज़ादी 
सिफ़ नाम की हे । क्यूबा और हेटी दोनों पर अमेरिका का नियंत्रण हैँ । 

कुछ चर्ष हुए, पनामा की नहर खुली । यह मध्य-अमेरिका की एक छोटी-सी 
पट्टी है,'जो प्रशान्त्सागर और अटलांटिक सागर को मिलाती हैं। ५० वर्ष से ज्यादा गुज़रे, 
स्वेज़् नहर को बनानेवाले फर्डनेण्ड डी लेसेप्स ने इसकी योजना बनाई थी; लेकिन घह 
बेचारे परेशानी में फेस गये और अमेरिकन लोगों ने इस नहर को बनाया । असेरिकन 
लोगों को मलेरिया और पीतज्वर के कारण बहुत कठिनाई में पड़ जाना पड़ा, लेकिन 
इन लोगों ने इन बीमारियों को मिटा देने का इरादा कर लिया था और उसमें ये सफल 
रहे । जिन-जिन जगहों पर मलेरिया के मच्छर पैदा होते थे, उनको और बीसारी 
फंलाने के दूसरे सारे जरियों को इन्होंने मिटा दिया और नहर के क्षेत्र को बिलकुल 
स्वास्थ्यवर््धक बना दिया । यह नहर पनामा के नन्‍हे-से प्रजातन्त्र के अन्दर है। लेकिन 
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संधुक्तराष्ट्र का इस नहर पर भी नियंत्रण है, और पनामा के छोटे-से प्रजातन्त्र पर भी । 
अमेरिका के लिए यह नहर बडे फायदे की चीज़ है, नहीं तो जहाज़ों को दक्षिण अमे- 
रिका के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता । लेकिन फिर भी पनामा नहर का उतना 
महत्व नहों, जितना स्वेज्ञ नहर का है । 

इस तरह संयुकक्‍्तराष्ट्र दिन-दिन मज़बूत और अधिक दौलतसनन्‍्द होता गया। इस 
देश ने बहुत-सी चीज़ें पेदा कौं--जैसे करोड़पति छोग और आकाहचुम्बी महल । असे- 
रिकन लोगों ने बहुत-सी बातों में योरप की बराबरी करली और उससे आगे भी बढ़ 
गये । व्यावसायिक दृष्टि से ये लोग संसार की प्रमुख क्रौम होगये, और इनके यहां के 
मज़दूरों के रहत-सहन का ढंग और देशों की वनिस्वत ऊँचा होगया। इस खुदहाली की 
वजह से १९वों सदी के इंग्लेण्ड के समान इस देश में साम्यवाद और दूसरे उम्र विचारों 
को प्रोत्साहन नहीं मिला । दो-चार अपवादों को छोड़कर अमेरिका के मज़दूर बहुत 
ठंडे और झगडों से अलूग रहनेवाले थे। यहांके मज़दूरों को दूसरी जगहों की बनिस्वत 
बेहतर मज़दूरी मिलती है, इसलिए ये लोग भविष्य की संदेह से भरी हुई बेहतरी की 
उम्मीद में घत्तंमानकाल के अपने निश्चित सुखों को खतरे में क्‍यों डालें ? अमेरिका 
के भज़दूरों में ज्यादातर इटेलियन और दूसरे 'डागो' वर्ग के लोग थे ( जैसा कि उन्हें 
हिक़ारत के लपजों में कहा जाता था )। ये छोग कमज़ोर और असंगठित थे और 
नफ़रत की नज़र से देखे जाते थे। जिन मज़दूरों की तनख्वाहें ज्यादा थीं, वे भी इन 
'डागो' से अपनेको अलूग और ऊंचा समझते थे । 

अमेरिका की राजनीति में दो दल पैदा हुए। एक “रिपब्लिकर्ना (जनतन्त्रवादी) 
और दूसरा डेमोक्रेटिक' (प्रजासत्तावादी) । इंग्लैण्ड के समान, और बहुत ह॒द तक 
उससे भी ज्यादा, यहां ये दोनों दल दौलतमन्‍्दों के प्रतिनिधि थे। इसमें उसूलों का 
कोई विद्येष झगड़ा नहीं था। इसे अगर नागनाथ और साँपनाथ का उदाहरण कहा जाय 
तो अनुचित न होगा । ॥ 

जब महायुद्ध आरम्भ हुआ तो यह हालत थी और अन्त में अमेरिका भी खिचकर 
लड़ाई के भेँवर में जा पड़ा। 


। हशे६हे ४. 
आयलेंग्ड और इंग्लैण्ड के. बीच संघर्ष के सातसौ वर्ष 

४ मार्च, १९३३ 
आओ, अब अटलांटिक महासागर फिर पार करके पुरानी दुनिया में वापस चरलें। 
भोटर या हवाई जहाज्ञ से आते हुए मुसाफिर को पहला मुल्क जो मिलता हैं, वह्‌ आयर- 
लण्ड हैं। इसलिए हम यहीं अपनी पहली मंज़िल रकखेंगे । यह हरा-भरा और सुन्दर 
टापू योरप के सबसे आख़िरी पश्चिमी छोर पर अठलांठिक सागर में स्थित हैँ । यह ढापू 
छोटा-पता है और संसार के इतिहास की मुख्य धाराओं से दूर जा पड़ा है। लेकिन यद्यपि 
यह नन्‍हा-सा है, मगर इसका इतिहास अद्भुत और दिलूचस्प घटनाओं से भरा है और 
पिछली अनेक सदियों से यह क्ौमी आज़ादी की लड़ाई में ज़बरदस्त क़्रबानी की भावना 
और न थकनेवाली बहादुरी का सबूत देता आया है । एक नजदीकी ताक़तवर राष्ट्र 
के ख़िलाफ़ अपनी इस लड़ाई में आयलेंण्ड ने धीरज का आइचर्यजनक नमूना दुनिया 
के सामने रवखा हैं । साढ़े सात सौ बरस से ज्यादा गुज्षरे, जब यह लड़ाई शुरू हुई थी 
और आजतक ख़त्म नहीं हुई। हम ब्रिटिश साप्राज्यवाद की अमली सुरत चीन, 
हिन्दुस्तान और दूसरी जगहों में देख चुके हैं, लेकिन आयलेंण्ड तो इसका शिकार बहुत 
पहले से हो रहा है ! फिर भी इस देश ने कभी इस साम्राज्यवाद के सामने खुशी से 
सिर नहीं झुकाया और क़रोब-क़रीब हरेक पोढ़ो में इंग्लैण्ड के ख़िलाफ़ बग्रावत करता 
रहा। इस देश के बहादुर पुत्रों ने स्वतंत्रता के लिए लड़॒ते-लड़ते प्राण दिये, या अंग्रेज 
अफ़सरों ने उन्हें फांसी पर लूटका दिया। आयरिश लोगों की काफ़ी तादाद अपनी मातृ- 
भूमि फो, जिसे वे बेहद चाहते ये, छोड़कर दूसरे देशों में जा बसी । बहुत-से इंग्लैण्ड से 
लड़नेवाली विदेशी फौज़ों में भरती होगये, ताकि दे उस मुल्क के खिलाफ अपनी ताक़त 
लगा सकें जिसने उनकी मातृभूमि को दबा रक्खा था और जो उसपर आत्पाचार कर रहा 
था। आयलेंग्ड के वहुतेरे निर्वासित यानी जलावतन लोग दूर-दूर देज्ञों में फेल गये और 

जहाँ-जंहाँ ये गये वहाँ-वहाँ अपने दिल में आयलेंण्ड का कुछ हिस्सा लेते गये । 
दुःखी लोग तथा सताई हुई, पामाल और लड़ाई में फंसी हुई क़ौमें, यानी वे 
तमाम लोग जो असल्तुष्ट हैँ और जिन्हें वर्तमान में कुछ भी आनन्द नहीं, पुराने ज्षमाने 
की याद में सुख अनुभव करते हें और उसी बीते ज्ञमाने की याद में शान्ति की तलाश 
करते है । वे अपने गुज्षरे ज़माने के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहते और सोचते हें और 
अपने बीते बड॒प्पन की याद करके सन्‍्तोष पाते हैं । जब वर्तमान काल दुःख के अंधेरे से 
भरा होता है, गुजनरे ज़माने से सन्‍्तोष और उत्साह पेंदा करनेवाला आश्रय मिल जाता 
है। पुरानी शिकायतें क़ायम रहती हैं और लोग उनको नहीं भूलते । गुज़रे हुए ज़माने 
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की ओर इस तरह किसी राष्ट्र का वराबर देखते रहना उसकी तन्‍्दुरुस्ती की निशानी 
नहीं है । स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ देश वत्तंमान काल में कर्म करते हैं और अपने शविष्य 
की तरफ़ देखते हैँ, लेकिन जो आदसी या देंश आज़ाद नहीं वह स्वस्थ भी नहीं होता। 
उसके लिए यह स्वाभाषिक ही है कि वह बीते हुए ज़माने की तरफ़ नज़र रक्‍्खे और 
एक हद तक गुज़्रे ज़माने में अपनी ज़िन्दगी का एक हिस्सा बितावे। 

इसीलिए आयलेंण्ड अभीतक अपने भूतकाल में अपनी ज़िन्दगी गुज्ञारता है और 
आयरिश लोग अभीतक अपने उस गुज़रे ज़माने की याद में, जबकि वे आज़ाद थे, खुशी 
महसूस करते हैँ । अपने देश की आज़ादी की अनेक लड़ाइयाँ और उसकी पुरानी शिका- 
यतें उन्हें साफ़-साफ़ याद हैं। उन्हें आज से चौदह सौ वरस पुराना ज्ञमाना याद आता है- 
ईसा की छठी सदी का, जब पश्चिमी योरप के लिए आयलेंण्ड विद्या का केन्द्र था 
और जब यहाँ दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस वक्‍त रोमन साम्राज्य का 
पतन हो चुका था; बंडाल और हुण लोग रोमन सभ्यता को चकनाचूर कर चुके थे । 
कहा जाता है कि उस ज़माने में आयलूंण्ड एक ऐसा मुल्क था, जिसने योरप में विद्या 
का पुनरुद्धार होने तक संस्कृति की ज्योति जगाये रवल्ी । ईसाई धर्म पहले आयलेंण्ड 
में आया । कहा जाता हैँ क्रि आयलेंण्ड के आदि-सनन्‍्त सेण्ट पेद्"िंक ईसाई सत को 
आयलेंण्ड लाये थे । आयलेंण्ड से ही यह धर्म उत्तरी इंग्लण्ड में फैला। आयलेंण्ड 
में बहुत-से मठ खुले । हिन्दुस्तान के पुराने आश्रमों और बौद्ध बिहारों की तरह वे 
भी विद्या के केन्द्र थे, जहाँ खुली हवा में शिक्षा दी जाती थी । इन्हीं मठों से उत्तरी और 
पदिचिमी योरप में ईसाई सत का नया धर्म-प्रचार करने के लिए मिशनरी लोग जाते 
थे। आयरिश भठों में कुछ साधुओं ने बहुतेरी अच्छी किताबें लिखीं। डवल्न में आज 
भी इसी तरह की एक सुन्दर पाण्डुलिपि मौजूद है, जिसे बुक आफ केल्स' कहते हैँ और 
जो अन्दाज्ञन बारह सौ बरस हुए तब लिखी गई थी। 

छठी सदी से इधर दो-तोन सौ बरस तक के युग को बहुतेरे आयरिश छोग 
आयलेंण्ड का सतयुग समझते हैं, जबकि गैलिक संस्कृति अपनी पूरी ऊँचाई पर थी । 
शायद चहुत ज्ञमाना गुज़र जाने की वजह से यह्‌ युग सास तौर से दिलचस्प मालूम 
होता हैं और जितना महान्‌ यह असल में था उससे कहीं ज्यादा महान्‌ दिखाई देता है । 
उस वक़्त आयलेण्ड कई जातियों में बेटा हुआ था और वे जातियाँ चरावर आपस में 
लड़ा-भिड़ा करती थीं । आपस में झगड़ते रहना, हिन्दुस्तान की तरह, आयरलूण्ड की 


भी कमजोरी थी । इसके बाद डेन्सर और नार्समेन” आये और उन्होंने इंग्लेण्ट और 


१. डेन्स--डेनमार्क के लोग । 
२. नार्समैन---स्केण्डीनेतिया का निवासी । 
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फ्रांस की तरह आयरिश लोगों को भी हरा कर देद्ा के बहुत बडे हिस्से पर क़ब्जा कर 
लिया। ग्यारहवीं सदी के शुरू में न्रियान वोहता' नाम के मशहुर आयरिश राजा ने 
डेन्स लोगों को हराकर कुछ वक़्त के लिए आयलेंण्ड को एक सूत्र में वाँध लिया | लेकिन 
उसको मृत्यु के बाद यह जाति फिर बिखर गई । 

तुम्हें याद होगा. कि नार्मनों ' ने विजेता विलियम' की मातहती में ग्यारहदी सदी 
में इंग्लेग्ण को जीता था। इन्हीं ऐंग्लो-वामनों ने सो वरस के बाद भायलेंण्ड पर घावा 
किया और जिस हिस्से पर क़ब्ज़ा किया उसका नाम 'पेल' रकखा। शायद इसीसे अंग्रेज़ी 
भावा में 'बियांड दि पेल' वाक्य प्रचलित हुआ है । पेल' के बाहर यानी जाति से अलग | 7 
११६९ ई० के इस ऐंग्लोनार्सन हमले ने गैलिक संस्कृति को सख्त घक्का पहुँचाया और 
इसी समय से आयरिश जातियों के साथ वरावर लड़ाई की शुरुआत होती है । ये लड़ा- 
इपाँ, जो करीब सौ वरस के जारी रहीं, बहुत ज्यादा जंगली और कर थीं। ऐंग्लो-तामंन 
लोग, जिन्हें अब अंप्रेज़ कहना चाहिए, आयरिश लोगों को अर््धं-सस्य जाति समझकर 
हमेशा नफ़रत की नज़र से देखते रहे । इन दोनों में जाति का भेद था ही--अंग्रेज़ -छोग 
ऐंग्लो-सेक्सन जाति के थे और आयरिश केण्ट थे--बाद को इनमें धर्म का भी भेद पैदा 
होगया। अंग्रेज और स्काच प्रोटेस्टेण्ट होगयें और आयरिश लोग अपने पुराने धर्म रोमन 
कंयलिक पर ही क्रायम रहे । इसलिए अंग्रेज़ और आयरिश लोगों की इन लड़ाइयों में 
जातोय (२8८४] ) और मज़हबी लड़ाइयों की पूरी कदुता पाई जाती है । अंग्रेजों ने 
इरादा करके दोनों क्लौमों के मिलाप को रोका । एक क़ानून भी इस सम्बन्ध में बना--- 
'किलकीनी का क़ानून, जिसके मुताबिक अंग्रेज़ और आयरिशा में अन्तर्जातीय विचाह 
रोक दिया गया । 

आयलेंण्ड सें एक ग़दर के बाद दूसरा ग़दर होता था और ये सब कठोर 
निर्देयता के साथ दवा दिये जाते थे । आयरिश लोग स्वभावतः अपने विदेशी शासकों 
और ज्ञाल्सों से नफरत करते थे और जब कभी इन्हें मौक़ा मिलता,“और बेमौक़ा भी, 
ये लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह कर बैठते थे । “इंग्लेण्ड की मुसीचत्त आयलेंप्ड का 
सुअवसर हैं,” यह पुरानी कहावत है । राजनैतिक और धार्मिक कारणों से आयलेंग्ड 
अक्सर इंग्लेण्ड के दुश्मनों की, जेसे फ्रान्स और स्पेन की, तरफवारी करता रहता था । 
इससे अंग्रेजों को बहुत क्रोध होता था और वे समझते थे मानों किसीने पीछे से कटार 
भोंक दी । इसीलिए वे हर तरह के जुल्स के साथ इनसे बदला लेते थे । 

१. नार्मत--स्केण्डीनेविया की एक जाति जो दसवीं सदी की शुरुआत में उत्तरी 


फ़ास में आकर बस गईं और जिसने वहां नामेण्डी की डची का निर्माण किया। इसका 
मामूली अर्थ नामंण्डी का वाशिन्दा है । 
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रानी एलिज़ाबेथ के ज़माने में, सोलहवीं सदी में, यह तय किया गया कि आयलेंण्ड 
के सरकदा बाशिन्दों की बास़ी ताक़त को तोड़ने के लिए इनमें अंग्रेज क्ुमींदार कायम 
कर दिये जाय, जो इन्हें वराबर दवाये रहें। इसलिए आयलैण्ड की ज़मीन जब्त 
करली गई और चहाँ के पुराने ज़मींदारों की जगह पर अंग्रेज ज़मोंदार क़ायम 
किये गये । इस तरेह आयलेंण्ड किसानों का राष्ट्र बन गया, जिनके ज़मींदार विदेशी 
थे। ये ज़्मींदार लोग आयरिदा लोगों के लिए सेकडों बरस गुज़र जाने पर भी 
विदेशी ही बने रहे । 

रानी एलिज़ावेथ के वारिस जेम्स प्रथम ने आयरिश लोगों 'टी शक्ति तोडने की 
कोशिक्ष में एक कदम और आगे बढ़ाया । उसने यह निदचय किया कि आयलेंण्ड में 
विदेशी लोगों का वाक़ायदा उपनिवेश बना दिया जाथ और इसलिए बाददाह ने उत्तरी 
आपलण्ड में अलस्टर के छहों जिलों की सारी ज़मीन ज़ब्त करली। ज़मीन मुफ्त में 
मिलने ऊूगी और लेभग्गुओं के झुण्ड-के-झुण्ड स्काटर्ूण्ड और इंस्लैण्ड से वहाँ पहुँच 
गये । इंग्लैण्ड और स्काटरलुण्ड से आये हुए ये लोग ज़मीन लेकर यहीं बस गये और 
किसानी करने ऊूगे । उपनिवेश की इस प्रवृत्ति को सफल बनाने के लिए लन्दन शहर से 
भी मदद गाँगी गई, और लन्दन बालों ने तो 'अलस्टर की बस्तियों' ( ए]३6६ ए]बए- 
४०४७ ) के लिए एक ख्लास संस्था ही बना दी थो। इसी वजह से उत्तर का “डेरी' 
नाम का शहर आज “लन्दन डेरी' कहलाता है 

इस तरह अलस्टर आयलण्ड में ब्रिदेन का एक पेवन्द बन गया और इससें 
कुछ आइचर्य नहीं अगर आयरिश लोगों को इस बात से बड़ा गुस्सा पैदा होता हो | 
ये नये अलस्टरी आयलेण्ड के लोगों से भफ़रत करते थे और उन्हें नीच समझते थे । 
इंग्लैण्ड को यह कितनी आइचर्यजनक चालाकी की साम्राज्यवादी हरकत थी कि उसने 
आयलेंण्ड के इस तरह एक-दूसरे के ल्लिलाफ़ दो हिस्से कर दिये | अलस्टर की गुत्थी 
अभी तक, तीन सौ बरस गुजर जाने पर भरी, नहीं सुलकझ सकी है । 

अलस्टर में इस उपनिवेश के कायम होजाने के बाद इंग्लैण्ड में चार्ल्स प्रथम और 
पार्लमेण्ट के दरमियान गृह-युद्ध शुरू हुआ । पा्ंमेण्ट की तरफ़ प्रोटेस्टैण्ट और प्यूरिटन 
थे; कैथलिक आयलेण्ड स्वभावतः वादक्षाह की तरफ़ झुका | अलस्दर ने पालंमेण्ट का 
साथ दिया । आयरिश लोग डरते थे और डरने की वजह भी थी कि प्यूरिटन लोग 
कैथलिक धर्म को नष्ट कर देंगे। इसलिए १६४१ में इन छोगों ने एक बहुत बड़ा 
विद्रोह खड़ा कर दिया । यह विद्रोह और इसका दमन पहले के विद्रोहों और दमन की 
वनिस्वत कहीं अधिक जंगली और क्र था । आयलेण्ड के फैथलिक लोगों ने प्रोटेस्टेण्ट 
लोगों को वेरहमी से क़त्छ किया था। क्रामबेल ने इसका भयंकर बदला लिया। 
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आयरिश्ञ लोगों का कई दफ़ा क़त्लेआम हुआ, खास कर कैथलिक पादरियों का, और 
आयपलूण्ड में आजतक क्रामवेल का नाम कदुता के साथ याद किया जाता है । 

इस जुल्म और बेरहमी के होते हुए भी एक पीढी बाद आयलेण्ड में फिर 
बग्नावत और घरेलू लड़ाई उठ खडी हुई, जिसकी दो घटनायें मशहूर हैं। एक लन्दन- 
डेरी का और दूसरे लिमेरिक का घेरा । १६८८ ई० में आयलेण्ड के कंथलिक लोगों 
ने लन्दनडेरी के प्रोटेस्टेंण्ट छोगों को घेर लिया । भ्रोटेस्टेण्ट छोगों ने बहुत बहादुरी 
से मुक़ाविला किया, हालाँकि उनके पास खाने की सामग्री भी नहीं थी और वे भूखों 
मर रहे थे । अंग्रेजी जहाज आख़िर चार महीने के घेरे के वाद खाने की सामग्री और 
सहायता लाये । 

१६९० ई० में लिमेरिक में बिलकुल इसका उलठा हुआ। वहाँ कैथलिक मत 
भाननेवाले आयरिश लोगों को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था । इस घेरे का वीर पुरुष पेट्रिक 
सार्सफोल्ड था, जिसने बहुतसी दिक्कतों के होते हुए भी बहुत शान के साथ लिमेरिक 
की हिफ़ाजुत की । इस लड़ाई में आयलेंण्ड की स्त्रियाँ भी लडीं और आयरेंण्ड के 
गाँवों में आजतक सासंफील्ड और उसके बहादुर जत्थे की वीरता के गाने गैलिक 
भाषा में गाये जाते हैं । सास फील्ड को अखीर में यह बहादुराना रूड़ाई बन्द करनी 
पडी; लेकिन तब जब अंग्रेजों ने उससे सम्मानपूर्ण सुलह की | लिमेरिक के इस सुलह॒नामे 
की एक शर्त यह थी कि आयरिश कंथलिकों को पूरी नागरिक और मज़हवी आज़ादी 
दी जायगी। 

लिमेरिक के इस सुलहनामे को अंग्रेज़ों ने, या यों कहो आयलेंड में बसे हुए- 
अंग्रेज ्॒मींदार के कुदुम्बों ने, तोड डाला । ये प्रोटेस्टेण्ट ज्मींदार डबलिन की मातहत 
पार्लमेण्ट पर हावी थे । लिमेरिक में कस्मिया वादा करने के बाद भी, इन्होंने कैथलिक 
लोगों को नागरिक या मज़हवी आज़ादी देने से इल्कार कर दिया । उलदे इन्होंने कुछ 
खास क्वानून ऐसे बना दिये जिससे कैथलिक लोगों के साथ अन्याय होता थां और 
जिससे आयजूेड के ऊन के व्यवसाय का सत्यानाश होगया । कैथलिक किसान बेरहमी 
से कुचेल दिये गये । याद रकखो कि यह कार्रवाई चन्द विदेशी प्रोठेस्टेण्ट ज़मींदारों ने 
जनता की बहुत बडो तादाद के ख़िलाफ़ की थी, जो कैथलिक थी और जिसमें 
ज्यादातर किसान थे | लेकिन सब दाक्ति तो इन अंग्रेज ज्षमींदारों के हाथ में थी और 
ये लोग अपनी रियासतों से दूर रहते थे और अपने किसानों को इन्होंने अपने कारिन्दों 
और नोकरों की बेरहमी से भरी लालच के हाथ में छोड़ दिया था। 

लिमेरिक की कहानी तो पुरानी हैं; लेकिन वादाज़िलाफ़ी के कारण क्रोध और 
विद्देष की जो आग उस वक्‍त भड़की थी, वह अभीतक श्ान्त नहीं हुई हैं और आज भी 


आयछेण्ड और इंस्लेण्ड के बीच संघर्ष के सातसौ वर्ष ८' 


आयलेंण्ड के राष्ट्रीय लोगों के सामने लिमेरिक की घटना अंग्रेजों की धोलाबाजी 
ज़बरवस्त मिसाल है। इस वादाखिलाफी, असहिष्णुता, दमन और अजसोंदारों 
अत्याचार के फारण उस घक्‍त गयलेंण्ड की बहुत काफ़ी जनता दूसरे देशों में 
बसी । आयलेंण्ड के चुने-चुने मवयुवक विदेशच ले गये और किसी भी ऐसे देश 
' फौज में भर्तो होगये जो अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहा हो । जहाँ भी कहीं मंग्रेज़ों के खिल 
लड़ाई होती, ये आयरिश नवयुवक यहाँ ज़रूर पहुँच जाते थे । 

जोनाथन स्विफ्ट, जिसने गुलीवर्स ट्रावेछ” नामक पुस्तक लिखी. है, इसी युग 
हुआ है । यह १६६७ से १७४५ तक जिन्दा रहा। इसने अपने वेशवासियों को 
सलाह दी है । इस सलाह से अंग्रेज़ों फे प्रति इसके कोघ की भात्रा का अन्दास्ष लूग 
जा सकता है । इसकी सलाह यह थी--/इनके (अंग्रेजों के) कोमले को छोड़कर य॑ 
हरेक अंग्रेज़ी चौत्न जला डालो ।” ड्बलिन में सेंट पैद्रिक गिरजे में चन्द पंवितयाँ, 
जोनाथन स्विपुट की क़न्र पर लिखी हैं, इससे भी ज्यादा कदु हैं। ये पंक्ितयाँ वा 
उसने खुद ही लिखी थीं। 
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“यहाँ जोनाथन स्विफ्ट का शरीर पड़ा हुआ है । वह ३० ब्पें तक इस गिर 
का डीन ( अधिकारी ) था ।॥ जंगली रोप उसके हृदय को काट न सका | 
यात्री ! जाओ और कर सको तो उस आदमी का अनुकरण करो, जिसने आज़ाः 
की रक्षा में एक मर्द का पार्ट अदा कियां है ।” 

. १७७४ ई० में अमेरिका की आज़ादी की लदाई छिडी, और एटलांटिक के ' 
अंग्रेडी फ़ौज का भेजना ज़रूरी होगया। आपयलेैंण्ड में फोई ब्रिटिश फ़ोज न रह 
ओर उधर फ्रान्सीसी हमले फी चर्चा होने ऊगी, क्योंकि फ्रान्स ने भी हालेंड के खिल 
लड़ाई शुरू कर दी थी । इसलिए आयरिदा फैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों ने रक्षा 
छिए धालंटियर (स्वयंसेवक) वल बनाना शुरू कर दिया । कुछ अरसे के लिए ये ₹ 
अपना पुराता झगड़ा भूल गये; आपस में सहयोग करने छगे और इनको अपनी शा 
का पता चल गया । एक दूसरे विद्रोह का खतरा इंग्लेण्ड के सामने लड़ा होगया मं 
इस टर से कि कहीं आयलंण्ड भी अमेरिका की तरह हाथ से न निकल जाय, इंग्लेण्य 


धर 


८र्र विश्व-इतिहास की झर्लक 


आयलेंण्ड को स्वतन्त्र पालंमेण्ट देदी । इस तरह उसूल की दृष्टि से तो आयलेंण्ड, 
ब्विटिश बादशाह के अधीन, इंग्लेण्ड से आज़ाद होगया, लेकिन आयरिदय पार्लेसेण्ट 
वही पुरानी और जूमींदारों की संकीर्ण संस्था रही, जिसमें केवल प्रोटेस्टेण्ट शामिल थे 
और जो फैथलिक लोगों पर पहले दवाव डालते रहे थे। फैथलिक लोगों पर अभीतक 
अनेक प्रकार की बन्दियों थीं। हाँ, फ़क्तें सिफ़ इतना ज़रूर होगया था कि अब कैथलिक 
और प्रोदेस्टेण्डेण्ट एक-दूसरे के ज्यादा लज़्दीक आते जाते थे । इस पार्मेण्ट के नेता 
हेनरी प्रेटेन, जो स्वयं प्रोटस्टेण्ट थे, यह चाहते थे कि कंथलिक लोगों पर जो बन्विशों हूँ, 
वे हटा दी जायें; लेकिन इस बात में उनको बहुत कस कामयाबी हासिल हुई । 

इसी दरमियान फ्रान्स में ऋत्ति होगई, और आयलेंण्ड को उससे बहुत आशायें 
बेंध गई । आइचर्य तो यह है कि इस क्रान्ति का स्वागत कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट दोनों 
मे किया, जो अब धौरे-धीरे एक-दूसरे के बहुत नज़दीक होते जाते थे। “संयुक्त आयरिशा' 
( 070०१ 778977०॥ ) नाम की एक संस्था खुली, जिसका उद्देश यह था कि कैथलिक 
और भ्रोटेस्टेण्टों सें मेल-जोल पैदा कराया जाय और कंथलिक लोगों को आज़ादी 
बिलाईं जाय । सरकार ने इस यूनाइटेड आयरिशमेन' नाम की संस्था को पसन्द नहीं 
किया और यह दबा दी गई । इसलिए हस्बमासूल होनेवाली अनिवार्य ऋात्ति १७९८ 
ई० में फिर भड़क उठी । यह ऋगन्‍्ति पहले की क्रान्तियों की तरह अलस्टर और देश 
के दूसरे हिस्सों के दरभियान की भज़हबी लड़ाई नहीं थी । यह एक राष्ट्रीय ऋान्ति या 
बग़ावत थी, जिसमें ' कैथलिक और प्रोदेस्टेण्ट दोनों शामिल्र थे ।इस कान्ति को भी 
अंग्रेज़ों ने दबा दिया और इसके वीर पुरुष उल्फ टोन को, विद्रोही होने के अपराध में, 
फांसी पर लटका दिया गया । 

इस तरह अब यह स्पष्ट था कि आयलेंण्ड में एक स्वतन्त्र पालंमेण्ट बना देने से 
आयरिश्ञ लोगों की स्थिति सें कोई फ़क्क नहीं आया था। अंग्रेज़ी पार्लमेण्णट भी उस 
समय एक संकीर्ण और दूषित संस्था थी, जिसमें रिइवत देकर लोगों का चुनाव हुआ 
करते! था और जिसकी वागडोर ज्मींदारों का एक छोटा-सा गुट और चन्द बडे-बडे 
व्यापारी अपनी मुट्ठी में रखते थे । आयरिश पालंमेण्ट में भी यही सब दोष पाये जाते ह 
थे। इसके अलावा उसमें खास ख़राबी यह थी कि वह पार्मेण्ट कंथलिक देझ्ष में 
क्रायम होते हुए भी मुदठीभर प्रोटेस्टेण्टों के हाथ में थी। ब्रिटिश सरकार ने यह 
” निएचय किया कि आयरिदा पार्लमेण्ट को ख़त्म कर दिया जाय और आयलेंण्ड को 
ब्रिदेन से मिला दिया जाय । आयलेंण्ड में इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध किया गया, 
लेकिन डबलिन की पार्लमेण्ट के मेम्बरों ने बहुत बडी-बडी रक्‍में रिश्वत लेकर अपने ही 
वोट से अपनी पालमेण्ट को ख़त्म कर दिया । सन्‌ १८०० ई० में “ऐक्ट आफ यूनियन 


आयहलूण्ड और इंग्ल॑ण्ड के बीच संघर्ष के सातसौ वर्ष ८२३ 


(8० ०६ एप्राण)) पास हुआ और इस तरह ब्रेहन की चन्द दिनों की पालंमेण्ट का 
ख़ात्मा हो गया । उसकी जगह पर अब चुने जाकर कुछ आयरिश्ञ सदस्य ब्लिटिश्य पार्ले- 
मेण्ट में लन्दन जाने लगे। 

इस दूषित आयरिश पार्लमेण्ट के खात्मे से शायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 
सिवा इसके कि यह मुमकित था कि कुछ दिन के बाद यह पालंमेण्ट बेहतर हो जाती। 
लेकिन यूनियन ऐक्ट ने एक बहुत बड़ा नकसान पहुँचाया और शायद यही नुक़सान पहुँ- 
चानें के लिए वह बनाया भी गया था । प्रोटेस्टेण्ट और कैँयलिकों के दरमियान उत्तर और 
दक्षिण में मेल-जोल की जो प्रवृत्ति चल रही थी वह खत्म होगई। प्रोटेस्टेण्ट अलस्टर 
ने वाक्नी आयलेंण्ड से मुँह मोडुकर अपना रुख़ दूसरी तरफ़ कर लिया और ये दोनों 
हिस्से एक-दूसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर चल पडे। इन दोनों में एक 
इसरा फ़र्क़् और पैदा होगया । अलस्टर ने इंग्लेण्ड के ढंग पर आधुनिक व्यवसाय को 
अपना लिया । आशयलेंण्ड के वाक़ी हिस्से में खेती का ही ज़ोर रहा; लेकिन खेती भी 
इस प्रदेश में तरवक्ती नहीं कर सकी, क्योंकि कृषि-सस्बन्धी क़ानून दूषित थे। आयरिशा 
जनता दूसरे देशों में जाकर वरावर वस रही थी, इसलिए उत्तर तो व्यावसाथिक हो 
गया लेकिन दक्षिण और पूर्व और ख़ास तौर से पश्चिम व्यावसाथिक दृष्टि से पिछड़े 
और मध्य युग के जैसे ही बने रहे । 

'ऐक्ट आफ यूनियन' के ख़िलाफ़ भी चग्रावत हुई । तेजस्वी नौजवान राबर्ट इस्मेट 
इस क्षणिक बलवे का मेता था, और इसने अपने अनेक पुर्वज देशवासियों के समान 
फाँसी के तख्ते पर प्राण दिये। 

आयरिश सदस्य ब्रिटिदा पार्लमेण्ट के हाउस आफ कासन्स! यानी साधारण सभा सें 
जाते थे, लेकिन कोई फंयलिक नहीं जा सकता था । कैथलिक लोगों को न तो आयलूंण्ड 
और न ॒इंग्लैण्ड में पामेण्ट के सदस्य बनने का हक़ था। ये बन्दिशें १८२९ ई० 
से टूटी और तवसे हो कैथलिक लोग ब्रिडिदा पार्लमेण्ट में बेठने के अधिकारी समझे 
गये। डैनियल ओ कॉनेल नाम के आयरिश नेता ने ये चन्दिशें तुड़्वाई थीं, इसलिए उसे 
'(लब्रेटर! यानी 'उद्धारक' की पदवी दी गई। घीरे-घौरे एक दूसरी भी तब्दीली हुईं । 
वोट देने का हक़ ज्यावा छोगों को विया गया । चूंकि आयलेण्ड इंग्लेण्ड से सिल्ा दिया 
गया था, इसलिए इन देझ्यों पर एक ही क्रानून छायू था। इस कारण १८१२ ई० 
का मशहूर 'रिफार्म बिल आयलेंण्ड और इंग्लैण्ड दोनों पर लागू हुआ और इसी प्रकार 
बाद का मताधिकार याती राय देने का क़ानून भी । इस तरह ब्रिटिश कामन्स सभा में 
आयरिश सदस्य का रूप बदलने लगा । ज़मींदारों के प्रतिनिधि से बदलकर वह कैथलिक 
किसानों और आयरिश राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि होगया । 


८२४ विश्व-इतिहास की झलक 


ग़रीबी के कारण, ज़मींदारों से पीड़ित और रूगान से दबे हुए आयदलेण्ड के 
किसानों का मुख्य भोजन आलू ही था। ये छोग क़रीब-क़रीब सिर्फ़ आालू ही खाकर 
ज़िन्दगी बसर करते थे और आजकल के हिन्दुस्तानी किसानों को तरह इनके पास भी 
संचय का अभाव था। इनके पास कुछ भी नहीं बचता था | जिससे संकट के समय ये 
सहारा पा सकें । ये छोग जिन्दगी और मौत की सीमा पर अपनी जिन्दगी गुज़ारते थे 
और इनमें प्रतिरोध की कोई ताक़त बाक़ी नहीं दची थी। १८६४ ई० में आलू की 
फ़सल नष्ट होगई, जिसके कारण इस देश में जबरदस्त अकाल पड़ भया। लेकित 
अकाल के होते हुए भी ज़मींदारों ने लूगान चसुर किया और जो न दे सके उत्त 
किसानों को खेतों से बेदखल कर दिया । आयरिश्ष लोगों की बहुत बडी तादाद अपनी 
सातृभूमि छोड़कर अमेरिका चली गई, और आयलेंण्ड क़रीब-क़रीब उजड़ गया । 
बहुत-से खेत बेजुते पडे रहे और चरागाह बन गये । 

जोते और बोये जा सकतनेवाले खेतों का भेडों के लिए चरागाह बनते रहने का 
यह सिरूसिला आयलेंण्ड में क़रीब सौ बरस से ज्यादा वक़्त तक जारी रहा और अभी 
हम लोगों के ज़माने तक चलता रहा है! इसकी खास वजह यह थी कि इंग्लेण्ड में 
ऊनी कपड़ों के कारखाने बढ़ रहे थे। जितनी ज्यादा मश्गीनें काम में आती थीं, उत्पत्ति 
उतनी ही बढ़ती थी और ऊन की उतनी ही ज्यादा ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए 
आयलेंण्ड के ज्ञमींदारों को खेतों की बनिस्बत, जिनमें फिसान काम करते थे, चरागाहों 
से ज्यदा भुनाफा था जिनमें कि भेडें चरती थीं। चरागाहों में बहुत' कम आदमियों कही 
जरूरत पड़ती है । इनमें तो सिर्फ़ चन्द मज़दूरों से, जो भेडों की निगरानी कर सकें, 
काप्त चल जाता हैं। इसलिए खेती करनेवाले मज़दूर ज़मींदारों के लिए बेकार होगये 
और उन्होंने अपने यहांसे किसानों को निकाल दिया । इस तरह आयलेंण्ड में, जिसकी 
आबादी बहुत कम थी, हमेशा बहुत-से फाजिल और बेरोजगार लोग पाये जाते थे । 
इस कारण आबादी के घटने का सिलसिला भी जारी रहा। आयरलेूंग्ड बस व्यवसायी 
इंग्लेण्ड को कच्चा माल पहुँचाने का एक क्षेत्र बन गया । खेतों के चरागाह बनने का 
पुराना सिलसिला अब उलट गया है और हल को अब फिर अपना पुराना स्थान मिल 
रहा है। आइचर्य तो यह है कि यह स्थिति उस व्यापारिक युद्ध का नतीजा है, जो 
पारसाल १९३२ ई० से इंग्डैण्ण और आयलेंण्ड के दरमियान जारी है । 

उन्नीसवीं सदी के ज्यादातर हिस्से में खेती की समस्या, अनुपस्थित यात्री दूर 
रहनेवाले ताल्लुक़ेदारों के शिकार दुःखी किसानों को दुर्दशा, आयलूँण्ड की म॒स्य 
समस्या रही है । अस्वीर में ब्रिटिश सरकार ने यह निवचचय किया कि अनिवार्य तरीके 
से सब ज़मींदारियाँ ख़रीद कर और किसानों में वॉटकर ज़मींदारों को बिलकुल 
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ख़त्म कर दिया जाय । ज़मींदारों को कोई नुकसान नहीं रहा। उन्हें सरकार से अपनी 
ज़मींदारी के पुरे दाम सिल गये । किसानों को ज़मीन सिलो; लेकिन क़ीमत के बोझ 
के साथ । किसानों को इन खेतों के दाम एकदम नहीं देने पडे। तय यह हुआ कि 
छोटी-छोटी सालाना क्विस्तों में क्रीमत अदा की जाय । ये क़िस्तें अभीतक पुरी अदा 
नहीं हो सकी हैं और इनके बारे में इंग्लेग्ण और आयलेंण्ड के दरमियान आजकल 
बहस-मुवाहसा चल रहा हैँ । 

१७९८ ईं० की क़ौमी बगावत के बाद सौ बरस से ज्यादा तक आयदलैण्ड में कोई 
बडी बग्मावत नहीं हुईं। पहले की सदियों के प्रतिकूल आयलेंण्ड की उन्नीसवीं सदी 
इस बार-बार होनेवाली घटना से स्लाली रही; हेकिन इसका कारण यह नहीं था 
कि लोगों में सन्‍्तोष को भावना थी । लोगों में पिछले विद्रोह की, भीषण दुष्काल की 
और निर्जनता की थकावर्ट थी। इस सदी के पिछले आधे हिस्से में किसी हद तक 
लोगों का ध्यान ब्रिटिश पा्ंमेण्ट की तरफ़ झुका था, और उनको यह आशा बँधी थी 
कि शायद आयरिश सदस्य ब्रिटिश पाल्ंमेण्ट के ज्षरिये कुछ काम कर सकेंगे । लेकिन 
बहुत-से आयरिश लोग ऐसे भी थे, जो इस बार-बार होनेवाली बग़ावत्त की परिपादी 
जिन्दा रखना चाहते थें। उनका उयाल था कि केवल इसी ढंग से आयलेंण्ड की आत्मा 
को स्वच्छ और अकलृषित रकखा जा सकता है। अमेरिका में बसे हुए आयरिक्ष 
लोगों ने आयलंण्ड की आज़ादी के लिए एक संस्था खोली। ये लोग, जिन्हें 
'फेनियन' कहा जाता था, आयरेंण्ट सें छोटे-छोटे विद्रोह कराया करते थे, लेकिन 
जनता से इनका भंसर्ग नहीं था और ये लोग बहुत जल्द पस्त कर दिये गये । 

अब इस खत को मुझे : ख़त्म कर देता चाहिए, क्योंकि लम्बा काफ़ी होगया है, 
हालांकि आयलेंग्ड की कहानी अभीतक ख़त्म नहीं हुई है । 


। १४० 
ब् में चर ह॥ और कप 
आयलेण्ड में होमरूल और सिनफेन 
हु ९ मार्च, १९३३ 
इतने सद्दास्त्र पिद्रोहों के बाद और दुष्काल तथा दूसरी आफतों की वजह से, 
आयलेंण्ड आज़ादी हासिल करने के इन साधनों से कुछ थक-सा गया था। उन्नीसवीं 
सदी के दूसरे आधे हिस्से में जब आयरिश जनता को ज्यादा तादाद सें वोट देने का 


अधिकार मिला, तब अनेक राष्ट्रीय आयरिद फामन्स सभा के सदस्य चुने गये । जनता 
उम्मीद करने लगी कि शायद यही लोग आयलेण्ड की आज़ादी के लिए फुछ कर सकें, 
| 45% न 
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और अब पुराने ज़माने के सशस्त्र विद्रोह के बजाय आयरिदा जनता पार्ल्सेण्टरी या वैध 
कामों की तरफ़ उम्मीद-भरी निगाह से देखने लगी । 
उत्तर के अलस्टर में और आयहेंण्ड के बाकी हिस्सों में फिर भेदभाव पैदा 

होगया था । जातीय ( एऐ4लं॥ ) और धार्मिक विषमता तो क्लायम ही थी; इसके 
अलावा आधथिक असमानता ज्यादा स्पष्ट होगई। इंग्लेण्ड और स्कार्टलैण्ड की तरह 
अलस्टर भी व्यावसाथिक देश होगया था, और यहाँके कारखानों में बहुत फाफ़ोी माल 
बनता था। देदा का बाक़ी हिस्सा कृषि-्रधान, मध्यकालीन, उजाड़ और गरीब था। . 
आयलेंण्ड में फूट पैदा कर देने की इंग्लैण्ड की पुरानी नीति बहुत काफ़ी सफल हो 
चुकी थी | इस नीति में इतनी सफलता हुई थी कि बाद को जब खुद इंग्लेण्ड से इस 
नीति को बदलना चाहा, तो वह भी नाकामयाव रहा । आयलेंण्ड की आज़ादी के रास्ते 
में सबसे बड़ा काँठा अलस्टर था। खुशहाल और भोटेस्ट्रेण्ट अलस्टर को डर था कि 
आपकेंण्ड के आज़ाद होने पर ग़रीव फैथलिक आयलेंण्ड उसे हज्म कर जायगा। 

अब ब्रिटिश पारलंमेण्ट और आयलूण्ड में दो नये शब्द प्रचलित हुए। ये दो 
शब्द थे--होमरूल । आयलेंण्ड ने अब 'होमरूल' माँगना शुरू किया । पिछले सात- 
सौ बरस की आज़ादी की साँग से यह माँग चहुत कम और जुदा थी । इसका मतल्‍रूब 
यह था कि आयलेण्ड को एक मातहत पालंमेण्ट दी जाय, जो स्थानीय मामलात का 
इन्तज़ास करे और ख़ास-ज़्ास महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश पालंमेण्ट का ही शासन 
जारी रहे । बहुतेरे आयरिश छोग आज़ादी की पुरानी माँग को इसं तरह घटा देने के 
तरफ़दार नहीं थे। लेकिन देवा बग्नावत और विद्रोहों से तंग आगया था, इसलिए 
उसने बलवा करने की बहुतेरी फुटकर कोशिज्ञों में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया । 

ब्रिटिश कामन्स सश्चा में चार्ल्स स्टीवर्ट पारनेल नाम का एक आयरिश सदस्य था। 
यह देखकर कि ब्रिटिश पार्लेमेण्ट के दोनों वछू, कंजवेंटिव और लिबरल यानी अनुदार 
और उदार, आयलेंण्ड की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देते, इस शत्स ने निश्चय किया 
कि ऐसी बात की जाय, जिससे इन दोनों दलों का यह शरीफाना पालंमेण्टरी खेल चल , 
ही न सके । इसलिए दूसरे आयरिश सदस्यों को मदद से इसने रुम्वे-लम्बे भांषणों से 
और दूसरे विघध्न डालनेवाले और विलम्ब करनेवाले साधनों से पार्लसेण्ट की कार्रवाई 
में अडंगे लूमाना शुरू किये | अंग्रेज़ लोग इस ढंग से बहुत नाराज़ हुए। वे कहते थे कि 
पारनेल का यह रवेया न तो पार्मेण्टरी दृष्टि और न शराफ़त के ख़यारू से उचित्त 
है । लेकिन पारनेल के ऊपर इन ऐतराज़ों का कोई असर नहीं हुआ । वह पालंमेण्ट में 
अंग्रेज़ों के बनाये हुए क्वायदों के मुताबिक़ अंग्रेज़ी पा्ंमेण्टरी शरीफ़ाना खेल खेलने 
नहीं आया था, चह तो आयलेंण्ड की सेवा करने आया था; और अगर मामूली तरीक्तों से 
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वह इस उद्देश में सफल नहीं हो सकता था, तो असाधारण साधनों का सहारा लेने में 
चह कोई ख़राबी नहीं देखता था । जो हो, इस बात में तो वह ज़रूर कामयाब रहा कि 
आयलेण्ड की तरफ -उसने ध्यान आकर्पित करा दिया। 
पारनेल ब्रिटिश कामन्स सभा में आयरिश होमरूल पार्टी का नेता होगया, और 
दोनों पुरानी ब्रिटिश पार्टियों के लिए उसकी पार्टी जान की आफ़त होगई। जब यह 
वोनों पारवियाँ पालंमेण्ट में क्रीब-क्रीव बरावर संख्या में होती थीं, आयरिश होमरझूल 
वालों को महत्व मिल जाता था; पफ्योकि वे किसी भी एक पार्टी से मिलकर उसका 
पलडा भारी कर सकते थे । इस तरह आयरिदय सवारू हमेशा सामने रहा करता था । 
आखिरकार ग्लेडस्टन आयलेंण्ड, को होमरूल देने के लिए राजी होगया और उसने 
सन्‌ १८८६ ई० में कामन्स सभा के सासने होमरूल बिल पेश किया । इस बिल में 
यद्यपि स्व॒राज्य की योजना-बहुत मामूली थी, फिर भी इसकी वजह से तुफान सच गया। 
कंज़वेंटिव यानी अनुदार दल के छोग तो इसके बिलकुल ख़िलाफ़ थे ही, ग्लैडस्टन की 
पार्टी यानी लिबरल या उदार लोग भी इसे पसन्द नहीं करते थे । लिवरल पार्टी इसी 
बात पर दो हिस्सों में बेंट गई। एक हिस्सा जाकर कंज़वेंटिव छोगों से मिल्ल गया 
और “यूनियनिस्ट' के नाम से सशहूर हुआ । ये लोग यूनियनिस्ट इसलिए कहलाये कि 
आपलेंण्ड और इंग्लेण्ड को ये एक ही शासन में संयुवत रखना चाहते थे। होमझूल- 
बिल पार्लमेण्ट में गिर गया और उसीके साथ ग्लंडस्टन के शासन का भी ख़ात्मा 
होगया । 2 
इसके सात वरस बाद, १८९३ ई० में, जब ग्लेंडस्टन की उम्त्र ८४ बरस की थी, 
(वह फिर ब्रिटिश पार्मेण्ट के प्रधान सचिव हुए, और फिर उन्होंने दूसरी मर्तवा होम- 
रझूल बिल पेश किया:३ यह वि कामन्स सभा में बहुत कम बहुमत से पास हुआ, 
लेकिन क़ानून बन सकने के लिए तमाम दिलों का हाउस आफ हूर्ड्स में भी मंजूर 
होना जरूरी है और हाउस आफ लार्डस संकुचित और प्रगतिविरोधी लोगों से भरा 
था। इस छार्ड सभा के सदस्यों का चुनाव . नहीं होता । यह बडे ज़मींदारों की एक 
पुश्तैनी सभा है, जिसमें कुछ पादरी ( विज्यप ) लोग भी शामिल्‍्त होते हैं। इस सभा 
ने होमरूल बिल को, जिसे कामन्स सभा ने संजूर कर लिया था, नामंजूर कर दिया । 
इस तरह पार्मेण्टरी कोशिश से आयलेंण्ड को वह चीज़ न मिली, जो वह 
चाहता था । फिर भी आयरिश क़ौमी दल या होमरूल पार्टी' पा्म्रेण्ट में इस उम्मीद 
से काम करती रही कि शायद आगे कामयावी हो जाय भौर आमतौर से यह पार्टी 
आयलैण्ड-निवासियों की विश्वासपात्र भी थी । छेकिन बहुत-से छोग ऐसे भी थे, 
जिनका इन त्तरीक़ों से और ब्रिटिश पार्लमेण्ट से भरोसा जाता रहा था। कितने ही 
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आयरिश लोग संकीण अर्थ में राजनीति से ऊब गये थे और सांस्कृतिक तथा आर्थिक 
प्रवृत्तियों में लग रहे थे । बीसवों सदी के शुरू-शुरू का जमाना आयलेंण्ड में सांस्कृतिक 
जागृति का युग था। खासकर देव की पुरानी भाषा गेलिक को फिर से जिन्दा करने: 
की खूब कोशिश की जा रही थी । इस गैलिक भाषा में बड़ा कीमती साहित्य पाया 
जाता था, लेकिन सदियों की अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस भाषा को शहरों से निकाल दिया 
था और यह धीरे-धीरे गायब हो रही थी। आयरिश राष्ट्रवादियों का यह ज़याल था 
कि उनका राष्ट्र अपनी आत्मा और अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी ही ज़बान के ज़रिये 
कर सकता है । इसलिए इन लोगों ने पश्चिस के आयरिश गाँवों में से इस भाषा को 
खोज निकालने और इसको एक जिन्दा ज़बान बनाने के लिए बडी मेहनत की । इस 
उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक गेलिक-लीग बनाई गई । सब जगहों पर, खासकर 
गुलाम देशों में, राष्ट्रीय आन्दोलन अपने देश की भाषा को ही अपना आधार बनाता 
है । जिस आन्दोलन की बुनियाद विदेशी भाषा पर होती है, वह जनता तक नहीं 
पहुँच सकता, और इसलिए जड़ नहीं पकड़ सकता । आयलण्ड में अंग्रेज़ी भाषा विदेशी 
भाषा नहीं रह गईं थी । इस भाषा को सभी समझते थे और सभी बोलते थे । कम-से- 
कम गेलिक भाषा से तो इसका प्रचार हर हालत में ज्यादा था ही; इसपर भी 
आयरिश राष्ट्रीय दल ने आवश्यक समझा कि गेलिक भाषा फिर से जिन्दा. की जाय, 
जिससे अपनी पुरानी सभ्यता से आयरिश लोगों का सम्बन्ध न दूटे । 

उस समय आयलेंण्ड में यह ज़पालू फैला हुआ था कि ताकत अन्दर से आती है; 
बाहर से नहीं। पार्मेण्ट के अन्दर की कोरी राजनैतिक भ्रवृत्तियों के बारे में ध्रम 
ख़त्म हो रहा था और इसलिए कोशिश यह की जा रही थी कि राष्ट्र का निर्माण - 
अधिक मज़बूत बुनियाद पर किया जाय । बीसवीं सदी के शुरू का यह नया आयलेंण्ड 
पुराने आयलेंण्ड से बिलकुल जुदा था। इसकी इस नई जागृति यानी बेदारी का 
असर कई तरफ और अनेक क्षेत्रों में ज्ञाहिर होने लगा--साहित्यिक और सांस्कृतिक 
क्षेत्र में, और, जैसा मेने ऊपर बताया है, आर्थिक क्षेत्र में भी, जहाँ इस बात की 
कामयाबी के साथ कोशिद् की गई कि किसानों में सहकारिता के उसूलों पर संगठन. 
किया जाय। 

लेकिन इन सब कारणगुज़ारियों को चलानेवाली ताकत आज़ादी की प्यास थी 
और यद्यपि ब्रिटिश पार्मेण्ट के आयरिश राष्ट्रीय दल में आयरिश जनता का विश्वास 
. था, लेकिन यह विश्वास डिग्र रहा था। पालंमेण्ट के आयरिश मेम्बरों को आयरिश 
जनता समझने लग गई थी कि बस ये लोग कोरें राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें भाषण देना 
बहुत पसन्द है लेकिन कुछ कर-धर सकने की इनमें ताकत नहीं है । पुराने फेनियन' 


आयलूेण्ड में होमरूल और सिनफेन ८२९ 


है 


लोगों का और दूसरों का भो, जो क़ौम को आज़ादी चाहते थे, इन पालंमेण्टरी लोगों 
और इनके होमरूल में विश्वास था हो नहीं, अब नया और नौजवान आपयलेैण्ड 


” भी पालंसेण्ट से अपना मुँह मोड़ने लगा | अपनी मदद खुद कर लेने का भाव वातावरण 


में भर रहा था। लोग कहते थे कि इस ख़घाल को राजनीति में क्यों न जगह दी 
जाय ? सहस्त्र विद्रोह के विचार लोगों के दिलों में फिर पैदा होने लगे, लेकिन बग्नावत्त 
की इस इच्छा को एक नया टर्न! दिया गया। आर्थर ग्रिफिथ नास के एक नौजवान 
आयरिश ने एक नये उसुरू का प्रचार शुरू कर दिया, जिसे 'सिनफेत' कहते थे। 
(सिनफेस! का अनुवाद अक्सर हम छोग अकेले! किया जाता है, लेकिन इसका सही 
तजूमा हम खुद' है । 

इन शब्दों से हमें उस नीति का पता चलता हैं जो इस आन्दोलन के पीछे काम 
कर रही थी । सिनफेन वाले चाहते थे कि आयलेण्ड अपने ऊपर भरोसा करे और 
इंग्लैण्ड से किसी तरह की मदद या भीख न माँगे । ये छोग अन्दर से रांष्ट्र की शक्ति 
का विकास करना चाहते थे और गेलिक आन्दोलन और सांस्कृतिक पुनर्जायृति के पक्ष 
में थे। राजनैतिक क्षेत्र में ये फ़िजूल की पार्लसेण्टरी प्रवृत्ति को,जो उस सभय चल रही 
थी, नापसन्द करते थे और उससे किसी तरह की उम्मीद नहीं रखते थे । साथ ही 
इनका ख़याल यह भी था कि सदस्त्र वग़ावत सुमकिन नहीं हैं| ब्रिटिश सरकार से 


' एक प्रकार के असहयोग के ज़रिये ये पालंमेण्टरी प्रवृत्ति के बजाय सीधी लड़ाई 


| 


( 0॥7०८६ ४८८०४ ) के प्रचारक थे । आशर्थर प्रीफिथ ने हंगरी की मिसाल पेश की, 
जहाँ एक पीढ़ी पहले इसी तरह ( निष्किप्र प्रतिरोध ) की नीति सफल हो चुकी 


/ थी और इसी प्रकार की नीति आयलैंण्ड में भी चलाने की वकालत की । 


पिछले १३ वर्षो में हमारे सामने, हिन्दुस्तान में, असहयोग के अनेक रूप आये 
हैं । अगर हम आयलेंण्ड के इस असहयोग से अपने असहयोग-की तुलना करें त्तो वडी 
दिलचस्प वात होगी । तमाम दुनिया जांनती हैं कि हमारे आन्दोलन की बुनियाद 
अहिसा थी, छेकिन आयलेण्ड के असहयोग में इस तरह को कोई बात नहीं पाई जाती 
थी । फिर भी उस असहयोग की ताक़त श्ञान्तिसय निष्किय प्रतिरोध में ही थी । इस 
संग्राम का भी असल में शान्तिमय होना ज़रूरी था । 

सिनफ्रेन के खयालात घौरे-धीरे आयलेण्ड के नौजवानों में फैले । इन ख़्या- 
लात की वजह से आयलैंण्ड में एकदस आग नहीं भड़की; क्योंकि अब भी बहुत-्से 
भादमी ऐसे थे जिन्हें पा्ंमेण्ट से उम्मीदें थीं, खासकर इसलिए कि १९०६ ई० में 
ब्रिटिश पालंमेण्ट में लिवरल पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत से चुनकर फिर आ गई थी | 
कामन्स सभा में इस बहुमत के होते हुए भी लिवरल लोगों को हाउस आफ लार्डस 
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के स्थायी, संकीर्ण और यूनियनिस्ट बहुमत का मुक्ताविला करना पड़ता था । इसलिए 
इन दोनों हाउसों या सभाओं में बहुत ही जल्द संघर्ष पंदा होगया । इस संघर्ष 
का ततीजा यह मिकरा कि लार्ड लोगों की ताक़त कम करदी गई ॥ आथ्िक मसाम- 
लात में इन लोगों को दस्तन्दाज्ी को कामन्स वाले इस तरह ख़त्म कर देते थे कि उस 
क़ानून को, जिसपर छार्ड सभा ऐतराज़ करती थी, अपने यहाँ मुतवातिर तीन बेठकों 
में पास कर लिया करते थे । इस तरह १९११ के पालंमेण्ट क़ानून के जरिये लिवरऊ 
लोगों ने हाउस आफ़ लार्ड्स के दाँत तोड़ दिये । फिर भी लार्ड छोगों के हाथ में 
बहुत काफ़ी इख्तियारात बने रहे, जिससे वे कामन्स सभा के काम को रोक सकते 
और उसमें दस्तन्दाज़ी कर सकते थे । 

लार्ड लोगों के अनिवार्य विरोध का इन्तज़्ाम करके लिवरलू लोगों ने फिर 
तीसरी बार होमरूल बिल पेश किया। छार्ड लोगों ने, जैसी उम्मीद थी, इसको फिर 
नामंजूर कर दिया । फिर कामन्स सभा ने इस क़ानून को तीन मत्तंवा मुतवातिर 
पास करने की परेशानी उठाई । इस प्रकार १९१४ ई० में इस विल ने क़ानून को 
बवल इम्तियार की और यह सारे आयलेंग्ड पर, जिसमें अलस्टर भी शामिल था, 
लागू हो गया । 

ऐस/ जान पड़ता था कि आयलूण्ड को आख़िरकार होमरूल मिल्ल हो गया, 
लेकिन इसमें बहुत-से अगर-मगर थे । जब १९१२-१३ में पालंमेण्ट होमरूल के वारे 
में बहस-मुवाहसा कर रहो थी, उत्तरी आयलेंग्ड सें आहचर्यजनक घटनायें हो रही 
थीं। अलूस्टर के नेता लोग इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वे होमरूल को 
स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर होमरूल का क़ानून पास भी होगया तो थे उसे न मानेंगे। 
ये छोग बग्रावत की बात करने लगे और उसको तैयारी भी शुरू करदी । यह भी कहा 
गया कि इन्हें किसी विदेशी शक्ति को यानी जर्मनी को होमरूल के खिलाफ लड़ाई 
करने के लिए निमन्त्रित करने में संकोच न होगा। निस्संदेह यह स्पप्ट और वंशुद्ध 
राजविद्रोह था। इससे भी ज्यादा दिलचस्प वात त्तो यह थी कि कंज़वेंटिव यानी- 
अनुदार देल के नेताओं ने इस बग्नावत के आन्दोलन को आज्ञोर्वाद दिया और बहुतों ने 
इसकी सदद की । अलूस्टर में खुशहाल और धनी कंज्ञर्वेटिव दर की तरफ़ से पैसा 
वरसने लगा । यह साफ़ जाहिर था कि वे छोग, जिन्हें ऊँचे वर्ग का कहा जाता है, 
तथा शासक दल के छोग और अनेक सैनिक अफूसर भी, जो इसी वर्ग के थे, अलस्टर के 
साथ हैं। हथियार चोरो-चोरी आने रूगें और स्वयंसेवकों को खुल्लमखुल्ला क़वायद 
सिखाई जाने लगी । अलस्टर में एक का्मंचकाऊ सरकार भी बना दी गई, जो वक़्त 
आते पर ज्ञासन को ज़िम्मेदारी भी लेले। नोट करने की दिलचस्प वात यह हैं कि 
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अल्स्टर के विद्रोहियों में से एक प्रमुख विद्रोही पार्ंमेण्ट के एक भदाहूर कंजर्वेटिव 
सदस्य एफ० ई० स्मिथ थे, जो बाद को लार्ड बरकेनहेड हुए और भारत-मंत्री चनाये 
गये और जिन्होंने दूसरे ऊँचे-ऊँंचे ओहदों पर भी काम किया। 

इतिहास में बगावत मामूली घटना होती है और भायलैंण्ड में तो खासतौर से 
इनकी तादाद काफी से ज्यादा रही है । लेकिन अलस्टर-विद्रोह की ये तैयारियाँ हम 
लोगों के लिए खासतौर से दिलचस्पी की चीज़ हैं; क्योंकि इन तैयारियों के लिए जो 
पार्टी जास तौर से ज़िम्मेदार थी, वह वही पार्टी थी जो इस वात पर अभिमान करती 
रहती थी कि हम विधान को माननेवाले हूँ और कंज़वेटिव या अनुदार हैं। यही वह 
पार्टी थी जो हमेशा “अमन और क्लानून! की वात करती रहती थी और उन लोगों फो 
सख्त सज़ायें देने के पक्ष में थी जो अमन और क़ानून! के खिलाफ जायें । लेकिन इसी 
पार्टी के खास-ज्ास आदमी राज-विद्रोह की वात करते थे और सदस्त्र बगावत की 
तैयारी करते थे और इसके साधारण सदस्य इस प्रवृत्ति की रुपये से भदद करते थे । 
यह भी नोट करने की दिलचस्प वात है कि विद्रोह उस पार्लमेंट के ख्लिलाफ्‌ संगठित 
किया जा रहा था, जो होमरूल बिल पर विचार कर रही थी और जिसने वाद में 
होमरूल घिल पास किया । इस पार्टी ने इस तरह प्रजातन्त्र-सिद्धान्त की जड़ पर ही 
हमला किया था और अंग्रेज लोगों की इस पुरानी शेखी को मिट्टी में मिला दिया था 
कि हम वैध कार्यों और क़ानून के शासन को माननेवाले हूं । 

१९१२-१४ के अलस्टर-विद्रोह ने लच्छेदार और कपटपूर्ण वाक्यों के ऊपर से 
परदा हटा दिया और आधुनिक प्रजांतन्म और सरकार के असली रूप को साफ-साफ 
' सामने रख दिया । जवतक “अमन और क़ानून! का मतरूव यह था कि शासक वर्ग 
के अधिकारों की रक्षा होती रहे तबतक 'असन और क़ानूर्ना मुनासिव चीज़ थी। जब- 
तक प्रजासत्तात्मक श/्सन इन रिआयतों और चिज्येषाधिकारों में दखल नहीं देता था, 
इसे स्वीकार करने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था; लेकिन जब इन विशेषाधिकारों पर 
हमला हुआ, तो यह वर्ग लड़ने को तैयार होगया । इस तरह 'असन और क़ानून! असल 
में दो सुन्दर दाव्द थे, जिनका अर्य था शासक वर्ग के विशेषाधिकार यानी खास हफूक । 
इससे यह साफ होगया कि ब्रिटिश सरकार असल में एक वर्ग की सरकार है, जिसे 
पारलेमेण् का बहुमत भी आसानी से अल्‍हूगण नहीं कर सकता । अगर बहुमत ऐसा कोई 
साम्यवादी क़ानून पास करने की कोशिश करे, जिससे इनके रिआयती हक्कों में कमी 
आती हो, तो प्रजातन्त्र के नियमों के ख्िलाफ़ भी ये लोग वग्रावत करने को तैयार थे । 
इन सब बातों का खयाल रखना हमारे लिए अच्छा है। प्योकि ये वातें सब देक्षों के. 
बारे में कही जा सकती हैँ, और इस वात का अन्देशा रहता हूँ कि रूच्छेदार बातों 
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और सुन्दर वाक्यों के माया-जाल में फंसकर कहीं हम असलियत को न भूल जायें । 
इस बारे नें दक्षिण अमेरिका के प्रजातन्त्र में, जहाँ अक्सर विद्रोह हुआ करते हैं, और 
इंग्लैण्ट में, जहाँका शासन स्थायी रहता हैं, फोई मौलिक फर्क नहीं पाया जाता । 
ब्रिदिश शासन में स्थिरता सिर्फ इसलिए हैं कवि इंग्लेण्ट में शासक वर्ग ने अपनी जड़ 
इतनी मज़बूत गाढ़ली हैं फि अभीतक कोई दूसरा चर्ग उसे हिला नहीं पाया। १९११ 
ई० में हाउस आफ लार्ड स, जो इस वर्ग का एक फ़िला था, कुछ कमज़ोर किया गया 
था । इसपर यह वर्ग घवरा गया और अलस्टर के बहाने चिद्रोह करने फो तैयार 
होगया था। 

हिल्दुस्तान में 'असन और क़ानून! का मन्त्र हमारे सामने रोज़ सुनाया जाता है 
और दिन में कई वफ़ा भी । इसलिए इसका असली अर्थ समझ लेना हमारे लिए ज़रूरी 
है । हम यह भी याद रवखें तो अच्छा हैं कि हमको सलाह देनेवाले एक सज्जन, जो 
भारत-सचिव भी रहे हैं, अलस्टर-विद्रोह के मेता थे । 

इस तरह अलस्टर हथियार और चालण्टियरों का इन्तज़ाम करके विद्रोह की 
तैयारी करने लगा और सरकार श्वान्तिपूर्वक देखती रही | इन तैयारियों के स्लिलाफ़ 
कोई आडडिनेन्स नहीं निकाला गया । कुछ दिनों के बाद आयलेंण्ड के वाक़ी हिस्से ने 
अलस्टर की नक़रू शुरू करदी और होमरूल के लिए और अगर ज़रूरत पडें तो अल- 
स्‍्टर से लड़ने के लिए राष्ट्रीय वालण्टियरों का संगठन शुरू कर विया। इस तरह 
आयलेंग्ड में दो मुक्काबिलि की फ़ौजें तैयार होगई । सबसे ताज्जुब की वात तो यह 
है कि ब्रिटिश शासक अलस्टर-चिद्रोह के वालूण्टियरों को सदास्त्र होते हुए देखकर 
आँखें मींच लेते थे, लेकिन राष्ट्रीय वालण्टियरों' को दवाने में ये छोग बहुत काफ़ी 
तेज और मुस्तैद दिखाई पडते थे, हालांकि ये राष्ट्रीय चालण्टियर' होमरूल के 
ख़िलाफ़ नहीं थे । ; 

इन दोनों क्विस्म के वालण्टियरों में धुठभेड होजाना लाज्षिमी सालूम होने रूगा, 
और इसका अर्थ था गृह-युद्ध । उसी समय १९१४ ई० के अगस्त में एक सबसे बड़ा 
भहायुद्ध छिद गया और उसके सामने बाक़ी सब चीज़ें फीकी पड़ गई | होमरूल का ८ 
बिल क़ानून ज़रूर बन गया, लेकिन उसमें यह झर्त्ते लगादी गई थी कि युद्ध के बाद ही 
इस क़ानून पर असल किया जाय | इस तरह होमरूछ पहले के समान दूर ही बना रहा 
और युद्ध खत्म होने के पहले आयलेण्ड में बहुत कुछ होगया । 

में अनेक देक्षों की अपनी कहानी महायुद्ध की शुरुआत तक लाकर ख़त्म कर 
रहा हूँ । आयलेंण्ड के बारे में भी हम उस समय तक पहुँच चुके हैं, इसलिए अब आगे 
न बढ़ेंगे । लेकिन इस खत को ख़त्म करने के पहले एक वात में तुम्हें ज़रूर बता देना 
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चाहता हूँ । अलस्टर-विद्रोह के नेता अपनी हरकतों के लिए सज्ञा पाने के बजाय बाद 
को इनाम के हक़दार समझे गये और वे ब्रिटिश श्ासक-मण्डली में वज्जीर बने और 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँचे ओहदे पाये । 
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११ मार्च, १९३२३ 
अमेरिका से हम लम्बी छलाँग मारकर और अठलाण्टिक महासागर पार करके 
आयहेण्ड पहुँच गये थे । अब हमें कूदकर एक तीसरे महाद्वीप अफ़रीका में पहुँचना हें 
और ब्विटिश साम्राज्यवाद के एक दूसरे शिकार मिस्र को देखना है । मेंने अपनी 
पिछली चिट्ठियों में तुम्हें मित्र के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन 
जो कुछ लिखा था वह बहुत मुख्तसर और खण्डित था; क्योंकि मुझे खुद इस विषय का 
काफ़ी इल्म नहीं है । पर यदि मुझे अधिक मालूम होता तो भी यह मुमकिन नहीं कि हम 
प्राचीनकाल की चर्चा इस अवसर पर शुरू कर सकें । हम उल्लीसवीं सदी की अपनी 
कहानी क़रोब-क्रीव ख़त्म कर चुके हैं और अब बीसवीं सदी की सीमा पर पहुँच गये 
हैं और यहीं हमें क्रायम रहना ज़रूरी है | हम यह नहीं कर सकते कि कभी पाचीन 
की और कभी नवीन काल की चर्चा करते रहें । इसके अलावा भी भगर भंने हरेक देश 
के प्राचीन समय की कहानी शुरू करंदी तो बताओ क्‍या ये ख़त कभी ख़त्म हो सकेंगे ? 
लेकिन तुम यह न समझो कि मिल्र का प्राचीन इतिहास कुछ नहीं है, क्योंकि 
* क्ौमों में मित्र की क्रौम बहुत पुरानी सानी जाती है ओर इसका इतिहास सब देश्षों के 
इतिहास से पुराना है । यह देश अपना समय छोटी-छोटी सदियों से नहीं वल्कि हजारों 
चर्षों की नाप से नापता रहा है। विस्मयजनक और चकित कर देनेवाली आचीन 
समय की दूटी-फूटी यादगारें अभीतक हमें इसके गुजरे हुए ज़साने की याद दिलाती 
हैँ । प्राचीन चीज़ों और बातों की खोज के लिए मिल्र सबसे प्रथम और सबसे बड़ा 
क्षेत्र रहा है; और जैसे-जैसे वालू के नीचे से पत्थर के दुकडे और स्तूप खोबकर निकाले 
गये हैं, उस ज़माने का इतिहास ज्यादा-ज्यादा मादूम होता रहा है, जिसे गुजरे अब 
चहुत दिन होगये । पत्थरों और इमारतों को खोद-खोदकर निकालने का सिलसिला , 
अभीतक जारी है और मित्र के प्राचीन इतिहास में नई-नई बातें वरावर मालूम होती 
जा रहौ हैं, फिर भी हम अभीतक यह नहीं बता सकते कि मित्र का इतिहास कबते- 
और कैसे शुरू होता है । किन्तु क्रीब सात हज़ार वर्ष गुजरे, नील नदी की घाटी में 
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सभ्य छोग रहा करते थे और उनका भी अपना पुराना सांस्कृतिक इतिहास था। ये 
लोग चित्रलिपि में लिखा करते थे; मिट्टी के सुन्दर बर्तन, कलश और हाथीदाँत, ताँवे 
सोने के नवकाशीदार बर्तन और सेलखली के काम बहुत अच्छा बनाते भे । 
मक्‌दूनिया-निवासी सिंकन्दर ने ईसाई संवत्‌ के चारसौ वरस पहले जब मित्र को 
जीता था तब, कहा जाता है, ३१ मिल्नी राजवंश इस देश पर हुकूमत कर चुके थे। 
उस चार या पाँच हज़ार वर्ष के रूम्बे युग थें इस देश में कितने ही आइचर्यजनक 
व्यक्ति--स्त्री और पुरुष--मशहूर हुए । ऐसा मालूम होता है मानों ये सब अभी- 
तक जिन्दा हैं। इन स्त्री-पुरुषों में अमेक कर्मवीर, विश्ञाल मन्दिरों के निर्माणकर्त्ता, 
महान्‌ स्वप्नदर्शी और पिचारक, बडे-बडे सैनिक, निरंकुश और अत्याचारी राजा, सुन्दर 
महिलायें और अभिमानी तथा उद्धत शासक गुज़रे हैं । अनेक सहस्लाब्दियाँ हमारे सामने 
से गुजर जातो हैं और हम देखते हैं कि इनमें फरोहा नरेश्ञों की लूम्बी सन्‍्तति चल रही 
है। इस देश में स्त्रियों को पूरी आज़ादी थी और स्ट्रियाँ राज-सिहासन पर बेठ सकती 
भीं । मिल देश में पुरोहित समाज पर हावी थे और मिल्नी लोग हमेशा भविष्य और 
परलोक की चिन्ता में फंसे रहते थे। मित्र के विशाल पिरामिड, जिनकी रचना 
बेगार के सज़दूरों ने की थी और जिनके बनाने में इन मज़दूरों के साथ बडी बेरहमी 
दिखलाई गई थी, असल में फरोहा नरेशों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 
बनाये गये थे । ममी भी लाश को सुरक्षित रखने का ही एक तरीका था। यह सब 
अन्धकारमय, कर और सुख-रहित जान पड़ता है । हमें उस ज्षमाने की पुरानी चीज़ों 
में आदमियों के वनावटी बाल ( विग ) भी मिलते हूँ, क्योंकि वे छोग अपना सिर 
मुंडाया करते थे। इसके अलावा लड़कों के खिलौने, गुड़, गेंद और हाय-पर हिलानेवाले 
छोटे जानवरों के खिलौने भी पाये जाते हैँ।इन खिलौनों को देखकर हमें पुराने 
मिल्लियों की सानुषी भावनाओं की याद आजातो हैं, और ऐसा मालूम होता है कि 
यद्यपि उन लोगों को हुए अनेक युग बीत गये हैं. फिर भी मानों वे हमारे पास ही हैं । 
ईसवी सन्‌ के पहले की छठी सदी में यानी बुद्ध के ज़माने के करीब - ईरानियों 
नें मित्र को जीता और इसे अपने विज्ञाल साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया, जो 
नील नदी के किनारे से सिन्धु नदी तक फैला हुआ था। ये छोग एकेमनीद वंश के राजा 
थे और इनकी राजधानी पारसीपोलिस भी । इन लोगों ने यूनान को भी जीतने की 
कोशिश की, लेकिन असफल रहे और इन्हें अख़ीर में सिकन्दर ने हरा दिया । ईरानियों 
की सख्त हुलूमत से छुटकारा विल्‍ानेवाला समझकर मिल्र के लोगों ने सिकन्‍्दर का 
स्वागत किया । सिकन्दरिया (अलेक्जेण्डरया) नगर के रूप में सिकन्‍्दर अपनी यादगार 
छोड गया, और यह नगर यूनानी चिद्या और संस्कृति का प्रसिद्ध केक बन गया । 
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: तुम्हें याद होगा कि सिकेन्दर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनाप्तियों 
में बंद गया था और सिल्न बतलीमूसी ( ?।ण०ए३ ) के हिस्से में आया था। बतलीमूसी 
बहुत जल्द मित्नी जलवायु में हिल-मिल गये और ईरानियों के ढंग के स्रिलाफ़ उन्होंने 
सिल्ली रस्मरिवाज इख्तियार कर लिया । ये छोग मिल्लियों को तरह आचार-व्यवहार 
फरने लगे और जनता क्करीब-क़रोव यही समझने लगी कि बतलीमूसी राजवंश फरोहाओं 
के प्राचीन राजवंश का हो सिलसिला है । क्लियोपैट्रा बतलीमूसी धंश की अन्तिम रानी 
थी । इसकी सूृत्यु के बाव, ईसाई सन्‌ शुरू होने के चन्द वर्ष पहले, मिस्र रोसन साम्राज्य 
का एक प्रान्त होगया । 

मिस्र ने रोम से वहुत पहले ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। रोसन छोग इन 
मिल्री ईसाइयों पर बहुत अत्याचार करते थे, जिससे भागकर इन्हें रेगिस्तान में 
* छिपना पड़ता था । इस तरह रेगिस्तानियों में अनेक खुफिया मठ पैदा होगये और 
इन मठों में रहनेवाले फकीरों द्वारा किये हुए चमत्कारों की आइचर्यजनक और रहस्य 
पूर्ण कहानियाँ उस ज़माने के ईसाई जगत्‌ में स़ूब प्रचलित थीं । बाद को जब सम्ाद 
कान्स्टेण्टाइन ने ईसाई धर्म इख्तियार कर लिया तव ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का 
राजधर्म होगया । इन मिल्नी ईसाइयों ने भी गर-ईसाइयों से, जो पैगन कहे जाते थे 
और जो पुराने मित्नी धर्म को मानते थे, वडी वेरहमी और जुल्म फे साथ बदला छेने 
की कोशिश की । सिकन्दरिया अब ईसाइयों का एक मद्ाहुर विद्या-केन्द्र होगया, लेकिन 
राज-धर्म होने पर ईसाई घर्मं अनेक मत-मतान्तरों में बेंट गया, जो आपस पें लड़ते- 
झगड़ते रहते थे और एक-दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की फोशिश करते थे। ये खूनी 
झगडें जान को आफत हो गये और आम लोग इन ईसाई मत-सतान्तरों से अच्छी तरह 
ऊब गये थे। इसलिए सातवीं सदी में जब अरब लोग एक नवा छर्म लेकर आये, सिल्नी 
जनता ने उनका स्वागत किया । यह भी एक वजह थी कि मिस्र और उत्तरी अफरीका 
में अरब लोगों ने इतनी आसानी से विजय पाली । अब फिर जुल्म का चक्कर चलने 
लगा । ईसाई धर्म और ईसाइयों पर वेरहमी से दमन होने रूगा । 
इस तरह मिस्र छलीफा के साम्राज्य क( एक प्रान्त बत गया। अरवी भाषां और 
अरबी संस्कृति तेज्ञी से फैल गई; यहाँतक कि पुरानी समिलत्नी भाषा दब गई । बोलो 
वर्ष बाद, नवीं सदी में, जब बग्नदाद की ख्िलाफ़त और कमजोर पडी। मिल्र तुर्की 
हाकिमों की मातह॒ती में अरद्धं-स्वतंत्र यानी नोम-भाज़ाद हो गया और तीनसोौ दर्ष 
वाद कऋूसेड युद्ध यानी.ईसाई जिहाद में मशहूर मुसलमान बहाड़्र सलादीन मिस्र का 
सुल्तान बन बैठा । सलादीन के बाद उसके एक वारिस ने काकेदास-क्षेत्र से बहुत-से 
तुर्की गुलाम छाकर उन्हें अपना सैनिक बनाया । ये गोरे ग्रुलाम मसलूक कहलाते थे । 
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ममलूक का अर्थ है गुलाम । ये समलूक लोग फौज के लिए बहुत सावधानी से चुने गये 
थे और इन लोगों का जत्था बहुत अच्छा था। चन्द साल के अन्दर ही ममलूक बग़ावत 
कर बैठे और इन्होंने अपने जत्थे के एके आदमी को मिल्न का सुल्तान बना दिया । इस 
“तरह भिन्न में ममलूकों का राज्य शुरू हुआ, जो ढाई सदी तक रहा और अद्ध-स्वतस्त्र 
अवस्था में इसके बाद क़रीब तीनसौ बरस के और क़ायम रहा। इस तरह विदेशी 
गुलासों के समूह ने मित्र पर पाँचसौ वर्ष से ज्यादा समय तक राज्य किया। इतिहास 
में यह एक अद्वितीय और अजीब घटना है । हर 
इन आवि-ममलूकियों ते मिस्र में अपनी कोई पुश्तेनी जाति या वर्ग नहीं बनाया ।' 
काकेशस की गोरी जाति के सबसे अच्छे आज़ाद गुलामों को अपनेमें मिलाकर ये लोग 
अपनी तादाद बराबर बढ़ाते रहते थे। काकेशस जातियाँ आय हैं, इसलिए मसलूक भी 
आर्य थे। ये विदेशी लोग मित्र की आवोहवा में नहीं फले-फूले और इनके वंश चन्द 
पुश्तों के बाद लुप्त होजाते थे। लेकिन चूंकि नये-तयें ममलूक आते जाते थे, इस वर्ग 
की तादाद और खासतौर पर इसकी ताक़त और इसका जीवट क़ायम रहा । इस तरह 
गोकि इन लोगों का कोई पुदतेनी वर्ग नहों था, फिर भी इनका एक उच्च चग--- 
शासक वर्ग--ज्रूर था, जो बहुत काफ़ी जमाने तक क्रायम रहा। 
सोलहवीं सदी के शुरू में कुस्तुनतुनिया के तुर्की उस्मानी सुलतान ने मित्र पर 
कुब्जा कर लिया और मसलूक सुल्तान को फाँसी पर रूटका दिया। मित्र उस्मानी 
साम्राज्य का एक प्रान्त बच गया । लेकिन सप्तडूक शासक छोग रईस वर्ग में बने ही 
रहे । बाद में जब योरप में तुर्क छोग कमज़ोर पडे, तब मिस्र कहने को तो उस्मानी 
साप्ताज्य का हिस्सा बन रहा, लेकिन ममलूक लोग वहाँ अपनी मनमानी करते थे । 
अठारहवीं सदी के अखज्सीर में जब नेपोलियन भिल्र पहुँचा, तो उसकी इन्हीं ममलृकियों 
से मुठभेड़ हुई थी, और उसने इन्हींको शिकस्त भी दी थी। तुम्हें शायद वह क्रिस्सा 
याद होगा जो मेंने तुम्हें ममलूक सरदार का सुनाया था। जब फ्रांसीसी फौज मिस्र सें 
पहुँची, तो मध्यकाल की रीति के अनुसार एक समलहूक सरदार फ़रांसीसी फौज के 
सामने घीडे पर सवार जा पहुँचा और उसने चुनौती दी कि इस सेना का नेता मुझसे 
अकेले आकर ज़ोर-आज्माई करले । 
अब हम उन्नीसवीं सदी तक आगये । इस सदी के पहले आधे हिस्से में सिद्ध पर 
मुहस्मदअली का प्रभुत्व रहा । यह अलबेनियन तुर्क था और मिस्र का 'खेदीव' यानी 
तुर्कों गवर्नर था । मुहम्मदअली आधुनिक मिस्र का जन्मदाता समझा जाता है । पहली 
बात जो उसने की वह यह थी कि घोले से ममलछूकों को तलवार के घाट” उतारकर 
उनकी ताक़त का ख़ात्मा कर दिया । इसने मिस्र में एक अँग्रेज़ी फौज को भी हराकर 
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अपनैको इस देश का स्वामी बना लिया और त्तिक़ नामनात्र के लिए ही तुर्को सुल्तान 
की अध्यक्षता स्वीकार करता रहा। मुहम्मदअली ने नई मिल्ली फ़ौज तैयार की, जिससें 
देशी किसानों की भरती को गई, ममलूकों की नहीं। इससे नई नहरें- भी खुदवाई 
ओर रई की खेती को प्रोत्साहन दिया, जो भविष्य में मित्न का त्लास रोज़गार होगया। 
इसनें इस बात की भी धमकी दी थी कि वह कृस्तुनतुनिया के नाम-मात्र के मालिक 
सुलतान को निकालकर कुस्तुनतुनिया को भी अपने शासन सें ले छेगा । लेकिन ऐसा 
किया नहीं । हाँ, इसने सौरिया को मित्र में मिलना लछिया। | 
मेहसतअली १८४९ ई० में ८० वर्ष की उम्र में सर गया । इसके वारिस कस- 
ज़ोर, फ़िजूलज़च और अयोग्य आदमी थे । लेकिन अगर वे बेहतर भी होते तो भी 
उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय साहुकारों की छालूच और यूरोपियन साम्राज्यवाद के 
लोभ का समुक़ाबिछा कर_ सकना मुद्दिकल था। विवेकियों ने, खासकर अंग्रेज और 
फ़ान्सीसी साहुकारों ने, खेदीवों को उनके निजी खर्च के लिए बहुत ज्यादा सूद पर 
रक़में उधार दी थीं। जब चक्त पर सुद अदा न होसका, जंगी जहाज़ उसे वसुल करने 
के लिए भेजें गये । अन्तर्राष्ट्रीय चाल्वाज़ी की यह असाधारण कहानी है कि साहुकार 
और सरकार किस प्रकार दूसरे देश को लूटने और उसपर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य 
से एक-दूसरे के साथ मिल्जुलकर काम करते हैं। अनेक खेदीबों की अयोग्यता 
के होते हुए भी मिस्र ने काफ़ी तरकक़ी करली थी, यहाँतक कि प्रमुख अंग्रेज़ी अख्त- 
बार दाइस्स' ने जनवरी १८७६ में लिखा था! कि “मित्र उन्नति का आइचर्यजनक 
उदाहरण है । इस देश ने ७० वर्ष सें इतनी तरवक्ती करली है, जितनी इृसरे देशों ने 
, ५०० वर्ष में की ।/ लेकिन इन तमाम बातों के होते हुए भी विदेशी साहुकार, इस 
' बात को जाहिर करते हुए कि मिस्र देश दिवालिया हो रहा हैं और विदेशी दस्तंदाज़ी 
की ज़रूरत है, चमडी निकालने पर भी _ तैयार होगये । विदेशी सरकारें, ज़्ासकर 
अंग्रेज़ी और फ़ान्सीसी सरकारें, तो हस्तक्षेप के लिए तुली बेठी थीं। इन्हें तो सिर्फ़ 
एक बहाना चाहिए था, क्योंकि मित्र तो एक सोने की चिड़िया थी, उसे कोई कसे 
हाथ से जाने देता ? और यह वात भी थी कि मित्र हिन्दुस्तान के रास्ते में पड़ता था। 
इसी दरमियान स्वेज़ की नहर, जो मज़दूरों से बडी वेरहमी के साथ बेगार 
ले-लेकर बनवाई गई थी, १८६५९ ई० में खुल गई । ( इस बात को जानने सें तुम्हें 
दिलचस्पी होगी कि ईसाई सन्‌ के शुरू होने से १४०० वर्ष पहले, पुराने सिल्र राज- 
बंचों के ज़माने सें, इसी तरह की नहर राह समुद्र और भूमध्यसागर के बीच में 
थी। ) इस नहर के खुल जाने की वजह से योरप, एशिया और आस्ट्रेलिया का सारा 
व्यापार स्वेज से होकर गुज़्रने लगा और इस वजह से मित्र का महत्व और बढ़ 
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गया। इंग्लेण्ड के लिए इत नहर पर और मित्र पर भ्रभुत्व रखना वहुत ज़रूरी चौत्ञ 
होगई, क्योंकि हिन्दुस्तान और पूर्वी देशों में उसका बहुत गहरा स्वार्थ मौजूद था । 
बडी चालाकी की हरकत तो यह थी कि १८७५ ई० के अंग्रेज्ञ प्रधानमन्त्री डिज़रेली 
ने दिवालिये खेदीव के स्वेज नहर के हिस्सों को बहुत कम क़ीसत पर ख़रीद लिया । 
इन हिस्सों में घन रूगा देना केवल यही नहीं कि अपनी जगह पर काफ़ी मुनाफ़े की 
चीज़ रही हो बल्कि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को नहर के ऊपर बहुत काफ़ी 
अछ्तियार: होगया । मित्र के नहर वाले बाक़ी हिस्से फ़ान्सीसी साहुकारों को मिले । 
इस तरह मित्र का नहर पर कोई मालो अप्तियार नहीं रह गया। इन हिस्सों से 
फ्रान्सीसियों और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा मुनाफ़ा उठाया है और साथ-ही-साथ नहर 
के मालिक बने रहे हैं और मित्र की जान को अपनी मुद्ृठी में दवाये रवखा | पार- 
साल, १९३२ ई० में, सिर्फ़ ब्रिटिश सरकार को ४० राख पौंड असली लागत पर 
इस नहर से ३५ लाख पौंड भुनाफ़ा रहा है ! 

यह अनिवार्य था कि ये लोग इस देश पर और ज्यादा अद्तियार जमाने की 
कोशिदय करें और इसलिए १८७९ ई० से इन्होंने मित्र के खानगी मामलात में वरा- 
बर दखल देना शुरू किया और आर्थिक नियंत्रण के लिए अपने आदमी रख दिये । 
स्वभावतः बहुतिरे मित्रियों ने इससे बुरा माना और भिल्र को विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त 
करने के लिए उत्सुक एक राष्ट्रीयदल पेदा होगया । इस दल के नेता एक नौजवान 
सेनिक अरवीपाशा थे, जिनका जन्म एक ग्ररीव भज़दूर कुदुम्ब में हुआ था और जो 
मित्र की फ़ौज में सामूली सिपाही की शक्ल में भरती हुए थे । घीरे-धीरे इनका प्रभाद 
बढ़ा और ये मिन्न के युद्ध-चिव होगये । युद्ध-लचिव की हैसियत से इन्होंने फ़ान्सीसी 
और ब्रिटिश कन्ट्रोलरों' यानी नियंत्रण रखनेवालों के हुक्स की पावन्दी करने से 
इन्कार कर दिया । विदेक्षियों के सामने सिर न झुकाने का जवाब इंस्लेण्ड ने युद्ध से 
दिया । १८८२ ई०-में अंग्रेज़ी जल-सेना ने सिकल्दरिया नगर पर गोलावारी की और 
उसे जल्‍ू दिया। इस तरह पद्चिचमी सभ्यता की श्रेष्ठता प्रकट करके और मिस्नी फ़ौज 
को खुश्की पर भी हराकर अंग्रेज्ञों ने मित्र पर पुरा कब्जा कर लिया। 

इस तरह भिन्न पर ब्रिटिश अधिकार को शुरुआत हुई। अन्तर्राष्ट्रीय क्ानून की 
दृष्टि से, यह एक असाधारण स्थिति थी । भिन्न तुर्को राज्य का एक प्रान्त या हिस्सा 
था । इंग्लेण्ड से तुर्कों की मित्रता समझी जाती थी, इसपर भी इंस्लैण्ड ने बहुत 
इतसीनान के साथ उसके एक हिस्से पर क़ब्ज्ञा कर लिया था। ब्विटेन ने मिस्र में 
अपना एक एजेण्ट मुकरंर कर दिया । मुगल बादशाहों की तरह या हिन्दुस्तान के बडे 
लाट के समान यह साहब हरेक के अफ़सर बन गये । खेदीव और उनके .वजीर भी 
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इस ब्रिटिश एजेण्ट के सामने बेबस थे। पिद्न के पहले ब्रिबिशि एजेण्ट सेजर बेरिंग 
थे, जिन्होंने मित्र पर २५ वर्ष तक बराबर राज्य किया और बाद को छाई ऋमर 
कहलाये । क्रोमर मित्न का एक दबंग और निरंकुश शासक था। इसका पहला काम 
यह था कि विदेशी साहुकारों और हिस्सेदारों को मुनाफे की रकम पहुँचा दे । इसने 
अपनी यह नोति वरावर बाक़ायदा जारी रक्खी और इस बात की हर जगह से तारीफ़ 
सुनने से आने छूगी थी कि मिस्र की आ्िक स्थिति बहुत भजूबूत है । हिन्दुस्तान की 
तरह मिल्न में भी राज-प्रवन्ध में कुछ उन्नति की गई, लेकिन २५ वर्ष खत्म होने पर 
मित्र का पुराना क़र्त़ उतना ही बना रहा जितना शुरू में था। शिक्षा के लिए शासन 
ने कुछ भी नहीं किया और करोमर ने तो राष्ट्रीय विद्यालय का खोलना भी रोक दिया 
था। इसके विचारों का पता हमें इसके पत्र के एक चावय से चलता है, जो इसने १८९२ 
ई० में उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री छार्ड सेल्सबरी को लिखा था। इसने लिखा 
था--- खेदीव बहुत कट्टर मिल्नी बन रहे हैं ।” किसी मिल्न-निवासी का मिल्री की 
तरह व्यवहार करना छार्ड क्रोमर की दृष्टि में जुर्म था, जैसे किसी हिन्दुस्तानी के 
हिन्दुस्तानी की तरह व्यवहार करने पर ब्रिटिश्ों की त्योरियाँ चढ़ जाती हैं और 
सज़ायें मिलती हैं । 

मित्र पर अंग्रेजों का यह अधिकार फ़ांसीसियों को पसन्द नहीं था । इस लूट में 
इन्हें तो कोई हिस्सा मिला नहीं था । योरप की इसरी ताकतें भी इस बात को पसन्द 
नहीं करती थीं, और इसके कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मिस्री छोग तो अंग्रेज़ों की 
हुकूमत को विजकुछ नापसन्द करते थे। बह्लिटिश सरकार हरेक आदमी से यही 
कहती थी कि इस मामले में किसीको परेशान होने की जरूरत नहीं; हम तो मित्र 
में सिर्फ चन्द दिनों.के लिए हैँ और वहुत जल्द इस मुल्क को छोड़कर चले जायेंगे । 
ब्रिटिश सरकार ने सरकारी तौर पर और- वाक़ायदा बार-बार यह ऐलाब किया कि 
हम मित्र को खाली कर देंगे । यह संजीदा ऐलान क़रीब पचास दफ़े या इससे ज्यादा 
तो जरूर किया गया होगा । असल में इसकी मिनती याद रखता मुश्किल है । इतने 
सब बातों पर भी अंग्रेज लोग मिस्र में चिपके रहे और आजतक चिपके हें । 

झगडे की बहुतेरी बातों के बारे में १९०४ ई० में अंग्रेज़ों ने फ़ान्सीसियों से 
समझौता कर लिया। अंग्रेज इस बात पर राजी होगये कि फ़ान्सीसी मोरवको में जो 
चाहे करें । इसपर फ़ान्सीसी मिस्र पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मंजूर करने के लिए राजी 
होगये । लेन-देन का -यह मुनासिव सौदा होगया । सिर्फ तुर्की से, जो मित्र का अधिपति 
समझा जाता था, कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया। और मिल्र-निवासतियों से तो 
इस मामले में बातचीत करने का कोई सवारू था हो नहीं । 
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इस ज़माने के मिस्र में एक अजीब बात यह थी कि मित्र की अदालतें विदेशियों 
पर मुकदमे नहीं चला सकती थीं । ये अदालतें इस काम के क़ाबिल नहीं समझी जाती 
थीं और विदेशियों को अपनी अदालतों में अपने मुकदमों का फैसला कराने का हक़ था। 
इसलिए पिल्ली हुकूमत की पहुँच के बाहर कितनी ही परदेसी अदालतें पैदा होगई थीं, 
जिनमें विदेशी जज होते थे और जिनके हृदयों में विदेशी स्वार्थ भी होता था। इन 
जजों में से एक बहुत कट्टर विदेशी जज ने इन अदालतों के बारे में लिखा है--इन 
अदालतों के इन्साफ नें विदेशी गुट्ट की, जो देश को चूस रहा था, खूब सेवा की है ।” 
मेरा विश्वास हे कि मिल्न के विदेशी बाशिन्दे ज्यादातर टैक्सों से बरी रहते थे । बया 
आनन्द की स्थिति थी; टैक्स न देना पडे, जिस देदा में रहें घहाँकी अदालत और बहाँ- 
के क़ानून की मातहती से बचे रहें, और साथ ही साथ मुल्क को दुहने की हरेक क्रिस 
की आसानियाँ हों ! 

इस तरह ब्रिटेन मित्र पर राज्य करता था और उसको चूसता था भौर ब्रिटेन के 
एजेण्ट और प्रतिनिधि अपनी रेजीडेन्सी में निरंकुश बादज्षाहों की तमाम ज्ञान व ज्ञौक़त 
के साथ सज्ञे करते थे। ऐसी हालत में लाज़िमी था कि राष्ट्रीयता बढ़े और सुधार का 
आन्दोलन जोर पकडे । उन्नीसवीं सदी का सबसे वड़ा सिद्र का-सुधारक जमालउद्दीन 
अफ़गानी था । यह घािक नेता था, जो नये ज़माने के सांचे में ढालकर इस्लाम को 
आधुनिक रंग देना चाहता था। यह इस बात का प्रचार करता था कि हर तरह की 
तरवक्ती इस्लाम के अनुकूल हैँ । इस्लाम को आधुनिक रूप देने की इसकी यह कोशिश 
उसी प्रकार की थी, जैसी हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म को आधुनिक बनाने के लिए हुई है । 
इन प्रवृत्तियों की बुनियाद यह होती है कि सुधारक लोग पुराने ज़माने के चन्द मौलिक 
सिद्धान्तों को पकड़ लेते हैं और पुराने रस्म-रिवाज और व्यवस्था के नये मानी रूगाते 
हैं।इस ढंग से आधुनिक ज्ञान पुराने धासिक ज्ञान का सहयोगी और सहायक बन 
जाता है। किन्तु यह ढंग वैज्ञानिक ढंग से बिलकुल जुदा है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग में हम 
किसी पुरानी बन्दिश में न फेंसकर बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल 
जमोलुंद्ीन का असर सिर्फ मिस्र में हो नहीं बल्कि तमाम अरबी मल्कों में भी बहुत्त «- 
ज्यादा था । 

विदेशी व्यापार की तरक्‍क्ती के स्परथ मित्र में एक नया मध्य-वर्ग पैदा होगया 
और इसीपर वहाँकी नवीन राष्ट्रीयता की नींव पडी । आधुनिक मिस्री नेताओं में 
सबसे बडे सहान पुरुष सैद ज़गलूलपाशा इसी वर्ग में पैदा हुए थे। मित्र में ज्यादा- 
तर मुसलमानों को आबादी है, लेकिन अब भी इस देश में काप्ट लोग, जो ईसाई हैं, 
काफ़ी तादाद में पाये जाते हैं । ये काप्ट छोग पुराने मिल्नियों के विद्युद्ध वंशज 
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हैं। इस नये मध्य-वर्ग में मुसलमान भी थे और काप्ट भी, और सौभाग्यवज् इन 
टोनों में बैरशाव नहीं था । अंग्रेजों ने इन दोनों में फूट पैदा कराने की कोशिश की, 
छेकिन उन्हें विछकुल सफलता नहीं हुई । अंग्रेज्ञों ने राष्ट्रीय दल में भी फूट पैदा 
कराने की कोशिश की । कभी-कभी हिन्दुस्तान की तरह मिलन में भी इन्हें कुछ नरम- 
दल वाले छोग लोग मिल जाते थे, जो इनके साथ सहयोग करते थे; लेकिन इसके 
वारे में में तुम्हें ज्यादा बातें बाद की चिद्ठियों में लिखूँगा। 

जब अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ, मित्र की यह हालत थी । तीन 
महीनें बाद इंग्लैण्ड, फ्रांस और इनके मित्रराष्ट्रों के ख़िलाफ़ तुर्की जर्मनी से मिल 
गया । इसपर इंब्लेण्ड नें सित्न को ज्विटिश साम्राज्य में शामिल कर लेने का निदचय 
कर लिया । लेकिन इसमें कुछ दिवकत पेदा होगई और मिल्न को ब्विटिश साम्राज्य में 
शामिल करने के बजाय यह ऐलान किया गया कि वह ब्रिटिदा संरक्षण में है। 

इतनी बात तो सित्न के लिए हुई । उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से में 


: अफरीका का बाक्ती हिस्सा भी यूरोपियन साम्ताजंयवाद का शिकार होगया । इस मुल्क 


पर जोरदार दौड़ मच गई थी और इस विशाल महाद्वीप को यूरोपीय ताक़तों ने 
आपस में बाँट लिया । ये लोग गिद्धों की तरह इस महाद्वीप पर टूट पडे और कभी- 
कभी इनमें आपस में दो-दो चोंचें भी होजाती थीं॥। कोई किसीकी रोक-थाम करने- 
चाला न था, लेकित १८९६ ई० में इटली अधिसीनिया से हार गया। अगर तुम 
आज अफरीक़़ा के नक्शे को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका ज्यादातर हिस्सा 
अंग्रेज़् और फ्रांसीसियों के कब्जे में है और कुछ हिस्सा बेलजियम, इटालियन और 
पुर्तंगालियों के पास है । जर्मन लोगों का भी युद्ध के पहले इस महाद्वीप में हिस्सा था। 
अफरीका में अब तो केवल दो स्वतंत्र राज्य रह गये हेँ--पूर्व में अविसीनिया और 
पश्चिसी किनारे पर लेबेरिया का छोटा-सा देश । मोरक्को पर तो फ्रांस और स्पेन 
हावी हैं । ' 

इन विज्ञाल प्रदेशों पर किस तरह क़ब्ज़ा किया गया, इसकी कहानी तो बहुत 
लम्बी और भीषण हूँ और अभी वह कहानी ख़त्म भी नहीं हुईं है। इस महाद्वीप के 
झोषण के लिए, खासकर रबर निकाने के लिए, जो साधन काम में छाये गये, थे 
बहुत भीषण थे। कई वर्ष हुए, वेलजियन कांगो सें अत्याचार की दारुण कथा सुनकर 
सभ्य कहलानेवाला संसार काँप उठा था । निस्संदेह काले आदमी की क़िस्तत भयंकर 
रही है । ५ 

उन्नीसवीं सदी के पिछले आधे हिस्से तक अफरीका, जिसे अंधेरा महाद्वीप! कहा 
जाता था, क़रीब-क़रीब एक अज्ञात मुल्क था--ल्लासकर अन्दरूतो हालत के लिए । 
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इस रहस्पमय देश में अनेक दुत्ताहस से भरे हुए और हवय को थरथराने वाले सफर 
करने के बाद ही इसका सही नक़॒शा बनाया जा सका है। स्काटलूण्ड फा एक पादरी, 
डेविड लिविगस्टोन, इस वेश की खोज करनेवाल्ा सबसे बड़ा सैयाह था । वर्षों तक 
वह इस मुल्क में गायब रहा और बाहर की दुनिया को उसका कुछ पता न चला। 
इसके साथ-साथ हेनरी स्टेनली का भी नाम मशहूर है । हेनरी स्टेनली पत्रकार और 
सेयाह थे। यह डेविड लिंचिंगस्टोन की तलाझ में उनके पीछे-पीछे गये थे और अन्त 
में लिविगस्टोन इन्हें इस महाद्वीप के बीचोंबीच मिले। 


१४२ ; 


'योरप का मरीज टर्की 


१४ भार, १९३३ ई० 
मिल्न से भूमध्यसागर पार करके ढर्की में पहुँच जाना स्वाभाविक और. -आसान 
है। उच्नीसवीं सदी में उस्मानी तुर्कों का यूरोपियन साम्राज्य धीरे-धीरे बिखर गया। 
इसके पहले की सदी में हो पतन का आरम्भ हो चुका था। शायद तुम्हें याद होगा, 
मेंनें वियेना के तुर्की मुहासिरे यानी घेरे का जिक्र तुमसे किया था और यह॒बताया 
था कि किस तरह कुछ दिनों के लिए तुर्कों की तलवार के सामने योरप काँप उठा था। 
पद्चिम के धर्सपरायण ईसाई यह समझते थे कि तुर्की छोग खुदा का क़हर” हैं, जो 
ईसाई संसार को उसके गुनाहों को सज़ा देने के लिए भेजे गये हैं। लेकिन वियेना से 
तु्कों के आखिरी बार हार कर वापस आने के बाद से हवा बिलकुल बदल गई और 
इसके बाद से तुर्क छोग योरप में सिर्फ आत्म-रक्षा ही में रूगे रहे । दक्षिण-पुर्वी योरप 
की अनेक क़ोमें, जिल्हें इन्होंने जीता था, काँटे की तरह इनको चुभ रही थीं। इन 
क्रोमों को मिलाने-जुलाने की इनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई; और अगर 
कोशिश होती भी तो शायद कामयाबी न होती, क्योंकि तुर्कों फी सतत और बोझीली 
हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीयता के खाल ज्ञोर पकड़ रहे थे। उत्तर-पूर्व की दिल्या में. 
ज्ञार का रूस दिन-दिन फैलता और बड़ा होता जाता था और तुर्की प्रदेशों को दबाता 
जा रहा था। वह तुकों का पुइतैनो और स्यायी दुश्मन होगया और क़रीब दोसौ 
वर्ष तक उनसे समय-समय पर युद्ध करता रहा, जिसके बाद ज्ञार और सुलूतान दोनों 
क़रीब-क़रीब साय-ही-साथ खतस होगये और अपने साथ अपना-अपना साम्राज्य भी 
लेते गये । ॥॒ 
साम्राज्यों की दृष्टि से उस्मानी साम्राज्य काफ़ी दिनों तक क़ायस रहा। एशिया- 
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माइनर में बहुत दिन क्रायम रहने के चाद सन्‌ १३६१ ई० में इसकी बुनियाद योरप सें 
पडी । हालाँकि कुस्तुनतुनियाँ १४५३ ई० तक तुकों के हाथ में नहीं आया, लेकिन 
आस-पास का सारा मुल्क इसके बहुत पहले तुर्कों की मातहती में आ चुका था । 
पर्चिमी एशिया में तैमूर के अचानक फट पड़ने से और उससे १४०२ ई० में अंगोरा 
में तुर्की सुल्तान के बुरी तरह हार जाने की वजह से कुस्तुनतुनिया कुछ दिनों के लिए 
तुकों के क़ब्ज्े में आने से वच गया । लेकिन तुर्क लोग इस हार के बुरे असर से बहुत 
जल्द छूट गये । १३६१ ई० से हम लोगों के ज़माने तक यात्ती क़रोब साढ़े पाँचसो 
वर्ष तक उस्मानी साम्राज्य कायम रहा है और यह काफ़ी लम्बा जमाना होजाता है। 

फिर भी सध्यकाल के ख़तम होने के बाद योरप में जो नई बातें और नह 
अवस्था पैदा हो रही थी, ठुर्क उसमें फिट नहीं होते थे । व्यापार और व्यचसाय बढ़ रहा 
था। योरप के बडे-बडे कारखाने वाले शहरों में बडे पेमाने पर उत्पत्ति का इन्तजाम 
हो रहा था। तुर्क छोगों को इस क्लिस्म के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये 
लोग बडे अच्छे सैनिक होते थे; बडे सख्त लड़नेवाले और नियंत्रण के साननेवाले होते 
थे। लेकिन छुट्टी के वक्त आरामतलब और गुस्सा आजाने पर बेरहम और खौफ़नाक 
होजाया करते थे। यद्यपि थे शहरों में बस गये थे और ख़ूबसुरत इमारतें बनाकर 
नगरों को अलंकृत कर रक्‍ख़ा था, फिर भी अपनी ख़ानाबदोझों की पुरानी आदत 
बिलकुल नहीं छोडी थी और इनकी ज़िन्दगी पर उसका कुछ-न-कुछ असर बना ही 
रहता था। अगर ठुर्क छोग अपने देश में इस तरह की ज़िन्दगी गृज़ारते तो शायद कोई 
हर्ज न था। लेकिन योरप या एशियास्माइनर के लिए जो नई परिस्थिति पैदा होरही 
थी उसमें इस क्विस्म की ज़िन्दगी बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। तुर्क लोग नये ज़माने के 
'मुताबिक़ अपनैको ढालना नहीं चाहते थे, इसलिए इन दोनों भिन्न प्रणालियों सें बराबर 
खींचतान जारी रही। 

उस्मानी साम्राज्य तीन महाहवीपों | को , मिछाता था-- योरप, एशिया और 
मफ़रीका । पूर्व और पश्चिम के दरमियान के सारे तिजारती रास्ते इसी साम्राज्य से 
होकर गुजरते थे । अगर तुक्कों में व्यापारिक रुचि होती और इस काम के लिए उनमें 
आवदयक क्षमता भी पाई जाती तो ये लोग अपने इस फ़ायदेमन्द मौके और स्थिति से 
फ़ायदा उठा सकते थे और इनकी एक बडी व्यापारिक क़ौस बन सकती थी। लेकिन 
'इनमें इस क्स्मि कौ कोई रुचि या योग्यता: नहीं थी, बल्कि ये छोग तो इस व्यापार को 
जानबूझकर दबाने की कोशिश करते थे---शायद इसलिए कि इन्हें यह अच्छा नहीं रूगता 
था कि दूसरे इससे फ़ायदा उठायें । पुराने तिजारती रास्तों के इस तरह रुक जाने से . 
एक हुद तक मजबूर होकर योरप की समुद्री और तिजारती क्रोमों ने पूर्वी देझ्ों तक 
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प्रहुँचने के लिए दूसरे रास्ते मालूम किये, और फोलस्वस ने पश्चिम और डायज़् और 
बास्कोडिगासा ने पूर्व के नये रास्ते खोज निकाले । लेकिन तुर्क लोग इन 'सब बातों 
की तरफ़ से बिलकुल उदासोन रहे और अपने साम्राज्य पर केवल नियंत्रण और सैनिक 
कुशलता से दासन जमाये रवला। नत्तीजा यह निकला कि तिजारती और घन पैदा 
करनेवाले कामकाज उस्मानी साम्राज्य के यूरोपियन हिस्से में ख़त्म होगये । किसी 
हुद तक इसकी वजह धामिक और जातीय संघर्ष भी थी । तुर्क और वालकन को 
ईसाई क्लौमों में आपस का मज़हबी और जातीय झगड़ा क्सेड के जुमाने से और उसके 


पहले से भी पुइत-दर-पुद्त चला आता था। राष्ट्रीय विचारों के बढ़ने से यह आग और 


भी भड़क गई और आपस में वरावर झगड़ा होता रहा। उस्मानी साम्राज्य के यूरो- 
पीय हिस्से किस तरह वरबाद होते जाते थे, इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब यूनान 
१८२९ ई० में तुर्कों से आजाद हुआ, एथेन्स, जो बड़ा मशहूर पुराना शहर है, सिफ़ दो 


हज़ार बाशिन्दों का गाँव रह गया था ( आज सौ वर्ष बाद इस शहर की आबादी ' 


५ लाख से ज्यादा है । ) 
इस व्यापारिक और धन पैदा करनेवालो प्रवृत्तियों को छोड़ देने से तुर्क शासकों 


न>्-न 


को खुद भी अख्ीर में नुक्सान पहुँचा। साम्राज्य के हाथ-पेर जब कमज़ोर और शिथिल 
होगये, तब साम्राज्य का-दिल भी निर्बंल और रोगी होगया। असल में ताज्जुब की बात्त 


तो यह है कि इन तसमास कशसकश और दिक्कतों के होते हुए भी यह साम्राज्य इतने 
दिनों तक ज़िन्दा रहा। 

'जानिसारी' कई वर्षों तक उस्मानी सुलतानों की असली ताकुत रही। 'जानिसारी' 
तुर्कों सिपाहियों की एक फौजी दुकडी थी। इसमें गुलाम ईसाई हुआ करते थे, जिन्हें 
लड़कपन से बहुत सावधानी के साथ तालीम दी जाती थी । इन जानिसारियों की बात 
सुनकर मिस्र के ममलूकों की याद आजाती है; लेकिन इन दोनों में फ़क्क हे। यद्यपि जाँ- 
निप्तारी लोग तुर्को सेना के रत्न थे, लेकिन मिस्र के समलूकों की तरह ये कभी शासक 
नहीं हुए । ममलूंकों को तरह इनकी भी कोई पुश्तैनी जाति वहीं थी। ये लोग गुलाम 
थे; लेकिन इनको बहुत-सी रिआयतें मिलो हुई थीं और ऊँची-ऊँची जगहें और बडे-बडे. 


ओहदे इनके लिए महफूजञ रहते थे । इनकी औलूाद आज्ञाद मुसलमान होगई और इस. 


(रिआयती जत्थे में नहीं गामिल की जा सकी; क्योंकि यह जत्था सिर्फ़ भुलामों के लिए 
ही था, जिसमें केवल गोरे ईसाई गुलामों की ही भरती को जाती थी। थे सब बातें 
अब कितनी आइचर्यजनक भाल्म होती हैं ! लेकित याद रक्खो कि उस ज़माने में मुसल- 
मान भुल्कों में गुलाम लफ़्ज़ के वह मानी नहीं थे जो आजकल लिये जाते हैं । गुलाम 
क़ानून और ज़ाब्ते के ख़याल से तो गुलाम समझे जाते थे, लेकिन अवसर वे बहुत ऊँचे 
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भोहदे तक पहुँचते थे । तुम्हें दिल्‍ली के गुलाम दादशाहों का तो ख्याल होगा ही। 
मिख्र के सुल्तान सलादोन भी असल में गुलाम थे । तुर्कों का ख्याल यह था कि शासक- 
वर्ग को ज्यादा-से-ज्यादा काबिल बनाने के लिए उनको अच्छी तरह से तालीम देनी 
चाहिए । तुर्के छोग यह जानते थे, जैसा कि हरेक शिक्षक जानता है, कि तालीम देने 
का सबसे अच्छा जमाना लड़कपन से कुछ साल बाद तक हुआ करता है । मुसलमान 
रिजाया के बच्चों को छीन लेना, उनको अपने-अपने माता-पिता से बिलकुल अलग कर 
देना, और उनको गुहाम बना लेना, शायद आसान काम नहीं था। इसलिए ये छोग 
छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को ले लेते थे। सुलतान के ग्रुलामों की गृहस्थी में इनको 
शामिल कर लिया जाता था और इनको सख्त तालीम दी जाती थी । कहने की ज़रूरत 
नहीं कि ये छोग बडे होकर मुसलमान होजाते थे । 

सुलतान लोग भी इसी तरीके पर पाले जाते थे । सुलतानों की शादी साधारण 
तरीके से नहीं होती थी। सावधानी से चुनी हुई गुरूस रूड़कियाँ उनके महल में 
भेज दी जाती थीं और वही इनके बच्चों की माँ होती थीं। अवारह॒वीं सदी की शुरुआत 
तक जितने सुलतान हुए, वे गुलाम मातओं की ही ओऔलाद थे, और उन्हें उच्ती तरह 
की सस्त तालीस और कठोर नियंत्रण से गुजरना पड़ता था जैसे घर के फिसी भी 
दूसरे गुलाम को । 

सुलतान से लेकर नीचे तक खास-खास कामों को करने के लिए गुलामों के इस 
सावधानी से किये हुए चुनाव, नियंत्रण और शिक्षा में किसी क़दर वैज्ञानिकता पाई 
जाती थी । इस घजह से राज्य की कुछ बातों में एक ह॒द तक कुशलरूता पैदा होगई 
थी । इस वर्ग में नये गृलामों का खून चराबर मिलता रहता था और इसलिए कोई 
पुइतेनी शासक वर्ग क्रायम नहीं हुआ । शायद इस साम्राज्य की प्रारम्भिक शक्ति इसी 
प्रणाली पर निर्भर'थी । लेकिन ये सब बातें यूरोपीय या एशियाई परिस्थति को देखते 
हुए बिलकुल अनुकूल नहीं थीं। टर्का फी यह प्रणाली सामन्त-प्रणाली भी नहीं थी, 
और यह उत्त प्रणाली से भी वहुन भिन्न थी जो योरप में सासन्तशाही की जगह 
पर क़ायम हो रही थी । इस प्रणाली की मातह॒ती में और व्यापार या उद्योग ज्यादा 
न होने की वजह से, टर्की में कोई असली सध्यम वर्ग पनप न सका। फिर यह प्रणाली 
भी अपनी पुरानी शुद्धता के साथ सोलहवीं सदी के पिछले आधे हिस्से के बाद नहीं 
चल सकी । गुलामों के इस वर्ग में पुश्तेनी वात पैदा होगई और इन गुलासों के 
लड़के अपने कुट्म्व में बने रहने छगे । वे अपने पिता का ही पेशा करते थे। और 
कई तरीकों से भी यह प्रणाली धीरे-धीरे ढीली पड गई । लेकिन जड़ सें जो बात थी, 
वह बनी रही और उसको घजह से सदियों से नज़दीकी ताल्लुक़ात रखते हुए भी टर्की 
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योरप से अलग और उसके लिए परदेज्ञी बना रहा। खुद टर्फी के अन्दर फी विदेश्ञी 
जातियाँ अपना-अपना क़ानून और अपना-अपना गुट बनाये हुए एक-दूसरे से बिलकुल 
अलग रहीं। ., - 

इस असाधारण और पुरानी तुर्की प्रणाली के बारे में मेने तुमको इत्तना ज्यादा 
इसलिए बताया हूँ कि यह अपनी जगह पर एफ अद्वितीय प्रणाली थी और उस्मानी 
साम्राज्य के निर्माण में इस प्रणाली का फाफ़ी असर पड़ा था। ज़ाहिर है कि यह 
प्रणाली अब नहीं पाई जाती ॥ अब तो यह इतिहास की वात है । 

टर्की के पिछले दोसो वर्षों का इतिहास उस फशमकश फा इतिहास हैं जो उसमे 
बराबर आगे बढ़नेवाले रूसियों के ख्लिछाफ़ और पराजित क़ौमों फे विद्रोह फे ख्िलाफ़ 
जारी रक्‍्खी । यूनान, रूमानिया, सविया बलगेरिया, मसाण्टेनिगरो, बोसनिया ये सब 
वालकन देश उस्म्रानी साम्राज्य के अंग थे । हम देख चुके हैं कि इंग्लण्ड, फ्रांस और 
रूस की मदद से १८२९ ई० में यूनान उस्मानी साम्राज्य से अलग होगया। रुस 
सछाव जाति का देश है, वालकन में वहमेरिया और सिया भी स्लाव जाति के हे । 
जार के रूत नें यह दिल्लाना चाहा कि हम बालकन के इन स्लाव लोगों फे रक्षक और 
हमदर्द हूँ । लेकिन रूप्त फा असलो प्रछ्ोभन कुस्तुनतुनिया का नगर था और उसकी 
कूठनोति का सारा ज्ञोर इसो वात पर था कि किसी तरह से आह्िर में साम्राज्य की 
यह प्राचोन राजवानों हाथ आ जाय। क्‍योंकि ज्ञार अपनेको विज्जैण्टाइन सम्ाटों का 
वारिस समझता था। १७३० ई० में रुसी-तुर्की छड़ाइयों फा सिलसिला शुरू हुआ और 
वीच-बीच में चन्द दिनों की चुलह के साय यह १७६८, १७९२, १८०७, १८२८, 
१८५३, १८७७ ओर अन्त में १९१४ तक जारी रहा। १७७४ ई० में रुस ने टर्की 
से क्रेमिया छीन जिया और काले समुद्र तक पहुँच गया। लेकिन इससे फोई खास 
फ़ायदा नहीं हुआ; क्योंकि काला समुद्र तो बोतल फी तरह बन्द है, जिसके मुंह पर 
कुस्तुनतुनिया की डाट लंगो है। १७९२ और १८०७ में रूसी सरहद कुस्तुनतुनिया 
फी तरफ्‌ बढ़ती गई और तुर्कों सरहद पोछे हटती गई । जब यूनान की आज़ादी की 
लड़ाई छिडी तो जार ने तुर्कों को अपनी इस परेशानो में फंसा देखकर उनपर हमला 
करके फ़ायदा उठाना चाहा था । अगर इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया बीच में न पद जाते, 
तो ज्ञार ने इस मौके पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया होता । 

इंग्लेण्ट और आस्ट्रिया ने टर्की को रुस से क्यों बचाया ? ढर्की के प्रेम से नहीं, 
वल्कि रूप्त की प्रतिहन्द्िता और डर की चजह से । में तुमको इसके पहले बता चुका हे 
की इंग्लेण्ट और रूस के दरमियान एशिया और इसरी जगहों में पुशतैनी रक्ताबत चलती 
रही । खासकर हिन्दुस्तान को क़ब्ज्े में कर लेने से अंग्रेज छोग बिलकुल रूसी सरहद 
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तक पहुँच गये। और इन लोगों को, इस डर से कि ज्ञार का ख्स हिन्दुस्तान में न जाने 
क्या करेगा, बराबर ख्ौफूनाक सपने दिखाई दिया करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों की यह नीति 
थी कि रूस के रास्ते में विध्न डालते रहें और उसे अपनी ताक़त न बढ़ाने दें। 
अगर कुस्तुनतुनिया पर रूस का क़ब्जा होजाता तो उसे भूमध्यसागर में ५क बढ़िया 
बन्दरगाहु मिल जाता और वह हिन्दुस्तान के रास्ते के पास जंगी जहाज़ों का बेडा 
रख सकता था । इंग्लेण्ड इस ख़तरे में क्‍यों पडे, इसलिए उसने रूस को इस बात फा 
कभी मौक़ा नहीं दिया कि वह उर्की को कुचल दे । रूस को दूर रखने में आस्ट्रिया 
का भी सतलूब था। आस्ट्रिया आज नन्‍्हा-सा देश होगया है, लेकिन कुछ साल पहले 
यह बालकन प्रायद्वीप से मिला हुआ एक बड़ा सास्चाज्य था और चाहता था कि जब 
दर्की के दुकडे हों तो वालकन के भ्रदेज्ञों में से यह खुद काफ़ी बड़ा हिस्सा दवा छे, 
इसलिए रूस का दूर रखना इसके लिए ज़रूरी था। 

बेचारे टर्की की बुसी हारूत थी । इसके ये ताक्रतवर पडौसी इसी इन्तज़ार में 
बैठे रहते थे कि टर्की को कुछ हो क्ि ये उसपर दूट पडें और उसके दुकडे-दुकडे 
कर डालें ॥ १८५३ ई० में टर्की की तरफ़ इशारा करते हुए रूस के जार ने ब्रिटिश 
राजदूत से कहा था : “हमारे पास एक बीमार है--बहुत ज्यादा वीमार है''' "'' *** 
यह किसी समय अचानक हमारी गोद में सर जा सकता हैं ।” यह वाक्य उस 
वक्‍त से मशहूर होगया और ढर्की इसके बाद से योरप का बीमार ( अंत (89 
० 8००००) कहा जाने छगा । लेकिन इस बीसार को मरते-मरते काफ़ी द्विन 
लग गये । मा 

उसी साल, १८५३ ई० में, ज्ञार ने इस मरीज़ की जान निकाल लेने की दूसरी 
(कोशिश की । इसकी वजह से रूस सें क्रीमियन युद्ध शुरू होगया और टढर्कोँ बच 
गया। २१ वर्ष बाद; १८७७ ई० में, ज्ञार ने फिर ठर्को पर चोट की और उसे हरा 
दिया; लेकिन फिर विदेशी हस्तक्षेप की वजह से टर्की बच गया। कम-से-कस 
कुस्तुनतुनिया रूस के पंजे में न जा सका । टर्की की क्रिस्मत का फ़ैसछा करने के 
लिए १८७८ ई० में बलिन में एक मशहूर अत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें 
बिस्मार्क शामिल था और डिज़रेली भी | योरप के कितने ही मशहूर राजनीतिज्ञ 
भी इसमें बुलायें गये थे । इस सम्मेलन में इन लोगों ने एक-दूसरे को धसकियाँ दीं 
भर एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साज़िश की । इंश्लैण्ड तो रूस से युद्ध तक करने के लिए 
तैयार होगया था छेकिन अन्त में रूस ठण्डा पड़ गया। बलिन के इस सुलहनामे का 
यह नतीजा हुआ कि बलगेरिया, सविया, रूमानिया और साण्देनिगरो फौ बालकन 
रियासतें आज़ाद होगईं। आस्ट्रिया मे बोसीना और ह॒रज्ीगोविना पर कब्जा कर 
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नौजवान तुर्कों ने जिस सुलतान को १९०९ ई० में तख्त से उतारा था, वह 
बड़ा दिरूचस्प व्यक्ति था। उसका नाम था अब्दुल्ल हमीद द्वितीय, और चह १ ८७६६० 
में तख््त पर बैठा था। उसे सुधार या नई ईजाद की कोई वात पसन्द नहीं थी, लेकिन वह 
अपने ढंग का योग्य आदमी था। उसकी झोहरत इस बात की थी कि वह चडी-वडी 
शक्तियों को एक-हुसरे से लड़ा देने में बेमिसाल आदमी है। तुम्हें याद होगा कि 
तमाम उस्मानी सुलूतान ख़लीफ़ा यानी इस्लाम के धार्मिक प्रमुख भी होते थे। 
अब्दुलहमीद ने एक 'पेन इस्लामी” यानी अखिल इस्लामी आन्दोलन चलाकर अपनी 
इस हैसियत का फ़ायदा उठाना चाहा । यह ऐसा आन्दोलन था जिसमें दुसरे देश के 
मुसलमान लोग भी शामिल हो सकते थे और इस तरह अब्दुल्हमीद को इनकी मदद 
मिल सकती थी। योरप और एशिया में इस अखिल इस्लामवाद की काफ़ी चर्चा रही, 
लेकिन इसकी बुनियाद मज़बूत नहीं थी और महायुद्ध नें इस आन्दोलन का बिलकुल 
खात्तमा ही कर दिया । ठर्की में राष्ट्रवाद में 'अखिल इस्लामवाद' का विरोध किया 
और राष्ट्रवाद अधिक ताकतवर साबित हुआ । 

सुल्तान अब्दुलहमीद योरप में बहुत बदनाम होगयें, क्योंकि लोग” समझते 
थे कि बलगेरिया, अरसीनिया और दूसरी जगहों के अत्याचार और क्लत्लेआस के 
लिए यही ज़िस्सेदार हैं। ग्लैडस्टन इनको महातन्‌ ह॒त्यारा' कहता था और इन अत्या- 
चारों के बारे में उसमे इंग्लैण्ड में एक बड़ा आन्दोलन चलाया था। तुर्के छोग खुद 
इनके राज्य-काल को अपने इतिहास का सबसे अधिक “अंधेरा ज़माना' सानते हैं। 
इनके ज़माने में बालकन प्रायद्वीप में अत्याचार और क्त्लेआम नियमित-सी घटनायें 
थीं और दोनों पा६ध्याँ इसमें हिस्सा छेती थीं। बालकन-निवासी और आरमीनियन : 
तुर्कों को क़त्ल करने के उतने ही दोषी थे जितने तुर्क आरमीनियन लोगों के | स्वतं- 
ज्ञता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन चलाने और, राष्ट्रीय आन्‍न्दोज़न को दबानें का यह 
तरीक़ा बहुत ऋूर और कठोर था। सदियों के धामिक और जातीय विहेष ने इन लोगों 
की प्रकृति में घर कर लिया था और वह भयंकर रूप में प्रकट होता था। आरमीनिया 
सबसे ज्यादा सताया गया था । अब बारमीनिया काकेशस के पास एक सोचियढ 
प्रजातन्त्र है । 

इस तरह बारूकन युद्धों के बाद दर्की बिलकुल पस्त होगया और योरप में 
सिर्फ़ एक जगह उसके क़दस रखने के लिए ढची । उसके साम्राज्य का वाक़ी हिस्सा 
भी बिखर रहा था । मित्र सिर्फ़ भाम-मात्र के लिए उसका था। असल में उसपर 
कब्जा ब्रिटेन का था, जो उसे चूस रहा था। लेकिन दूसरे अरब देझ्षों में राष्ट्रीयता 
के चिन्ह जाहिर होरहे थे । जाइचर्य की बात नहीं कि ऐसी स्थिति में टर्कों मायूस हो 
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जाय और उसकी आँखें खुल जायें । १९०८ ई० के उसके सारे बडे-बडें मनसुबे मिट्टी 
में मिल गये । उस समय जमंनी इससे कुछ हमदर्दी जाहिर करता मालूम हुआ । उस 
वक़्त जर्मनी की आँखें पूर्व की तरफ़ थीं और वह सारे मध्य-पूर्च ()४४००॥० 8४5६ ) 
पर अपना प्रभाव ज़माने का बुरा सपना देख रहा था। टर्की भी ज़॒मंनी की तरफ़ झुका 
और उसके ताल्लुक़ात बढ़ने लगे । दूसरे बालकन युद्ध के ख़त्म होनें के सालभर के 
बाद, १९१४ ई० में जब सहायुद्ध शुरू हुआ, स्थिति यह थी। ढर्की को क्िस्तत सें 
अवकाश नहीं लिखा था। 

पुराने ढर्की के बारे में पढ़ते हुए तुम्हें 'सब्लाइम पोर्ट! (50७॥७96 7०४४०) 
का शब्द अकसर मिला होगा, जिसका अर्थ है तुर्की सरकार । में सोचा करता था कि 
इतना बढ़िया नास इसका क्‍यों पड़ा ? मालूम यह होता है कि जिस इमारत में 
पुरानी तुर्की सरकार का स्तास दफ्तर था उसका फाठक ऊँचा था, इसलिए तुर्की 
सरकार को ही छोग सब्लाइम पोर्ट (570॥77० 70:0८) कहने छगे । लोग सरकारी 
दफ्तरों का नामकरण इसी प्रकार करते हैं। इसमें ज्यादा ज्ञान मालूम होती है। ब्रिटिश 
सरकार को 'ह्वाइट हाल कहते हैं। इसी तरह जहाँ ब्रिदिश प्रधानसचिव रहते हैं 
वह डारउनिंगस्ट्रीट कहलाता है और फ़रान्स के बैंदेशिक दफ्तर को 'क्ये द ओज़ें' कहा 
जाता है । 

लेकिन मेरा ख़याल है कि अब शानदार फाटक' जेसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं 
रही । दर्की की राजधानी अब अंगोरा में है और कुस्तुनतुनिया, जो अब इस्तस्बोल 
कहलाता है, एक प्रान्तीय बाहर होगया है । 


। १४३१ 


ज़ारों का रूस 

* १६ माचे, १९३३ 

रूस आज सोचियट देश है और किसानों और भज़दूरों के प्रतिनिधि इसका 

राज्य चलाते हैं । बाज़ बातों सें यह दुनिया का सबसे आगे बढ़ा हुआ देश है । असली 
हालत चाहे जो हो, यहाँके समाज और सरकार की इमारत 'सामाजिक समता के 
उसूल पर खडी की गई है । यह आज-कल की दशा है। लेकिन कुछ साल पहले 
और सारी उन्नीसवीं सदीभर रूस योरप का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और संकीणं 
देश था । यहाँपर निरंकुशता और तानाशाही अपने असली रूप में पाई जाती थी । 
पश्चिमी योरप में परिवर्तन और कान्ति के होते हुए भी ज्ञार छोग बादशाहों के 
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ईदवरीय अधिकार के उसुल को मानते थे। यहाँका चर्च और पादरी-समुदाय, जो 
पुराना कट्टर यूनानी चर्च था (रोमन या प्रोटेस्टेण्ट नहीं), और जगहों के मुक्ताबिले 
में ज्यादा निरंकुश और हुकूमतपसन्‍्द था और ज्ञार की सरकार का खास हिसायती 
और उसके हाथ की कठपुतलो था । इस देश को पवित्र रूस! कहते थे और जार 
हरेक का नन्‍हां गोरा पिता (#धा6 ए॥6 छ४४००) समशज्ना जाता था। चचे 
के आदमी और पादरी छोग इन कथाओं को आदमियों की बुद्धि को कुन्द करने के 
लिए और आर्थिक और राजनैतिक दक्षा से उनका ध्यान दूर हटाने के लिए काम सें 
लाते थे । इतिहास में धर्म ने अजीब-अजीब साथी बनाये हैं । 

'पविन्न रूस! का मुख्य प्रतीक नाउट'ं (77०४८) यानी चाबुक था और एक 
विद्येष पेशा वोगप्रोम्स' ( ०४:०० ) हुआ करता था । ज्ञार के रूस ने दुनिया के 
सासने ये दो शब्द पेश किये हैं। नाउद” चाबुक को कहते थे, जिससे ,सर्फ़ यानी , 
किसानों को या किसी दूसरे को सज़ा दी जाती थी और 'ोग्रोम्स! का सतलब था 
सारकाट, बरबादी और संगठित अत्याचार । असली तौर से इसका मतरूब होता था 
लोगों का, खासकर यहुदियों का, क़त्लेआम । ज्ार के रूस के पास साइवेरिया का 
सुनसान और वीरान मैदान भी था । इस नाम के कहते ही हमें वेशनिकाले, फ़ौद 
और निराशा की याद आजाती हैं| साइबेरिया को राजनैतिक क़ंदी बहुत वडी 
तादाद में भेजे जाते ,थे और वहाँ देशनिर्बासित लोगों के बडे-बडे कस्प और उपनिवेश 
पैदा होगपे थे। इन-कैस्पों और उपनिवेज्ञों के पास आत्स-ह॒त्या करनेवालों की क्क्नें 
हुआ करती थीं +-लूम्बी तनहाई, जलावतनी और सज्ञा मुश्किल से बर्दाश्त होती 
है । अनेक बहादुरों का दिमाग़ इनकी वजह से खराब होजाता है और इनके 
बोझ से शरीर टूट जाता हैं । दुनिया से अलग रहनें के लिए और उन दोस्तों, साथियों 
और लोगों से जुदा रहने के लिए, जिनकी भाशायें अपनी आशायें हैं या जो अपनी 
चित्ताओं के बोझ को हलका करते हैं, आदमी में. मानसिक शक्ति और अन्दरूनी 
गहराई होनी चाहिए, जो शान्त और नि३चल रकखे और वर्दाइत करने की हिम्मत- 
दे । जिसने सिर उठाया, जार के रूस ने उसको प्रहार करके नीचे गिरा दिया और जब- 
जब आज़ादी की कोशिश की गई तब-तब ज्ञार के रूस ने उसे पसत कर दिया | सफर 
को भी सुश्किल् बना दिया गया था, जिससे स्वतंत्र विचार बाहर से आकर न फंल 
सकें । लेकिन आज्ादी की ख्वाहिश को जब दबाया जाता हैँ तो वह सुद-दर-सुद के 
साथ उभरती है, और ऐसी हाल्‍ूत में जब वह आगे बढ़ती है तो बडी तेज़ी के साथ 
कूदकर चलती हैं जिससे कि पुराना रंग-ढंग चौपट होजाता है । 

हमते पहले की चिट्टियों में ठर्की में, ईरान में, मध्य-एशिया में दूर. के 
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पश्चिमी देश्षों में, यानी एशिया और योरप के बहुतेरे हिस्सों में, ज्ञार के रूस की राज- 
नीति और कारणगुज्ञारियों की कुछ झलक देखी है। अब हम इन अलग-अलग कार- 
गुज्ञारियों को असली विषय के साथ जोडकर देखेंगे कि हमारे सामने कैसी तस्वीर 
आती है । रूस की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसके हमेशा दो मुख रहे हैं । एक 
पश्चिम की तरफ़, दूसरा पूर्व की तरफ़ । अपनी इस स्थिति के कारण ही यह यूरेक्षियन 
शक्ति बनी है और अपने इतिहास के आख़िरी हिस्से में इसने कभी पूर्व और कभी 
परिचिम में दिलचस्पी ली है । जब पद्िचस से भगाया गया तो यह पूर्व की तरफ़ 

' चला भौर जब पूर्व की तरफ़ रोक दिया गया तो पद्चिचम की तरफ़ पलढ गया। 
भेंने तुम्हें बताया है कि चंगेज़लाँ का बनाया हुआ पुराना मंगोल साम्राज्य 
किस तरह से टूटा और किस तरह से मास्को के राजकुमार के नेतृत्व में रूसी राज- 
वंशियों ने सुनहरे कवीले' के मंगोलों को अन्त में रूस से निकाल दिया। यह घटना 
ह चौदहवीं सदी के अद्धीर में हुईं। धीरे-धीरे मास्को के राजकुमार सारे देश के निरंकुश 
शासक होगये और अपनेको ज्ञार (सीज़र) कहने लगे। इन लोगों के रस्म-रिवाज़ और 
खधालात ज्यादातर संगोलियन ही वने रहे भौर पर्चिमी योरप और इनमें कोई वात 
मिलती-जुलूती नहीं थी । पश्चिसी योरप रूस को जंगली समझता था । १६८५९ ई० 
में ज्ञार पीटर, जिसको पीटर महान्‌ कहा गया है, तद़त पर बेठा । उसने यह निरचय 
किया कि रूस पश्चिम को तरफ़ झुके और उसने खुद यूरोपियन देझ्षों में वहाँकी हालत 
समझने के लिए रूम्बा दौरा किया । जो कुछ उसने देखा उसमें से ज्यादातर चीज़ों 
की उसने नकल को और अपने देश के जाहिल, बेदिलक और झिलझकते हुए अमीरों में 
यूरोपीय खबालात ,भर दिये । जनता तो बहुत ही पिछडी और दवी हुईं थी । इसलिए 
ज्ञार के सामने इस बात का कोई सवाल ही नहीं था कि वे लोग सुधार के बारे सें 
क्या राय रखते हैं ॥ पीटर ने देखा कि उसके ज़माने की बडी-बडी कौसें समुद्र पर 
बहुत ही मज़बूत हैं। उसने समुद्री ताक़त का महत्त्व समझा; लेकित रूस के पास, जो 
इतना लूम्बा-चौड़ा था, सिचा भर्कटिक समुद्र के, जो बिलकुछ बेकार था, किसी 
दूसरे समुद्र में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह उत्तर- 
पश्चिम में वाल्टिक की ओर और दक्षिण में क्रीमिया की ओर बढ़ा । वह खुद क्रीमिया 
तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसके वाद के जार वहाँतक पहुँचे । हाँ, वह स्वीडन को हरा- 
कर बाल्टिक तक ज़रूर पहुँच गया और सेंदपीट्संबर्ग नाम के शहर की वुनियाद 
डाली, जो एक नया पश्चिसी ढंग का दहर था। फिनलेण्ड की खाडी से दूर, जिससे 
होकर बाल्टिक में पहुँच सकते थे, यह शहर नेवा नदी के तट पर बसा हुआ था। 
उसने सेण्टपीटर्सबर्गं को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह उस पुरानी परिपाटी 


- 


हट 
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को, जिसने मास्को को जकड़ रकखा था, तोड़ने की कोशिश की ।, १७२५ ई० में पीटर 
सर गया । *३ २ ओँ 

इससे आधी सदी से ज्यादा समय के बाद, १७८२ ई० में, रूस के एक दूसरे 
शासक नें इस सुल्क को पश्चिमी बनाता चाहा। यह एक स्‍त्री थी। इसका नम 
कैथरीन द्वितीय था और इसको भी महान्‌ की पदवी मिली है । यह एक असाधारण 
स्‍त्री थी--सख्त, बेरहम, क़ाबिल और अपनी खानगी ज़िन्दगी के बारे में बदनाम । 
अपने पति ज्ञार को क़त्छ करके यह सारे रूस की निरंकुशआ शासक होगई थी और 
इसने चौदह वर्ष तक राज्य किया | यह अपनेंआपको संस्कृति की बहुत बडी संर- 
क्षक ज़ाहिर करती थी और इसनें वाल्तेयर से दोस्ती भी करनी चाही, जिसके साथ 
इसका पत्र-व्यवहार तो होता ही था | इसनें किसी हृदतक वर्साई के फ्रांसीसी दरबार 
की नकल की थी और कुछ शिक्षा-सम्बन्धी सुधार भी किये थे; लेकिन ये सब बातें 
दिखाने के लिए और चोटी पर की गईं थीं । संस्कृति की नक़ल एकदम से नहीं की 
जा सकती; उसको तो बढ़नें का मौका देना चाहिए। अगर कोई पिछडी हुईं क़ौस 
किसी तरबक़ी की हुई क़ौस की सिफ़ नक़छू करती है, तो वह असली संस्कृति के सोने 
और चाँदी को बदलकर दीन बना देती है । पद्चिमी योरप की संस्कृति चन्द सामा- 
जिक अवस्थाओं पर निर्भर थी। पीटर और कैथरीन ने इन अवस्थाओं को पैदा .करने 
की कोशिश नहीं की, सिर्फ़ बाहरी ढाँचों को नकल करनी चाही । नतीजा यह हुआ 
कि इन तब्दीलियों का बोझ जनता पर पड्‌ गया और इससे किसानों की गुलामी 
मज़बूत होगई और जार की निरंकुशता भी बढ़ गई। इसकी तुलना अंग्रेज्ञों के 
हिन्दुस्तान में आने से की जा सकती है । इन छोगों ने भी खर्चीले शासन की एक 
सशीन को हिन्दुस्तान में चलाने और क्रायम रखने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक 
अवस्था में कोई तब्दीली पैदा करने की कोशिश नहीं की और न करते हैं । इतना 
ही नहीं, ये जाव-बुझकर सामाजिक संकीण्णंता और कट्टरता का पक्ष लेते हैं । इसी 
वजह से इनके आने के कारण सामन्‍्त प्रथा और सामाजिक संकीर्णता और मज़बूत 
होगई है । 

इसलिए ज्ञार के रूस में जब एक रतक्ती तरवक्ी होती थी तो उसकी एक मन 
प्रतिक्रि]) पेदा होजाती थी। रूसी किसान क़रीब-क़रीब ग्रुलाम थे । वे अपने-अपने 
खेतों से बेचे हुए थे और बगेर खास हुक्म के इन खेतों को नहीं छोड़ सकते थे । शिक्षा 
चन्द अफसरों में और ज्मींदार वर्ग के कुछ दिमागी आदमियों में महदृद थी । मध्यस 
वर्ग क़रोव-क़रोव था ही नहीं, और जनता बिलकुल अपढ़ और पिछडी हुईं थी । पिछले 
ज़माने में अकसर किसानों नें खूनी वलवे किये थे, लेकिन वे बलवे बहुत ज्यादा जुल्म 
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की वजह से आँख मूंदकर किये गये थे ओर इसीलिए फ़ौरन ही पत्त भी कर दिये गये। 
चोटी फे लोगों में कुछ शिक्षा थी, इसलिए पश्चिमी योरप में फैले हुए खूयालात जनता 
में भी टपक-टठपक कर पहुँच गये थे । यह फ्रान्सीसी ऋन्ति और बाद में नेपोलियन फा 
जमाना था। तुम्हें याद होगा कि नेपोलियन के पतन से सारे योरप में प्रतिक्रिया 
पैदा होगई थी, और ज्ञार अलेग्ज्ेण्डर प्रथम अपने तमाम बादशाहों की 'पचिन्न गोप्ठी' 
के साथ इस प्रतिक्रिया का नेता था | इराका वारिस इससे भी बदतर था । आज़िज 
आकर नोजवान अफसरों और विद्वानों के एक जत्यें ने १८२५ ई० में बलवा कर 
दिया। ये सबके सब ज़मींदार वर्ग के थे और जनता था फ़ीज की इनको कोई मदद न 
थी। ये छोग भी पीस दिये गये । इनको “डिसब्वरिस्ट” कहते हैँ, क्योंकि इनका 
बलवा १८२५ ई० के दिसम्बर में हुआ था। यह विद्रोह रूस में राजनैतिक जागृति 
का पहला चिन्ह है। इसके पहले खुफ़िया राजनैतिक कमेटियाँ बनती थीं, क्योंकि ज्ञार 
की सरकार ने हर तरह की सावंजनिक राजन॑तिक प्रवृत्तियाँ रोक रफखी थीं। ये 
सुफ़िया कमेटियाँ बनती गईं और क्रान्ति के ख़याल्‍रात फंलते गये--खासकर दिसमाग्री 
आदमियों में और यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों में । 

फीमियन युद्ध में हार जाने के वाद रूस में कुछ सुधार किये गये । १८६१ ई० 
में सफेंडस यानी किसानों की गुरूमी फा अन्त हुआ । किसानों के लिए यह बहुत 
वडी चीज़ थी, लेकिन इससे उनकी मुसीदतों में फोई ख़ास कमी नहीं आईं; दरयोकि 
आज़ाद किसानों को इतनी ज़मीन “नहीं दी गई थी कि वे अपनी गुज़्र-बसर फर 
सकें। इसो दरमियान पढ़े-लिखों में क्रान्ति के विचार फंछ रहे थे और उसीके 
साथ-साथ जार की सरकार का इन विचारों के ख़िलाफ़ दमन भी जारी था। इस 
उन्नत शिक्षित वर्ग और किसानों के दरभियान कोई रिद्तता या सम्पर्क में आने के 
लिए सगान क्षेत्र नहीं पाया जाता था । इसलिए १८७० ई० के क़रीब समाजवादी 
विचार के विद्यारथियों ने, जो बहुत आदश्शवादी और अस्पप्ट थे, यह निश्चय किया 
कि किसानों में अपना प्रचार शुरू किया जाय और हज़ारों विद्यार्थी भाँवों में घुद्ध 
पड़ें । किसान लोग इन विद्यार्थियों को नहीं जजनते थे । वे इनपर अधिश्वात फरते थे 
ओर सन्देह करते थे कि शायद सर्फ़ंडम यानी किसानों की युल्लामी को फिर क़ायम 
फरने की इन लोगों की साजिश हैं। इसलिए किसान छोग इन विद्यार्थियों में से बहुतों 
को, जो अपनी जानपर खेलकर आये थे, गिरफ्तार करके ज़ार की पुलिस के हवाले 
फर देते थे । जनता से सम्पर्क में आये बिना कोरी हवा में काम करने की यह एक 
अजीब मिसाल है । 

किसानों के दरसियान इस पूरी अस्तफलता से इन पढ़ें-लिखे विद्याथियों फो 
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बहुत घक्‍्का पहुँचा । नाउम्मीदी और नफ्रत के आवेश में इन छोगों ने आतंकवाद 
का सहारा लिया; यानी बस फेंकने लगे और सरकारी अफ़सरों की हत्या करने लगे । 
यहींसे रूस में आतंकवाद और बम की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से ऋप्ति 
की प्रवृत्तियाँ एक नया रंग पकड़ती हैं। बस फेंकनेवालों का यह दल अपनेको बस 
वाला नरस दर्क कहता था और इनके आतंकवादी संगठन का नास 'जनता का 


संकल्प”! था । यह नाम किसी हद तक अत्युक्ति से भरा था, क्योंकि इससे जिन छोगों . 


का ताल्‍्लुक़ था थे बहुत छोटे हिस्से के प्रतिनिधि थे । इस तरह दृढ़-प्रतिन्ष नौजवानों 
और युवतियों के इन गिरोहों से जार को सरकार की नई कशसकृदा शुरू हुई । इंसरी 
कम तादादवाली क़ौसों और पराजित जाति के छोग क्रान्तिकारी दल में आकर 
शामिल होने लगे और विप्लव की इशाक्ति बढ़ने लगी। सरकार इन जातियों और 


छोटी तादादवाली क़ौमों को बहुत सताती थी। ये लोग अपनी मातृभाषा खुल्लमखुल्ला , 


नहीं बोल सकते थे । और दूसरे बहुत-से तरीकों से भी इनको जुलील और - परेशान 


किया जाता था। पोलंण्ड, जो बडे उद्योग-धंधों में रूस से ज्यादा आगे था, रूस का '. 


सिर्फ़ एक प्रान्त समझा जाता था और पोलण्ड का नाम ही बिलकुल नाबूद होगया 
था। पोलिश भाषा का इस्तेमाल क़ानूनन रोक दिया गया था। जब पोलंण्ड का यह 
हाल था तो दूसरी छोटी तादाद वाली जातियों ओर क्रौमों से इससे कहीं ज्यादा 
बुरा बर्ताव किया ही जाता था। १८६० ई० में पोलेण्ड में बहुत बड़ा विद्रोह उठा, जिसे 
बडी बेरहमी और सख्ती के साथ कुचल दिया गया। पचास हज़ार पोल देश-निर्वाप्तित 
करके साइवबे रिया भेज दिये गये । यहुदियों का बराबर 'पोप्रोम' यानी क़त्लेआस हुआ 
फरता था, जिससे उनकी बहुत बडी तादाद दूसरे देशों में जा बसी । 

यह स्वाभाविक बात थी कि अपनी-अपनी जाति पर जार के इस दमन से 
ऋरोधान्ध होकर अहूदी और दूसरी कौस के लोग रूस के आतंकवादियों में शामिल हो 
जायें । यों यह आतंकवाद, जिसे निहिलिज्म कहते थे, फैलने लगा और सरकार ने 
खूनी दमन से इसका मुकाबिल्‍ा किया । राजनैतिक क्रैदियों का लम्बा ताँता साइबेरिया- 


के घीरान की तरफ़ रवाना होने रूगा और कितने ही फांसी पर चढ़ा दिये गये । इस 


खतरे से बचने के लिए ज्ञार की सरकार ने एक अजीब तरकीब मिकाली, जिसे उससे . 


गैरमासूली हद तक पहुँचा दिया । उसने आतंकवादियों और क्रान्तिकारियों में अपने 


उस्कानेवाले एजेण्ट ( 88००5-270ए०८४८०८५ ) दाखिल कर दिये। ये लोग बस | 
फेंकने के लिए बाकायदा प्रोत्साहन देते थे और कभी-क्ी खुद बम फेंकते थे, जिससे 


दूसरों को फाँस सकें | इनमें एक बहुत मशहूर एजेण्ट अज्ञेफ था, जो बम फेंकनेवाले 


ऋान्तिकारियों में भी अगुआ था और साथ ही साथ रूसी खुफिया पुलिस का एक | 
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प्रधान अफूसर भी था। इसके अलावा भो इस किस्म की और भी प्रमाणित घटनायें हैं, 
जिनमें ज्ञार के खुफिया पुलिस के अफसरों ने पुलिस के एजेण्ट की हैसियत से बम फेंके 
हैं, जिससे दूसरे फेस जायें । 

आतंकवादियों और दूसरे काच्तिकारियों ने ज़्वरदस्ती सरकारी ख़ज़ाने पर छापा 
मारने का सिलसिला भी शुरू किया। ये छोग सरकारी इमारतों, रेलगाड़ियों, डाकखानों 
वरगगेरा पर धन के लिए छापा मारते थे । दो आदमी, जो आज दुनिया में बहुत मशहूर 
हैँ, इन छापों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया करते थे। एक स्टालिन जो आज रूस का 
क़रीब-क्रीब डिक्टेटर है, और दूसरा पिलसूडस्की जो पोलंण्ड का डिक्टेटर है । पिल- 
सुडस्की आजकल तमाम सास्यवादियों, उग्रतावादियों और इसी तरह के लोगों के खिलाफ 
होरहा है। लेकिन १८८० ई० में और उसके बाद भी वह दूसरे ही ढंग का था। 
इसको ज्ञार की जान लेने की कोशिश के जुर्म में फाँसा भी गया था और यह ५ वर्ष 
के लिए साइवेरिया भी भेजा गया था । 

जब थे सब बातें होरहीं थीं, रूस का राज्य पूर्व की दिशा में बराबर बढ़ता 
जा रहा था और, जैसा मेंसे तुमको बताया है, पैसफ़िक ( प्रशांत ) सागर तक 
पहुँच गंया था । सध्य-एशिया सें यह अफ़गानिस्तान की सरहद तक पहुँच गया था 
और दक्षिण में तुर्कों सरहद से टकराता था । १८६० ई० के बाद से दूसरी महत्त्व- 
पूर्ण बात यह हुई कि पश्चिमी उद्योग-धंधे बढ़ने लगे थे। बह तखक्ती सिर्फ़ घन्द 
जगहों में ही हुई थी--जैसे पीटर्संवर्य या उसके आसपास और सास्को में । लेकिन 
रूस का देश ज्यादातर कृषि-प्रधान ही रहा । जो कारखाने खुले थे, वे बिलकुल नये 
ढंग के थे और अंग्रेज़ों की देख-रेख में चलते थे । इसके दो नतीजे हुएं। इन चन्द 
व्यावसामिक क्षेत्रों में रूसी पूँजीवाद की खूब तरवक़ी हुई और सज्द्रवर्ग भी इतनी 
ही तेज़ी से बढ़ गया । जैसा कि ब्रिटिश कारखानों में पुराने जमाने में होता था, रूसी 
मज़दूरों फो खूब चूसा जाता था और उनसे दिन-रात काम लिया जाता था। लेकिन 
इतना फक् रूस में ज़रूर था कि अब समाजवाद और साम्यबाद के नये ख़यालात 
पैदा होगये थे । रूसी मज़दूरों का दिमाग ताज़ा था ओर इन ख्यारात को ग्रहण 
करने के लिए :लैयार था। ब्रिटिश मजदूर, जिनके पीछे पुरानी परस्परायें थीं, 
संकुचित थे और पुरानें खयालात में फंसे हुए थे । 

ये नये ख़यालात एक शकल इछ्तियार करने लगे और सोशल डेमाक्रेटिक 
लेबर पार्टी ( समाजवादी प्रजासत्तात्मक मजदूर दल ) बनी। यह मास के उसुलों 
के अनुसार बनीं थी । मार्क्स को माननेवाले ये. आतंकवाद के ख़िलाफ़ थे। मास 
के उसूलों के मुताबिक इनको सजदूरवर्ग में क्रियात्मक जोश पैदा करना था, जिससे 
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वे अमल करें। इसी तरीके से अपना सक़सद हासिल किया जा सकता था। आतंक 
से किसी व्यक्ति को सार डालने से मज़दूरवर्ग में इस तरह की क्रियात्मक उत्तेजना 
नहीं पैदा हो सकती थी, क्योंकि उद्देश्य ज्ारशाही का विनाश था--ज्ार या उसके 
बज्धीर की हत्या नहीं । 

१८८० ई० के क़रीब एक नौजवान, जो वाद को सारी दुनिया में हेनिन के नाम 
से मशहूर हुआ, स्कूल में पढ़ने के जमाने में भी ऋान्तिकारी आन्दोलन में हिस्सा लेता 
था। १८८७ ई० में जब उसकी उम्र १७ वर्ष को थी, उसे वडा सद्तत धदका छूगा था । 
उसका बड़ा भाई अलेग्जेण्डर, जिससे वह वहुत भेम करता था, ज्ञार की हत्या करने की 
कोशिश के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया । इतना बड़ा घवका लगने पर भी 
लेनिन ने कहा था कि आतंकवाद से स्वतंत्रता नहीं मिल्ठ सकती । स्वतंत्रता तो जनता 
की सामूहिक लड़ाई (१७५५६ 3८०००) से हो मिलेगी । दिल को सज़वत करके और 
कठोरता के साथ यह नौजवान अपनी पढ़ाई में ऊगा रहा । परींक्षा में शरीक हुआ 
और विशेषता के साथ पास हुआ। यह माद्दा और यह भ्रकृति थी तीस वर्ष बाद . 
आनेवाले कान्ति के जन्मदाता और नेता की । 

सावर्स का यह खयाल था कि सजदूरवर्म की ऋन्‍्ति जर्मनी-जैसे उद्योग-प्रधान 
देश में शुरू होगी, जहाँका सजदूरवर्ग बड़ा और संगठित होगा । उसका खयाल था 
कि रूत्त में तो यह होगा ही नहीं; क्योंकि यह पिछड़ा और मध्यकालीन था । छेकिन 
रूस में उसे नौजवान लोगों में सच्चे अनुयायी मिल्ल गये, जिन्होंने उसकी बातों का 
बडे उत्साह के साथ अध्ययन किया, जिससे कि वे अपनी दुर्दशा को रूतस कर सकें । 
चूंकि जार के रूँस में खुल्लमखुल्ला किसी प्रवृत्ति के चलाने का या वैध तरीके से कुछ ! 
करने का फोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये छोग मजबूर होकर इस तरह विचार और ; 
अध्ययन करते थे । ये छोग बहुत बडी तादाद में जेल या साइवेरिया भेज «दिये जाते ' 
थे या जलावतन कर दिये जाते थे । ये जहाँ जाते, मार्क्स के उसूलों का अध्ययर 
जारी रखते थे ओर कान्ति के दिन के लिए तैयारी करते थे। व 

रूस की इस कहानी को में अपने दूसरे ख़त में भी जारी रबखूँगा । # । 

। १४४: #॒ 

१९०५ की असफछ रूसी क्रान्ति । 

१७ मार्च, १९३३ , 

साव्स के अनुयायी यानी साक्ष्सिस्ट रूसियों को--सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी | 
को--१९०३ ई० में एक मुसीबत का सामना करना पड़ा । उन छोगों के सामने एः: । 


त्सु ध 
| 
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प्रइन आगया जिसका जवाब देना उनके लिए ज़रूरी था। यह सवाल हरेक दर 
के सामने, जो कुछ निद्चिचत सिद्धान्तों या आद्शों पर निर्भर होता है, किसी-न-किसी 
समय आता हैं और इसका उत्तर देना उसके लिए ज़रूरी होता हैं। सच तो यह 
हैं कि हरेक पुरुष और रत्नी को, जिनके कुछ सिद्धान्त और चिद्वास होते हैं, ऐसे 
संकदों का ज़िन्दगी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुक़ाबिला करना पड़ता है । सवाल 
यह था कि क्‍या हम अपने सिद्धान्तों पर बिलकुल अठल रहें और मज़दूर-वर्ग की 
ऋत्ति करें, या मौजूदा परिस्थिति से ज़रा-सा समझौता करलें और भावी ऋत्ति के 
लिए ज़मीन तैयार करें ? यह सवारू पश्चिमी योरप के क़रीब-क़रीव सब देल्षों सें 
उठा था और हरेक जगह, कम या ज्यादा, इसकी वजह से सोशल डेसोक्रेटिक पार्टी 
या इसी क्िस्त की पाठियाँ कमज़ोर पडी थीं और उनमें अन्दरूनी झगड़ पेदा हो 
गया था। जर्मनी सें साक्स के अनुयायियों ने बहादुरी के साथ सिद्धान्त पर सोलह 
आने यानी पूरे तौर पर अटल रहने का ऐलान कर दिया, अर्थात्‌ वे ऋण्ति के पक्ष 
में थे, लेकिन अमली सुरत में वे कुछ नीचे उत्तर आये थे और नरम हो गयेथे। फ्रांस 
में कितने ही महाहुर समाजवादियों ने अपनी पार्टी को छोडू दिया और मंत्रिमण्डल 
में मंत्री बन गये थे । इसी तरह इटली, वेलजियम और दूसरी जगहों में भी हुआ 
था। ब्रिटेन में मावसंवाद कमजोर था गौर वहाँ सवाल ही नहीं उठा, इसपर भी 
मजदूर पार्टी का एक आदमी सिनिस्टर बना था। 
रूस की हालत दूसरी ही थी,- क्योंकि वहाँ पालंमेण्टरी यानी वैधानिक कार- 
गुज्ञारियों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी । वहाँ कोई पार्लमेण्ट न थी । इसपर 
भी ज़ारणाही के जिलाफ़ होनेवाली लड़ाई के ग्ररक्तानूनी तरीक़ों के तर्क करने 
या छोड दिये जाने की उम्मीद थी और कुछ दिनों तक सिर्फ़ सिद्धान्तों का प्रचार 
| जारी रखने का ख़याल होरहा था। लेकिंन इस विषय में लेनिन के विचार स्पष्ट 
मौर निश्चित थे । वह अपनी माँग को कमज़ोर करने के लिए या कमज़ोरी के सम- 
, झौते को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कहीं अवसर गाँवनेवाले 
उसकी पार्टी में न भर जायें । पद्चिसमी सोशलिस्ट पांथियों ने जो ढंग इछ्तियार किया 
थां, उन्हें लेनिनु देख चुका था और उसका उसपर अच्छा असर नहीं पड़ा था। उससे 
' एक दूसरे सिलसिल्ले में बाद को लिखा था, “पार्मेण्टरी कारगुझ्ारियाँ या चार्ें, जेसी 
। पश्चिमी सोशलिस्ट करते या चलते हैं, कहीं ज्यादा नीचे गरिरानेवाी हैं। इससे 
हरेक समाजवादी दर्ल धीरे-धीरे छोटा-प्ोटा “टंसनी हाल” बन जाता है, जिसमें 
' आपको नौकरी की तलाश करनेवाले और अपने ओहदे बढ़ानेवाले मिलेंगे । - 
| (टैमनीहाल न्यूयार्क में है और राजनीतिक पतन या भ्रष्टाचार का एक प्रतोक अथवा 
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नमूना वन गया है। ) लेनिन ने इस बात की परवा नहीं की कि उसके साथ कितने 
आदमी हैं। एक दफ़ा तो उसने यहाँतक कहा था कि अपनी पार्टी में अगर मुझे अकेले 
रहना पडे तो में अकेला रहना पसन्द करूँगा | उसका आग्रह तो इस बात पर था 
कि जो उसके दल में शरीक हों वे पुरी तरह साथ हों और ऋान्ति के लिए सव-कुछ 
न्यौछावर करने को तैयार हों और जनता की तालियों की भी परवाह न करें । चह 
विप्लव के विशेषज्ञों का एक दल तैयार करना चाहता था, जो आन्दोलन को कुशलता 
से चला सकें। हमदर्दी करनेवालों और अच्छे दिनों में मित्रता दिखानेवालों की उसे ' 
ज़रूरत नहीं थी। - 
यह रास्ता बडी मुसीबत का था और बहुतों का खयाल था कि इसपर चलना 
अक्लमन्दी नहीं हैं । जीत तो बहरहाल लेनिन की रही और सोशरू डेमोक्रेटिक पार्टी 
दो हिस्सों में बेंट गई और दो नाम, जो बहुत मशहुर हो गये हैं, पेदा हो गये-- 
बोलशझोविकी और मेनशेंविकी । कुछ लोगों के लिए आजकल “बोलेशेविक' शब्द बड़ा 
भयंकर होगया है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ़ बहुमत है। मेनशेविक' का अर्थ अल्पमत 
हैं। १९०३ की फूट के बाद सोशल डेमोक्रेंटिक पार्टी में छेनिन का दरू बहुमत में था, 
इसलिए बोलेशेविक कहलाता था और उसका मतल्‍रूव बहुमत दल था । यह बात याद 
रखने की है कि उस समय ट्राटस्की, जिसकी उम्र २४ वर्ष की थी और जो १९१७ की 
ऋान्ति में लेनिन का दाहिना हाथ था, उस वक़्त मेनशेविकों की तरफ़ था । लेकित 
उसने सेनशेविकों का साथ बहुत जल्द छोड़ दिया । 
ये बहस-मुबाहसे और भाषण रूस से बहुत दूर रून्दन में होते थे। रूसी पार्टी 
की तैठक लन्दन- में इसलिए करनी पड़ती थी, क्योंकि ज्ञार के रूस में उसके लिए 
स्थान नहीं था और उसके बहुत ज्यादा सदस्य जल्‍लूावतन थे या साइबेरिया से भागे 
हुए क्रंदी थे । ह 
इसी दरमियान रूस में खुद आग सुरूम रही थी । राजनेतिक हड़तालें इसकी 
निश्ञानी थीं। मज़दूरों की राजनैतिक हड्ताल का अर्थ हैं वह हड़ताल जो आशिक ._ 
लाभ के वास्ते, जैसे मजदूरी बढ़ाने के लिए, व की गई हो, वल्कि सरकार की किसी 
, राजनैतिक कारंबाई के ल्लिछाफ़ की गई हो । इसका सतरूब मद्ञदूरों में राजनतिक 
चेतना का होना हैँ। जैसे अगर हिन्दुस्तानी कारखांनों के सज़दूर इसलिए हड़ताल 
करें कि बापु गिरफ्तार कर लिये गये या कोई दूसरा राजनैतिक अत्याचार किया 
गया हैँ तो चह राजनैतिक हड़ताल कहलायगी। ताज्जुब की वात तो यह हैं कि 
पश्चिमी बोरप में, जहाँ ट्रेडयूनियन और मज़दूरों का संगठत बहुत शवितद्ाली था, 
इस किस्म की राजनैतिक हड्तालें बहुत कम होती थीं। यह भी होसकता है कि ऐसी 
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हड्तालों की वहाँ इसलिए कमी थी कि इनके नेता स्वार्थ के खातिर कुछ नरभ होगये 
थे। रूस में ज़ारशाही के लगातार जुल्मों से राजनैतिक पहलू हमेशा सामने रहता था। 
दक्षिण रूस में १९०३ ई० में भी अनेक राजनैतिक हड़्तालें आप ही आप हुई थीं। 
यह आन्दोलन बहुत बडे पैमाने पर था; लेकिन चूँकि उसे नेता नहीं मिले, इसलिए 
दब गया । 

अगले साल सुदूर पूर्व ( 589: 795) में गड़बडी मची । मेंने तुम्हें दुसरे खत 
में लिखा था कि साइवे रिया में रेल की लम्बी लाइन उत्तरी एशिया के जंगलों को 
पार करते हुए प्रद्यांतससागर के बिलकुल तट तक कैसे बनाई गई, १८९४ ई० के बाद 
से जापान के साथ किस प्रकार मुठभेड़ होती रही, और १९०४-१९०५ में रूस- 
जापान युद्ध कैसे हुआ । मंने तुम्हें रेड सण्डे ( खूनी रविवार ) के बारे में भी 
बताया हैं जो २९ जनवरी सन्‌ १९०५ ई० को हुआ था जबकि ज्ञार की फौज ने एक 
शान्त जलूस पर गोलियाँ चलाई थीं । यह जुलूस एक पादरी के नेतृत्व में 'लिटिल 
फादर' यानी ज्ञार के पास रोटी साँगने गया था । इससे सारे देश में नफ़रत को एफ 
जोरदार लहर फैल गई और कई राजनतिक हड्तालें हुई | सबसे अस्तीर में एक आम 
हडताल सारे रूस में होगई । नये ढंग की माक्संवादी ऋत्ति शुरू होगई थी। 

जिन श्रमिक्कों ने हड़तालें की थीं, खासकर पीटर्सवर्ग सास्को जैसे बडे केन्द्रों 
में, उन्होंने हरेक ऐसे केन्द्र में सोवियट नाम की एक नई संस्था बनाई। पहले- 
पहल सोवियट आम हड्ताल चलाने के लिए बनाई हुई कमेटी को कहते थे । द्वाटस्की 
पीदर्संवर्ग की सोवियट का नेता होगया। ज्ञार की सरकार पहले तो इन बातों से बिल- 
कुछ हकवका गई और किसी ह॒द तक झुक भी गई और वैधानिक धारासभा और 
लोकतंत्र के अनुसार सताधिकार देने का वादा किया। ऐसा जान पड़ा सालों निरं- 
कुशता का गढ़ दूट गया हो। किसानों की पिछली बग्ञावतें जिस चीज़ को न पा सकी 
थीं, आतंकवादी अपने बस से जिस चीज़ में सफल नहीं हुए थे, विधान के माननेवाले 
भ्रम दल के लिवरल लोग अपनी नपी-तुली दलीलों से जो नहीं कर सके थे, मजदूरों 
ने वह आम हड़ताल से करके दिखा दिया। ज्ारशाही फो अपने इतिहास में पहली 
मत्तेवा जनता के सामने सिर झुकाना पड़ा। वाद को यह विजय खोखली निकली, 
लेकिन इसपर भी मजदूरों के छिए इसका स्मरण अंधेरे में रोझनो के समान था। 

जार ने एक वैधानिक परिषद--डूमा'--देने का वादा क्षिया था । 'डूमा का 
भर्थ है घिचार करने की जगह; पार्ंमेण्ट की तरह कोरी बातें बनानें की जगह 
नहीं (फ्रांसीसी भाषा के पार्लर 7८: से यह शब्द बना है) | इस वादे से नरम 
दल के लिबरल लोगों का जोश ठण्डा पड़ गया। वे लोग संतुष्ट होगये। लिबरऊ 
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लोग हमेशा संतुष्ट हो जाया करते हैं। ज़मींदार ऋन्ति से डरकर कुछ सुधारों पर 
राजी होगये, जिससे खुशहाल किसानों को फ़ायदा पहुँचा । इसके बाद ज्ञार कौ 
सरकार ने असली क्रान्तिकारियों का मुक़ाबिका किया और उनकी कमजोरी समझकर 
उससे पूरा फ़ायदा उठाया । एक तरफ़ भूखे मजदूर थे, जिन्हें राजनैतिक विधान में 
इतनी दिलचस्पी नहीं थी, जितनी रोटी और ज्यादा मजदूरी के सवाल सें थी, और 
जो अधिक ग़्रीब किसान थे वे हमें “खेत दो” की खतरनाक आवाज्ञ उठाते थे। 
दूसरी तरफ़ ऋण्तिकारी छोग थे, जो खास तौर से राजनैतिक पहलू को देखते थे 
और पद्चिमी यूरोपियन ढंग की पार्सेण्ट पाने की आशा रखते थे और जनता की 
भावना और असली साँग के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते थे । बहुत-से ऊँचे दर्जे 
के कारीगर, जिन्होंने ट्रेड यूनियन का संगठन कर रवखा था, ऋग्ति में शामिल होगये 
थे, क्योंकि वे राजनैतिक पहलू समझते थे । लेकिन आम तौर से शहरों और गाँवों में 
जनता इन बातों की तरफ से उदासीन थी। ज्ञार की सरकार नें और पुलिस ने 
जनता के साथ उसी पुराने ढंग से व्यवहार किया जो तमाम निरंकुश लोग काम में 
लते हैं । इन्होंने फूट पैद! कराई और इसे भूखी जनता को कुछ ऋान्तिकारी दलों 
के खिलाफ़ भड़का दिया । बदक्किस्मत यहुदी लोगों का रूसियों ने क़त्छ किया और 
आरमीनियन लोगों का तातारियों मे । ऋष्तिकारी विद्याथियों और अधिक ग्ररीव 
मज़हदूरों में मुठभेडें हुई । देश के अनेक हिस्सों में इस तरह ऋान्ति की कमर त्तोड 
देने के बाद सरकार ने पीटसेबर्ग और मास्को पर, जो ऋन्ति के तुफानी केन्द्र थे, 
हमला किया । पीट्संवर्ग की सोवियट आसानी से कुचल दी गई। मास्को में फ़ौज़ ने 
ऋन्तिकारियों की-मदद की, और इसलिए पाँच दिन लड़ाई लड़ने के बाद ही सोवियट 
पुरी तरह दवाई जा सकी । इसके बाद बदला लेना शुरू हुआ। कहा जाता है कि 
सरकार ने मास्को में वग्रेर मुकदमा चलाये एक हज़ार आदमियों को फाँसी देदी और 
सत्तर हज़ार को जेल भेज दिया। सारे देश में इन मुख्तलिफ़ वग्नावतों में क़रीब चोदह । 
हज़ार आदमी मरे । हि 
इस तरह हार और मुसीबत के साथ १९०५ ई० क्षी रूसी ऋन्‍्ति का खातसा 
हुआ। इसको १९१७ की कान्ति का, जो कामयाव रही, पेशज्जीमा कहा गया है। 
जनता की आल्तरिक भावना के जागृत होने और उसके किसी बडे पैसाने पर काम 
कर सकते से पहले उसे “बडी-बडी घटनाओं की शिक्षा मिलनी ज़रूरी है। १९०५० 
की घटनाओं से बहुत बडी क्नीमत देकर जनता को यह अनुभव मिला । 
डूमा का चुताव हुआ और मई १९०६ सें इसकी बैठक हुईं। डूमा कोई कांत्तिकारी 
जमात नहीं थी, लेकिन इतनी स्वतंत्र ज़कर थी कि ज्ञार इसे पसन्द नहीं करता था, 
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इसलिए उसने इसे ढाई महीने के बाद वरखास्त कर दिया। विद्रोह को कुचलने के बाद 
ज्ञार को डूमा के क्रोध की कुछ परवा नहीं रह गई थी। डूसा के निकाले हुए डिपुटी या 
सदस्य, जो मध्य-चर्ग के विधान को साननेवाले लिबरलू लोग थे, फिनलेण्ड भाग गये। 
यह पीटसेवर्ग के बहुत नज्जदीक था और ज़ार की अध्यक्षता में एक अद्ध॑स्वतंन्न देश था। 
इन्होंने रूसियों से अपील की कि वे डूसा की बरखास्तगी के विरोध सें टैक्स देने और 
फ़ोज में भरती होने से इन्कार करदें | लेद्िन थे डिपुटी या डूमा के सदस्य जनता के 
सम्पर्क में बिलकुल नहीं थे, इसलिए इनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ । 

हसरे वर्ष, सन्‌ १९०७ ई० में, डूमा का दूसरा चुनाव हुआ । पुलिस ते उप्र 
विचार के उस्मीदवारों के रास्ते में हर तरह की कठिनाइथाँ पैदा करके ओर बाज 
वक्‍त उनको गिरफ्तार करके इस बात की बडी कोशिश की कि वे न चुने जायें। इसपर 
भी. डूसा' ज्ञार को पसन्‍्दः नहीं आई और उसने इसे भी ३ महीने बाद बरखास्त कर 
दिया। जार की सरकार नें चुनाव के क़ानून सें परिवर्तन करके ऐसे 'अवाजछतीयः 
आदधियों के चुने जाने का रास्ता रोक दिया, जिनको वह नहीं चाहता था। इससें 
उसे कामयाबी हुईं। तीसरी डूमा बहुत्त ऊँचे दर्जे के दक्तियानूसी लोगों की संकीर्ण जमात 
थी और उसकी ज़िन्दगी बहुत लरूम्बी रही । 

तुम्हें यह ताज्जुब हो सकता है क्वि ज्ञार ने इस कमज़ोर डूमा को बनाने की 
परेशानी क्‍यों उठाई जब कि उसमें यह ताक़त थी कि वह जैसा चाहता वैसा करके 
अपना कास चला सकता था और ज़ब कि उसने १९०५ की कान्ति को पस्त कर 
दिया था | इसकी वजह एक हद तक यह थी कि वह रूस की चन्द छोटी जमातों, 
खासकर अमीर ज़मींदारों और व्यापारियों को, सन्‍्तोष देना चाहता था। देश की 
स्थिति भी ख़राब थी। इसमें शक नहीं कि जनता पस्त करदी गई थी, लेकिन वह 
ताराज़ और भरी बैठी थी। इसलिए यह” मुनासिव ससझा गया कि चोटी के अमीर 
लोगों को तो कम-से-कम मुट्ठी में रंबखा जाय। लेकिन अधिश महत्वपूर्ण 
कारण यूरोपियन देशों पर इस वात का" असर डालना था कि जार एक उदार 
सम्चाद्‌ है। जार के कुझासन और अत्याचार की कहानी पद्चिचसी योरप में हरेक 
आंदसी की ज़बान पर थी। जब डूमा पहली मत्तंवा वरखास्त की गई थी, हाउस 
ऑफ कासंस (इंग्लेण्ड की पार्लसेण्ट की सामान्य सभा) में ब्रिटिश लिबरल पार्ठी के एक 
नेता ने कहा था--डूमा मर गई, डूमा ज़िन्दाबाद !” इससे जाहिर होता है कवि 
डूमा के प्रति कितनी हमदर्दी थी । साथ ही उस समय जार को रुपये की और चहुत 
काफ़ी रुपये की ज़रूरत थी । खुदाहाल फ़ांसीसी उसे रुपया उधार देते आये थे। सच 
तो यह है कि जार ने १९०५ की कान्ति को फ़ांसीसी क़र्ज़े कौ मदद से ही कुचला था। 
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यह एक अजीब बात थी कि लोकतंत्रवादी फ्रांस निरंकुश रूस को क्ान्तिकारियों और 
उम्र विचार के लोगों को पस्तः करने के लिए मदद दे ! लेकिन लोकतंत्रवादी फ्रांस 
का मतलब फ़रांसीसी साहुकार थे। बहरहाल बात को' जाहिरा तौर से बनाये रहना 
ज़रूरी था और डूमा को क्रायम रखनें से जाहिरा तौर पर बात बनी रहती थी । 
इस बीच योरप की और संसार की स्थिति जोरों के साथ बदल रही थी । 
रूस जब जापान से हार गया तो इंग्लेण्ड के दिल से रूस का भय जाता रहा। हाँ, जर्मनी 
की शबवल में इंग्ले्ड के लिए एक नया खतरा पेदा होगया था। व्यवसाय में और 
समुद्र पर, जिसमें अभीतक इंग्लैण्ड का ही इज़्ारा था, जमंनी पट्टादार बचता जाता 
था। जर्मनी के डर से ही फ़ांस ने रूस को इतनी उदारता से क़रज्ञं दिया था। इस 
जर्मन ख़तरे ने दो पुरानें दुढ्मनों को एक-दुसरे से गले मिलने को मजबूर कर दिया । 
१९०७ ई० में अंग्रेज्ञीःरूसी सुलहनामे पर दस्तस्नत हुए जिससे अफ़ग्नानिस्तान, 
ईरान और दूसरी जगहों में इन दोनों के जितने झगडे थे वे तय होगये । बाद में 
इंग्लेण्ड, फ्रान्स और रूस में समझौता ( 77(०४८४ ) हुआ। बालकन में आस्ट्रिया रूस 
का प्रतिहन्दी था और आस्ट्रिया जमेंती का दोस्त था। इसी तरह इठली कागज पर 
जर्मनी का दोस्त था। इस तरह से इंग्लेण्ड, फ़ान्स और रूस के त्रिविध समझौते या 
गुदु का मुकाबिला जमंनी, आस्ट्रिया और इटली के त्रिगृद्ट से होगया, फ़ोजें लड़ाई 
की तेयारी करने लगीं ओर सीधे-सादे लोग सोते रहे। उन्हें यह पत्ता नहीं था कि 
भविष्य में उनके सामने उनके लिए कितनी भयंकरता आनेवाली हे । । 
१९०५ के बाद, रूस का यह ज़माना प्रतिक्रिया का जमाना था। बोलशेविज्म 
और दूसरे ऋत्तिकारी तत्वों को पूरी तौर से कुचला जा चुका था। विदेद्ों में 
लेनिन की तरह कुछ निर्वासित बोलशेविक अपना काम घीरज के साथ चला रहे थे । 
किताबें और पुस्तिकायें लिखते थे ओर मास के उसुलों को बदलती हुई परिस्थिति 
के अनुसार साँचे में ठालने की कोशिश करते थे । मेनशेविकों में अन्तर बढ़ता ही जाता 
था। सेनशेविक लोग अल्पसंख्यक तरमदल के माक्संवादी थे। सेनशेविक दल प्रतिक्रिया 
के ज़माने में बहुत अधिक मशहूर होगया। और यद्यपि इसे अल्पसंख्यक दल कहा 
जाता हैँ, पर सच तो यह हैं कि उस समय इस दल सें कहीं ज्यादा आदमी शामिल थे । 
१९१२ से रूसी दुनिया सें फिर एक नई तब्दीली पैदा होगई और कऋन्तिकारी प्रवु- 
त्तियाँ बढ़ने लगीं और इसके साथ-साथ बोलदेविज्म भी बढ़ा। १९१४ के मध्य में 
पेट्रोग्रेड के वातावरण सें ऋन्ति की चर्चा बहुत जोरों से होरही थी और १९०५ की 
तरह इस साल भो वहुत-सी राजनैतिक हड्तालें हुईं। लेकिन ऋत्तियों की बनावट क्या 
खूब होती है ! वाद को यह पता चलता कि पीटसंबर्ग की सात सदस्योंवालो एक 


१९०५ की अंसंफल रूसी ऋत्ति ८६५ 
बोलश्षेविक कमेटी में तोन आदमी ऐसे थे जो जार के खफिया विभाग के नौकर थे । 
बोलशेविकों की यह छोटी जमात डूमा में भी थी और मालिनोवस्की इसका नेता था। 
बाद में पता चला कि यह भी पुलिस का आदमी था, और छेनिन इसका विश्वास 
करता था। 

अगस्त १९१४ ई० में महायुद्ध शुरू हुआ और इसकी चजह से लोगों का 
ध्यान लड़ाई के मोरचों की तरफ़ खिच गया और खास-ज्ास काम करनेवाले अनि- 
बार्य भरती में आगये और क्रान्तिकारी आन्दोलन मर गया। वोल्शेविक लोग, जिन्होंने 
लड़ाई के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई, तादाद में थोडे थे और चे बहुत ज्यादा 
बदनाम होगये । 

अब हम फिर अपने निश्चित स्थान यानी महायुद्ध पर आगये और यहीं हमें 
रुक जाना चाहिए। लेकिन इस ख़त फो ख़त्म करने के पहिले मे तुम्हारा ध्यान रूस के 
साहित्य और कला पर छेजाना चाहता हूँ । उसमें चाहे जो दोष रहे हों, वहुतसे 
लोग जानते हूँ कि ज्ञार फे रूस ने अदभुत नृत्य-कला को बनाये रखा था। ज़ार के 
उस ने उन्नीसवीं सदी में कितने ही बडे-बडे छेखक पैदा किये, जिन्होंने महान्‌ साहि- 
त्थिक परिपाटी का निर्माण किया। उपन्यासों और छोटी कहानियों में इन छोगों ने 
माइचर्यजनक कुशलता दिखाई हैँ । इस सदी की शुरुआत में वायरन, दोली और 
कीद्स का समकालिक पुश्किन हुआ, जो रुस के कवियों में सदसे बड़ा माना जाता 
है । उन्नीसवीं सदी के उपन्यास-छेखकों में गोगल, तुर्गनेव, दास्तोवेस्की और चोखेव 
मशहूर हुए हैं और सबसे बड़ा तो लियो दाल्सठाय हुआ, जिसमें सिर्फ़ उपन्यास 

। लिखने की ही प्रतिभा नहीं थी वल्कि जो एक धामिक और आध्यात्मिक नेता भी हो 

गया । उसका प्रभांच बहुत्त दुर तक फैल गया था। यह प्रभाव बापू पर भी पडा, जो 
उस समय दक्षिण अफ़रीका में थे । ये दोनों एक-दूसरे के सिद्धान्तों को पसन्द करते 
थे और इनमें आपस में चिट्ठो-पत्री भी होती थी । अहिसा में दृढ़ विद्वास इन दोनों 
के संयोग का वन्‍्धन था। टाल्सटाय फे'कयनानुसार ईसा की बुनियादी तालीमस 
यही थी भौर बापू ने पुरानी हिन्दू किताबों से यही नतीजा निकाझा था। टाल्सदटाय 
पैग्रम्वर बने रहे और उन्होंने अपने सिद्धान्तों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया, 
लेकिन दुनिया से दूर रहे। वापु ने इस ज्ाहिरा तौर पर निषेधात्मक-सी दीखनेवाली 
चीज़ का हिन्दुस्तान और वक्षिण अफ़रीका फी सामूहिक समस्याओं के सम्बन्ध में 
अमली प्रयोग किया । 

उन्नीसवीं सदी के रूसी लेखकों में से एफ महान्‌ लेखक अभीतक जिन्दा है । 
इसका नाम मंग्ज़िम गोर्की है । 


१४५ ६ 


एक युग का अन्त 
मार्च २२, १९३३ 
उन्नीसवीं सदी ! इन सौ वर्षों ने हमें कितने रूम्बे अरसे तक रोक रखा । चार 
सहीने से समय-समय पर में तुम्हें इस युग के बारे में लिखता आया हूँ और इससे ज़रा , * 
थक और ऊब गया हूँ और जब तुम इन ख़तों को पढ़ोगी तो ज्ञायद तुम भी ऊब॑ 
जाओगी । मैंने तुमको यह बताते हुए इसका बयान शुरू किया था कि यह एक दिल- 
चस्प और लुभावना जमाना था, लेकिन कुछ समय के बाद आकर्षण भी घट जाता 
है । सच तो यह है कि हम उन्नीसवीं सदी से आगे बढ़ गये और बीसवीं सदी में 
बहुत दूर तक चले आये । १९१४ हमारी हद थी। इसी साल, जेसा कहा जाता है, 
युद्ध के भेडिये योरप और संसार पर टूट पडें । इतिहास इस साल से एक नया रुख 
पकड्ता है । इस युग का अन्त और दूसरे का आरम्भ होता है । 
उन्नीससौ चौदह ! यह साल भी तुम्हारे वक़्त के पहले का हैं और फिर भी _ 
इसे गुज़रे उन्नीस वर्ष से कम ही हुए हैं। और इतने वर्ष मनुष्य के जीवन में भी कोई 
लम्बा ज़माना नहीं कहा जा सकता, इतिहास में तो और भी कभ समझा जायगा । 
लेकिन दुनिया इतने ही थोडे वर्षों में इतनी ज्यादा तब्दील होगई है और अब भी 
तब्दील होती जा रही है कि मालूम होता है _ तब से बहुत बड़ा जमाना गुजर गया 
है और १९१४ तथा उसके पहले के साल अब पुरानें इतिहास में मिल गये हैं और 
गुज़रे हुए ज़माने के हिस्से बन गये हैं, जिनके बारे में हम इतिहास की किताबों में 
पढ़ते हैं, और हम लोगों के ज़मानें से बिलकुल जुदा चीज़ हैं । इन बडी-बडी तब्दीलियों 
के बारे में मुझे तुम्हें वाद को बताना होगा । में इस समय तुम्हें एक चेतावनी दूँगा । 
तुम स्कूल में भूगोल पढ़ रही हो और जो भूगोल तुम पढ़ रही हो वह उस भूगोल 
से बिलकुल मुख़्तलिफ़ चीज़ है जिसे १९१४ के पहले सेंने स्कूल में पढ़ा था। यह भी 
मुसकिन है कि इस भूगोल का बहुत-सा हिस्सा, जिसे आज तुम पढ़ रही हो, जल्द 
ही तुम्हें भूल जाना पडे, जैसा कि मुझे भूलना पडा । पुराने मुल्कों के निशानात और 
पुराने देश युद्ध के धुएँ में गायब होगये और नये-नये निशानात और देश उन जगहों 
पर पैदा होगये, जिनके नाम याद रखना मुश्किल है। सेकडों शहरों के नाम रातों-रात 
बदल गये । सेण्टपीटर्सबर्ग पेट्रोग्राड होगया और फिर लेनिनग्राड । कुस्तुनतुनिया 
का नाम अब इस्तस्वोलू होगया है । पेकिन अब पेपिग कहलाता है और बोहेमिया 
का प्रेण अब ज़ेकोस्लोवाकिया का प्हा हो गया है । 


एक यूंगे का अन्त | ८६७ 
उन्नीसवीं सदी के बारे में लिखी हुई अपनी चिट्टियों में मेने आवद्यकता-वच्च 
महाद्वीपों और देझों का अलग-अरूग बयान किया है । हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर 
और विविध आन्दोलनों के बारे में भी अलग-अलग विचार किया है। लेकिन तुम्हें 
याद रखना चाहिए कि ये सब बातें कमोवेश साथ-साथ होती रही हैं और इतिहास 
संसार-भर में अपने हज़ारों पैरों के साथ आगे बढ़ा है । विज्ञान और उद्योग, राज- 
नीति और अर्थज्ञासत्र, अमीरी और ग़रीबी, पूंजीवाद और साम्लाज्यवाद, लोकतंत्र 
और समाजवाद, डारविन और माक्त, आज्ञादी और गुलामी, क़हत और महासारी, 
सुलह और जंग, सभ्यता और बर्दरता--इन सब चीज़ों का इस अद्भुत बनावट में 
अपना-अपना स्थाव था, और इनमें से हरेक चीज़ का असर एक-दसरी पर पड़ा है । 
अगर हम इस ज़माने या किसी इंसरे ज़माने की तस्वीर अपने मन के सामने खींचें 
तो वह तस्वीर बडी पेचीदा और कैलिडेसकोप यानी बच्चों की उस दूरबीन की तरह - 
जिसमें तरह-तरह के रंगीन दृद्य दिखाई देते हैँ वराबर तब्दील होनेवाली और 
हरकत करनेवालो होगी । लेकिन इस तस्वीर के वहुत-से हिस्से ऐसे होंगे जिनपर 
ग्रौर करना हमें अच्छा न रूगेगा । 
इस युग की सबसे वडी बात्त, जैसा कि हम देख चुके हैं, वडी मशीवों के 
सहारे बडे पैमाने पर पूंजीपतियों के उद्योग-धन्धों की उच्चति थी। इस युग में उत्पत्ति 
किसी यांतिक शक्ति के ज्रिये से---जैसे पानी, भाफ या बिजली के क्रिये से--की गई। 
इसका प्रभाव दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में जुदा-जुदा हुआ है। यह प्रभाव प्रत्यक्ष 
भी हुआ और अप्रत्यक्ष भी । लंकाशायर में मशीनी करघों (0९८४ 00॥0७) से होने- 
वाली कपडे की उत्पत्ति से इतने दूर हिन्दुस्तान के गाँवों की स्थिति विगडु गई और 
बहुत-से रोज़गार ज़तेम होगये । पूंजीवादी उद्योग बहुत तेज्ञ शक्तिवाल्ा था। अपने 
स्वभाव के अनुसार वह वरावर बढ़ता ही गया और उसकी भूख कभी नहीं मिटी । 
उसकी सबसे वडी विशेषता अधिक-से-अधिक चीज़ हथियाने की इच्छा थी। वह 
हमेशा इस वात की फ़िक्र में रहता था कि क्या पायें और क्या छेलें, और एक चीज़ 
पर अधिकार करने फे वाद फिर दूसरी चीज़ों पर अधिकार जमाने की कोशिश करता 
था। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों यही कोशिश करते थे। इस प्रणाली के अनुसार जो समाज 
बना उसे परिग्नही या अधिक-से-अधिक पाने की छालसा रखनेंवाला समाज कहा जाता 
हैं। उद्देश हमेशा यही रहा कि ज्यादा-से-ज्यादा उत्पत्ति हो और सुनाफ़े की फ़ालतू 
पूँजी नये कारखाने खोलने, रेलें बनाने या दुसरी तरह के और रोज़गारों में लगाई 
जाय, और सालिक लोग तो सम्पन्न होते ही रहें । इस उद्देश्य को प्राप्त करने में बाक़ी 
दूसरी सब चीज़ें क्रवान करदी गईं । मजदूर, जो इन उद्योगों से घन पेदा करता था, 
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सबसे कम फ़ायदे में रहता था, और इच मज़दूरों को, जिनमें औरतें और बच्चे 
शामिल थे, अपनी हालत सुधारने के लिए भयंकर आफ़तों से गुजरना पड़ा हैँ । और 
इस पँजीवादी उद्योग के मुनाफ़े के लिए और उन क्लौम़ों के मुनाफ़े के लिए, जिनसें 
थे उद्योग पाये जाते थे, उपनिवेश और मातह॒त देश भी ऋुरबान कर दिये गये और 
चूस लिये गये। से 

इस तरह पूँजीवाद आँख बन्द करके और बेरहमी के साथ आगे बढ़ता गया 
और बहुत-से शिकार अपने पीछे छोड़ता गया । इसपर भी उसकी प्रगति धूमधाम से 
होती रही । विज्ञान की सदद से वह बहुत-सी बातों में कामयाब रहा और इस कास- 
याबी से दुनिया चकाचौंध होगई । ऐसा मालूम होता था, मानों यह प्रणाली उन , 
कष्टों का शसन कर रही हो जो इसकी वजह से पेदा हुए हैं। इत्तफ़ाक से, कुछ जान- 
' बूझ्षकर नहीं, इस भ्रणाली नें ज़िन्दगी की बहुत-सी अच्छो-अच्छी चीज़ें भी पैदा कर 
दीं, लेकिन इस चमकदार और ख़ुशनुसा गिलाफ़ के नीचे बहुत-सी ख़राबियाँ छिपी 
थीं । सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात यह हुई कि विषमता पैदा होगई। यह प्रणाली 
जितनी तरवक्‍क्नी करती गई विषम्ता भी उतनी ही बढ़ती गई । एक तरफ़ नितान्त 
वरिद्रता और दूसरी तरफ अत्यन्त सम्पन्नता, एक ओर गन्‍्दे झोंपडे और दूसरी तरफ 
आकाश से बातें करनेवाले महल, एक ओर साम्राज्य और दूसरी ओर जझ्योषित और 
मातहत उपनिवेश । योरप हावी था; एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप चूसे जाते थे । 
इस सदी के ज्यादातर हिस्से में अमेरिका दुनिया के घटना-प्रवाह से अलूग रहा। लेकिन 
वह तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने बेभव और साधनों का निर्माण कर रहा 
था। योरप में इंग्लेण्ड अमीर, अभिमानी और पूँजीवाद का, खासकर पूँजीवाद के 
साम्राज्य-सस्बन्धी पहलू का, सन्तुष्ट अगुआ था। 

पूँजीवादी उद्योग की तरकृक्ती और उसके सब चीज़ों को हथियाने के स्वभाव 
ने बहुत जल्द मामला नाजुक कर दिया। विरोध और आन्दोलन उठ खड़ा हुआ 
और अख़्ीर में मज़दूरों की रक्षा के लिए उसपर कुछ बन्दिदों लगाई गईं । बडे-बडे 
कारख्ानों में शुरुआत में मज़दूरों का, ज़ासकर स्त्रियों और बच्चों का, भयंकर 
शोषण होता था। स्त्रियों और बच्चों को सर्दों से ज्यादा नौकरियाँ दी जाती थीं, 
क्योंकि वे सस्ते पड़ते थे और उनसे कभी-कभी तन्दुरुस्ती को बिग/नेवाली और 
घिनौनी जगहों में १८ घण्टे काम लिया जाता था | आज़िरकार राज्य ने दखल दिया 
और क्लानून बनाये गये। इनको फ़ैक्ट्री क्रानून! कहते हैं और इनमें इस बात की 
दफ़ायें रकखी गईं हैं कि सज़दूरी के घण्टे परिमित कर दिये जायें और कारखानों की 
परिस्थिति बेहतर बनाई जाय। इन क़ानूनों के जरिये स्त्रियों और बच्चों की 
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हिफ़ाज़त खास तौर से की गई, लेफिन इनको मंजूर कराने में चहुत्त मुद्िकल हुईं औ' 
वहुत्त वक्‍त छगा, क्योंकि कारखाने के मालिकों ने इनका ज्ञोरदार विरोध किया । 

पूंजीवादी उद्योग ने साम्यवादी और समाजवादी विचार भी पैदा दर दिये 
इन विचारों ने नये उद्योगों को स्वीकार किया, लेकिन पूंजीवाद की बुनियाद -क 
चुनौती दी । मजदूरों की संस्थायें, ट्रेडगूनियन और अन्तर्राष्ट्रीय जमातें तरक्की कर 
लगीं । 

पूंजीवाद से साम्राज्यवाद पैदा हुआ और पद्चिमी पूंजीवादी उद्योग के घब्े 
से पूर्वी देशों का बहुत दिनों से चछा आमेवाला आशिक संगठन तहस-नहस होगया 
इन पूर्वी देशों में भी आहिस्ता-आहिस्ता पूंजीवादी उद्योग जड॒ पकड़ गया और बढ़ 
रूगा । इन देझ्ञों में पश्चिम के साम्राज्यवाद को चुनौती के रूप में राष्ट्रीयता भी पैद 
होगई । 
इप्त तरह पूंजीचाद ने दुनिया को हिला दिया। और हालांकि इसकी वजह र 
आदत्तियों को भयंकर तकलोऊें ठुई, छेफिन आम तौर पर यह प्रणाली फ़ायदेसन 
रहौ--ऋम-से-कम पद्चिम के लिए तो ज़हूर। इतके ्ाय-साथ भौतिक चोजों में बहुत 
तरबक्ी हुई और मनुष्य के कल्याण का आदर्श बहुत ऊँचा उठ गया। साधारण आदर्स 
इतना महत्वपूर्ण होगया जितना वह पहले कभी नहीं समझा जाता था । अमलछी तौर 
पर तो उसे किसो चीज़ में भी कहने-सुनने या दखल देने का हक़ नहीं था, यद्यपि 
चोट देने का हक़ मिल्‍ा था, लेकिन सिद्धान्त-झप से राज्य में उसकी हैसियत बढ़ गई 
ओर इसके साथ-साथ उसमें आत्म-सम्मान की भावना भी बढ़ी । यह बात पदिचमी 
देशों के छिए सही फही जा सकती है, जहाँ पूंजीवादी उद्योग मे जडु पकड़ छी थी । 
ज्ञान का बहुत बड़ा:-संग्रह होगया, और चित्नान ने गद्भुत वातें करके दिखा दीं । 
इसकी मदद से बनी हुई हज़ारों चीज़ों मे-हरेक आदमी की जिन्दगी में बहुत-सी 
आसानियाँ पैदा करदीं। औषधियों ने, ल्ासकर ओऔषधि-विज्ञान के उस हिस्से ने 
जिससे वीमारियों की वाढ़ रोकी जाती हैँ, और सफ़ाई ने बहुत-सी बीमारियों की जड़ 
फाटना और उन्तका शमन करना झुरू कर दिया, जिनकी वजह से आदमी की ज़िन्दगी 
भाफ़त में रहा करती थी--जैसे मलेरिया के पैदा होनें का कारण और उसकी दवा 
मालूम की गई, और अब इसमें ज़रा भी शक नहीं रह गया है फि अगर मुनासिद 
कार्रवाई की जाय तो यह रोग फिसी भी क्षेत्र से मिटाया जा सकता है । मलेरिया 
अभीतक जारी हैँ और हिन्दुस्तान में और दूसरी जगहों पर लाखों आदमी इसके 
शिकार होते हैं; लेकिन- यह विज्ञान का दोष नहीं, दोष है छापरवाह सरकार और 
जाहिल जनता का । . 
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शायद इस सदी का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह था कि दूसरे देशों को माल 
भेजने और आमदरफ्त के साधनों में बहुत तरवक्ती हुई । रेल, भाष के जहाज, तार 
और मोटरगाड़ियों ने दुनिया को बिलकुल बदल दिया और दुनिया को इनसान के 
लिए ऐसी चीज़ बना दी जो वह कभी भी नहों थो । दुनिया सिकुड गई और उसमें 
रहनेवाले एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आगये । थे एक-दूसरे के बारे में ज्यादा 
जानने लगे और अज्ञान की चजह से जो अनेक टट्टियों खडी थीं वे दूट गई । व्यापक 
विचार फैलने लगे, जिनकी वजह से सारी दुनिया में किसी क़दर समानता आगई। 
इस युग के अख्ीर में वेतार का तार और हवाई जहाज़ पैदा हुए । ये चीज़ें अब 
बहुत मामूली होगई हैं। तुम कई दफ़ा हवाई जहाज़ में वेंठ चुकी हो और तुमने उसके 
बारे में बग्रेर कोई खास विचार किये उसपर सफ़र किये हैं । बेतार के तार और 
हवाई जहाज्ञ की तरक्की बीसवीं सदी और हमारे ज़माने में हुई । लोग अकसर , 
बेलून में बैठकर उडे थे, लेकिन अलिफ़्लेछा की उड़नेवाली परी और हिन्दुस्तानी 
कहानियों के उड़नखदोलों के अलावा कोई भी हवा से वज़नी चीज़ पर बेठकर नहीं 
उड़ा था । विछवर और ऑरविले राइट नामके दो भाई, जो अमेरिकन थे, पहले 
लोग थे जो हवा से वज्ननी मशीन पर बेठकर उड़ने में कामयाब हुए | इसी मश्नीन 
को मौजूदा हवाई जहाज़ की जन्मदात्री समझना चाहिए ! दिसम्वर १९०३ ई० में 
ये ३०० गज्ञ से भी कम उडे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसी वात करली थी, 
जो पहले कभी नहीं हुई थी । इसके बाद उड़ने में बराबर तरवक़ी, होती रही और 
मुझे याद हैं कि जब १९०९ ई० में फ़ान्सीसी ब्लेरियट फ़ान्स से इंगलिश चैनल पार 
करके इंग्लेण्ड तक-उड़ आया था, तो बड़ा तहरूका मचा था । इसके बाद ही मेंने 
देखा कि पेरिस में एफ़िल टावर पर पहला हवाई जहाज़ उड़ा; और उसके बहुत्त 
साल बाद मई १९२७ में हम और तुम पेरित सें मौजूद थे, जब चाल्स लिण्डवर्ग 
चाँदी के तीर की तरह चमकता हुआ एटलांटिक पार करके आया और पेरिस के 
एयरोड्म्‌ यानी हवाई जहाज़ के स्टेशन ली बूजें में उतरा । 

ये सब बातें तो इस युग की तारीफ़ में हुईं, जिसमें पूंजीवादी प्रयोग प्रमुख रहा 
हैं । इस सदी में मनुष्य ने निस्सन्‍्देह अद्भुत काम किये । एक चीज़ और भी हुई जो 
तारीफ़ की बात समझो जा सकती है। ज्यों-ज्यों छालची और लोलुप पूंजीवाद बढ़ता 
गया, सहकारिता का आन्दोलन पैदा करके इसपर बन्दिश छूगाई गई। सहकारिता 
का आन्दोलन यह था कि छोग चीज़ों की विक्नो और ख़रीद के लिए संगठन बना 
लेते हैं और जो मुनाफ़ा होता है उसे आपस में बाँद लेते हैं । पूँणीवाद का साधारण 
ढंग यह है कि इसमें इतनी ज़वरदस्त लाग-डाँट होती है कि हरेक आदमी दुसरे को 
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गिराने और उससे आगे निकऊ जाने क्री कोशिश फरता है। सहकारिता का ढंग 
आपस का सहयोग है । तुमने बहुत-से कोआपरेडिव स्टोर (सहयुक्त भण्डार) देखे 
होंगे । कोआपरेटिव यानी सहकारिता का आन्दोलन योरप में उन्नीसवीं सदी में जब 
बढ़ा । शायद डेनमार्क के छोटे देश में इसकी कामयाबी सबसे ज्यादा हुईं । 

राजनेतिक क्षेत्र में लोकतन्त्र के विचार बढ़े और अपनी पाहलंसेण्टों और असे- 
स्वलियों के छिए सदस्यों को चुनने में वोट देने का हक़ ज्यादा आदमियों को मिल गया । 
लेकिन यह मताधिकार सिर्फ़ मर्दों को ही मिला। स्त्रियाँ, चाहे वे कितनी ही क्राविक 
हों, इस अधिकार के लिए काफ़ी बुद्धिमान और उपयुक्त नहीं समझी जाती थीं । बहुत- 
सी स्त्रियों ने इसका विरोध फिया और बीसवीं सदी की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैण्ड 
में चहुत वड़ा आन्दोलन खड़ा कर दिया । इस आन्दोलन को 'सफ़रेज' अर्थात्‌ स्त्रियों 
के मताधिकार का आन्दोलन फहते थे। और चूंकि मर्दों ने इस आन्दोलन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया और इसे गस्भीरतापूर्वक नहों लिया, इसलिए स्त्रियों ने जुबरदस्ती और 
उद्ृण्डता का रास्ता पकड़ा, ताकि छोगों का ध्यान इसकी तरफ़ खिचे । ब्रिटिश पार्लसेण्ट 
की कार्रवाई में झगड़ा करके ये लोग विध्त डाल देती थीं और ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल के 
सन्त्रियों पर चोट पहुँचाने के लिए हमले करती थीं, जिसके कारण इन मन्त्रियों को 
घरावर पुलिस के संरक्षण म रहना पड़ता था। बडे पैमाने पर संगठित उद्ृण्कत्ता और 
हिंसा भी हुई। वहुत-सी रस्त्रियाँ ऊेल भेज दी गई। धहाँ पहुँचकर उन्होंने भूख-हड्ताल 
शुरू की । इसपर उन्हें छोड दिया गया । फिर ज्योंही वे अच्छी हो जातीं, उनको जेल 
भेज दिया जाता था। पा्ंमेण्ट ने इस काम के लिए एक खास क़ानून बनाया था, 
| जिसे लोग बिल्ली और चूहे का क्वानून' कहते थे । आन्दोलन करनेवालियों का यह 
ढंग इस बात में ज़रूर सफल रहा कि जोगों का ध्यान इस ओर खिच गया । इसके कुछ 
वर्षो बात महायुद्ध शुरू हुआ मौर स्त्रियों-का वोट देने का हक़ मंजूर कर लियागया। 
स्त्रियों का यह आन्दोलन, जिसे फेसिनिस्ट आन्दोलन कहते हैं, सिर्फ़ घोट 
माँगने तक ही परिमित नहीं था। साँग यह थी कि उनको हरेक वात में पुरुषों से 
बराबरी का हक़ मिले। पश्चिम में अभी हाल तक स्त्रियों को हालत बहुत खराब 
थी; उनके कोई अख़्तियारात नहीं थे । अंग्रेज स्त्रियों को क़ानून में यह हक़ नहीं 
मिला था कि अपने नाम से जायदाद रख सके । सारी जायदाद, स्त्री की कसाई की 
भी, पति को मिल जातो थी। इस तरह क़ानूनी तौर से इन छोगों की आज की हिन्दू 
स्त्रियों से भी, जिनकी हालत काफ़ी वुरी है, बुरी हालत थी । पश्चिम में स्त्रियों की 
जाति को पराधीन समझा जाता था, जैसे बहुत-सी बातों में आज हिन्दुस्तानी 
स्त्रियाँ समझी जाती हैं । चोट के लिए आन्दोलन शुरू होने के बहुत पहले स्त्रियों ने 
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और बातों में पुरुषों के साथ बराबरी के बर्ताव के लिए माँग पेश की थी। आखिर- 
कार १८८० और ९० के बीच में इंग्लेण्ड में जायदाद की मिलकियत का कुछ हके 
स्त्रियों को मिला। स्त्रियाँ इस एक बात में एक हद तक इसलिए सफल रहीं कि 
कारखाने वाले इस बात को पसन्द करते थे। उनका ज्यारू था कि अगर औरतों को 
अपनी कमाई अपने पास रखने का हक़ मिल जायगा तो कारखानों में काम करने के 
लिए उनको प्रोत्साहन मिलेगा । 

हरेक तरफ़ हम बडी-बडी तब्दीलियाँ देखते हैं, लेकिन शासन-प्रणाली में 
कोई तब्दीली नहीं आई | घडी-बडी वाक्षितयाँ दग्रावाज्ी और चालवाज़ी के ढंग पर- 
चलती रहीं और बहुत दिन हुए पलोरेंस के रहनेवाले मेक्‍्याविली मे जो रास्ता 
बताया था, या १८०० वर्ष पहले हिन्दुस्तानी मंत्री चाणदय ने जो भार्ग दिखाया था, 
उसीपर चलती रहीं । इननें बरावर लाग्-डाँट भर प्रतिहन्द्ित होती रहती थी । 
गुप्त रूप से समझौते और सुलहनामे होते थे, और हरेक ताक़त हमेशा ऐसी वात की 
कोशिश करती रहती थी कि दूसरे से आगे बढ़ जाय । योरप,जैसा हमने देखा है, ज्षवर- 
दस्त और उप्र रहा और एशिया निष्किय । संसार की राजनीति में औरों के मुक्काविले 
में अमेरिका का हिस्सा बहुत थोड़ा रहा, क्योंकि वह अपनी ही झंझदों में फंसा हुआ था। 

राष्ट्रीतता के विकास के साथ-साथ हमारा देश, ग़लत या सही' का भाव 
बढ़ा । राष्ट्रों ने ऐसी बातों पर अभिमान करना शुरू किया जो अगर कोई व्यक्ति 
करता तो बुरा और दुष्ट समझा जाता । इस तरह से व्यक्तियों फी और राष्ट्रों की 
नीति में एक अजीव चविषमता पैदा होगई। दोनों में बहुत बड़ा फुक्के आगया और 
जो बातें किसी व्यक्ति के लिए ख़राव समझी जाती थीं वही राप्ट्रों के लिए अच्छी 
समझी जाने रूगीं । किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के लिए स्वार्थी, छालची, भभिमानी 
और भोंडापन बिलकुल बुरा और असहय समझा जाता था; लेकिन बडें-बडे समूहों 
यानी राण्ट्रों के लिए देशभदित की आड़ में इन्हीं बातों की तारीफ़ होती थी और इन्हें 
प्रोत्ताहन दिया जाता था, जेसे कि हम आज हिन्दुस्तान में देखते हैं कि साम्प्रदायिक 
मामलों में क्षितनी उद्दण्डता, स्वार्थ और भोंडापन पाया जाता है। किसी व्यक्ति में « 
अगर ये बातें हों, तो कोई वर्दाइत व करेगा । लेकिन अगर बड़ा समूह या बडे राष्ट्र . 
एक-दूसरे को क्त्छ करना भी शुरू करते हैं तो क्राविल तारीफ़ बात समझी जाती हैं । 
हाल के एक लेखक ने लिखा है और सही लिखा है कि “सम्यता एक प्रकार का साधन 
है, जिसमें व्यक्ति अपने दोषों को अधिकाधिक बडे समूहों और चर्गो को देता जाता है।” 


इस झूत फो यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यह कहानी तो इसरे खत सें 
भी जारी रहेगी । 


+ ९४४६ ६ 
सहायुद्ध की शुरुआत 


२३ मार्च, १९३३ 
मेने अपना पिछला खत्त तुम्हें इस बात को बताते हुए ख़त्म किया था क्ति 
राष्ट्र एक-दुसरे के साथ व्यवहार करने नें कितने अनैतिक और कुटिलू थे । जहाँ भी 
मुमकिन था, वे एक-दूसरे के साथ कदु और असहिष्णुता का बर्ताव करना अपनी 
आज़ादी का चिन्ह समझते थे। कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो उनसे कहती कि तुम 
एक-इूसरे पर विद्वास करो, क्योंक्ति वे कहते थे कि हम आज्ञाद हैं और हम अपने 
मामलों में दूत्तरों की दस्तन्दाज्ञी कैसे पसन्द कर सकते हें? उनकी हरकतों पर 
अगर कोई बन्दिश हो सकती थी तो चह नतीजे का डर था। इसलिए सज़दूतों की 
किसी हद तक इज्जत होती थी और कमज़ोरों को घमकाया जाता था। 
असल में यह राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्रिता या लाग-डाँट पूँजीवादी उद्योग की तरदकी 
का अनिवार्य परिणास थी। हम यह तो देख ही चुके हैं कि बाज्ञार और कच्चे माल 
की बढ़ती हुई माँग के कारण पूंजीवादी शदितयाँ साम्राज्य के लिए दुनिया के चारों 
भोर घुड़दौडु कर रही थीं। ये शवितयाँ एशिया और अफरीका पर पिल पडीं और 
जितनी जमीन इन्हें मित्त सकी, शोपण करने के लिए, उसपर क़ठ्ज़ा कर लिया। 
जब थे पृथ्वोभर में फू चुकी और फैलने को दूसरी जगह नहीं रह गई, तो ये 
साम्राज्यवादी शक्तियाँ एक-दूसरे को घूरने रूगीं और एक-दूसरे के मावहत देश पर 
लालचभरी निगाह डालने रूगीं । एशिया, अफरीका और योरप में इन द्ाक्तियों के 
दरसियान अकसर मुठभेडू होजाती थी, और क्रोचाग्नि भक्षक उठती थी । इनमें से 
कुछ घक्तियाँ दूसरों से बेहतर हालत में थीं और इंग्लेण्ड तो, जो उद्योग में सबसे 
आगे था और जिसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था, सबसे ज्यादा भाग्यवान मालूम 
पदता था। छेकिन इंग्लंण्ड भी सन्तुष्ट नहीं था, क्‍योंक्ति जितना ही ज्यादा जिसके 
पास होता है उतना हो ज्यादा वह और चाहता है । इंग्लेण्ड के 'साम्राज्य-निर्माताओं' 
के दिमाग़ में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने की लम्बी-चौडी योजनायें चक्कर रूगाया 
करतो थीं । वे चाहते थे क्वि अफ़रीका में उनका अखण्ड साम्राज्य काहरा से केप 
तक, उत्तर से दक्षिण तक का, क्लायम होजाय । उद्योग में संयुक्तराष्ट्र और जमेनी 
की लागडाँट से भी इंग्लैण्ड परेशान था । ये देश भौद्योगिक माल इंग्लैण्ड से सस्ता 
बना रहे थे और इंग्लेण्ड के चाज़ारों पर फ़ब्जा करते जाते थे । | 
जब भाग्यवान इंग्लैण्ड ही सतुष्ट नहीं था तो इसरों का तो और भी ज्यादा 
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असन्तुष्ट होना लाज़िमी था। खासकर जर्मनी बहुत असन्तुप्ट था। इसकी गिनती 
बड़ी श्ाक्तियों में फुछ देरी से हुई थी और इसने देखा कि बढ़िया-बढ़िया फल हाथ 
से निकल गये । विज्ञान, शिक्षा और उद्योग में इसने बहुत वडी तरबक्ती फी थी और 
साथ ही वहुत बडी फ़ौज भी जमा करली थी। मजदूरों से सम्बन्ध रखनेंवाले 
सामाजिक सुधार के कानूनों में भी यह और देश्षों से, जिनमें इंग्लेण्ड भी ज्ञामिल था, 
आगे था। जब जर्मनी सामने आया, हूसरी साल्षाज्यवादी शपितयाँ पृथ्वी पर बहुत 
हुद तक कब्जा जमा चुकी थीं और शोपण की गुंजाइश परिमित थी । फिर भी सख्त 
मेहनत और आत्मानुशासन से जर्मनी उद्योगवाद और पूँजीवाद के युग की सबसे सज़बूत 
और सबसे ज्यादा कुशल ताक़त वन गया । इसके व्यापारी जहाज हरेक वन्दरगाह 
में दिखाई देते थे और इसके अपने बन्दरगाह हैम्बर्ग और ब्रीमेन दुनिया के सबसे बडे 
बन्दरगाहों में समझे जाते थे । जसंनी के व्यापारिक बेडे सिर्फ जर्मनी का ही माल 
दूर देशों को नहीं ले जाते थे, बल्कि इन्होंने और देझों के माल ले जाने के काम पर 
भी क़ब्जा कर लिया था । 

कोई ताज्जुब नहीं कि यह नया सास्राज्यवादी जर्मनी इस सफलता को पालितें 
वाद और अपनो शबक्षित को समझते हुए अपनी ओर ज्यादा बढ़ती के रास्ते की 
रुकावटों पर दाँध किठकिटाकर रह जाता था। भ्रश्ा जर्मन साम्राज्य का अगुआ था 
और प्रज्ञा के जमोंदार और सैनिक वर्ग, जिनके हाय में ताकत थी, अपनी नम्नता के 
लिए कभी भो मशहूर नहीं रहे । ये छोग उम्र थे और इस बात का इन्हें फ़ल्म था 
कि हम निर्देयता के साथ उग्र हैं। इस उद्धत अकड्‌ और शोखी की भावना का आददों 
नेता इन्हें हायनकालते वंश के अपने सम्राद्‌ क़सर विल्हेलम हितीय के रूप में मिल 
गया । क्लैसर इस बात की इधर-उधर घोषणा करता रहता था कि जमेनी दुनिया 
का लौडर होनेदाला है; उसे पृथ्वी पर स्थान मिरूना चाहिए; उसका भविष्य सामु- 
द्विक ताक़त पर निर्भर हैं और उसका उद्देश्य सारी दुनिया में अपनी संस्कृति 
( 0णैप्प:८ ) का प्रचार करना है । 

ये सव वालें इसके पहले भी और लोग और दूसरी क़ौमें कह चुकी थीं। इंग्लेंड 
का “गोरे का कत्तंव्य' (५०४६८ ४४४5 5070०9) और फ़रांस फा “सभ्यता सिखाने का 
घर्म' (2898 35५०४) और जर्मनी की संस्कार ( 7५०८०:८ ) को एक ही घेली के 
चह्टेबद्े समझना चाहिए। इंग्लेण्ड का दावा था कि वह समुद्री ताक़त में सबसे 
बढ़ा-चढ़ा है और उसका यह दावा असल में ठीक भी था। क़ैसर जर्मनी के बारे में भी 
वे ही बातें कहता था जो अनेक अंग्रेज इंग्लेण्ड के बारे में पहले कह चुके थे । लेकिन 
कसर भट्दे तरीके से और होज़ी के साथ कहता था। फ़क्के इतना था कि इंग्लेण्ड का 
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समुद्रों पर क़ब्ज़ा था, जमेंनी का नहीं । इसपर भी क्लसर के हेकडी से भरे भाषण 
अंग्रेज़ों को बहुत बुरे छूगते थे। इस बात का ख़यारू तक कि कोई हइत़री क्नौम 
दुनिया की प्रमुख क़ौम बनने का विचार करे, अंग्रेज़ों को बहुत नागवार मालूम होता 
था। ऐसा सोचना एक क्रिस्म का कुफ़ था, इंग्लेण्ड पर आक्रमण था, जो अपनेको 
सब क़ौमों का अगुआ ससझता था। समुद्र तो, सौ बरस पहले ट्रैफलगार में नेपोलियन 
फी हार के बाद, इंग्लैण्ड का इजारा समझा जाता था । इसलिए अंग्रेजों को यह बात 
बहुत नामुनासिच मालूम होती थी कि जर्मनी या कोई दूसरी क़ौस उसको चुनौती 
दे । अगर ब्रिटेन समुद्र पर मजबूत न रहा, तो उसके दूर-हुर बिखरे हुए साम्राज्य 
की क्‍या दशा होगी ? 
... क्लैसर की चुनौती और घमकियाँ तो काफ़ी बुरी थीं, लेकिन इससे बदतर वात 
, यह थी कि उसने इन धमक्रियों के बाद ही अपनी जलू-सेना बढ़ा दी । इस बात से 
अंग्रेज़ों का सिज्ञाज बिगड़ गया और इन लोगों ने भी अपनी जल-सेना को बढ़ाना 
शुरू कर दिया । इस तरह इन दोनों में एक तरह की घुड़दौड़ शुरू होगई। दोनों 
देशों के अख़बारों ने एक जोरदार आन्दोलन जारी फर दिया, जिसमें जंगी जहाज वढ़ाने 
की चीख सचाई गई और राष्ट्रीय विदेष की आग को बराबर भड़काया जाने रूगा । 

योरप में यह एक ख़तरे का हलक़ा था। इसके अरृावा कई और भी खतरे 
के हलके थे । फ्रांस और जर्मनी तो पुराने दुश्मन थे ही । १८७० की हार की कदु 
स्मृति फ्रांसीसियों के विल्ों में बराबर चुभती रहती थी और वे बदला लेने का सपना 
देखते थे । बालूकन तो हमेशा ही वारूद का एक गोला था, जहाँ अनेक स्वार्थ आकर 
एक-दूसरे से टकराते थे । पश्चिमी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए जर्मनी ने 
भी ढर्की से दोस्ती शुरू करदी । यह तजदीज की गई कि एक रेलवे बस़दाद तक 
बनाई जाय और इस शहर को कुस्तुनतुतिया और थोरप से जोड़ दिया जाय । यह 
तजवीज्ञ बहुत मुनासिब थी, केकिन चूँकि जंनी इस बऱदाद रेलवे को अपने हाथ में 
रखना चाहता था इसलिए राष्ट्रीय विद्ेष पैदा होगया ।. 

धीरे-धीरे योरप में युद्ध का डर छा गया और आत्म-रक्षा के लिए शक्तियों ने 
अपने-अपने गुई बनाने शुरू किये । बडी-बडी ताक़तें दो दलों में बेंट गई। जरसंनी, 
आस्ट्रिया और इटली का त्िगुट्ट ( 7'४७97०॥97०८ ) एक तरफ़ था और इंग्लेण्ड, 
फ़ांस और रूस का निगुट्ट (7'४७90० 570॥08 ) दुसरी त्तरफ़ था। इटलो पहले त्रिगुटट 
का एक उदासीन सदस्य था और चाक़या तो यह है कि लड़ाई होने पर उसने अपने- 
वचन को तोड़कर दूसरे पक्ष का साथ दिया। आस्ट्रिया एक जी्ण-ज्ीर्ण साम्राज्य था, 
नकझे में बड़ा दीखता था, लेकिन प्रस्पर-विरोधी तत्त्वों से परिपुर्ण था। सुन्दर वियेना 
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इसकी राजधानी थी । यह संगीत, कला और विज्ञान का केन्द्र भी था। इसलिए 
असल में पहले त्रिगुद् में सिफ़े जरमेनी ही था। लेकिन यह बात तो माननी ही पडेगी 
कि' परीक्षा का दिन आने के पहले कौन कह सकता था कि इटली ओऔर आस्ट्रिया को , 
क्या सुरत होगी ? 

इस तरह योरप में भय का राज्य होगया था और भय बहुत भयंकर चीज़ होती 
है । हरेक देश युद्ध की तैयारी , करने लगा और अधिक-से-अधिक युद्ध की सामग्री 
इकद्‌ठी करने लगगा। शस्त्रीकरण की दोड्‌ शुरू होगई । इस शस्त्रीकरण सें सबसे 
अजीब बात यह है कि जब एक वेश अपनी सेना बढ़ावे तब दूसरे देशों को भी मजबूरन 
बढ़ानी पड़ती है । बडे-बडे निजी कारखाने, जो तोप, जंगी जहाज़, गोली-बारूद तथा . 
युद्ध की और चीज़ें बनाते थे, मुनाफ़े में रहे और खूब मोटे होगये। ये लोग एक क़दम 
और आगे बढ़ गये। इन्होंने युद्ध का भय फैलाना शुरू कर दिया, ताकि उससे प्रभा- 
वित होकर क़ौमें इनसे हथियार खरीदें । युद्ध-सामग्नी के ये कारखाने बहुत दोलतमन्द 
और ताक़तबर थे, और इंग्लेण्ड, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे मुल्कों फे अनेक बडें 
अफ़प्तर और मंत्री इनके हिस्सेदार थे। इसलिए इनकी सरसब्जी में इन लोगों का भी 
स्वार्थ था। युद्ध-सामग्री के कारखाने तभी सरसब्ज़ होते हैं जब लड़ाई का भय 
हो या लड़ाई छिड जाय । इसलिए आइचर्यजनक स्थिति यह थी कि अनेक सरकारों 
के मंत्री ओर सरकारी अफ़सरों का लड़ाई करने में माली फ़ायदा था । इन कारचानों 
ने अनेक देझ्षों में युद्ध का खर्च बढ़ाने के लिए बहुत-सी दूसरी तरकोबें भी कीं । इन्होंने 
जनता के मत पर असर डालने के लिए अख़बार निकाले, अकसर सरकारी अफ़सरों 
को रिइवतें दीं और छोगों को भड़काने के लिए ग़लत ख़बरें फैलाईं। युद्ध-सामग्री 
का व्यवसाय भी क्या ही भयंकर चीज़ है ! दूसरों की मौत से इसकी ज़िन्दगी है। युद्ध 
की वीभत्सता पैदा करने में इसे ज़रा भी संकोच नहीं होता, बल्कि उसे यह प्रोत्साहन 
देता है, ताकि उससे मुनाफ़ा कमा सकें । १९१४ ई० के महायुद्ध को जल्द लाने में 
इस व्यवसाय ने भी कुछ मदद की । आज भी यह अपनी पुरानी चाल चल रहा है। 

में तुम्हें बताना चाहंता हूँ कि इधर लड़ाई की बातचीत हो रही थी और 
उधर सुलह की एक अजीब कोड़िश जारी थी । ताज्जुब है कि सबसें रूस के जार 
निकोल्स द्वितीय नें आगे बढ़कर शक्तियों के सामने यह तजजीज्ञ पेश की कि सब 
इकट्ठा होकर सार्वभोम झान्ति का युग शुरू करें । यह वही ज्ञार था, जो अपने 
साम्राज्य में हरेक उदार आन्दोलन को कुचछता रहता था और अपने क्रैदियों से 
| साइवेरिया को आवाद कर रहा था । यह तो' मज़ाक़-सा माजूम होता है कि वह 
शान्ति की बातचीत करे। लेकिन शायद वह सच्चे दिल् से शान्ति की कोशिश कर 
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रहा होगा; क्योंकि उसके लिए शान्ति का सतलूब था मौजूदा स्थिति का सदा के लिए 
बना रहना और उसकी निरंकुशता का क्रायम रहना । उसके निमंत्रण पर हाहुण्ड के 
हेग शहर में दो श्ञान्ति-परिषदें, एक १८९९ में और दूसरी १९०७ सें, हुई । इन 
परिषदों में कोई भी महत्त्व की बात नहीं हुई | शान्ति आससान से तो एकदम नहीं 
टपक सकती | वह तो तभी आसकती है जब झगडों की जड़ हट जाय | 
सेने तुम्हें बडी शक्तियों की आपस की छागडाँंद और भय के बारे में बहुत छुछ 
बताया है। ग़रीब छोटी क्नौमों को कोई नहीं पुछता, सिवा उस समय के जबकि वे वारारत 
करने रूगती हूँ ! योरप के उत्तर में कुछ छोटे देश ध्यान देने योग्य हैं, व्योंकि थे 
इन लालची और छोलुप बडी शक्तियों से बिलकुल मुस्तलिफ़ हैं । स्कैण्डीनेबिया सें 
नावें और स्वीडन हैं और उनके नीचे डेनमार्क है। ये देश आककंटिक क्षेत्र से बहुत दूर 
नहीं हैं । ये बहुब॒ ठंडे सुल्क हैं और इनमें रहना बहुत कठिन है । इनमें सिर्फ़ छोटी 
आबादी की परवरिश होसकती है । लेकिन चूंकि ये देश वडी छक्तियों के देष और 
नफ़रत और लागड्डांठ के दायरे से बाहर हैं, इसलिए अपनी जिन्दगी शान्ति और चुलह 
के साथ बिताते हैं और अपनी ताक़त सभ्य तरीक़े से खर्च करते है । वहाँ विज्ञान खूब 
फलता-फलता है और बहुत अच्छा साहित्य पैदा हुआ है । १९०५ ई० तक नावें और 
स्वीडन मिले हुए थे और एक राज्य थे। इस साल नावें ने जुदा हो जाने का और 
अपना ज्ञीवन अलूग द्विताने का निमध्य किया । इस तरह इन दो देशों ने शान्तिपूर्वक 
अपना सम्बन्ध तोड़ने का निवचंय कर लिया और उस समय से ये दो अलग आज़ाद 
राज्य रहे हैं । कोई लड़ाई नहीं हुई भर न एक मुल्क ने दूसरे को मजबूर किया । 
दोनों स्नेहो पडोसी की तरह मिन्न-भाव से रह रहे हैं । 
. चन्‍हें-से डेनमार्क मे बडी क़ौमों के सामने अपनी जलू और स्थल सेना को तोड़- 
कर एक उदाहरण पेश कर दिया है । यह क़िसानों का देश है--छोटे-छोदे खेतिहरों 


का, जहाँ अमीर और गरीब में ज्यादा फूक् नहीं । इस समता ( एपुण्शींक्ां०० ) फी 


ज्यादातर वजह यह है कि सहकारिता का आन्दोलन यहाँ खूब बढ़ा है । 

लेकिन योरप के सब छोटे मुल्क डेनमार्क की तरह शराफ़त के पुतलले नहीं है । 
हालैण्ड खुद तो छोटा है, लेकिन ईस्टइंडीज़ में ( जावा, सुमात्रा सें ) बहुत बड़े 
साम्राज्य पर क़ब्ज़ा रखता है । इसके बाद वेलजियम है, जो भफरीका में कांगो को 
चूसता रहता है । यूरोपियन राजनीति में इसका महत्व असल में इसको स्थिति की 
बिना पर है । यह देश फ़ांस और जमंनी के रास्ते पर है और इन दोनों देझों में युद्ध 
छिड़ने पर इस मुल्क का घिसट आना क्ररीव-क़रीव निश्चित हैं । तुम्हें वाटरलू की 
याद होगो, जो बेलजियम में ब्सेल्स के पास है । इसी फारण से बेलजियम योरप का 
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अखाड़ा ( ८०८८४०४६ ) कहा गया है । ख़ास-ज्ास बडी शक्तियों ने यह समझौता किया 
था कि युद्ध छिड़से पर वे बेलजियम को तटस्थता को मानेंगी। लेकिन, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे, जब लड़ाई छिडी, तब यह समझौता और वादा दुकडे-दुकडें होगया । 

लेकिन थोरप में, या यों कहो कि दूसरी जगहों में, सबसे ख़राब और परेज्ञानी 
पैदा करनेंवाली क़ौमें वालकन की हैं। जातियों और राष्ट्रों का यह चोंचों फा मुरब्चा, 
जिसके पीछे पुब्तहापुश्त से हेप और लाग-डाँट चली आ रही है, आपसी कशमकश 
और नफ़रत से भरा हुआ हैं। १९१२-१३ के वारूकन-युद्ध ग्रेरसामूली तरीक़ें पर 
खूनी युद्ध थे और बहुत कम समय में और बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा आदमी 
हताहत हुए थे। कहा जाता है कि शरणागत , और भागते हुए तुर्कों पर बलगेरियन 
लोगों ने ख़ौफ़नाक जुल्म किये थे। तुर्को का खुद भी पुराना इतिहास ख़राब है । 
सविया, जो अब यूगोस्लेविया का.एक हिस्सा है, हत्या के लिए खूब बदनाम होगया 
था। अपनेको देशभक्त कहनेवालों के एक खुफिया ह॒त्याकारी दऊू के एक भुद्द ने, जिसे 
काला हाथी. (880८ प्र॥]्ग0) कहा जाता था और जिसमें राज्य के अनेक बडेन्बडे 
अफ़तर भी शामिल थे, असाधारण रूप से ख़तरनाक़ कितने ही खून किये थे। देश 
के राजा और रानी, राजा अलेग्जेण्डर और महारानी ड्रेगा, महारानी के कई भाई, 
प्रधानमंत्री और कुछ और लोग बहुत बुरे तरीक़े से क़त्छ कर दिये गये । यह सिर्फ़ 
महल तक सहदृद एक ऋान्ति ( 02]9८८ १८ए० ७४०४ ) थी। राजा के मरने पर उसकी 
जगह दूसरा आदमी राजा बना दिया गया। 

इंस तरह बीसवीं सदी का जब आरम्भ हुआ, योरप की हवा में बिजली की 
कंड्क और चमक थी; ओर ज्यों-ज्यों दिन बीते, वात्तावरण अधिक तुफ़ानी होता गया। 
पेचीदगियाँ और गुत्थियाँ बढ़ने लगीं और योरप के जीवन के घागे में ज्यादा-से-ज्यादा 
गाँठें पड़ने लूग्ीं, ज्ञो अज्जीर में लड़ाई के ज्वरियें ही कटनेवाली थीं। सब शक्तियाँ 
यह उम्मीद करती थों कि लड़ाई छिडेगी और उसके लिए जोरों के साथ तेघारी , 
करती थीं, लेकिन कोई भी युद्ध छेड़ने के लिए उत्सुक नहीं था। सब किसी-न-किसो 
हृदतक लड़ाई से डरती थीं, क्योंकि कोई भी यक्रीनी तौर पर इस बात की पेशीनगोई 
नहीं कर सकता था कि लड़ाई का नतोजा क्‍या होगा । इसपर भी डर की वजह से 
सब राप्ट्र युद्ध की तरफ़ बढ़ते गये । जैसा म॑ने तुमको बताया है, योरप के दोनों गुट्ट 
एक-दूसरे के खिलाफ़ बने रहे । इसो का नाम शक्तियों का समतौल' था; लेकिन यह 
बहुत नाजुक समतोल था, जो ज़रा-से धक्के से विगड़ जा सकता था । जापान का भी, 
गोकि वह योरप से बहुत दूर था और उसकी स्थानीय समस्याओं में उसे कोई ज्यादा 
दिल्‍ूचस्पी नहीं थी, गुहृवन्दी के और शक्तियों के इसे समतौल के मामले में हाथ था; 


महायुद्ध की शुरुआत ८७९ 


क्योंकि वह इंग्लैण्ड का दोस्त था । इस दोस्ती का स्ास उद्देश यह था कि पूर्व में, 
खासकर हिन्दुस्तान में, ब्रिटेन के स्वार्थ सुरक्षित रहें । यह दोस्ती उस ज़माने में क्रायम 
हुईं थी, जब अंग्रेज़ों और रूसियों की लाग-डाँट चल रही थी । और यद्यपि इंग्लैण्ड 
भौर रूस अब एक ही तरफ़ थे फिर भी वह दोस्ती बनी हुई थी। सिर्फ अमेरिका 
ही एक ऐसा मुल्क था जो योरप की इस गुट्ववन्दी और समतौर-प्रणाली से 
दुर रहा। , 

१९१४ में यह हालत थी । तुम्हें याद होगा कि इस मौक़े पर होमरूल बिल के 
बारे सें इंग्लण्ड को आयलेंण्ड में बडी परेशानी का सामना करना पड रहा था। 
अलस्टर बग़ावत के लिए उतारू था; वालण्टियर लोग उत्तर और दक्षिण दोनों 
जगह कथायद कर रहे थे और आयलेंण्ड में गृह-युद्ध की चर्चा हो रही थी। ऐसा 
हो सकता है कि जर्मन सरकार नें सोचा हो क्षि इंग्लैण्ड आयलैंण्ड के झगडे में फेंसा 
रहेगा और अगर फोई यूरोपियन युद्ध होगा तो वह दखल न देगा । लेकिन बात यह्‌ 
थी कि ब्रिटिश सरकार अन्दर-ही-अन्दर फ़ांस से वादा कर चुकी थी कि लड़ाई छिड़ने 
पर बह फ्रांस का साथ देगी, हालाँकि यह बात लोगों को मालूम नहीं थी। 

२८ जून १९१४--यह वह तारीख थी जिस दिन चिनगारी पैदा हुई और उसने 
आग भड़का दी। आ्ें ड्यूक फ्रांसिस फरडीनेण्ड आस्ट्रियन गद्दी का युवराज यानी 
चारिस था। वह वाहुकन में वोसनिया की राजधानी सेरावी गया था। जैसा में 
तुम्हें बता चुका हूँ, यह बोसनिया वही देश था जिसको आस्ट्रिया ने चन्दर साल पहले, 
जब नौजवान तुर्क अपने सु्ृतान से छुटकारा पानें की कोशिश कर रहे थे, अपने राज्य 
में शामिल्ल कर लिया था। आर्च ड्यूक और उसकी स्त्री, जो उसके पास ही बैठी थी, 
खुली गाडी में सड़क पर जा रहे थे । उनपर गोली चलाई गई और वह और उसकी 
स्‍त्री दोनों मर गये । आस्ट्रिया की त्तकार और जनता दोनों गुस्से से पागल होगये 
और सबिया की सरकार पर यह इलज़ांम ऊगाया कि इससें उसकी शिरकत थी 
(सविया बोसनिया का पडोसी था) । सविया की सरकार ने इस वात से इन्कार 
किया । बहुत-दिन बाद इस बारे में तहक्ीकात करने से पता चला है कि यद्यपि सचिया 
की सरकार पर इस हत्या की ज़िम्मेदारी नहीं थी, पर यह बात भी नहीं है कि इसकी 
तेयारी का उसे पता न रहा हो । इस कत्ल को जिम्मेदारी ज्यादातर सविया के 'काला- 
हार्था नामी हत्यारे दल पर ही डालनी चाहिए । 

आस्ट्रिया की सरकार ने कुछ तो शुस्से से और कुछ नीति के कारण स्विया के 
साथ बहुत ही सख्ती का तर्ेअसल इम्तियार किया। उसने तय कर लिया था फि 
सर्विया को हमेशा के लिए ज़डील कर दिया जाय और किसी वडी लड़ाई छिड॒ने को 
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हालत में वह जमनी की मदद का भरोसा करता था। इसलिए सरविया नें जब माफ़ी 
साँगी ती वह मंजूर नहों को गई और २३ जूलाई १९१४ को आस्ट्रिया ने सविया के 
पास अपनी अन्तिम चुनौती ( ए]ध8:7४०० ) भेज दी । पाँच दिन के बाद यात्री २८ 
जुलाई को आस्ट्रिया ने सविया के खिलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर दिया । 
आस्ट्रिया की नीति उन दिनों एक अभिमानों और बेवकूफ़ मंत्री के हाथ में थी, 
जो लडाई पर तुला हुआ था। बूढ़े सम्राद फ्रांसिस जोज्ञेफ (जो १८४८ से आस्ट्रिया 
के राजसहासन पर थे) इस नीति से सहमत कर लिये गये थे और जर्मनी की मदद 
की सामूली सी बातचीत के यह सानी लगाये गये कि उसनें पूरे तौर से सदद करनें 
का वादा किया हैं। वाक़या तो यह है कि आस्ट्रिया के अलावा बडी ताक़तों में कोई 
भी ताक़त उस वक्‍त युद्ध के लिए उत्सुक नहीं थी । जमेनी यद्यपि तैयार और झगडालू 
था, पर लड़ाई के लिए उत्सुक नहीं था । क़सर विलहेल्‍म द्वितीय ने आधे सन से इस 
लड़ाई को रोकने की कोशिश भी की । इंग्लेण्ड और फ्रांस भी लड़ाई के लिए ज्यादा 
उत्सुक नहीं थे । रूसी सरकार का अर्थ था ज्ञार, और वह कम्ज्ञोर और बेवकूफ 
आदमी था। उसने अपने चारों ओर अपनी तबीयत के मुआफ़िक बेबकूफ़ और बदसाश 
लोगों को इकट्ठा कर रबखा था, जो उसे कभी इस तरफ़ और कभी उस तरफ़ 
फिराते रहते थे । फिर भी इस आदसी के हाथ में लाखों की क़िस्तत थी । वह खुद 
तो रूडाई के ल्लिलाफ़ था, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे डरवा दिया कि देरी 
करने का नतीजा बुरा होगा और उसे इस बात पर राजी कर लिया कि फ़ौज को 
लड़ाई के लिए तैयार किया जाय । तियारी' का मतलब था फ़ौज को लड़ने के लिए 
बुलाना, और रूस ऐसे विस्तृत देश में इस काम में बहुत दिन लूग जाते । जर्मनी के 
हमले के डर से रूसी सेना की लड़ाई को तैयारी में तेज्ञी आगई। सेना की तैयारी 
की, जो ३० जुलाई से शुरू हुई, ख़बर ने जमेंनी को डरा दिया और उसने यह 
मतालबा किया कि रूस उसे रोक दे । लेकिन युद्ध की इस विद्ञालू मज्ञीन को अब कौन 
रोक सकता था ? दो दिन बाद, १ अगस्त को, जर्मनी ने भी अपनी सेना तैयार करके 
रूस और फ़ांस के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करदी; और फ़ौरन ही विशाल जर्मन 
सेनाओं ने फ्रांस जाने के लिए वेलजियम पर धावा कर दिया, क्‍योंकि यह रास्ता 
आसान था। वेचारे बेलजियम ने जर्मनी का कोई नुक्सान नहीं किया था। लेकिन 
जब राष्ट्रों में मौत और ज़िन्दगो के लिए लड़ाई होती है तो वे इस क्विस्म की छोटी- 
छोटी बातों और किये हुए चादों का ख़बारू नहीं करते । जर्मन सरकार ने बेलजियम 
से इस बात की इज्चाजत माँगी थो कि वह अपने देश से उसकी फ़ौज को जाने दे; 
.फ़ैकिन स्वभावतः यह प्रार्थना घृणापुर्वेक नाम्ंजूर करदी गई। 
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बेरजियस फी तठस्थता के तोडे जानें की वजह ते इंग्लैण्ड में और इसरी 
जगहों पर भी बहुत शोर उठा और इंग्लैण्ड ने तो इसी बात को जर्मनी के खिलाफ़ 
युद्ध छेड़ने की बुनियाद क़रार दिया । वाक़या तो यह है कि इंग्लैण्ड ने इस बारे में 
अपना फंसला बहुत पहले ही कर लिया था । बेलजियम के सवाल का तो उसे एक 
अनुकूछ बहाना मिल गया। अब तो यह भी पता चला है कि युद्ध के पहले के वर्षों में 
फ्रांस ने भी यह योजना तैयार की थी कि ज़रूरत पड़ने पर चह जर्मनी पर चढ़ाई 
करने के लिए वेलजियम के रास्ते अपनी सेना ले जायया । वहरहारू, इंग्लेण्ड मे सत्य 
भौर ओचित्य का बहुत बड़ा संरक्षक होने का पाखप्ड किया, और जर्मनी के मुकाबिले में 
अपने को छोटी-छोटी क्लौमों का बहुत बड़ा हिमायती बताना चाहा । जर्मनी के ऊपर 
यह एतराज्ञ किया जाता था क्वि उसने अपने गम्भीर दादों और अहृदनामों को रही 
कागज का दुकड़ा समझा । ४ अगस्त क्षी आधी रात को इंग्रुण्ड ने जमंनी के र्िलाफ़ 
लड़ाई का ऐलान कर दिया; लेषिन उसने इतनी पेशबन्दी को थी कि क्विसी दर्घटना 
को रोकने के लिए 'ब्रिटिश एक्सपीडेब्नरी फोर्स” (अंग्रेज़ों की हमछा फरनेवाल्ी सेना) 
फो इंग्लिश चेनल के पार एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था । इसलिए हालाँकि 
दुनिया समझती थी कि इंग्लैण्ड के युद्ध में शामिल होने का सवाल अनिश्चित है, 
सगर ब्विटिश फ़ौज योरप के प्रायद्वीप पर पहुँच चुकी थी। 

बस अब आस्ट्रिया, रूस, जमेदी, फ्रांस और इंग्लेण्ड सबके सब युद्ध में फेस 
गयें। और छोटा-सा सविया तो था ही, जिसे इस लड़ाई का तात्कालिक कारण कहना 
चाहिए । आस्ट्रिया और जरमेनी का सददगार इटली क्या करेगा ? यह सवाल था; 
पर इटली अलूग रहा। इंटली इस बात फो देखने लगा कि दोनों में किसकी तरफ़ 
जाने से फ़ायदा होगा। इटली ने सौदा करना शुरू किया ओर आज़िरकार छः महीने 
बाद निश्चित रूप से अपने पुराने मददगारों के ख्लिलाफ़ फ़ांस-इंग्लेण्ड-रूसी पक्ष में 
शामिल होगया । है 

इस तरह १९१४ के अगस्त महीनें की शुरुआत के दिलों में योरप की फ़ौजें 
इकद्ठी हुई और आगे बढ़ीं । ये फ़ौजें क्या थीं ? पुराने ज़मानें में फ़ौज में पेशे वाले 
सिप्राही हुआ करते थे । उस वक़्त ये स्थायी फ़ौजें हुआ करती थीं। फ्रेंच राजकरांति 
से इस बारे में बहुत तब्दीली होगई थी। जब इस ऋान्ति को विदेशी हमले से 
ख़तरा हुआ तो साधारण नागरिकों को भरती किया गया था और बहुत बडी तादाद 
सें उनको क़वायद सिखाई गई थी । उस ज़माने के बाद से योरप का रुख यह हो 
गया था कि एक तयशुदा तादाद की पेशेवाली और स्वेच्छा से भरती हुईं इन दोनों 
सेनाओं के बजाय अनिवार्य सेवा की भरती की जाय। अनिवार्य सैनिक सेवा 
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(2००४८स०५००) उसे कहते हैं जिसमें देश के शारीरिक दृष्टि से भरती के काबिल सब 
आदमी जबरदस्ती शामिल होने के लिए मजबूर फ़िये जाते हैं।इसलिए जिस्मानी 
लिहाज से क्राविल आदमियों की इस व्यापक सैनिक भरती को फ्रेंच ऋान्ति की उपज 
समझना चाहिए । यह प्रणाली योरप में सब जगह फैल गई और हरेक नौजवान 
को छावनी में रहकर दो वर्ष तक या इससे ज्यादा भी सैनिक शिक्षा लेनी पड़ती थी 
और बाद को जब हुफ्म मिले'तब उसे लड़ाई पर जाने के लिए आता पड़ता 
था। इस तरह लड़ाई में लगी हुई सेवा का असल में अर्थ होता था राष्ट्र के समस्त 
नवयुवक । फ़ांस, जर्मनी, आस्ट्रिया और रूस में यही दशा थी और इन देझ्षों में सेना 
को तैयार करने का मतलूव यह था कि दुर-दूर गाँवों और क्यों में फैले हुए नौजवानों 
को उनके घरों से बुलाया जाय । इंग्लेण्ड में जब लड़ाई शुरू हुई तो इस तरह की 
अनिवार्य प्रणाली नहीं थी । अपनी ज़्वरदरत जल-सेना पर भरोसा करके इंग्लैण्ड ने 
अपनी स्थायी और ऐसी सेना को छोटी ही रक्खा था। लेकिन युद्ध के दोरान में इंग्लेण्ड 
ने भी और देझ्ों की तरह अपनी नीति करली और सैमिक भरती को अनिवार्य कर दिया। 
व्यापक सेनिक सेवा का सतरूव यह था कि सारी क़ौस सशत्न ऊड़ाई के लिए 
तैयार थी । तैयारी के हुक्स का असर हरेक क़स्बे, गाँव और कुंदुम्ब पर पड़ा । 
योरप के ज्यादातर हिस्से पर अगस्त की शुरुआत के दिलों में ज़िन्दगी ठिठक कर रह गई 
और लाखों नौजवान अपना-अपना घर छोड़कर चल दिये और फिर कभी वापस न 
जासके । जहाँ देखो फ़ौजें मार्च करती हुई दिखाई देती थी, और सैनिकों की जय 
बोली जाती थी । देशभदक्तित की सावना का जोर था। हृदय के तारों को छोगों ने 
सह्त बना लिया था। छोयों में किसी फ़दर हलूकापन भी था; क्योंकि उस वक्त छोग 
यह नहीं समझते थे कि आनेवाले सालों में कितनी भयंकरता है । 
देशभक्ति के उत्साह में सभी वह गये । साम्यवादी, जो इतने जोरों के साथ 
अन्तर्राष्ट्रीयहा की बातें करते थे, और मादर्सवादी भी, जो दुनियाभर के श्रमजीवियों 
के दुश्मन पूँजीवाद के ख़िलाफ़ एक होजाने की बात करते थे, देशभवित के आवेश 
में वह गये और पूंजीपतियों की इस लड़ाई में बडे उत्साह से शामिल हुए। 
ऐसे थोडे ही थे; जो अपनी जगह पर खडे रहे लेक्नित छोग उनको नफ़रत की निगाह से 
देखते थे; उनको गालियाँ और अकसर सज्ञायें भी देते थे । बहुत-से छोग तो दुइ्सन 
की नफ्रत से पागल होगये थे । अंग्रेज और जर्मन सजूर एक-दूसरे को क़त्ल कर रहे 
थे और इन दोनों देशों के और छूड़ाई में शामिल दूसरे देज्ञों के विद्वान लोग, वैज्ञानिक 
और भोफेसर, एक-दूसरे को गालियाँ देते और एक-दूसरे के ज़िलाफ भद्दे-से-भद्दे और 
वीभत्स किस्सों पर यक्नीच कर लेते थे । 


ब्ानं 
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इस तरह लड़ाई आरम्भ होने पर उन्नीसवीं सदी का युग झत्स हुआ । पदिचमी 
सभ्यता के ज्ञान और ज्ञान्ति के साथ बहनेवाले प्रवाह फो युद्ध की भेंवर ने निगल 
लिया । पुरानी दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म होगई और चार वर्ष से ज्यादा समय 
के बाद इस भेंवर से एक नई चोज़ प्रकट हुई। 


९४७ | 


हिन्दुस्तान: महायुद्ध शुरू होने के वक्‍त 


२९ मार्च, १९३३ 
हिन्दुस्तान के वारे में तुम्हें लिखे हुए बहुत्त दिन होगये | इस विषय पर वापस 
भाने और तुम्हें यह बताने फा मुझे प्रतोभन हो रहा है कि महायुद्ध आरम्भ होने के 
समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी और मेने इस प्रलोभन सें आजाने का निईचय भी 
कर लिया है । 
कई रूम्बी-लम्वी चिट्ठियों में हुम लोग उन्नीसवीं सदी के हिदुस्तान में ब्रिटिश 
राज्य और हिन्दुस्तान की ज़िन्दगी के फुछ पहुलुओं पर अच्छी तरह विचार कर चुवेः हूँ। 
इस युग का जोरदार पहलू यह था कि हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का अधिकार मज़बूत किया 
गया और साय-ही-साथ देश का ज्ोपण हुआ । हिन्दुस्तान को तीन क़ब्ज़ा करनेंवाली 
फ़ौजों ने दवोच रकक्‍्सा था--तद्ास्त्र सैनिक, व्यापारिक, और सिविल । जाहिर है फि 
सशस्त्र संनिकों में अंग्रेज़ी फ़ोजें थीं और अंग्रेज अफ़सरों की मातहती में हिन्दुस्तानी 
सिपाही थे, जो रुपये के लालच से भरती होते हैं। इसे विदेशी सेना कहना चाहिए, जो 
कि मुल्क के ऊपर कब्जा रखने फे लिए रकखी गई। लेकिन इससे ज्यादा ज्वरदस्त दबाव 
सिविल सविस का था, जिसे अत्यन्त केन्द्रित भर निरंकुश मौकरदशाही कहना चाहिए। 
तीसरी फ़ौज व्यापारिक थी, जिसे इन दोनों से मदद मिलती थी। यह सबसे ज्यादा 
खतरनाक चीज़ थी, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा शोषण यह छुद करती थी या इसकी 


' त्तरफ़ से होता था और देश को चूसने का इसका ढंग भी इतना प्रत्यक्ष नहीं था 


जितना कि दूसरी दोनों का था। बहुत दिनों तक, ओर कुछ हृदतक आज भी, बडे-बडे 
प्रमुख हिन्दुस्तानी दो फ़ीज़ों पर ज्यादा एतराज करते रहे हैं, ओर तीसरी को उन्होंने 
इतना महत्व नहीं दिया । 

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का वरावर यह ध्येय रहा हैं कि स्थापित स्वार्थों 
( ए०४६८० उग्रांटा८४5 ) का एक वर्ग बनाया जाय । उन्होंने खयाल किया कि यह 
वर्ग उन्हींका बनाया हुआ होगा, इसलिए उन्हींके भरोसे रहेगा और हिन्दुस्तान में 
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उनकी मदद करता रहेगा । इसी ख़याल से सामन्त राजाओं को मज़बूत किया गया । 
बडे जमींदारों और तालुकेदारों का वर्ग बनाया गया । और यह कहकर कि सरकार 
मजहबी मामलों में तटस्थ है, सामाजिक कट्टरता को प्रोत्साहन दिया गया । देश के 
शोषण में इस वर्ग का अपना स्वार्थ था। और सच तो यह है कि यह बिना इस शोषण 
के जिन्दा भी नहीं रह सकता था। सबसे बड़ा वर्ग जो हिन्दुस्तान में बनाया गया 
बह ब्रिटिश पूनीपतियों का था । 

एक अंग्रेज़ राजनीतिज्न लार्ड सेलिसवरी ने, जो हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी आफ़ 
स्टेट (भारत-सचिव) थे, एक वक्तव्य दिया था। वह अकसर उद्धृत किया गया है 
और उससे स्थिति पर काफ़ो रोशनी भी पड़तो है । में उसे यहाँ तुम्हारे सामने रखना 
चाहता हूँ । छार्ड सेलिसवरी में सन्‌ १८७५ ई० सें कहा था--चूंकि हिन्दुस्तान का 
खून निकालना ज़रूरी है, इसलिए नइतर उस हिस्से में लगाना चाहिए जहाँ खून ज्यादा 
है या, कम-से-कम, काफ़ी हैं। नइ्तर उन हिस्सों में न कमाना चाहिए जो खून के 
अभाव से दमज़ोर होचुके हैं ।” 

हिन्दुस्तान पर अंग्रेज़ों के कब्जे से और उस नीति के कारण जिसपर अंग्रेज्ञों नें 
यहाँ अमल किया कई नतीजे निकले । कुछ ऐसे भी नतीजे निकले जिन्हें अंग्रेज पसन्द 
नहीं करते थे । लेकिन व्यक्ति अपने कामों के सारे नतीजों पर मु्किल से अधिकार पा 
सकते है, और क्रौम्ों के लिए तो यह और भी मुश्किल होता है । अकसर यह होता 
है कि कुछ कारगुज्ञारियों की वजह से नई ताक़तें पैदा होती हैं जऔौर यही ताक्तें- 
कारगुजारियों का विरोध करती हैं और उनपर विजय पा जाती हैं । साम्राज्यवाद से 
राष्ट्रीयता पैदा होती है | पूंजीवाद की वजह से कारखानों और मिल्ों में मज़दूरों की 
बडी तादाद जमा हो जाती है, और मज़दूरों की यह तादाद संगठित होकर पूंजीपतियों 
का मुक़ाबिला करती है । सरकार का दमन, जो किसी आन्दोलन को दबाने या राष्ट्र 
को पत्त करने के लिए श॒रू किया जाता है, अकसर उस राष्ट्र को पुष्ट कर देता 
है, उसे फ़ौछाद की तरह मज़बूत बनाता हैं और अन्तिम विजय के लिए तैयार कर 
देता है 

हमने देखा है कि हिन्दुस्तान यें अंग्रेज्ञों की व्यावसायिक नीति के कारण भाँवों 
की आवादी बढ़ गईं। रोज़गार न होने की वजह से ज्याद्वा-से-ज्यादा छोग शहरों से 
गाँवों में जाने ऊूग्े, जिससे ज़मीन पर बोझ बढ़ा और किसानों के खेत छोटे होने 
ल्‍ूगे । खेत इस हद तक छोटे हुए कि बहुतसे “चेमुनाफ़ा” ( (79९0०००7४८ ) होगये, 
यानी उनको जोतकर किसान अपनी क्षिन्दगी की सामूली ज़रूरियात के लिए थोडी- 
सी आमदनी भी नहीं कर सकता। लेकिन किसानों के पास कोई दूसरा चारा नहीं 
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था। ये छोग अपनी गुज्वर-वसर तभी कर सकते थे जबकि क़र्ज़ लेते जायें। ब्रिटिश 
सरकार को ज़मीन-सम्बन्धी नीति ने स्थिति को बदतर कर दिया, खासकर ताललुक्नेदारी 
ओर बडे-बडे जमींदारी हलकों में । इस हलकों में, और उन हलकों में भी जहाँ किसान 
ज़मीन का मालिक होता था, ज्ञमींदार का लूगान न देने पर और सरकार की साल- 
गुज्ञारी न अदा करने पर खेत का जोतनेवाला बेदखल कर दिया जाता था। इसकी 
वजह से, और इस कारण कि शहर से नये आनेवालों का ज्ञमीन पर बोझ बरावर 
बढ़ता गया, गाँवों में मज़दूरों का एक बड़ा वर्ग पैदा होगया, जिसके पाप कोई ज्ञमीन 
नहीं थो । और, जैता मेंने तुम्हें बताया है, अनेक भयंकर अकाल भो पडे । 
ज़मीन से वंचित यह बड़ा वर्ग खेती के लिए जमीन का भूखा था। लेफिन 
इतनी काफ़ो जुमीव नहीं थी कि सवको मिल सके । जूमींदारों ने जुमीन की इस माँग 
से फ़ायदा उठाकर खेतों का रूगान बढ़ा दिया । लेकिन कुछ क़ानून ऐसे मौजूद थे जो 
किसानों की रक्षा के लिए बनाये गये -थे और उनकी वजह से एकदम रूगान को एक 
खास हद से ज्यादा बढ़ाना नामुमकिन था। लेकिन जमींदारों से इस कठिनाई को कई 
तरीक़ों से सुलझा लिया और क्िस्म-क्स्मि के गैरकानूनी मतालबें वसूल किये जाते 
ऊगे। मुझे बताया गया था कि अवध की एक ताल्लुकेदारी रियासत में पचास किस्म 
के गैरकानूनी सतालबे वसुल होते थे । इनमें खास 'नजूराना' था। यह वह रक्तम है 
जिसे किसान खेत लेते वक़्त, शुरू में. ज्ञमींदार या ताल्लुक़ेदार को देता है । ग़रीब 
किसान इतनी रक़तमें कहाँसे अदा करता ? बनिये से उधार लेकर जब क्र चुकाने की 
कोई सस्भावना या शक्ति न दिखाई देती हो, उस वक़्त कर्ज लेता बेवकूफ़ी है; ऊेकिन 
ग़रीब किसान करे तो क्या करे ? उसे कहीं ते भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और उसे 
जोतने के लिए जमीन चाहिए ही । इसलिएँ निराशा में भी आदा रखते हुए बह सोचता 
है कि शायद भविष्य कुछ अच्छा हो। नतीजा यह होता है कि कज्ञे लेने पर भी अकसर 
किसान ज़मींदारों की साँग पुरी नहीं कर सकता। वह खेत से बेदंज़ल कर दिया जाता 
है और उन भज्ञदूरों के गिरोह में शामिल होजाता है जिनके पास जमीन नहीं होती । 
... खेत के स्लालिक किसान, भामूली किसान, और बेज़मोन के सज़दूर, सभी वनिये 
के शिकार होते हैं। ये क़र्ज़ से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते । जब कभी कुछ कमाते 
हैं, तो अदा कर देते हैं; लेकिन अदा की हुईं उस रक़म को सुद खा जाता है और 
पुराना मूलधन ज्यों-का-त्यों बचा रहता है । इस वात के लिए बनियों पर बहुत कम 
बन्दिशें पाई जाती हैं कि वे किसानों को न मूंड सकें । नतीजा यह होता है कि किसान 
लोग बनिये के गुलाम होकर रहते हैं । बेचारा किसान एक तरह से ज़सींदार और 
बनिया दोनों का गुरूमस होता है । 
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जाहिर है कि इत्त किस्म की वात बहुत दिनों तक नहीं चल सकती । एक वक्‍त 
ऐसा आयगा जब किसान कोई भी रकम अदा करने में बिलकुल असमर्थ हो जायेंगे । 
तब बनिये रुपया उधार देने से इनकार करेंगे और ज्ञमींदार भी कठिनाई में फंसे होंगे । 
यह ऐसो प्रणाली है कि जिसमें पतन और अस्थिरता के साफ़-साफ़ चिन्ह दिखाई देते 
हैं। सारे देश में किसानों के झ्मडें और फ्साद, जो हाल में हो रहे हैं, इस वात को 
साबित करते हैं कि अब यह प्रणाली बिखर रही है और बहुत दिनों तक क़ायम च 
रह सकेगी ! इस-उस जगह पैबन्द लगाने से यहू प्रणाली बच नहीं सकती; क्योंकि अब 
इसका जमाना जाता रहा हैं। ज़रूरत यह है कि ज़मीन के बारे में बिलकुल नई 
प्रथा चलाई जाय । दोप प्रथा का है, वनिये या ज्ञमींदार का नहीं । 

मुझे डर है कि मेने इस खत में उसी बात को दोहरा दिया जिसे मेने एक दूसरे 
ढंग से पहले के ख़त सें लिखा था। लेकिन में यह चाहता हूँ कि तुम समन्नो कि यही 
लाखों-करोडों दुखिपा किसान हिन्दुस्तान है; मध्यम वर्ग के मुदृठीभर आदमी नहीं, 
जो कि सामने आया करते हैँ। मुझे अंदेशा है कि बहुत-से आदमी इसको भूल जाते हैं। 

बेज्ञमीन के वेदखल सज़दूरों की वडी जमात की चजह से वड़े-बडे कारखानों 
का चलना आसान होगया । क्योंकि ये कारखाने तभी चल सकते हैं, जब इनमें काम 
करने के लिए काफ़ी आदमी मिल सकें (और काफ़ी से ज्यादा भी) । जिस आदमी के 
पास ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा भी है, वह उसे नहीं छोड़ना चाहता । इसलिए 
कारखाना चलाने के लिए यह ज़रूरी है कि बेकार और वेज़मोन लोगों की काफ़ी 
तादाद हो । ये छोग जितने ज्यादा होंगे, मिल-मालिकों के लिए इस बात में उतनी ही 
ज्यादा आसानी होगी कि मज़दूरी घटाकर इनको अपने कब्जे में रख सकें । इसीलिए 
सेंने ऊपर कहा हूँ कि काफ़ी से ज्यादा होने चाहिएँ । 

मेरा ख़पार है, मेने तुमको बताया हैं कि इसी क्षमाने में एक नया सध्यमवर्ग 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तान में पैदा हुआ और कुछ पूंजी कारवार में लगाने के लिए इकढ्ठी 
की। इस तरह चूंकि पेसा था ओर मज़दूर थे, कारखाने पैदा होगये। लेकिन हिन्दु- 
स्तान में ज्यादातर पूंजी जो ऊंगी है, विदेशी (अंग्रेज़ी) है । इन' कारखानों को ब्रिटिश 
सरकार ने प्रोत्सहन नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार की यह नोति थी कि हिन्दुस्तान 
को बिलकुल कृपक देश रक्‍ख़ा जाय । वह इंग्लेंप्ट को कच्चा माल दे और इंग्लंण्ड की 
वनो हुई चोज़ें खरीदे । ये कारखाने ब्रिटिश सरकार की इस नीति के विरुद्ध पड़ते थे । 
लेकिन स्थिति ऐसी थी, जैत्ा मेने तुम्हें बताया है, कि वडी मशीनों से हिन्दुस्तान में 
काम शुरू होनेवाला था और ब्विटिश सरकार आसानी से उसे रोक नहीं सकती थी । 
इस तरह सरकार के विरोध के वावजूद कारखाने बढ़ने छुंग्रे । सरकारी विरोध जाहिर 
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करने का एक ढंग यह था कि हिन्दुस्तान में जो मशीनें आती थीं, उनपर हेकस रूगा 
दिया जाता था। इूसरा ढंग यह था कि सूत के माल पर, जो हिन्दुस्तान में बनता था, 
चुंगो लगादी गई थी। हिन्दुस्तान की कपडे की मिलें जो कुछ माल बनाती थीं, उस- 
पर यह टैक्‍स छूगता था । 
जमशेदजी नसरवानजी ताता हिन्दुस्तान के शुरू के औद्योगिकों में सबसे बड़ा 
हुआ है । इसने बहुतसे उद्योग खोले, जिसमें सबसे बडा ताता आयरन एण्ड स्टीरू 
कम्पनी का था, जो इसने विहार में साववी में खोला था। यह उद्योग १९०७ ई० से 
शुरू हुआ और १९१२ से चलने लगा। लोहे का उद्योग बुनियादी उद्योग समझा 
जाता हैं। आजकल लोहे के ऊपर इतनी चीज़ें निर्भर हैं कि जिस देश में लोहे का 
उद्योग नहीं, वह ज्यादातर दूसरों के भरोसे रहता है । ताता का लोहे का कारखाना 
' एक बहुत बड़ा कारबार हैँ ।. साकची का गाँव अब जमशेदपुर का शहर होगया और 
थोड़ी दर पर जो रेलवे स्टेशन है उसको तातानगर कहते हैं। छोहे के कारखाने 
लड़ाई के जमाने में वहुत क्रीमती होजाते हूँ, क्योंकि ये युद्ध की सामग्री बना सकते हैं। 
हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार के लिए चडी खुशकिस्सती की वात थी कि जब महायुद् 
शुरू हुआ, ताता का कारखाना चल रहा था । 
हिल्दुस्तानी कारख़ानों में मज़दूरों की दशा बहुत ख़राब थी । उन्नीसवीं सदी के 
शुरू में अंग्रेज्ञी मिलों में मज़दूरों की जो हालत थी, वह यहाँ भी थी। मजदूरी बहुत 
फम थी, क्योंकि बहुतसे ऐसे आदसी मिलते थे जिनके पास न ज़मीन थी और न कोई 
'सैज्ञगार था और काम करने के-घण्टे बहुत ज्यादा थे । १९११ ई० में पहला इण्डियन 
फंक्ट्री ऐक्ट' यानी भारतीय कारखानों का क़ानून! पास हुआ। इस क़ानून में भी पुरुषों 
के लिए बारह घण्टे और बच्चों के लिए छः घण्टे मुक़रर हुए.। 

, जिनके पास जमीन नहीं थी वे सब मज़दूर इन भिलों में नहीं खप सके। इसलिए 
उनकी एक बहुत बडी तादाद चाय के खेतों में और दूसरे फार्सो में काम करने के लिए 
भासाम गौर हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में चली गई । इन खेतों और फार्मो की अवस्था 
ऐसी थी कि जबत्क ये लोग वहाँ काम करते थे, अपने मालिक के गुलाम होकर रहते थे । 

२० राख से ज्यादा ग़रीब हिन्दुस्तानी मज़दूर विदेश चले गये । बहुत-से सीछोन 

( लंका ) और भलाया के खेतों में काम करने के लिए गये। बहुत-से सारीशस के 
ठापुओं में चले गये । कुछ ट्रिनीडाड गये, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है । छुछ 
फ़िजी गये, जो आस्ट्रेलिया के पास है। कुछ दक्षिण अफ़रीका और पूर्वी अफ़रीका और 
ब्रिटिश गायना ( जो दक्षिण अमेरिका में है ) चले गये । इन देझों में बहुत-ली जगहों 
' में ये छोग इनडेंचर' ( शर्तबंद ) होकर गये थे, जिसका भतलूब था कि क़रीब-क़रीब 
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शुलाम होकर गये थे। इनडेंचर एक दस्तावेज्ञ होता था, जिसमें इन मजदूरों के साथ 
की हुई शर्ते लिखी रहती थीं, जिनके मुताबिक ये छोग अपने मालिकों के गुलाम हो 
जाते थे । इनडेंचर की इस प्रथा से पैदा होनेवाली अनेक भयंकर घटनाओं का हाल 
हिन्दुस्तान में आने लगा, खासकर फ़िजी से। इसपर हिन्दुस्तान में आन्दोलन शुरू 
हुआ और यह प्रथा तोड़ दी गई । 

इतनी वात तो हुई कफिसानों-मज़दूरों की और उन लोगों की जो विदेश्ष में 
मज़दूरी करने के लिए जाते थे । इनके अछावा इस देश की गरीब सूक और बहुत 
दिनों से कष्ट सहनेवाली जनता थी। बोलने-चालनेवाला वर्ग असल में मया मध्यम वर्ग 
था, जो अंग्रेशें के सम्बन्ध से पैदा हुआ था छेकिन जिम्तते उनपर आक्षेप करना शुरू 
कर दिया था। यह वर्ग तरक्‍क़ी करने लगा और इसीके साथ-साथ राष्ट्रीय आस्वोलन 
भी बढ़ा । तुम्हें याद होगा कि यह राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७-८ में बहुत ज्वरदस्त हो 
गया था। उस बद़्त एक सार्वजनिक आन्दोलन ने बंगाल को हिला दिया और हमारी 
काँग्रेस दो दलों यावी गरम दल और नरम दल में वेंट गई । अंग्रेज़ों ने अपनी वही पुरानी 
नीति बरती। नरम दल को छोटे-मोदे सुधार देकर अपनेमें मिलाने की फोशिदा 
की और गरम दल को पस्त कर देना चाहा । इसी समय एक नई वात सामने आई । 
अल्पसंख्यक होने की हेसियत से मुस्तलमानों ने अलहृदा और विशेष राजनैतिक 
अधिकारों का दावा किया । यह सभी अच्छो तरह से जानते हैं कि सरकार ने 
मुसलमानों की इस माँग को प्रोत्साहन दिया, ताकि हिन्दुस्तान में फूट होजाय और 
राष्ट्रीयता की बाढ़ रुक जाय॥ 

उस वक़्त ब्रिटिश सरकार अपनी नीति में कामयाव हुई । लोकमान्य तिरूक 
जेल में थे और उनका दल दवाया जा चुका था। मरम दल के छोगों ने शासन में 
चन्द सुधारों को, जिनसे हिन्दुस्तानियों के हाथों में कुछ ताक़त नहीं आती थी, मंजूर 
करके श्रेमपुर्वेक उनका स्वागत किया । इन सुधारों को उस समय के चाइसराय और * 
सेक्रेटरी आफ़ स्टेट यानो भारत-सचिव के नाम पर “मिण्टो-मार्ले सुधार! कहते हें । * 
थोडे दिनों के बाद वंग-भंग मंसूख्ध कर दिया गया । इससे वंगालियों का गुस्सा छुछ 
ठण्डा पड़े गया | १९०७ के बाद राजनैतिक आन्दोलन बडे आदमियों के छुट्टी के वक्त 
का खेल था, जो अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे-बैठे बातें बनाया करते थे । इस कारण 
१९१४ में, जब लड़ाई शुरू हुई, इस देश में कोई क्रियात्मक राजनैतिक जीवन नहीं 
था । काँग्रेस में सिर्फ नरस दल के आदमी थे, जो साल सें एक दफ़ा इकद्‌ठा . 
होकर चन्द काग्रज़ी प्रस्ताव पास कर दिया करते थे और फिर कुछ नहीं करते थे । 
राष्ट्रीयता का पारा बहुत नीचे आगया था । 


हिन्दुस्तान: महायुद्ध शुरू होने के वक़्त <८९ 


पश्चिम के सम्पर्क में आने की वजह से राजनैतिक क्षेत्र के अलावा और क्षेत्रों पर 
भी कुछ असर पड़ा । जनता के विचारों पर नहीं, बल्कि नवीन मध्यमवर्ग करे धघामिक 
विचारों पर असर पड़ा और ब्राह्म-समाज और आयंससमाज ऐसे आन्दोलन उठ खडे 
हुए। जाति-पाँति प्रणाली की कट्टरता कम होने लगी। सांस्कृतिक जागृति खासकर बंगाल 
में हुई । बंगाली लेखकों ने बंगला भाषा को हिन्दुस्तान की आजकल की भाषाओं में 
सबसे सम्पन्न बता दिया और बंगाल ने उसके सबसे बडे हिन्दुस्तानी यानी रवीद्धनाथ 
ठाकुर को जन्म दिया, जो हमारी खुशक़िस्मती से अभीतक हमारे बीच सौजूद हैं । 
बंगाल ने विज्ञान में वडे-बडे आदमी पैदा किये--जैसे सर जगदीशचन्द्र बसु और सर 
प्रफुल्लचन्द्र राय । में तुम्हें एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम और वताऊँगा, जो इच 
लोगों से उम्र में बहुत कम्‌ है। चह हैं सर चन्तशेखर व्यंक्ूट रसण । सारी दुनिया इन 
नामों को जानती है। इस तरह हिन्दुस्तान हरेक चीज़ में, विज्ञान के हरेक क्षेत्र में, 
श्रेष्ठ बन रहा था; और यह तुम जानती ही हो कि योरप की महानता की बुनियाद 
विज्ञान रहा है । 
में यहाँ एक दूसरे नाम का भी जिक्र करना चाहता हूँ । यह सर सुहस्मद इक्त- 
वाल का नाम है | यह उर्दू और रात्तकर फ़ारसी के बडे प्रतिभाशाली कवि हैं । इन्होंने 
राष्ट्रीयता पर कई सुन्दर कवितायें लिखी हैँ । वदकफ़िस्मती से इन्होंने हालू में कविता 
लिखना छोड दिया और दूसरे काम में लगे हुए हैं । 
महायुद्ध के पहले हिन्दुस्तान राजनैतिक दृष्टि से श्ान्त था; लेकिन एक हुर देश 
' में हिन्दुस्तान की इज्जत के लिए एक चीरतापूर्ण और असाधारण रूड़ाई हुई। 
दक्षिण अफ़रीका में हिन्दुस्तानी मजदूरों की काफ़ी तादाद थी और कुछ व्यापारी भी 
वहाँ जाकर बस गये थे । इन लोगों के साथ सेकडों तरीकों से बुरा वर्ताव किया जाता 
था और इनकी बेइहज्जतो की जातो थी, क्योंकि उप्त देश में क्रौमी गुरूर बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 
इत्तफाक़ से एक नौजवान हिन्दुस्तानी ,वेरिस्टर एक मुकदमे की पैरवी के लिए 
दक्षिण अफ़रीका गया । उसदे अपने देशवासियों की हालत देखी तो चह घहुत अप- 
मानित और दुखित हुआ । उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इनकी सदद के लिए जो 
कुछ हो सकेगा वह करूँगा । वर्षों तक चह बहुत खामोशी के साथ काम करता रहा। 
उसने अपनी जायदाद और कारोबार छोड़ दिया और जिस काम को उसने अपने हाथ 
में छिया था उसीमें .अपनेकों पुरे तौर से लगा दिया । यह व्यक्षित भोहनदास 
फरमचन्द गांधी था। आज हिन्दुस्तान का वच्चा-बच्चा इसे जानता है और याद करता - 
है; लेकिन उत्त वक्‍त दक्षिण अफ़रीका के बाहर इसे कोई नहीं जानता था। मगर एकदम से 
इसका नाम सारे हिन्दुस्तान में बिजली को तरह फैल गया। छोग इसके बारे में और 
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इसकी बहादुराना लड़ाई के बारे में आदचये, प्रशंसा और अभिसान के साथ चर्चा 
करने रूगे। दक्षिण अफ़रीका की सरकार ने वहांके रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को और 
भी ज्यादा अपमानित करने की कोशिश की और बापू के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला 
उसके सासने सरकार ने झुकने से इनकार किया । बडे ताज्जुब की बात थी कि ग़रीब, 
पद-दलित, जाहिल मज़दूरों की एक जमात और छोटे-छोटे व्यापारियों का समुदाय, 
जो अपनी मातृभूमि से इतनी दूर हो, इस क्विस्म का बहादुरी का तर्जेअमल 
इक्तियार करे । इससे भी ज्यादा आइचये की बात यह थी कि इस लड़ाई में जिस 
राजनैतिक शास्त्र का इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, वह संसार के इतिहास में अनोखा 
था । हमने अब तो इसके बारे में बहुत काफ़ी सुन लिया हैं। यह शस्त्र था बापू का 
सत्याग्रह । इप्तकों अक्तर निष्किय प्रतिरोव भी कहते हैं, लेकिन यह ग़लत तर्जुमा हे, 
क्योंकि सत्याग्रह में काफ़ी कर्मण्यता पाई जाती है। सत्याग्रह में सिफ़े अविरोध ही 
नहीं है । अहिसा इसका सुख्य अंग है । वापु ने इस अहिसापुर्ण संग्राम से हिन्दुस्तान 
और दक्षिण अफ़रीका में खलबली सचा दी और जब हिन्दुस्तान के लोगों ने सुना कि 
उनके हज़ारों देशवासी, स्त्री और पुरुष, दक्षिण अफ़रीका में खुशी-खुशी जेल गये, 
तो अभिमान और आनन्द से उनका हृदय गदगद्‌ होगया । हम अपने देश सें अपनी 
असहायता और दासता पर मन-ही-मन लज्जित होने छूगें और अपने देशवासियों के 
वीरतापूर्ण संघर्ष के इस उदाहरण ने हमारे आत्माभिमान को बढ़ा दिया । इस मसले पर 
हिन्दुस्तान एकदम से राजनेतिक दृष्टि से जग पड़ा । दक्षिण अफ्रीका को रुपया तेज्ञी 
के साथ भेजा जाने लगा | जब बापु और दक्षिण अफ्रीका की सरकार का समझौता 
होगया, यह छड्ाई रुक गईं। यद्यपि हिन्दुस्तानियों की उस समय यह एक असंदिग्ध 
विजय थो, फिर भी कितनी ही बन्दिशें हिन्दुस्तानियों पर अभीतक छूगी हुईं हैं और 
कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने समझौते की शर्तों का पूरा-पुरा पालन नहीं 
किया । प्रवासी भारतीयों का सवाल अभोतक हल नहीं हुआ, और जबतक हिन्दुस्तान 
आज्ञाद नहीं हो जाता, तबतक हल होगा भी नहीं । भल्ला हिन्दुस्तानियों को दूसरे देशों 
में इज्जत कैसे मिल सकती है, जबकि अपने ही देश में उन्हें वह हासिल नहीं है ? 
और जबतक अपने हो देश में आज्ञादो हासिल करने में हमें कामयाबी नहीं मिलती, 
हम प्रवासों भारतोयों को कैसे सदद पहुँचा सकते हैं ? 
युद्ध से पहले के वर्षों में हिन्दुस्तान को यह हालत थी । १९११ में जब इटली ने 
तुर्कों पर हमछा किया तो हिन्दुस्तान में तुर्की के लिए बहुत हमदर्दी पैदा होगईं, क्योंकि 
तुर्की को लोग एशेयाई और पूर्वी शक्ति समझते थे और इस हैसियत से सारे हिन्दु- 
स्तानियों को उसके साथ हमदर्दो थी। हिन्दुस्तानी मुसलमानों पर इसका खास असर 
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पड़ा, क्योंकि ये लछोग तुर्की के सुछतान को खलीफ़ा यानी धर्म का प्रमुख नेता सानते थे । 
उत ज़माने में अखिल इस्लामवाद की कुछ चर्चा चली थी। इसे तुर्की के सुलतान अब्दुल- 
हमोद ने शुरू.क्िया था। १९१२-१३ के वालकन युद्ध ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों 
में और भी ज्यादा हलचल पैदा करदी और अपने सदृभाव और मित्रता को जाहिर 
करने के जिए डाक्टरों का एक दर, जिसे “रेड क्रिसेंट मिद्न' कहा गया है, हिल्डु- 
स्तान से तुर्कों के जरमी छोगों को मदद देने के लिए रवाना हुआ । हमारे सच्चे सिन्र 
डाक्टर एम० ए० अन्सारी इस मिशन के नेता थे । 

इप्तके बाद हो मझपुद्ठ शुरू हुआ और तुर्को उसमें फेंसकर इंग्लैण्ड का दुश्मन 
बन गया। लेकिन यह चर्वा हमें युद्धकार तक पहुँचा देती है, इसलिए मुझे अब यहों 
रुक जाना चाहिए। 


 श्षद : 
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३१ मार्च, १९३३ 
में इस युद्ध के बारे में तुम्हें क्या लिखूँ, जिसे संसार-युद्ध या महायुद्ध कहा गया 
है और जो ४ चर्ष तक योरप, एशिया और अफ़रीका के कुछ हिस्सों को बरबाद करता 
रहा और जिसने लाखों जवानों का उठती जवानी में ही काम तमाम कर दिया। युद्ध 
का विषय ऐसा नहीं हैं कि उसपर खुशी के साथ विचार किया जा सके । यह बडी 
दुःखद चीज़ है। लेकिन अकसर इसकी तारीफ़ की जाती है भौर इसके गुण गाये जाते 
हैं। कहा जाता है 'कि जैसे आग सोने-चाँदी को खरा कर देती है वैसे हो युद्ध आलसी 
क्रीमों को, जो बहुत ज्यादा आराम और विलासिता की बजह से नाजुक और दूषित हो 
जाती हैं, मज़बूत भौर खरा कर देता हैं । हमारे सामने बहादुरी और त्याय की बडी- 
वडो भिसालें पेश की जाती हैं, मानों युद्ध हो की वजह से ये सद्‌गुण पैदा होते है ! 
मैने तुम्हारे साथ इस युद्ध के कुछ कारणों पर विचार किया है और बताया हे 
कि पूँजीवादो औद्योगिक देशों की और साम्राज्य-शफ्तियों की प्रतिहन्द्रिता किस तरह 
टवकर खागई और संघर्ष किस तरह अनिवार्य होगया। इन सारे देशों के उद्योगों 
के प्रमुल छोग किस तरह शोषण करने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र और मौक़ा 
चाहते थे। बडे-बडे साहुकार किस तरह 'हुपया फसाने की फ़िक्र में थे और हथियारों के 
बनानेवाले किस प्रकार ज्यादा मुनाफ़ा चाहते थे। इसलिए ये छोग लड़ाई के लिए 
कूद पडे और इसके हुक्म पर और इनके तथा प्रतिनिधि बुजुर्ग राजनीतिज्ञों के हुबन 
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पर राष्ट्रों के नौजवान एक-दूसरे का गला काटने के लिए आगे आगये । इन नौजवानों 
की बहुत बडी तादाद और इन सारे देशों फी साधारण जनता इस बात को बिलकुल 
नहीं जानती थी कि युद्ध के क्या कारण हैं ! असल में इस युद्ध से इनका कोई 
ताल्‍्लुक़ नहीं था--चाहे सफलता होती या असफलता, हर हालत में इनका नुकसान 
ही था। यह अप्तीर आद्मियों का जुआ था, जो उन्होंने लोगों की और खासकर 
नौजवानों की ज़िन्दगी को दाव पर रखकर खेला था। लेकिन जबतक साधारण 
जनता लड़ने के लिए तैयार न हो, लड़ाई हो ही नहीं सकती । यूरोपिय महाद्वीप के 
सारे देशों में, जैसा कि सेंने तुमको बताया हैं, अनिवार्य सैनिक भरती की प्रणाली नहीं 
पाई जातो थी । इस क़िस्म की भरती तो वाद को छडाई के जमाने में शुरू हुईं। 
लेकिन जबरदस्ती से क्या होता हैं ? ऐसी हालत में अगर लोग दिल से लड़ने को 
तेपार न हों तो उन्हें कोई ज्वरदस्ती नहीं लड़वा सकता । 

इप्तलिए जितने राष्ट्र लड़ाई में शामिल हुए थे, सभी में इस बात की कोशिद्य 
की गई कि जनता के देश-प्रेम और उत्साह को भड़काया जाय । हरेक पक्ष दुसरे 
पक्ष को ज्ञालिम कहता था और इस वात का बहाना करता था कि हम आत्म-रक्षा 
के लिए युद्ध कर रहे हैं। जमंनी कहता था कि उसके चारों तरफ़ दुब्मनों की ज॑जीर 
बिछी हुई है और ये दुश्मन उसका गला घोंट देना चाहते हैं। वह रूस और फ्रांस 
पर इस वात का इलज़ास लगाता था फि इन्होंने उसके ऊपर हमला करके लड़ाई की 
शुरुआत करदो । इंग्लंण्ड यह वजह बताता था कि नन्‍हे-ते बेलजियम की तटस्थता को 
जमनी वालों ने अन्यायपूर्चंक तोड़ डाला, इसलिए नीति की दृष्टि से बेलजियम की 
रक्षा होनी चाहिए । सारे देश, जो इस लड़ाई में शामिल् थे, अपनेको दूध का घुला 
बत्तलते थे और सारा दोय दुश्मन के ऊपर डरछिते थे । हरेक राष्ट्र के छोगों को 
इस बात का यक्कीत्त दिला दिया गया था कि उनको आज़ादी ख़त्रे में है और उसकी 
रक्षा के लिए उन्हें युद्ध करना ज़रूरी हैं। हर जगह युद्ध का चातावरण पैदा करने 
में अल्नवारों ने खासतौर से मदद दी, जिसका मतलब यह हुआ कि अन्न देश के रहने 
बालों के बारे में लोगों के विलों में सक्ततत नफ़रत पैदा करदो । 

पागरूपन की यह लहर इतनो मज़बूत थी कि जो चीज़ इसके सामने पडी वही 

वह गईं। जनता के रोब को भोड़ के आदर उत्तेजित कर देना आसान काम था, 
लेकिन समझतनें-बूझनेवाल़े आदमी, स्त्रो और पुरुष, जिनके बारे में यह कहा जा सकता 
है कि शान्त और गम्भीर तिजांज्ञ के थे, युद्ध में फंसे हुए देशों के लेखक, विचारक, 
प्रोफ़ेपर, वेज्ञानिक, सभो चक्कर में फेंप्त गये और द्ुश्मन-देशा के निवासियों से 
नफ़रत करने रूमे और उनके खून के प्यासे होगये । पादरी छोग और मजह॒वी 
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आदमी, जो श्ञान्त लोग समझे जाते हूँ, औरों की तरह ही खून के प्यासे थे, बल्कि उन 
लोगों से भी ज्यादा । शान्तिवादी ओर साम्यवादी भी अपनी बुद्धि खो बैठे और अपने 
उसुल भूल गये। सभी भूल गये, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं भूले । हरेक देश में 
बहुत छोटी तादाद ऐसे आदमियों की भी थी जिन्होंने पागल बनने से इन्कार कर दिया 
और युद्ध का वुल्लार अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। छोग इनपर हँसते थे और इनको बृच्च- 
दिल कहते थे; और बहुतसे तो ऐसे थे जिन्हें जेलखाने भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने लड़ाई 
में काम करने से इनकार कर दिया था। इनमें से कुछ साम्यवादी थे, भौर कुछ मज़हवी 
लोग थे, जेसे क्वेकर लोग जो रूड़ाई को धामिक दृष्टि से बुरा समझते हैं । यह सच कहा 
गया है कि आजकल जब लड़ाई छिड्ती है, तो उसमें फंसे हुए आदमी पागल हो जाते हैं। 
ज्यों ही लड़ाई शुरू हुई, अनेक देशों की सरकारों ने सचाई छिपाने के लिए और 
तरह-तरह फी झूठी बातें फैलाने के लिए लड़ाई को वहाना बना लिया। छोगों की 
व्यक्तिगत आजादी भी दवा दी गई। दूसरी तरफ़ की बात तो बिलकुल ही नहीं 
बताई जाती थी, जिससे लोगों को सिर्फ़ किस्से का एक ही पहलू मालूम होता था और 
बह भी बहुत-कुछ बिगाड़कर बताया जाता था और अकसर तो विलकुल झूठी बातें 
कही जाती थीं। इत्त तरीके से छोग़ों को वेबकूफ़ बनाना मुद्विकल नहीं था। 
शान्ति के ज़साने में भी संकीर्ण राष्ट्रीय प्रतार और अखबारों की मन-गढ़न्त 
बातें जनता को बेवकूफ बनाती रही थीं और उन्होंने लड़ाई के लिए ज्षमीन तैयार कर- 
दी थी। युद्ध को खुद ही बडी आराधना की चीज़ बताया गया था । जर्मनी में, या यों 
१ कहो प्रज्ञा में, युद्ध को तारीफ़ करना क़ैसर से लेकर नीचे तक जितने शासक थे उन 
सभी का परम-करंव्य बच गया था। युद्ध को उचित साबित करने के लिए विद्वत्तापूर्ण 
फितादें लिखी गई थीं और इस बात को साबित फिया गया था कि युद्ध इनसान की 
जिन्दगी और तरक्की के लिए ज़रूरी है । -क़ैसर की बहुत शोहरत होगई, क्योंकि चह 
हमेशा भोंडे तरीके से शोज्जो वधारा करता.था । लेकिन इंग्लेण्ड सें और दूसरे देझ्षों में 
भो सैनिक और ऊँचे वर्ग के लोगों में इसी क्रिस्प के ख़बाल पाये जाते थे। रस्किन 
इंग्लेण्ड का उल्नीसवीं सदी का एक मशहूर लेखक हुआ हैं। उसकी किताबें बापु को बहुत 
पसन्द हैं और उसकी कुछ किताबें तुमने भी पढ़ी होंगी । असंदिग्ध रूप से शुद्ध हृदय 
के इस आदमी ने अपनी एक क्िताव सें लिखा है :-- 
“संक्षेप में बात यह है कि में देखता हूँ, सत्र बड़ी-बड़ी क्लौमों ने अपने शब्दों 
की सचाई और अपने विचारों की मजबूती युद्ध से सीखी और द्ान्ति में उसे खो 
दिया । युद्ध ने शिक्षा दी, ज्ान्ति ने धोखा दिया । एक घब्द में यह कह सकते हूँ 


>> । 


कि बड़ी-बड़ी क्रौमें युद्ध से पैदा होती हैं और शान्ति में मर जाती हैं। 
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इस वात फो बताने के लिए कि रसत्किन कितना साफ़ साम्राज्यवादी था, उसकी 
किताब पे में एक दूसरा उद्धरण तुम्हारे सामने रबखूँगा :-- न 
“इंलैण्ड को | यही वात करनी चाहिए, नहीं तो वह नप्ड होजायगा | 
उसे उपनिवेश बनाना चाहिए और जहाँ कहीं भी उसे ज़मीन का ऐसा वीरान 
हिस्सा मिले, जिसमें उपज हो सकती है, उसपर कब्जा कर लेना चाहिए और 
उसे अपने उपनिवेशियों को यह वताना चाहिए कि समुद्री या खुष्की किसी जरिये 
पे इंग्लैण्ड की ताक़त को बढ़ाना उनका पहला उद्देश्य हैं ” 
में एक दूसरा उद्धरण और देता हूँ। यह एक अंग्रेज अफ़सर की किताब से 
लिया गया है, जो ब्रिटिश सेना में मेजर जनररू होगया था । वह कहता है कि युद्ध 
में विजय उस वक्‍त तक बिलकुल नामुमकिन है जबतक कि “जानवूझ्कर झूठ न बोला 
जाय, झुठाई के काम न किये जायें और बातों को गोलमोल ढंग से और घुमा-फिराकर न 
बताया जाय ।” उप्तके कथनानुसार कोई भी नागरिक, जो “इन साधनों पर अमल करने 
से इनकार करता है, अपने साथियों, अपने मातह॒तों और अपने देश के प्रति जान-दूश्कर 
दग़ा करता हैं और इसके अलावा उसके लिए कुछ और नहों कह सकते कि वह अत्यन्त 
घृणा-योग्य और वुजदिल है। बडी क्लौमों के सामनें नीति-अनीति क्या चीज़ है, जबकि 
उनकी जिन्दगी ख़तरे में पडी हो ? हरेक क्लौम को चाहिए कि जबतक दुश्मन मर न 
जाय ४” बह आघात पर आघात करती रहे, मुझे मालूम नहीं कि इन सव वात्तों 
के बारे में रस्किन क्या कहता । लेकिन यह न समझना कि यह अंग्रेज़ी सन का कोई 
ठीक नमूना है, या_यह कि क्लसर की लम्बी-चौडी स्पीचें साधारण जर्मनी की मनोदद्ा 
जाहिर करती थीं। लेकिन वदक्विस्मतो की वात तो यह है कि जो इस क्िस्त का विचार 
रखते है, अकसर उन्हों के हाथ में अधिकार होता है अपर छड़ाई के ज़माने में दही 
आदमी सामने आजतते हूँ । प 
आम तौर पर ऐसी साफ़-साफ़ बातें जनता के सामने नहीं कही जातीं और युद्ध 
के ऊपर एक मज़ह॒वी गिलाफ़ चढ़ा दिया जाता है । इसलिए जब एक तरफ़ योरप में 
भर दूसरी जगहों पर सेकडों मीरू तक युद्ध के मोरचे में वेतहाशा क़त्छ जरी था, उस 
क़त्ल को उचित साबित करने के लिए और लोगों को धोखे में रखने के लिए घर पर बडे 
सुन्दर और मधुर वावय बनाये जा रहे थे। कहा जाता था कि यह युद्ध आत्म-सम्मान 
और आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है; युद्ध ज़त्म करने के लिए यह लड़ा 
जा रहा है; और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, आत्मनिर्णय के लिए, छोटी क्रौमों 
कीआज़ादी के लिए यह लड़ाई लडी जा रही है। इसी दरभियान वहुत-से साहुकार और 
व्यवत्तायी और युद्ध-सामग्री वनानेवाले, जो घर पर बेठे रहते थे और इन नफ़ीस 


हब 
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जुमलों को देशभक्ति के साथ इस्तेमाल करके नौजवान आदसियों को लडाई की 
भट्टी में कूदनेब्के लिए प्रेरित करते थे, बेहद मुनाफ़ा कमा रहे थे ओर करोड़पति 
होते जाते थे । | 

ज्यों-ज्यों लड़ाई महीने-पर-महीने और साल-पर-साल बढ़ती गई, और-और 
देश इसके अन्दर फेसते गये । गुप्त रूप से रिइ्वतें पेश करके तटस्थ देशों को अपनी 
तरफ़ मिलाने की कोशिश दोनों ही तरफ़ के लोग करते थे । अगर ये रिच्वतें खुहलूम- 
खुल्ला पेश की गई होतीं तो वे ऊँचे आदर्श और नफ़ीस जुमले, जिनको मकान की 
छतों पर से चिल्लाया जाता था, खत्म होगये होते । इंग्लैण् और फ़ान्स की रिइ्वत 
देने की ताक़त जर्मनी से ज्यादा थी, इसलिए तठस्थ, लोग जो लड़ाई में शामिल हुए। 
ज्यादातर अंग्रेज, फ़ान्सीसी और रूसियों की तरफ़ आये । जर्मनी के पुराने मददगार 
इटली को मित्र-राष्ट्रों ने, एक गुप्त सन्धि करके और उसमें यह वादा करके कि इटली 
को एशियामाइनर में और टूसरी जगहों पर उपनिवेद्या दिये जायेंगे, अपनी तरफ़ मिला 
लिया । रूस के साथ भी एक गुप्त सन्धि हुई थी, जिसमें उसे कुस्ुनतुनिया देने का वादा 
किया गया था। दुनिया को आपस में बाँदने का यह काम वहुत ही रोचक और दिलचस्प 
था। ये गुप्त समझौते मिन्न-राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों के सार्वजनिक ववतव्यों के बिलकुल 
ख़िलाफ़ जाते थे और शायद इन समझौतदों के बारे में किसीको पता भी न चलता, अगर 
रुसी वोलशेविकों ने अधिकार पाने पर इनको प्रकाशित व कर दिया होता । 

अखीर सें मिन्न-राष्ट्रों की तरफ़ एक दर्जन या इससे ज्यादा देश आगये थे । 
संक्षेप के लिए में अंग्रेज़-फ़ांसीसोी पक्ष को मित्र-पक्ष कहुँगा | मिन्र-पक्ष में ब्विदेन था, 
उसका साम्राज्य था और इसके अलावा फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, बेलजियम, स्विया, 
जापान, चीन, रूमानिया, यूनान और पुर्तृगाल थे। मुमकिन हैं कि एक या दो और रहे 
हों, जिनका नाम मुझे याद नहीं | जर्मन-पक्ष में जर्मनी, आस्ट्रिया, तुर्की और बलूगेरिया 
थे । अमेरिका तीसरे वर्ष रूड़ाई में शामिल हुआ । अगर हम इन वातों का खयाल न 
भी करें तो भी जाहिर है कि मित्र-पक्ष के साधन जमेन पक्ष से कहीं ज्यादा थे । इसके 
पास आदसी ज्यादा थे, पैसे ज्यादा थे, अस्त्र-शस्त्र और युद्ध-सामग्री बनाने के कार- 
खाने ज्यादा थे, और सबसे बडी बात तो यह थी कि समुद्रों के ऊपर इन लोगों का 
अधिकार था जिसकी वजह से तटस्थ देझ्ों की सामग्री से ये आसानी के साथ फ़ायदा 
उठा सकते थे। सिन्न-पक्ष अमेरिका से युद्ध-सामग्री और खाने-पीने का सामान ले 
सकता था और पंसा भी उघार ले सकता था, वयोकि समुद्र की ताक़त उसके हाथ 
में थो। जर्मनी और उसके मिन्न चारों तरफ़ दुश्मनों से घिरे और जकडे हुए 
थे। जरनी के सहायक देश कमज़ोर थे और उसकी ज्यादा मदद नहीं कर 
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सकते थे । थे जमेनी के ऊपर एक तरह का बोल थे, जिसको खट्ा रखने के लिए उसे 
हमेशा टेका और सहारा ऊूगाना पड़ता था। इसलिए व्यावहारिक कृष्टि से जमंनो 
दुनिया के अधिकांश हिस्से से अकेला लड़ रहा था। हरेक दृष्टि से यह संघर्ष बहुत 
ज्यादा असमान कहा जा सकता है, फिर भी जमनो चार वर्ष तक दुनिया के मुकाविले 
में डटा रहा और विजय के नज़दीक वरावर पहुँचता रहता था। हर सारू विजय फभी 
इधर और कभी उधर आती हुईं दिखाई देती थी । एक अकेछे राष्ट्र की यह फोशिश 
आइचर्यजनक थी, और सिर्फ़ इसलिए मुमकिन हो सकी कि जर्मनी ने शानदार सैनिक 
भजीन तैयार कर रफखी थी । अस्खीर में जब जमंनो और उसके साथी अन्तिम रूप से 
पराजित हो चुके थे, जमेंन सेना उस समय भी संगठित थी और उसका अधिकांदा 
हिस्सा विदेशों ज़्मोन पर था। 

मित्र-पक्ष में छदाई का सबसे ज्यादा बोस फ्रांसीसी सेना पर पढ़ा और फ्रांसीसी 
लोगों ने ही छाखों नौजवानों की जिन्दगी खोकर जर्मेन सैनिक मशीन का मसुक़ाबिला 
किया । इंग्लैप्ट फो बडी सहायता इस बात फी थी कि उसके पास जल-सेना थी भौर 
सामुद्रिक शवित थी। कफूटनीतिज्ञता ओर प्रचार में भी उसने मदद दी । जरमनी फो 
अपनी सेना पर अभिसान था और वह॒तटस्थ देशों से व्यवहार करने में और प्रचार 
के तरीक़ों में चहुत ही ज्यादा अनगढ़ सावित हुआ । इसमें ज़्रा भी दाक नहीं कि 
लड़ाई के ज्ञताने में इंग्लेड ने ग़लत बातों के प्रचार की कुददातता और क्रावलियत 
तथा झुठाई में दुनिया फो मात कर दिया। रुस, इटली और दूसरे सहायक देश्षों ने 
इसके मुक़ाधिले में, बहुत मामूली हिस्सा लिया और रूड़ाई के मामछात में उनके 
कारनामें बहुत उल्लेखनोय नहीं रहे । फिर भी रूस को सारे देशों से ज्यादा नुकसान 
हुआ। अमेरिका अन्त में लड्टाई में शामिल हुआ भौर उत्तफे आने की वजह से ही जर्मन 
लोग अन्तिम तौर पर पस्त होगये । | 

लड़ाई के शुरू महीनों सें अमेरिका और इंग्लेण्ड में बहुत खिचाव था, और 
इस वात फा कभी-कभी जिक्र होजाता था कि इनमें लड़ाई होजायगी | खिचाव फी 
चजह यह थी कि इंग्लंण्ड अमेरिका के सामुद्रिक व्यापार में दस्तन्दाज़ी फरता था, 
क्योंकि उसे शक था कि अमेरिका के जहाज्ञ जंत्री को माल पहुँचाते हैं । इसपर 
ब्रिटिश प्रचार-विभाग से काम करना शुरू किया और अमेरिका को अपनी तरफ्‌ मिला 
लेने की खाल कोशिश की । पहली वात जो इन छोगों ने हाथ में लो, वह जर्मनों के 
अत्याचारों फे बारे में प्रचार था। जन सेना ने बेलजियम में क्या किया, इसकी 
भयंकर कहानियाँ वना-वनाकर फछाई गईं । इसका नाम रबखा गया था जर्मन हूणों 
क्री भीषणता । इन कित्तों में कुछ ऐसे भी थे जो अंशतः घटनाओं पर निर्भर थे, जैसे 
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लूवेन की यूनिवर्सिटी और पुस्तकालय की तवाही । लेकिन ज्यादातर ये क़िस्से बिलकुल 
मनगढ़न्त हुआ करते थे । एक आइचर्यजनक किस्सा यह कहा जाता था कि जर्मन 
लोगों ने लाशों का एक कारखाना खोल रवखा है । दुश्मन देशों की जनता के प्रति 
हरेक देझ् में इतनी घृणा थी कि वह सब बातों पर यक्ीम करने को तैयार था। 

तुम्हें ब्रिटिश प्रचार के विस्तार भौर पैमाने का कुछ अन्दाज़ा इस बात से लग 
सकता हूँ कि अमेरिका में ब्रिटिश वार मिशन यानी युद्ध-प्रचार-वि्ाग में ५०० 
अफ़तर और दस हज़ार आदमी काम करते थे। यह तो सरकारी इन्तज्ञाम था। 
इसके अलावा प्रेर-सरकारी काम बेहद होता था । इस प्रचार-कार्य के लिए उचित और 
अनुचित सब क्विस्म के तरीक़े काम में लाये जाते थे । स्वीडन के स्टाकहाल्म में अंग्रेजों 
ने सरकारी तौर पर एक अंग्रेज़ संगीतालय खोल रवखा था, जिसमें ये लोग लोगों का 
तरह-तरह से मनोरजंन कराया करते थे, ताकि स्वीडन के बाहिन्दों की सद्भावना 
इनकी तरफ़ होजाय । इस प्रचार ने और जर्मनों को पनडुच्वी की कार्रवाइयों ने, 
जिसके बारे सें सें बाद को कुछ वताऊँगा, अमेरिका को भिन्न-दरू के पक्ष में आने में 
बडी सदद दी । लेकिन तसफ़िया करनेवाली बात तो पैसे की थी । 

लड़ाई बडी खर्चोली चीज़ है। यह भयंकर रूप से खर्चीला व्यापार है । छड़ाई 
में बहुमूल्य सामान की विद्याल मात्रा लग जाती है और उसके बदले सिर्फ़ बरबादी 
मिलती हैं। दौरत पैदा करने के _ ज्यादातर काम इसकी वजह से रुक जाते हैं और 
लोगों को सारी ताक़त तवाही और बरवादी के लिए जमा होजाती है। इतना सारा 
घन फहाँसे आता था ? पहली वात तो यह हैं कि मित्न-पक्ष में इंग्लेण्ड और फ्रांस ही 
ऐसे देश थे जिनकी माली हालत अच्छी कही जा सकती थी । यही नहीं कि यें अपनी 
लड़ाई का सारा स्तर्चा वरदाइत करते रहे हों वल्कि अपने सददगारों को भी धन और 
युद्ध-सामग्री उघार देकर उनकी मदद करते थे । कुछ दिनों के वाद पेरिस बोल गया। 
उसके आर्थिक साधन ख़त्म होगये । इसके बाद लन्दन में अकेले सारे मिन्न-पक्ष को 
घन से सदद देनो शुरू की । छड़ाई के दूसरे साल के खत्म होने तक लन्दन भी बोल 
गया। इसलिए .१९१६ के अन्त में फ्रांस और इंग्लैण्ड दोनों कौ साख ख़त्म हो चुकी थी। 
इसपर अंग्रेजों कौ एक सण्डली, जिसमें उनके बडे-बडे राजनीतिज्नःशामिल्त थे, आर्थिक 
सहायता माँगने के लिए अमेरिका गई। अमेरिका उधार देने के लिए राज़ी होगया 
और उसके बाद से अमेरिका के पैसे से मिन्र-पक्ष को लड़ाई जारी रही। मिन्न-पक्ष के 
ऊपर अमेरिका का क़र्जा दिन दूना और रात चौगुना होने लगा और बढ़कर विस्मय- 
जनक संख्या तक पहुँच गया । ज्यों-ज्यों कर्ज बढ़ा, अमेरिका के बडे-बडे बैंक और 


साहुकार, जिन्होंने उधार दिया था, “मित्र-पक्ष की विजय के लिए अधिकाधिक उत्सुक 
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होते गये । उन्होंरे तोचा कि अगर जर्मनी ने मित्र-पक्ष को हरा दिया तो बह वेशुमार 
रक़न कैसे मिडेयी जिते अनेरिका ने मित्र-पक्ष को उथार दे रक्‍्खा है ? अमेरिका के 
सहाजनों को जेंडर पर आ बनो और उन्होंने ऐसो हालत में जो मुवातित्र समझा किया। 
इस बात का ख़याल अमेरिका में बढ़ने गा कि वह लड़ाई में मिन्न-पक्ष का साथ दे 
और अन्त में अमेरिका ने साथ दिया । 

आजकल हम अमेरिकन क्र्ज़ के बारे में बहुत-कुछ सुनते हैं ओर अखबारों में 
भी इसकी खूब चर्चा रहती हैँ । यह कर्ज, जो इंग्लैण्ड और फ़ान्स की गर्दत में चक्की 
की तरह लटका हुआ है और जिसे ये अब अदा नहीं कर सकते, छड़ाई के ज़माने में 
लिया गया था। अगर यह रुपया उस वषत न मिला होता तो इनकी साख बिलकुल 
जातो रहतो और शायद अमेरिका इनका साथ भी न देता । 

में अब यहाँ ठहर जाऊंगा । अगले खत में में तुम्हें यह वतलाऊँगा कि छड़ाई के 
दौरान में क्या हुआ और लड्डाई फंतते खत्म हुई । 


। १४६ + 
महायुद्ध की गति 


* १ अप्रैठ, १९३३ 
जब अगस्त १९१४ के शुरू में लड़ाई आरम्भ हुई, सारी दुनिया फ्रांस की उत्तरी 
सरहद ओर वेलजियंम की तरफ देखने रूगी। जमंन फ़ीजें आगे बढ़ती जाती थीं भौर 
उनके रास्ते में जितनी रुकाबर्ट पड़तीं उन सबको कुचलती जाती थीं । थोडी देर के 
लिए नन्‍हे-से वेलजियम ने इन्हें रोका, इसपर नाराज होकर इन लोगों ने आतंक पैदा 
करनेवाली हरकतों से वेलजियन लोगों को डराना चाहा । मिन्र-पक्ष ने इन्हीं बातों के 
आधार .पर॒ अत्याचार की कहानियाँ वनाई थीं। जर्मन फ़ौजें पेरिस की तरफ़ बढ़ीं; 
फ्रांस की सेना इनके सामने ठहर न सकी और छोटी-सी 'ब्विटिश सेना हटाकर एक 
तरफ़ करदी गईं। लड़ाई शुरू होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा मालूम होता था 
कि पेरिस को किस्मत का फ़ैसछा होगया । फ्रांसोसी सरकार अपने दफतरों और अपनी 
क्वीमती चीज़ों को दक्षिण में वोडियो को ले जाने की तैयारी करने रूगी । कुछ जर्मनों 
ने समझा कि हमने लड़ाई जीत छी। अगस्त के अद्वीर में पश्चिमी मोर्चे यानी 
फ्रांतीसी सोच पर यह हालत थी । 
इसी बीच रूसी फोौजें पूर्वी प्रा पर हमला कर रही थीं। इस बात की कोशिश 
फी गईं कि जर्मनों का ध्यान परिचसी मोर्चे से हुट जाय । फ़ांस और इंग्लंण्ड में रूसी 
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स्टीमरोछूर ( भाष से चलनेवाला बड़ा बेलनदार इंजिन ) के ऊपर बहुत आश्ायें 
बाँधी गई थीं। यह कहा जाता था कि यह बेलन बेलते-बेलते बलिन पहुँचेगा । रूसी 
सिपाहियों के पास काफ़ी अस्तरशस्त्र नहों थे और उनके, अफ़तर बिलकुल नालाय॑क़ थे 
और उनके पोछे जार की बेईमान सरकार थी। एकाएक जमेन लोग" रूसियों पर टूट पडे 
और एक बहुत बडी रूसी सेता को पूर्वी प्रशा की झीलों और दलदलों में फेंसाकर 
चरबाद कर दिया । इस बडी जर्मन विजय को टिननवर्ग की लड़ाई” कहते हैं; और 
इस विजय के साथ जिस खास सेनापति का नास जुड़ गया हैँ वह घान हिण्डनवर्ग * था, 
जो आजकल जर्मंत्र लोकतंत्र का राष्ट्रपति है । 

यह बडी भारी विजय ज़रूर थी, लेफिन एक तरह से जर्मन फौजों का इससे वडा 
नुक़तान हुआ। इस विजय को प्राप्त करने के लिए और इस वात से डरकर कि 
रूसी लोग पूर्व में कुछ बढ़ रहे हैं, जनों ने अपनी कुछ फौज फ्रांस से हटाकर रूस की 
तरफ़ भेज दी । इसकी वजह से परिचमी मो्चें पर उनका ज्ोर फुछ कम होगया और 
फ्रांतोत्ती फ़ोज़ ने आगे बढ़नेवाले जर्मनों को पीछे हटा देने की जबरदस्त कोशिश की । 
सितम्बर १९१४ के शुरू में मार्न ( 0270८ ) की लड़ाई में उन्होंने जर्मनों को पचास 
मील पीछे हटा टिया । पेरिस वच गया और फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों को साँस लेने का 
भौक़ा मिल्ल गया। 

जमेनों ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की और वे क़रीव-क़रीब कासयाब हो चुके थे, 

लेकिन फिर रोक लिये गये । इसके बाद दोनों फ़ोजें अपनी-अपनी जगह पर डट गई और 
खन्‍दक खोदकर नये किस्म की लरूड़ाई ( 7९४एं। छ३7५95 ) शुरू हुईं । एक क्रिस्स 
की ज़िच-सी होगई थी। यह खन्‍्दकी लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर तीन वर्ष से ज्यादा 
तक और क़रोब-क़रीव लड़ाई के खत्म होने तक जारी रही । वडी-बडी फ़ौजें छछूंदर 
की तरह जमीन में बिल बनाकर रहती थीं और एक-हसरे को वेदम करने की कोशिश 
करती थीं। जर्मन ,और फ्रांसीसी सेनायें इस सोचें पर शुरू से ही लाखों की तादाद में 
रहीं,--और अंग्रेजों को भी छोटो-रोटी फ़ोज इस मोर्चे पर तेज्ञी से तादाद में बढ़ती 
गई---पहाँतक . कि इसकी भी तादाद लाखों तक पहुँच गई। 

पूर्व के या रूसी मोर्चे पर इससे ज्यादा हलचल रही। रूसी फ़ोजें आस्ट्रियन 
लोगों को बार-बार शिकस्त देती थीं, लेकिन जर्मनों से हमेशा हार जाया करती 
थीं । इस मो्चे पर मरने और ज़ह्मी होनेवालों की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। 
यह न समझना कि पदिचमी मोर्चे पर इस ख़न्‍्दकी लड़ाई की वजह से कम आदसी 
काम आये। आदभियों की जिन्दगी के साथ आइचपेजनक लापरवाही से खेल खेला 

१. अब इनकी मृत्यु हो चुकी हैं । 
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, जाता था और दुश्मन के मज़बूत सोचे पर हमला करते के लिए लाखों आदमी मौत 
के मुंह में जानवूझ्ककर ढकेल दिये जाते थे और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता था । 

। युद्ध कक दूसरे अनेक रंगमंच भी थे। तुर्कों ने स्वेज की नहर पर हमला करना 
चाहा, लेकिन पीछे हटा दिये गये । मित्र, जैसा मेने तुम्हें पहले बताया है, १९१४ के 
दिसम्बर में ब्रिटिश संरक्षकंता में छेलिया गया था। फ़ौरन ही ब्रिटेन ने वहाँकी नई 
व्यवस्थापक सभा को स्थगित कर दिया और जिन लोगों पर शक या उन्हें जेलख़ाने 
में भर दिया । राष्ट्रीय अज़्बार दबा दिये गये और पाँच आदमी से ज्यादा एक जगह 
इकट्ठा नहीं हो संकते थे । मित्र की सिंसर प्रणाली' को लन्दन के टाइस्स ने बर्बर 
कठोरता से भरी हुई! बताया था । इस देश में सारी छूड़ाई भर फ़ोजी क़ानून 
जारी रहा । 

ब्रिठेन ने तुर्की के जीर्णे-श्ीर्ण साम्राज्य के कई कमज़ोर हिस्सों पर हमला 
किया । पहले इराक़ पर और फिर फिलस्तोत और सीरिया पर। भरवस्तान में 
अंग्रेज्ञों ने अरबों की राष्ट्रीय भावना'से फ़ायदा उठाया और घन भौर सामग्री की 
गहरी रिह्वत को मदद से तुर्को के ल्लिक्ाफ़ भरवों में बगावत पैदा करदी । इस बग्ा- 
बत को ज़िम्मेदारी ख़ासतौर से अरबस्तान में अंग्रेज्ञों के एक प्रतिनिधि करने टी० ई० 
लारेंस को थी । उत्त वक्त से इसके वारे में यह मशहूर होगया है कि यह एक रहस्य- 
पूर्ण यानी भेदों से भरा हुआ व्यक्ति हैं और एशिया के कितने ही “आ्दोलनों के पीछे 
इसकी साज्षिश है। या 

लेकिन तुर्की के सर्मस्थल पर सीधा हमछा १९१५ की फरवरी में शुरू हुआ, 
जबकि ब्रिटिश जलू-सेना ने दरें दानियाल में घुसकर कुस्तुनतुनिया पर क्ब्ज्ा करना 
चाहा । अगर इस बात में ये लोग कामयाब होगये होते, तो इन्होंने लड़ाई में तुर्की 
का ख़ात्मा हो नहीं कर दिया होता बल्कि परश्चिसी एशिया से जर्मन छोगों का 
असर सी ख़त्म कर देते । लेकिन ये नाकामयाब रहे । तुर्की नें बहादुरी से छड़ाई की 
और एक दिलचस्पी की क़ाबिले ग़ौर वात यह है कि इस लड़ाई में मुस्तफ़ा कमाल- 
पाशा का बहुत बड़ा हाथ रहा। क़रीब सालभर तक अंग्रेज्ञों ने गेलीपोली में यह 
कोशिश जारी रक्‍खी । बाद को बहुत नुक़सान उठाकर ये वहाँसे हट गये । 

पद्चचमी और पूर्वी अफ़रीका के जर्मन-उपनिवेज्ञों पर भी मिन्न-पक्ष ने हमला 
किया। ये उपनिवेश जमंनी से बिलकुल अलग थे और इनको कोई सदद नहीं मिल 
सकती थी। घोरे-धीरे ये पत्त होगये। चीन में कियानचान के प्रदेश पर, जिसे जमंनी 
ने चीन से हडूप लिया था, जापान ने आसानी से क़ब्जा कर लिया । जापान के सपने 
कोई रुकावट नहीं थी और सुद्दर-पुर्व में कुछ लड़ाई-का साज्ञ-बाज़ भी नहीं था। इस- 
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लेए उसने चीन को डरा-धमका कर तरह-तरह की फायदेमन्द रिआयतों और अधि- 
कारों को हासिल करने में अपना वक्त लगाया । 
इटली ने कई महीने तक लड़ाई की गति देखी और यह समझने की कोशिश की 
कि कौन पक्ष जीतेगा। अखीर में उसने यह निश्चय किया कि जीतने की ज्यादा 
सम्भावना मित्र पक्ष की है। इसलिए उसमे सित्र पक्ष की रिववतों को मंजूर कर 
लिया और एक गुप्त समझौता होगया । भई १९१५ में इटली बाक़ायदा लड़ाई सें, 
मित्र-पक्ष में, शामिल होगया | दो वर्ष तक इटेलियन और आस्ट्रियन एक दूसरे के 
सामनें डेंटे रहे और कोई नतीजा न निकला । इसके वाद जर्मन.छोग आरस्ट्रियनों की 
सदद के लिए आ गये और इटेलियन इनके सामने पस्त हो गये । जर्मन और आस्ट्रि- 
यन मिलकर क़रीब-क़रीव- वेनिस तक पहुँच गये । 
अक्तूबर १९१५ में वरूगेरिया जर्मनी से मिल्ल गया। इसीके बाद ही आस्ट्रिया 
और जर्मनी की संयुक्त सेना ने वलगेरिया की सदद से सविया को बिलकुल पल्त कर 
दिया । सबिया का राजा अपनी वची-खुची फ़ौज लेकर अपने देश से भागकर मिन्न- 
पक्ष के जहाज़ों में जा छिपा और सर्विया जर्मेनों के क़व्ज़े में आगया । 
रूमानिया ने वालकन की लड़ाई में जो रुज़ इप्तितियार किया था उससे उसकी यह 
शोहरंत हो गई थी-कि वह हमेशा मौके से फ़ायदा उठाने के घात में रहता है । 
दो वर्ष तक उसने महायुद्ध की गति देखी और आखिरकार अगस्त १९१६ में, यह 
$मिन्न-दंल फी तरफ़ आ गया । इसे बहुत जल्द ही इस काम की सज्ञा सिलू गई । जर्मन 
१ फ़ोज इसके ऊपर दूट पडी और इसको दबोच लिया । रूमानिया भी आस्ट्रियों और 
जर्मनी की मातहती में आ गया । 
इस तरह जर्मनी मौर आस्ट्रिया मे,“जिन्हें मध्य यूरोपियन ताक़तों के नाम से 
पुकारा जा रहा था, बेलजियम पर, उत्तर पूर्व में फ्रांस के एक हिस्से पर, पोलैण्ड, 
स्विया और रूमानिया पर क़ठज्ञा कर लिया । युद्ध के अनेक रंगसंचों पर भी इनकी 
चिजय हुई थी । लेकिन लड़ाई का केन्द्र पश्चिमी मोर्चे और समुद्र पर था, और इन 
जगहों पर इनकी स्थिति में कोई प्रगति नहीं हो रही थी । इस सोचें पर प्रतिहन्द्दी 
फ़ौजें मृत्यु की गोद में खेल रही थीं यानी मरने-मारने के लिए गुथों पडी थीं । समुद्र 
पर मिन्न-पक्ष हावी था। लड़ाई की शुरूआत में कुछ जन कूतर इधर-उधर फिरे थे 
और इन्होंने मित्र-पक्ष के जहाज़ों की आमद-रफ़्त में दखल भी दिया था। इनमें से 
एक सशहूर 'एमडन' भी था जिसमे मदरास पर भी गोले बरसाये थे, लेकित यह एक” 
छोटी-सी बात थी। मित्रपक्ष समुद्री रास्तों पर हावी था, और इस घटना को वजह 
से उनकी इस स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आया । समुद्र पर क़ब्जा रखने की वजह से 
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मिन्रपक्ष ने इस वात की कोशिश को कि मध्य-पूरोपीय झावितयों फो यानी जर्मन, 
* आस्ट्रिया बग्रैरा को बाहरी दुनिया से खाने-पीने की सामग्रो या दूसरी चीज़ें बिलकुल 
न मिल्लें । इस रोक-थाम की चजह से जमंनी और आस्ट्रिया के ऊपर बड़ा भयंकर 
संकट आ पड़ा क्योंकि भोजन के पदार्थ सुश्किल से मिलने छगें और सारी आबादी 
भूखों मरने रूगी । 

इसके जवाब में जर्मनों ने पनदुव्वियों (सबमेरीनों) के ज्ञरिये से मिन्रपक्ष के 
जहाज़ों को डुबोना शुरू किया। यह पनडुव्बी को लड़ाई इतनी कामयाब रही कि 
इंग्लेण्ड में भी भोजन की चीज़ें बहुत कम पहुँचने छगीं और अकाल पटने का खतरा 
होगया । १९१५ के मई के महीने में एक जर्मन-पनड्ब्ची ने लुसीटानिया नाम के एक 
एटलांटिक महासागर में चलने वाले विद्याल अंग्रेज़ी जहाज़ को डुबवा दिया। बहुत से 
आदमी इसीमें डूब गये । बहुत से अमेरिकन भी इसमें डूबे और इसकी वजह से अमे- 
रिका में बहुत नाराज़्ो और गुस्सा पैदा हो गया । 

जर्मनी ने इंग्लंण्ड के ऊपर हवर्ड जहाज्ञ से भी हमला किया । चांदनी रात में 
वे-बडे ज्ेपलिन हवाई जहाज़ रन्दन के ऊपर और उन जगहों पर, जहां गोले-बारूद 
बनते थे, वम फेंकने आते थे। इसके वाद सामान्य हवाई जहाज्ों मे वम फेंकना शुरू 
किया। हवाई जहाज्ञ की भन्नाहुट का सुना जाना, हवाई जहाज़ों पर गोला मारने 
वाली तोपों का दगना और छोगों का तहख्ानों में अपने चचाव के लिए भागकर घुसना 
लब्दन के लिए मामूली बात हो गई । शहरी ( टला ) जनता पर इस तरह गोला 
वरसाने के कारण अंग्रेज़ों में बहुत रोप पैदा हुआ और उनका यह ॒रोप सही था 
क्योंकि इस किस्म की भोलावारी बडी भयंकर चीज़ होती हैं। लेकिन जब अंग्रेजी 
हवाई जहाज हिन्दुस्तान के उत्तर-पद्चिम की सरहद पर या इराक़ में बम फेंकते हे 
या उस शेतानी ईजाद को, जिसे देर से फूठने वाला बम कहते हैं, मिराते हूँ, तो 
ब्रिटेन में ज़रा भी रोप पैदा नहीं होता । इसे ये लोग पुलिस का काम कहते हैं और 
शान्ति के ज़माने में भी अकसर इसका प्रयोग करते रहते हैँ । 

इस तरह भहीने-पर-महीने बीतते गये ओर लड़ाई चलती रही, और जिस त्तरह 
से जंगल की आग टिट्ियों को भस्म करती है उसी तरह यह मनुष्यों का भस्म करती 
रही, और ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये यह अधिक विनाशकारी और वर्वर होती गई ! 
जर्मन लोगों ने जहरीली गैस से लड़ना शुरू किया और बहुत जल्द दोनों तरफ से 
जहरीली गैस इस्तेमाल होनें लगी । बम फेंकने के लिए हवाई जहाज़ों का ज्यादा-से- 
ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और इसके बाद पहले-पहल अंग्रेज़ों ने टैंक का इस्तेमाल 

१. टक--लोहे की चादरों से ढकी,सव फौजी सामान से भरी मोटरगाड़ी जिसमें 
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शुरू किया। देंक बहुत बडी भयंकर मक्ीन होती हैं जो हर एक चीज़ पर रेंग सकती 
है । मोर्चो पर छाखों आदमी काम आये, ओर इनके पीछे देश के अन्दर औरतें और 
बच्चे भूख और दरिद्रता फी यातना में पिस गये । जर्मनी और आस्ट्रिया में खास तौर 
/ नाकेबन्दी की वजह से, छोग बुरी तरह भूखों मरने लगे। सहनझीलता की परीक्षा 

शुरू होगई । इस मुसीवतों की परीक्षा में क्लौन पक्ष ज्यादा दिन तक कायम रह सकेगा, 
यहा सवाल सामने आ गया। कौन सेना दूसरे को पहले थका देती है, क्या मिनत्र-पक्ष 
को नाकेबन्दी की चजह से जर्मन लोगों की हिम्मत टूट जायगी, वया जर्मन पनड्ब्बियों 
की कारगुजारियों से इंग्लेण्ड भूज़ों सरने ूूमेया और उसका साहस और जीवट खतम 
हो जायगा ? हरेक देझ् में मुसीचतत और बलिदान के बडे-बडे उदाहरण दिखाई पडे । 
लोन सोचलें रूगे कि क्या यह सारा भयंकर त्याग और कष्ट फिजूल जायगा ? क्‍या 
हम उन छोगों के वलिदान को भूछ जायें जो मर गये और दुश्मन के सामने सर 
छुका दें ? युद्ध के पहले के दिन बहुत दूर मालूम होने लूगे; लड़ाई के कारण भी छोग 
भूल गये, सिर्फ़ एक चीज़ पुरुषों और स्त्रियों के दिमाग में रह गई थी--विजय और 
बदला लेने की उ़्वाहिश । 

प्रसिद्ध फ्रेंच कवि एदर्माँ रोत्ताँ ने लिखा था :--- 
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अर्थात्‌ में सिफ़ विजय देखना चाहता हूँ । उसके बाद बया होगा, यह 
मुझसे न पूछो । दाद मे में अँवेरी काली रातें भर सरो के वृक्षों के नीचे सोना पसंद 
करूँगा ।/ 
इस कधि की आशय ज्यों-की-त्यों पूरी हुई । विजय के तीन हफ़्ते के अन्दर वह 
मर गया । 
जो छोग किसी सिद्धान्त फे लिए दहीद हो चुके हैं उनका आह्ान बड़ा भयंकर 
होता हैं। जिसके दिल में जरा-सा भी जोश है इस आह्वान के सासने कैसे रुक सकता 
है ? लड़ाई के इन आजख़री सालों में हर जगह अन्धकार का राज्य था। लड़ाई सें 
शामिल देझ्षों में हरेक घर रंज और अफ़तोस में डूबा हुआ था। लोग थके हुए थे; 
उनकी आँखें खुल गई थीं; लेकिन वे कर क्या सकते थे, सिवाय इसके कि झंडा ऊँचा 
रक्‍खें। एक ब्रिटिश अफ़सर भेजर मेकी की बनाई हुईं इस प्रभावशाली कविता को पढ़ों 





पहियों पर मोटी सांकलें होती हैं जिसके कारण यह ऊँची नीची जगहों पर भी चल 
सकती हैं । 
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और इसकी कल्पना करो कि लड़ाई के उस अन्धकारमय और संकटपुर्ण ज़माने में 
उसकी क्नौम के पुरुष और स्त्रियों के दिल पर, जिन्होंने इसे पढ़ा होगा, क्या असर पड़ा 
होगा । याद रक्खो कि इसी क्लिस्म की कवितायें कई भाषाओं और अनेक सुढ्कों में 
लिखी गई थीं-- 
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यानी--- 
“४ (आज) हम मुर्दा हैं। पर चन्द दिन पहले हम जीवित थे; उपा का अनुभव 
करते थे भौर सूर्यास्त की चमक को देखते थे। प्यार करते थे और प्यार किये 
जाते थे । और आज हम फ्लैण्डर्स की युद्धभूमि पर पड़े हुए हूँ। भाज हम मुर्दा हैं। 
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“दुश्मन के साथ चलनेवाले हमारे इस युद्ध को अब तुम ग्रहण करो । हम 
अपने इन वेकाम हाथों से यह मशाल तुम्हें सौंपते हें । अब इसे ऊँचा और 
प्रज्वलित रखना तुम्हारा काम हैं। यदि तुमने हम मरने वालों के साथ विश्वास 
घात किया तो हम कभी सोयेंगे नहीं। (हमारी आत्मा को शान्ति न मिकेगी) 
चाहे फ्लैण्डर्स के मैदानों में पपी के पौधे भले ही उग आवें ।” 

१९१६ के अन्त सें मित्र-पक्ष कुछ मज़बूत होता दिखाई दिया । इनके नये.टैकों 
ने पश्चिमी मोर्चे पर उन्हें कुछ मज़बूती दी थी । ज्षेपलिन हवाई जहाज, जो इंग्लैण्ड 
पर हमृला करते थे टूटने लूगे। जमंन-पनडुब्ब्रियों के होते हुए भी तटस्थ देशों के जहाज़ों 
पर काफ़ी खाने का सामान इंसलंण्ड पहुँच जाता था । सन्‌ १९१६ की मई में उत्तरी 
समुद्र में एक जहाज़ी युद्ध हुआ था । इसे जेटल्ण्ड की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई में 
कुल मिलाकर अंग्रेजों को कामयावी मिलो । इधर जर्मनी की नाकेवन्दी से आस्ट्रिया 
और जर्मनी के छोग भूखों मरने रूगे थे। ऐसा जान पड़ता था कि समय ही सध्य यूरो- 
पीय शक्षितयों के ख्िलाफ़ है और फुर्ती से कुछ कर दिखाने की जरूरत मालूम हुई । 
जमेनी ने समझोते के लिए भी कुछ इशारा किया था, लेकिन मिन्न-पक्ष इसके लिए बिल- 
कुल तैयार न हुआ । मित्रपक्ष की सरकारें अपनी गुप्त संधियों से अनेक देशों के बेंटवारे 
के लिए वंधी हुई थीं और जब तक पूरी विजय न होजाती, संतुष्ट नहीं हो सकती थीं। 


महायुद्ध की गत्ति ९०५ 


अमेरिका के राष्ट्रपति उडरो विल्सन ने सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन चह 
नाकामयाब रहे । 

: इस पर जर्मन-मैताओं ने यह नि३चय किया कि अपनी पनडुब्बी का युद्ध तेज्ी से 
चलावें और इस तरह से इंग्लेंड को भूखों मार कर उसको नीचा दिखा दें । इस खयाल 
से इन छोगों ने १९१७ की जनवरी में इस बात का ऐलान किया कि चन्द सपुद्रों में वे 
तदस्थ जहाज़ भी डुबा देंगे। यह इसलिए किया गया था कि तटस्थ लोग इंग्लेंड में खाने- 
पीने का सामान न पहुँचावें । इस ऐलान से अमेरिका बहुत नाराज़ हुआ। वह इस वाद 
को वरदाइत नहीं कर सकता था कि उसके जहाज़ इस तरह डुचो दिये जायें । 
इसलिए लड़ाई में शामिल हो जाना उसके लिए अनिवार्य होगया। जर्मन-सरकार ने 
जब हरेक जहाज्ञ को पनडुब्बी से डुबाने का अपना निश्चय किया होगा, तब यह बात 
उत्ते ज़रूर सालूस रही होगी | शायद उसका यह ख्याल रहा हो कि अब कोई दूसरा -- 
.चारा नहीं और इस ख़तरे को उठाना ही पडेगा, या उसमें यह सोचा हो कि मित्र 
पक्ष को अमेरिकन पूंजीपति काफी धन दे ही रहे हैं। वहरहाल १९१७ की अप्रैल में 
अमेरिका ने लड़ाई को घोषणा कर दी और इसके मैदान में आजाने से जर्मनों की 
हार निश्चित होगई। अमेरिका के पास विस्तृत चसीले थे और जब दूसरी क़ौमें थक - 
चुकी थीं इससे एक नई स्थिति पैदा होगई । 

अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के पहले एक दूसरी महुत्वपूर्ण घटना हो चुकी 
थी। १५ मार्च - १९१७ को रूस की पहली ऋान्ति के कारण जार को अपनी गद्दी 
छोड़नी पडी थी में तुम्हें इस ऋान्ति के बारे में अलग लिखूंगा। में तुन्हें यह वतावा 
चाहता हें कि इस कआंति की चजह से युद्ध में बड़ा फ़रक़ पड़ गया | रूस जरूरत शवितयों 
के ख़िलाफ़ बिलकुल नहीं लड़ सकता था-और इसका सतलूब यह होगया कि जर्मनी में 
पूर्वी मोर्चे पर छड़ने की चिन्ता जाती रही । वह अपनी पूर्वी फ़ौजों का ज्यादातर हिस्सा 
अब पश्चिमी सोचे पर भेज सकता था और उन्हें अंग्रेज्ञ और फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ लडा 
सकता था। एक दम से स्थिति जर्मनी के लिए बहुत अनुकूल होगई । अगर उसे रूस 
'की ऋान्ति को ख़बर उसके होने के छः-सात हफ्ता पहले मालूम होगई होती तो कितना 
फ़रक पड़ गया होता ! झ्ञायद तब पनडुव्धियों की लड़ाइयों को वह तेज न करता और 
अमेरिका तटस्थ रहता । रूस के युद्ध-क्षेत्र से बाहर रहने पर और अमेरिका के तटस्थ 
होते हुए यह बहुत मुमकिन था कि जर्मनी अंग्रेज़ी और फ़रांसीसी सेनाओं को कुचल 
डालता । फिर भी जर्मनों की ताक़त पश्चिमी मोर्चे में बढ़ गई और जर्मन पनडुव्वियों 
ने सित्रपक्ष और तटस्थ देश के जहाज़ों को ज्यादा तादाद में नष्ट कर डाला । 

झुस की कान्ति से जर्मनी को मदद मिल रही थी, फिर भी जर्मनी में अन्दरुनी 
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कमजोरी पैदा करने का यह सबसे बड़ा कारण हुआ । पहली क्रान्ति के आठ महीने भी 
नहीं हुए थे कि दूसरी क्रान्ति हो गई और अधिकार सोवियट और बोलदोविकों के हाथ 
में आ गया, जिनकी पुकार सुलह की थी । इन लोगों ने सारी लड़नेवाली क्लौमों के 
सैनिकों और मजदूरों से शान्ति के लिए अपील की और यह बताया कि यह लड़ाई 
पूँजीपतियों की लड़ाई है, और मज़दूरों को इस बात की इजाजत न देनी चाहिए कि 
वह साम्राज्यवादियों के उद्देशों की पूर्ति के लिए अपने को नंष्ट करावें | यह आवाज 
और यह अपील मोचें पर दूसरी क्ौमों के सिपाहियों तक भी पहुंची और इसका बहुत 
काफ़ी असर हुआ। फ्रांसीसी सेना में कई बलवे हो गये, जिन्हें अधिकारियों ने दवा 
दिया। जमेन सिपाहियों पर इससे भी ज्यादा असर हुआ था पर्योंक्ति वहुत-सी जर्मन 
पलटनों ने ऋान्ति के बाद रूसियों से दोस्ती करली थी। जब ये पलटने पश्चिमी मोचें 
फो तब्दील की गई, तब इस नये संदेश को वे अपने साथ ले गई और इसे दूसरी पलटनों 
में फैलाया । जमंनो लड़ाई से थका हुआ था और बिल्कुल निरुत्साह हो रहा था| रूस 
से आये हुए ये वीज ऐसी जमोन पर ग्रिरे जो इनको लेने के लिए तैयार थी। इस तरीके 
से रूसी ऋत्ति ने जमेनी को अन्दरूनी तरीक़े पर कमज़ोर कर दिया। 

लेकिन जमंनी के फौजी अफ़सरों ने इन चेतावनिमों की तरफ़ से अपनी आँखें 
बिलकुल बन्द करली थीं। इन्होंने सोवियट रूस से सुलह तो की लेकिन उसको दबाकर 
उसे जमेनी के साथ एक अपमानजनक समझौता करने को सजबूर क्िया। सोचियट रूस 
ने इस समय यही मंजूर कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था और 
वह हर हालत में छुलह चाहता था। मार्च १९१८ में जमेन फ़ौज ने पश्चिमी मोर्चे पर 
अपना आखिरी विज्ञाल प्रवत्व आरम्भ किया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मो्चों को तोड 
दिया, अनेक सेनाओं को नष्ट कर डाल और फिर मार्न ( १७:7८ ) नदी तक पहुँच-गई 
जहाँ से चह ३३ बरस पहले पीछे हटा दी गई थी। यह बड़ा भगीरथ प्रयत्न था लेकिन 
यह आद्िरी प्रयत्न था। इसके बाद जमंनी पसत होगया । इसी दरसियान अटलांटिक 
पार करके अमेरिका की फौजें आ गई और अपने कदु अनुभव के आधार पर पद्चिचसी 
भोचें की सारी मित्रपक्ष की सेनायें अंग्रेज, फ्रांसीधी और अमेरिकन एक मुख्य सेनापति 
की सातह॒ती में कर दी गईं ताकि पुरा-पुरा सहयोग हो सके और संगठित तौर पर 
प्रयत्वत किये जा सकें । फ्रेंच मार्शल फ़ोक (90८४ ) पश्चिम में मित्र-पक्ष की सारो 
सेनाओं का मुख्य सेनापति बना दिया गया । १९१८ के बीच तक हवा निश्चित तौर 
से बदल चुकी थी। भित्र-पक्ष के हाथ में ताक़त पहुँच चुकी थी और ये लोग बढ़ते गये 
और जर्मनों को पीछे हटाते गये ॥ अक्तुबर के ख़तम होने तक लड़ाई का स्ात्मा हो 
चुका था और युद्ध बन्द करने को बातचीत होने छूगी, थी । 
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४ नवम्बर को कील में जर्मन जल-सेना में ग़दर हो गया । इसके ५ विन के बाद 
बलिन में जर्मन-प्रजातन्‍त्र की घोषणा करदी गईं । उसी दिव यानी ४ नवम्बर को 
क्रप्तर विलियम द्वितीय ने बडी बेइज्ज़तो के साथ और भोंडे तरीके से जमंनी से निकलकर 
हाजेड के लिए प्रस्थान किया और उसीके साथ होएनजोलर्न राजवंश भी ख़तम हो 
गया । चीन के संचुओं के समान “ये शेर दी तरह गरजते हुए दाल्लिल हुए थे, लेकिन 
साँप की पूंछ की तरह ग्रायव होगये (”* 

११ नवम्बर १९१८ को छड़ाई बन्द हुई। जो सुलह हुई वह अमेरिका के राष्ट्र- 
पति बिलूसन की १४ झार्तो (£0०7/८७॥ ?076 ) पर निर्भर थी । ये १४ शर्तें बहुत ह॒द 
तक इन सिद्धान्तों पर निर्भर थीं कि छोटे राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाय; 
निःशस्त्रीकरण हो; कोई गुप्त समझौता न किया जाय; सारी झक्तियाँ रूस को सदद दें 
और राष्ट्र-संघ चनाया जायू। आगे चलरूकर हम देखेंगे कि विजेताओं ने कितनी आसानी 
से इन १४ बातों को भुला दिया । 

लड़ाई ख़तम होगई, लेकिन इंग्लग्ड की जल-सेना ने जमंनी की नाकेवन्दी जारी 
रवखी । भूख से तड़पते हुए जमंतरी की स्त्रियों और बच्चों को खाना पहुँचाने की इजाजत 
नहीं थी। छोटे-छोटे बच्चों के प्रति भी इस आश्चर्यजनक घृणा और प्रतिहिसा की भावना 
को मदाहूर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, देश सेवक, बडे-वडे अस्लबार और अपने को उदार दल 
का समाचारपत्र कहने वाले भी प्रोत्साहन देते थे । उस समय इंग्लेण्ड के प्रधान सचिव 
ल्ायड जार्ज उदार दल के थे। लड़ाई का सवा चार वर्ष का इतिहास निर्दयतापूर्ण अत्पा- 
चारों से भरा पड़ा है। और फिर भी सुलह के बाद जमनी की इस नाकेबन्दी का 
जारी रखना अपनी शुद्ध निर्देयता में बेमिसाल है। लड़ाई ज़तम हो चुकी थी और सारा 
मुल्क भूखों मर रहा था। छोटे-छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और जान-बूझ्कर और 
जवरदस्ती इनको खाने का सत्मान नहीं पेहुंचने दिया जाता था। लड़ाई की चजह से 
हमारे दिमाग़ किस तरह ख़राब जाते हैं और हममें पागलूपन से भरी हुई घृणा किस 
हृदतक सभा जातो है ! जमेनो के पुराने चान्सलर वेथमैन हॉलबेग ने कहा था--“हमारी 
सनन्‍्तान और हुमारी सन्‍्तानों को सनन्‍्तान इंग्लेड की नाकेबन्दी को याद रकखेगी, जिसे 
इंग्लैण्ड ने ज़वर्दस्ती हमारे खिलाफ़ जारो कर रकखा है और जो बेरहमी में पैशाचिक 
कही जा सकती है।” 

बडे-चडे राजनीतिज्ञ और ऊँचे-ऊँचे ओहदों के आदमी इस नाकेबन्दी को पसन्द 
करते थे । लेकिन बेचारा अंग्रेज़ सैनिक, जो असल में लड़ा था, इस दृध्य को नहीं देखे 
सकता था। राइनलैण्ड के कोलोन में समझौते के वाद एक अंग्रेज़ी सेना रखदी गई थी, 
इस सेना के सेनपति.ने प्रधान सचिव लायड जाजें के पास॒ तार भेजा और उसमें ' 
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बताया कि “जर्मन स्त्री और बच्चों की तकलीफ़ों को देखकर ब्रिटिश फ़ौज पर बहुत 
बुरा असर पड़ रहा है ।” लड़ाई बन्द होने के ७ महीने बाद तक इंग्लेण्ड ने जमेनी की 
नाकेबन्दी क़्ायम रक्‍्खी । 
कई वर्षो तक लड़ते रहने की वजह से लड़ने वाली क़ौमें जानवर हो गई थीं। बहुत 

से लोगों के हृदय से सदुभावना रूतम हो चुकी थी, और साधारण आदमी आधे बदमाद्ष 
होगये थे । उद्ंडता और घटनाओं को जानबूझ कर तोड़्-सरोड्‌ कर बयान करना 
लोगों के लिए मामूली बात थी और इनका दिल प्रतिहिसा और घृणा की भावना से 
भरा हुआ था । 

लड़ाई का तलूपट क्‍या था, कोई अभी तक इसे नहीं जानता । हिसाव लगाया 
जारहा है । में तुम्हें कुछ आँकडे बताता हूँ जिससे तुम्हें यह मालूम होगा कि आजकल 
युद्ध का क्या सतलव होता है। 

युद्ध में घायलों और मरे हुओं की पूरी संख्या निम्नलिखित आँकी गई है-- 
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इन विज्ञल आँकडों को देखो और इस बात की कल्पना करने की कोशिश करो 
कि इनके पीछे कितनी सानुपी यातना छिपी हुई है । इनको जोड़ डालो । सिर्फ सरे हुए 
ओर ज़द्मियों को तादाद ४ करोड्‌ और ६० लाख होती है जो कि युक्तप्रांत की सारी 
आबादी के बरावर है। 

और इस लूड़ाई में नकद कितना खर्च हुआ, इसका भी हिसाव लगाया जा रहा 
हैं। अमेरिकन तख्रमीना यह है कि मिन्न-पक्ष का ४० अरब ९९ करोड़ ९६ लाख पौंड 
और जमेन-पक्ष का १५ अरब १२ करोड्‌ २३ लाख पौंड खर्च हुआ । दोनों को जोड़ 
डालो, कुल सर्द ५६ अरब पौंड हुआ । इन आँकडों को हम अच्छी तरह से समझ नहीं 
सकते, क्योंकि हमारी रोज़ाना की ज़िन्दगी से ये बिलकुल परे मालूम होते हैं । इनसे हमें. 
ज्योतिष के आँकडे याद आ जाते हैं जब हम सूरज या सितारे का पृथ्वी से फ़ासला 
जानने की कोडिज करते हैँ । कोई ताज्जुब की वात नहीं कि लड़ाई में शामिल पुरानी 
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क़ौमें, विजयी और पराजित दोनों बराबर ही, लड़ाई के खर्चे के बुरे असर से अभी 
तक परेद्षान हैं। 
॥ युद्ध ख़त्म करने के लिए युद्ध, 'लोकतन्‍्त्र के लिए दुनिया में रास्ता साफ करने 
| के लिए युद्ध, आत्म निर्णय का युद्ध स्व॒तन्‍्त्रता'ं और उच्च आदश्ञों का युद्ध/ ख़्तम 
होगया था । इंग्लैण्ड, फ्रांस, अमेरिका, इटली और इनके छोटे-मोदें पिछलूगु ( रूस 
। इनसे अलग था ) विजयी हुए भें । इन ऊँचे और महान्‌ आदक्ञों को क्रियात्मक रूप सें 
फंसे छाया गया, यह हम वाद को देखेंगे। फिलहाल तो हम अंग्रेज कवि साउदे की 
एक कविता उद्धत करेंगे जो उसने एक पुरानी और दूसरे सौक्ते की विजय के बारे 
में लिखी थी-- - 
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यानी “हरेक ड्यूक की, जिसने इस बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, 
तारीफ़ कर रहा था । पर छोटे से पेटरकिन ने पूछा कि आख़िर इससे फ़ायदा क्या 
हुआ ?” उसने कहा--- क्यों ? यह तो में नहीं बता सकता पर यह एक ग्रीरवपूर्ण 
विजय थी ॥' >> 


। १ १४० ; 


. रूस से ज़ारशाही का ख़ात्मा 
७ अप्रैल, १९३३ 

लड़ाई की गति का वयान करते हुए मेंने रूसी छान्ति और युद्ध पर उसके प्रभाव 
का जिक्र किया था। युद्ध पर उसने जो असर डालता वह तो पड़ा ही परंतु संसार के इति- 
हास में भी यह कान्ति अपने क्विस्प की एक अनोखी और चिज्ञाल घटना हुई है। यद्यपि 
यह अपने क्विस्म की पहली ऋन्ति थी, पर मुमकिन है कि बहुत दिनों तक यह अपने 
फ़िस्म की अकेली ऋान्ति न बनी रहे; क्योंकि यह दूसरे देशों के लिए एक क़रिस्म का 
चैलेंज या चुनौती बन गई है और सारी दुनिया के बहुतेरे ऋष्तिकारियों के सामने एक 
नमूना पेश कर गई है। इसलिए इसकी गहरी छानबीन करनी चाहिए । निस्सन्देह महा- 
युद्ध का यही सबसे बड़ा नतीजा था, हालाँकि जिन राजनीतिज्ञों ने और सरकारों ने 
दुनिया को लड़ाई में धक्केला था, वे इसे ज़रा भी नहीं चाहते थे और उन्हें इसका ख्याल 
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भी नहीं था । या यह कहना शायद ज्यादा सही हो, कि इसका जन्म उस आर्थिक और 
ऐतिहासिक परिस्थिति से हुआ था जो रूस में पाई जाती थी । युद्ध की वजह से पैदा 
होनेवाली सुप्तीवर्तों और नुक़सानों ने परिस्थिति को तेज़ी के साथ संकटपूर्ण बना दिया 
और ऋत्ति के भहापुरुष और अद्भुत बुद्धिवाले लेनिन मे इसका फ़ायदा उठाया । 

१९१७ में रूस में असल में दो ऋन्‍न्तियाँ हुई--एक मार्च में और दूसरी नवम्बर 
में । या इस सारे युग को हम कान्ति का निरन्तर अवाह कह सकते हैं और थे दो 
तारीखें ऐसी हैँ जबकि प्रवाह ऊँची-से-ऊँची सतह पर पहुँच गया था ! 

मेंने रूत-सम्बन्धी पिछले खत में १९०५ की कऋान्ति का जिक्र किया हैं । यह 
ऋन्ति भी लड़ाई और पराजय के समय पेंदा हुई थी। इसे बेरहमी के साथ दबा दिया 
गया और जार की सरकार ने आज़ादी के साथ निरंकुशता की अपनी जीवन-यात्रा 
जारी रक्‍्ली । सब क्लिस्म के आज़ाद ख्ययालों को खुफ़िया पुलिस से पता चलाकर यह 
सरकार दबा देती थी। मादर्स के अनुयायी और ख़ासकर बोलशेघचिक कुचल दिये गये और 
इनके ख़ास-ज्लास आदमी, और औरतें भी, या तो साइवेरिया के मैदानों में भेज दिये गये 
या उन्होंने विदेशों में जाकर शरण ली । लेकिन इन लोगों की, जो विदेश्षों में रहते थे, 
इस छोटी-सी तादाद ने भी अपना प्रचार जारी रकखा और लेनिन के नेतृत्व में अध्ययन 
करते रहे। ये छोग मार्क्स के उसूलों के कट्टर माननेवालों में थे; लेकिन मार्क्स .के 
उसुल जमेंनी और इंग्लेण्ड जैसे उद्योग-प्रधान देशों को नज़र में रखकर बनाये गये थे । 
रूस अभीतक सध्यकालीन और कृषिप्रधान देश था । बडे-बडे शहरों में मामूली व्यवसाय 
और उद्योग-घंधे थे-+ लेनिन ने रूस की परिस्थिति को नज्षर में रखकर मावस्स के मुख्य 
सिद्धान्तों को नई शवल देनी शुरू की । इस विषय पर उसने बहुत काफ़ी लिखा और 
रूसी निर्वासितों में खूब बहस-मुवाहिसा होता रहा । इस तरह इन लोगों ने अपने को 
ऋन्ति के उसुलों में. पक्का बना लिया। लेनिन का यह विश्वास था कि अगर कोई 
काम करना हो तो उसे विशेषज्ञों और उस हुनर के जाननेवालों से कराना चाहिए, 
केवल उत्साहियों और जोशीले छोगों से काम न चलेगा । अगर क्रान्ति की कोशिश 
करना है तो, उसकी राय थी कि, इस काम के लिए लोगों को अच्छी तरह तालीम 
देनो चाहिए, और तैयार करना चाहिए ताकि जब काम का वक्‍त आये उनके दिमाग़ 
साफ़ हों और वे जानते हों कि हमें क्या करना है । इसलिए लेनिव और उसके साथियों 
ने१९०५ के वाद दमन के भयंकर युग को अगले आन्दोलन के लिए अपने को तैयार 
करने में लगाया । | 

१९१४ में रूस में शहरी मज़दूरवर्ग जगते लगा था और फिर क्रान्तिकारी 
हो रहा था। बहुत-सी राजनैतिक हुड़तालें हुई । इसके बाद ऊड़ाई शुरू होगई और 
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है 


सब छोगों का ध्यान उसीमें रूप गया और सबसे आगे बढ़े हुए कार्यकर्ता सिपाही 
बनाकर मोचें पर भेज दिये गये। लेनिन और उसके दल ने (ज्यादातर नेता रूस के 
चाहर निर्वासित थे) लड़ाई का शुरू से ही विरोध किया । और देक्षों के साम्यवादियों 
की तरह ये छोग वहाँ नहीं गये। इन्होंने उसे पूंजीवादियों का युद्ध बताया,जिससे मज़- 
दूरों को कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिवा इसके कि मजदूर लोग उससे फ़ायदा उठाकर 
अपनी आज्ञादी पा सकते थे । 

समर-भूमि में रूसी फ़ौज को चहुत बडे-बडे नुकसान हुए । शायद जितनी फ़ौजें 
लड्डाई में थीं, उनमें सबसे ज्यादा इसीको नुक़सान उठाना पडा । आम तौर पर फ़ौजी 
लोग ज्यादा अक्ल्मन्द नहीं होते तिसपर रूसी सेनापति तो और भी नालायक़ थे । 
झुसी सिपाहियों के पास काफ़ी हथियार नहीं थे; अकसर उनके पास लड़ाई की सामग्री 
भी नहीं होती थी, और न लड़ने में उनको पीछे से मदद दी जाती थी। ये लोग 
दुब्मनों पर दौड़ा दिये जाते थे और लाखों की तादाद में काम आजाते थे । इधर 
पेट्रोऐेड में, जिसे पहले सेंटपीटर्सवर्ग कहते थे, और दूसरे बडे शहरों में बेहद भुनाफ़ा 
होरहा था और सट्ठे से छोग मालामाल होरहे थे। ये देशभक्त सट्टेबाले और मुनाफ़ा 
उठनेवाले इस बात की बहुत ज्ञोर से चीज़-पुकार मचाते थे, कि छड़ाई अखीर तक 
लडी जाय। अगर लड़ाई स्थायी होजाती तो निस्सन्‍्देह इनके बहुत अनुकूल होता; 
लेकिन सिपाही और सज़दूर और किसान, जिनमें से कि सिपाही भरती होते थे, पस्त 
हो चुके थे, भूल्ों भर रहे थे और बहुत असन्तुष्ट थे । 

ज्ञार निकोलस बहुत बेवकूफ़ आदमी था और अपनी स्त्री ज़ारीना के असर में 
बहुत ज्यादा रहता था, जो कि ,उसीकी तरह वेवक्फ़ लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ निश्चय 
की स्‍त्री थी। इन दोनों ने अपने चारों- तरफ़ बेवकूफ़ों और बदमाशों को इकट्ठा 
कर लिया और किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी क्वि इनपर आकेप करे । मामला 
इस हद तक पहुँचा कि एक घृणित बदसाश, जिसका नाम प्रीमोरी रासपुदीन था, 
ज्ञारीवा का स्वास आदसी वन गया और ज़ारीना के ज़रिये से जार के मुँह लग गया । 
रासपरुटीन (रासपुटीन के मानी हें गन्दा कुत्ता) एक ग़रीब किसान था, जो घोड़े 
चुराने के जुर्म में फेस गया था। उससे निदचय किया कि साधू का वेष बनाना चाहिए 
भीर फ़क्नीरी के लाभदायक पेशे को इस््तियार करना चाहिए। हिन्दुस्तान की तरह 
रुस में भी इस ढंग से बहुत आसानी के साथ रुपया पैदा किया जा सकता था । उसमे 
उम्बे-लम्बे बाल बढ़ा लियें और ज्यों-ज्यों उसके बाल बढ़े, त्यों-त्पों उसकी शोहरत 
भी बढ़ो--पहांतक कि वह ज्ञार के दरवार तक पहुँची। ज़ार और ज्ञारीना का लड़का, 
जो ज़ारविच कहलाता था, किसी कदर हमेशा वीमार रहता था। रासपुटीन ने किसी- 
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न-किसी ढंग से ज़ारीना को यह विश्वास दिला दिया कि वह लड़के को अच्छा कर ' 
देगा । उसकी क्लिस्तत जग गई और चह ज्ञार और ज़ारीना पर बहुत जल्द हावी 
होगया । इसीके इशारे पर ऊँची-से-अँची नियुक्तियाँ होती थीं। इसका जीवन अत्यन्त 
पतित था और यह बडी-बडी रक़में रिइ्वत में लिया करता था; फिर भी यह कई 
वर्षो तक हावी रहा । 

हरेक आदमी रासपुटीन से वेज़ार था। नरम दल और उच्च वर्म के लोगों ने 
भी शोर मचाना शुरू किया और इस बात की चर्चा होने लगी कि राजमहलू के अन्दर 
क्रान्ति कर दी जाय, यानी दूसरा ज्ञार ज़वरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया जाय । इसी 
दरमियान ज्ञार निकोलस मे अपनेको अपनी सेना का मुख्य सेनापति बना लिया था 
और हरेक चीज़ को चौपट कर रहा था । १९१६ के ख़त्म होने के चन्द दिन पहले जार 
के कुटुम्ब के एक आदमी ने रासपुटीन को सार डाला। उसे खाना खाने के लिए बुलाया 
गया और उससे कहा गया कि तुम अपने को खुद गोली मार छो । रासपुटीन ने इन्कार 
किया । इसपर उसे गोली मार दी गई। रासपुटीन के क़त्ल का सब लोगों ने स्वागत 
किया और समझ लिया कि बला टली; लेकिन ज्ञार की खुफ़िया पुलिस ने इस घटना 
के आधार पर बेहद अत्याचार किये । 

संकट बढ़ने लगा। पेट्रोग्रेड में अकाल पड़ गया और खाने के लिए बलवे होने लगे; 
इसके बाद साई के शुरू में सज़दूरों की चिर यातना के बीच से आप, ही आप क्रान्ति पैदा 
हुई, जिसकी कोई आशा न थी। मार्च महीने के ५ दिनों में, यानी, ८ से १२ साचे के बीच में, 
ऋतन्ति की विजय रही । यह कोई राजमहल के अन्दर की बात नहीं थी और न यह कोई 
संगठित क्रान्ति ही थी, जिसकी चोटी के नेताओं ने वाक़ायदा व्यवस्था की हो। यह ऋग्ति 
नीचे से उसडी थी; बहुत ज्यादा सताये हुए मजदूरों में से और बिना किसी ज्ञाहिरा 
व्यवस्था या नेतृत्व के अन्धों की तरह रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ी थी। अनेक ऋषन्ति- 
कारी दल, जिनमें स्थानीय वोलझोविक भी थे, हक्‍्का-बकक्‍का रह गये और सोचने रूगे कि 
कान्ति को किस रास्ते पर ले जायें ? जनता ने खुद ही अपना रास्ता निकाल लिया, ' 
और जिस समय इन्होंने पेट्रोग्रेड के सिपाहियों को अपनी तरफ़ कर लिया, विजय इनकी 
होगई । यह ऋान्तिकारी जनता असंगठित भीड़ नहीं थी ज्ञो लूट-मार के लिए उतारू 
हो, जैसे कि पहले के किसानों के बलवे हुआ करते थे । मार्च की इस क्रान्ति के बारे 
में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नेतृत्व कारखाने के मज़दूरों ने किया जो कि इति- 
हास में अपने क्विस्प की पहली चीज़ है, और इन मज़दूरों में यद्यपि उस समय कोई 
मद्ाहूर नेता नहीं था, बहुत से ऐसे अप्रसिद्ध कार्यकर्ता थे, जिन्हें लेनिन के वल में ट्रेनिंग 
यानी तालीम मिरू चुकी थी। लेनिन और दूसरे लोग या तो जेल में थे या जलावतन थे। 


| 
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दर्जनों कारखानों के इन अज्ञात कार्यकर्ताओं ने सारे आन्दोलन को मज़वूती दी और 


। उसे निश्चित सार्ग पर चलाया । 


इस जगह पर हमें औद्योगिक जनता ( ॥7त050पंत्री ॥795825 ) काम करती हुई 
दिखाई देती है । किसी दुसरी जगह यह बात नहीं देखी गई थी । रूस एक बिलकुल 
जेतिहर मुल्क था और यहाँ कृषि भी भध्यकालीन ढंग से चलाई जाती थी। इस 


| देझ्ष में नये ज्ञमाने के उद्योग-घंधे या कल-कारखाने चहुत कम थे और जो थे भी वे 


चन्द शहरों में केन्द्रित थे। पेट्रोग्रेड में बहुत-से कारखाने थे और मिल सें काम करने 


' वाले सजदूरों की काफ़ी वडी आवादी थी। सार्च की ऋत्ति पेट्रोग्रेड के इन्हीं सज्ञ- 


ब्लाक 


हूरों और इस झहर में रकखी हुई पलटन का ही काम था। 

८ भाचे को कान्ति. की पहली गड़गड़ाहट सुनाई दी। स्त्रियों ने सबसे पहले 
आगे क़दम बढ़ाया । कपडे की मिलों की स्त्रियाँ, जो भज़दूरी करती थीं, जलूस बना- 
कर झहरों में फिरीं । दूसरे दिन हडताल बढ़ी । बहुत-से सर्द मजदूरों मे काम छोड 
दिया। रोटी के लिए चीज़-पुकार शुरू हुई और “निरंकुशता का नाश हो! ” का चारा 
जगाया जाने लूगा। जुलूस के इन मजदूरों को पस्त करने फे छिए अफ़सरों ने कज्ज़ाक्तों 
की फ़ौज भेजी । यही पुराने जमाने में ज़ारशाही के खास मददगार रहे थे । कज्ज्ञाकों 
ने जनता को इधर-उधर भगा दिया, लेकिन गोली नहों चलाई। मजदूरों को यह 
देखकर बडी खुशी हुई कि कज्ज्ञाक छोग असल में सरकारी नक्काब के पीछे दोस्ती 
दिखा रहे हैं । फ़ोरन ही जनता का जोश बढ़ गया और उसने क॒ज्ज्ञाकों से दोस्ती 
करने की कोशिश की । लेकिन पुलिस से घृणा रही और उस पर पत्थर फेंके गये । 
तीसरे दिन यानी १० भ्ार्च को कुज्ज़ाकों के साथ दोस्ती की भावना और भी बढ़गई 
और यह अफ़वाह फैल गई कि क़ज्ज़ाकों ने.पुलिस पर गोली चलाई है जोकि जनता को 
गोलियों से मार रही थी । इसके बाद पुलिस सड़कों पर से हट गई। सन्नी कार्यकर्ताओं 
ने सनिकों के पास जाकर उनसे जोरदार अपीर की और सिपाहियों की संगीनें आसमान 
की तरफ़ होगई । 

इसरे दिन यानी ११ सार्च को रविवार था । मजदूर लोग शहर के वीचों-बीच 
इकद्ठे हुएं। पुलिस ने उनपर छिपी हुई जगहों से गोलियाँ चलाई । कुछ फौजी सिपाहियों 
ने भी जनता पर गोलियां चलाई । जनता उस पलटन के बैरक में गई और इस बात की 
तसद्त शिकायत.की ।फ़ौज फे दिल पर असर पड़ा और वह जनता की रक्षा के लिए 
अपने मानकमिशण्ड अफ़्सरों की मातह॒ती में वाहर निकल आई । यह पलढन गिर- 
पार कर ली गईं, लेकिन गिरफ्तारी बहुत देर से हुई । १२ मार्च को और पलदयनों 
में भी ग़दर होगया और ये छोग अपनी सशीनगन और राइफलें लेकर बाहर निकल 
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आये। सड़कों पर खूब गोलियाँ चलीं। यह कहना मुश्किल था कि कौन किसको सार 
रहा है। इसके बाद फ़ौज्ी सिपाहियों और मजदूरों ने कुछ मंत्रियों को पकड़ लिया; 
बाक़ी तो साग गये थे ! इन छोगों ने पुलिस और खुफ़िया पुलिस के आदमियों को 
, गिरफ्तार कर लिया था। और जेलों से पुराने राजनैतिक क्रैदियों को भी' छोड़ 
दिया था । ' 

पेट्रोग्रेड में कान्ति की विजय रही । इसके बाद श्ञीध्र ही सास्‍्को में ऋष्ति हुई। 
गाँव भौर से यह हालत और हलचल देख रहे थे। धीरे-धीरे किसानों से भी नई 
व्यवस्था संजूर करली, लेकिन उत्साह के साथ नहीं । इनके सामने सिर्फ़ दो सवाल थे; 
एक तो इन्हें ज़मीन मिल जाय और दूसरे द्ान्ति रहे । 

जार का क्‍या हुआ ? इस घटनापूर्ण ज्षमाने में उसकी क्या हालत थी ? वह 
पेट्रोग्रेड में नहीं था । वह बहुत दूर एक छोटे-से क़स्बे में रह रहा था, जहाँ से मुख्य 
सेनापति की हैसियत से वह अपनी सेनाओं को हिंदायतें देता रहता था। लेकिन उसका 
जमाना ख़तम हो चुका था । पके फल,को तरह यह टपक पड़ा और किसीने देखा भी 
नहीं । यह महान्‌ शक्तिशाली ज्ञार, रूस का सबसे बडा निरंकुश शासक, जिसके सामने 
लाखों काँपते थे, पवित्र रूस का पिता, इतिहास की रदी की टोकरी में ग्रायवर हो 
गया । कितने ताज्जुब की बात हैँ कि बडी-बडी प्रणालियां, जब उनका ज़साना ख़तम हो 
जाता हैं और वह अपना काम कर चुकती हैं, किस तरह ख़तम हो जाती हैं ! जब जार 
मे सुना कि मजदूरों ने हड़ताल करदी हैं और पेट्रोग्रेंड में बलवा हुआ है, तो उसने फ़ोजी 
क्लानून की घोषणा कर दी । सेनापति ने यह घोषणा तो बाक़ायदा निकाल दी, छेकिन 
शहर में इसे फैछाने वाला या इसकी नोटिस चिपकाने वाला कोई न मिला । सरकार 
की मशीन यानी व्यवस्था दुकडे-दुकडे हो गई थी। जार ने इन घटनाओं से आँखें 
बन्द करके पेट्रोग्रेंड आने की कोशिश की। लेकिन रेलवे के मज़दूरों नें इसकी ट्रेन रास्ते सें 
रोक ली । ज्ञारीना नें, जो उस वक्‍त पेट्रोग्रेड के वाहर की बस्ती में रह रही थी, जार 
के नाम एक तार भेजा | यह तार तारघर से वापस आगया और उसके पीछे यह 
तोट था---“यह आदसी कहाँ है, इसका पता नहीं ।” 

मो्चे पर जो सेनापति थे और पेट्रोग्रेड के चरम दल के नेताओं ने इन घटनाओं 
से डरकर और इस उस्मीद में कि जो कुछ बचे, बचा लेना चाहिए, ज्ार से गद्दी 
छोड़ने की प्रार्यंता की । जार ने गद्दी छोड़ दी और अपनी जगह के लिए अपने एक 
रिब्तेदार को नामज़द कर दिया। लेकिन अब आगे कोई जार होने वाला नहीं था, 
रोमनोफ का राजवंश तीन सौ बरस के निरंकुश शासन के बाद रूसी रंग-संत्र से हमेशा 
के लिए प्रस्थान कर गया। 
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उच्च वर्ग के रईस, जप्तींदार, सध्यमवर्ग के ऊपर के दर्जे के आदमियों, यहां तक 
कि सुधारक और उदार दल के आदमियों में भी मज़दूरों के इस उभार को ह्दुत भय से 
देया । जब इन्होंने यह देखा कि वह सेना, जिसके ऊपर ये भरोसा करते थे, मजदूरों 
से मिल गई तो ये बिलकुल असहाय हो गये । इनको यह निईुचय नहीं था कि विजय 
क्िस्त पक की होगी, क्योंकि यह मुसकित थ्य कि ज्ञार कोई फ़ौज लेकर लड़ाई के सोचें 
पर वापस आये और विद्रोह को दबा दे । इसलिए एक तरफ़ मज़दूरों का डर, दूसरी 
तरफ़ जार का और इसके अलावा अपनी बचत फरने की फ़रिक्र से इन लोगों की दद्या 
बहुत दयनीय और सुस्तीबत की हो गई थी । डूमा यानी पा्ंसेण्ड में ज़मींदारों और उच्च 
वर्ग के लोगों का बोलवालां था। मज़दूर भी इससे कुछ आशा करते थे, लेकिन इस संकट 
के मौके पर नेतृत्व करने के बजाय या कुछ कारंवाई करने के बजाय, इसके अध्यक्ष और 
सदस्य बैठे-बैठे काँपते और डरते रहे और यह निह्चय न कर सके कि क्या किया जाय । 
इसी दरमियान सोवियट ने रूप धारण करना शुरू किया। मद्ददूरों के प्रतिनिधियों 
के साथ सेनिकों के प्रतिनिधि भी आ गये, और नई सोधियट नें विद्ञाल टाराइड राज- 
महल का एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया । इस राज महल के एक हिस्से में डूमा 
भी थी। मज़दूरों और सैनिकों को अपनी विजय पर बहुत उत्साह था। लेकिन सवाल 
यह उठा कि अब किया क्या जाय ? इन्होंने अधिकार तो हासिल कर लिया, लेकिन, 
इस अधिकार को चलूवे कौन ? यह बात इन लोगों को समझ में नहीं आई थी कि 
सोवियट यानी इनकी पंयायत ख़ुद ही शासन चला सकती है। इस लोगों ने यह वात 
' व्यर्थ ही मानली थी कि मध्यमवर्ग को हो शासन करना चाहिए। इसलिए सोवियट 
की तरफ से डूमा के. पास एक डेपृदेशन यानी प्रतिनिधि मण्डल गया और उससे प्रार्थना 
की कि आप लोग शासन शुरू फीजिए । डूमा के अध्यक्ष और सदस्यों ने यह समझा कि 
यह डेपूटेशन उन्हें गिरफ़्तार करने आया है । इनके मन में श्ासत का भार उठाने की 
कोई झ़वाहिश नहीं थी, और इस काम में जो खतरा था उससे ये डरते भी थे। 
लेकिन ये लोग करें तो कया करें ? सोवियट के डेपुदेशन ने आग्रह किया और इन छोगों 
को इन्कार करते हुए डर मालूम हुआ । इसलिए बहुत बे-दिली से और परिणामों 
से डरते हुए ड्मा की एक कमिदी ने शासन की वागडोर हाथ में लेना मंजूर किया । 
लेकिन बाहरी दुनिया को मालूम होता था कि डूसा ही ऋत्ति का संचालन कर रही 
है। कैसी अजीव घोटाले वी बात थी ! अगर हम किसी कहानी में ऐसी चात पढ़ें तो 
भुदिकिल से यक्ञीन करेंगे । लेकिन घटनायें फल्पनाओं से अकसर अनोखी होती हैं । 
डूमा की कसिटी नें जिस अस्थाई सरकार की रचना की थी, चह बहुत ही 
संकीर्ण विचार की थी और उसका प्रधान अन्‍्त्री एक “प्रिस' या ऊँचे रईसी ज़ानदाव का 
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व्यक्ति था। इसी मकान के दूसरे हिस्से में सोवियट की सभायें होती थीं और वे अल्थायी 
सरकार के काम में बरावर दस्तन्दाज़ी करती रहती थीं, लेकिन सोवियट खुद शुरू 
में एक नरम संस्था थी और बोलशेविक लोग इसके अन्दर मुद्‌ठी भर थे। इस तरह 
से दो सरकारें हो गई थीं, एक अस्थायी सरकार और दूसरी सोबवियद । इन दोनों के 
पीछे ऋत्तिकारी जनता थी, जिसने ऋान्ति करके दिखा दी थी और इस क्रात्ति 
से बडी-बडी आशायें रखती थी। भूखी और लड़ाई से परेशान जनता को नई सरकार 
ने सिर्फ़ एक बात बताई कि उसे तव तक लड़ाई जारी रखनी चाहिए जवतक जमेन 
लोग हार न जाँय | लोग सोचने लगे कि क्या इसी बात के लिए हमने ऋात्ति की थी 
और ज्ञार को निकाला था ? हे 

इसी अवसर पर, १७ अप्रैल को लेनिन रंगमंच पर आ गया। सारी लड़ाई भर 
यह स्वीज्रलैण्ड में था और जब उसने ऋान्ति को बात सुनी, तो रूस पहुँचने लिए बड़ा 
उत्सुक होगया । लेकिन पहुँचता कैसे ? अंग्रेज और फ़ान्सीसी अपने भुल्कों से 
इसे गुजरने की इजाजत नहीं देते थे और न जन और आस्ट्रियन ही | आज़िरकार 
अपने सतलब से जर्मन सरकार इस बात पर राजी हो गई कि एक बन्द रेल गाडी में 
उसे स्वीज़रलेण्ड से रूस तक पहुँचा दे । जर्मन लोगों को यह उम्मीद थी और उस्सीद 
करने की वजह भी थी कि रूस में लेनिन के पहुँच जानें से अस्थायी सरकार और 
युद्ध को पार्टी कमज्ञोर पड जायगी, क्योंकि छेनित लड़ाई के ख़िलाफ़ था और जर्मन 
लोग इस बात से फ़ायदा उठाना चाहते थे । इनको यह कल्पना भी नहीं थी कि यह 
ऋलन्तिकारी, जिसको कोई जानता भी नहीं, योरप और दुनिया को हिला देनेवाला है। 

लेनिन के दिसास में कोई दशक-शुबहा चहीं था। इसकी भाँखें जनता की 
सनोवत्ति को समझने में बहुत कुशल थीं। इसका दिसाग्न सुलझा हुआ था, और 
यह बदलती हुईं स्थिति में अच्छी तरह से सोचे-समझे हुए सिद्धान्तों का प्रयोग कर 
सकता था। यह दृढ़ निन्‍्चय का आदसी था, जो अपने बनाये हुए रास्ते पर डढा 
रहता था और तात्कालिक परिणाम की परवाह नहीं करता था । जिस दिन बहु 
आया, उसी दिन उसने बोलशोविक दल को खूब फटकारा, उनकी अकसंण्यता पर 
ऐतराज़ किया और जोरदार वाक्यों में उनका कर्तव्य बताया । इसका भाषण घिजली 
की तरह चुभ गया और साथ-ही-साथ इसने जान भी पैदा कर दी । इसने कहा 
था-- हम छोग दणशावाज़ नहीं हैं । हम अपनी बुनियाद जनता की जाग्रृति पर ही 
क़ायम कर सकते हैं। अगर अल्प संख्या में रहना ज़रूरी होगा तो रहेंगे । कुछ संमय 
के लिए नेंतृत्य छोड्‌ देना अच्छा हैं । अल्प संझुया में रहने से हमें व डरना चाहिए ।” 
इस तरह यह अपने सिद्धान्तों पर अटल रहा और समझौता करने से इन्कार करता 


रूस से जारशाही क़ा खांत्मां ९१७: 


रहा । जो क्रान्ति अभीतक बिना नेता के, व्रिना राह विखानेवाले,के, चल रही. “थी, ; 
अन्त में सनाथ हो गई । नेता मिल गया, समय ने आदमी पैदा कर दिया। . 

सवाल यह है कि वह कौन-सा. सिद्धान्त का भेद था, जिसकी वजह से इस 
अवसरं-पर वोलशेविक लोग मेनशेविकों और दूसरे क्ान्तिकारी दलों से अलग थे 2." 
लेमिन के आने के पहले स्थानीय बोलशेविक लोग किस चजह से अकर्मण्य हो. रहे थे 
और सोवियट ने अधिकार पा जाने के वाद इसे पुरानी और संकीर्ण डूमा को . सुपुर्द 
कर देना , क्यों मुनासिव समझा ? में इन सवालों में बहुत गहरा नहीं जा सकता, 
लेकिन अगर हम १९१७ के रूस और पेट्रोग्रेड के बरावर तब्दील होनेचाले नाटक , 
को समझना चाहते हैं, तो हमें इन सब बातों पर कुछ ग़ौर ज़रूर करना होगा । 

मनुष्य के परिवर्तत और विकास के बारे सें कालंमाव्स का सिंद्धान्त इतिहास 
की भौतिक या पदार्थवादी व्याख्या! कहलाता है । इसके मुताबिक जब. पुरानी सामा- 
लिक प्रणाली अपने समय के परे पहुँच जाती है, इसकी जगह पर नये सामाजिक रूप 
पैदा होते हैं ।.चीज़ों की उत्पत्ति के ढंग ने जैसे-जैसे उन्नति की, समाज का .आ्थिक 
और राजनैतिक संगठन भी धीरे-धीरे उसके अनुकूल बनता गया ॥ यह बात इस तरह 
से हुई कि श्ोषित वर्ग में और शोषक या शासक वर्ग के वीच बराबर संघर्ष जारी 
रहा । इससे पश्चिमी योरप में पुराना सांसन्त वर्ग ख़त्म हो गया भौर उसकी जगह 
पर सध्यम वर्ग आ गया । यही वर्ग आंज इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी वगेरा देशों में आथिक 
और राजनैतिक ढाँचे.को चलाता है ।“अब इस.वर्ग की जगह पर भज़दूर वर्ग आयेगा। 
रूस.में सामन्‍्त चर्ग अभी " तक हावी:था और 'जिस-परिवर्तत की वजह से पश्चिमी 
थोरप में सध्यम वर्ग हावी हुआ था, वह परिवर्तेत रूस में अभी तक तहीं हुआ था । 
इसलिए सास के सानने वाले. कितने ही छोग यह सोचते थे 'कि “रूस को लाज़मी 
तौर से पहले मध्यम वर्ग के अधिकार में जाना होगा, पार्ंमेण्ट की संजिल से गुजरना 
होगा और फिर इसके, बाद कहीं मजदूरों की प्रजातंत्र को; आखरी मंजिल मिलेगी. 
इनका खयाल था कि बीच की मंजिल को, कूदकर पार नहीं किया जा सकता । लेनितत 
ख़ुद १९१७ के सा की क्रान्ति से पहले भध्यम मार्ग की . नीति का मानने वाला 
था | उसनें यह लिखा था, कि. अजगर ज्ञार, और जमींदारों के ज़िलाफ़ मध्यम साें. में 
क्ान्ति क्रानी.है तो-किसानों से सहयोग करना चाहिए और म्रध्यम वर्ग” का विरोध 
नकरना चाहिए। -.. है 58 चेटा 2  ह 5 मर 

बोलशेविक, सेनशेविक और मास के सिद्धान्तों के सभी माननेंवालों के दिल 
में यह्‌ खयाल जम गया'था कि अंग्रेज़ी या 'फ़ांसीसी नमूने का सध्येवर्गीय प्रजा सत्ता- 
त्मक लोकतस्त्र क्रार्यम किया जाय ।. मजदूरों के मशहूर नुमाइन्दे या “प्रतिनिधि भी 
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इसे अनिवार्य समझते थे और इसीलिए सोवियट ने अधिकार को अपने हाथ में रखने 
की बजाय .ड्मा के सपुर्दे करता मुनासिव समझा। ये लोग जैसा, हम सब लोगों 
फा अकसर हाल होता है, अपने ही सिद्धान्त के युलाम होगये थे । इन्हें यह नहीं दिखाई 
पडता था कि एक नई स्थिति पैदा होगई है, जिसमें एक दूसरी नीति पर चलने की 
जरूरत है। कम-से-कस पुरानी नीति को नये साँचे में ढालना चाहिए । जनता नेताओं 
से कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थी। मेनशेविक लोग, जिनके हाथ में सोवियट थी, यहाँ 
तक कहते थे कि सझदूर वर्ग को उस समय किसी क्लिस्म का सामाजिक सवाल उठाना 
ही नहीं चाहिए । इसका तात्कालिक कत्तेव्य यह होना चाहिए कि राजनैतिक स्वतंत्रता 
हासिल कर लें। वोलशेविक लोग अपनी घात में थे । संकोच और फूँक-फूंकफर कदम 
रखने की नीति के होते हुए भी मार्च फी क्रान्ति सफल रही । 

लेनित के आने पर सारी बातें बदल गईं । उसमें फ़ोरन ही स्थिति को समझ 
लिया। सच्चे नेता को अद्भुत बुद्धि उसमें थी। उसने मास के कार्यक्रम को स्थिति 
के अनुसार नया रूप देकर सामने रखें दिया। अब यह तय हुआ कि मजदूर धर्ग 
गरीब किसानों के साथ मिलकर पूँजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई करे। बोलशझेविक लोगों 
ने तुरन्त तीन बातों की पुकार शुरू की *--- 

(१) प्रजासत्तात्मक छोकतम्त्र (२) रियासतों की ज़ब्ती, और (३) मजदूरों 
के लिए ८ घण्टे का दिन। फौरन ही इन पुकारों की वजह से किसान और मजहूरों के 
लिए लड़ाई एक असलो चीज़ बन गई । संघर्ष इनके लिए कोई अनिश्चित या खोखला 
आददशो नहीं रह गया, वल्कि आशा और जीवन फौ एक वास्तविक चीज़ बन यया। 

लेनिन ने बोलशेविक लोगों के लिए यह नीति बनाई कि वे मज़दूरों के बहुमत 
को अपने पक्ष में करें और सोवियट पर अपना कब्जा करलें । इसके बाद सोवियट 
अस्थायी सरकार से अधिकार छीव ले । लेनिन की यह राय नहीं थी कि फ़ौरन ही 
दूसरी ऋन्ति शुरू की जाय । उसका आग्रह यह था कि अस्थायी सरकार को उलटने 
के पहले मजदूरों के बहुमत को अपनी तरफ़ मिला लेना चाहिए और सोधवियट पर ' 
कब्जा कर लेता चाहिए | जो लोग अस्थायी सरकार से समझौता करना चाहते थे, 
वह उनके बहुत सख्त ख़िलाफ़ था। उसके मतानुसार यह बात कान्ति के साथ दशा 
करने की थी । वह उन लोगों के भी सख्त खिलाफ़ था जो सरकार को ठोक बबत के 
पहले तोड़ने के लिए उत्तावले हो रहे थे। उसका कहना था :-- 
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भर्थात्‌ “काम करने का वक़्त बहुत ज्यादा आगे और दूर की गरम बातों पर 


०. 


वोलशेविक अधिकार छौन लेते हैं ९१९ 


लक्ष्य करने में खोना ठीक नहीं हैं। इसे हम बहुत बड़ा जुर्म और कान्ति की 
ताक़तों को छिन्न-भिन्न कर देना समझते हें ।” 
इस तरह शान्तिपूर्वक लेकिन न मिटनेवालो कर्म-रेखा की तरह बर्फ का यह दुकडा, 
जिसके अन्दर धधकती हुई आग छिपी हुई थी, अपने मिद्चिचंत ध्येय दी तरफ़ बढ़ने रूपा । 


' बोलशेविक अधिकार छोन लेते हैं 


९ अप्रैल, १९३३ 

फान्ति के ज़माने में इतिहास बडे लम्बे क़रम बढ़ाकर चलता है । ऊपर-ऊपर 

तेजी के साथ परिवर्तन होते. ही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा परिवर्तन जनता के हृदय 
में पैदा हो जाता हैँ । जनता किताबों से बहुत कम सीखती है, पर्योंकि उसको कितावी 
शिक्षा का ज्यादा मौक़ा नहीं मिलता, और कितावें अकसर छिपाती ज्यादा हैँ और 
बताती कम हैं । जनता का स्कूल अनुभव का, ज्यादा कठोर पर ज्यादा सच्चा, स्कूल 


हा] 


होता हैं । छोगों के हादिक अभिप्राय पर जो परदा पड़ा रहता है वह क्रान्ति के युग 


|! में, ताक़त हासिल करने की ज़िन्दगी और मोत फी छूड़ाई के चीच हट जाता है, और 


तव हमें वह असलियत दिखाई वे -माती है, जिस पर समाज की बुनियाद होती है । 


! इसलिए १९१७ फे घटनापुर्ण साल में रूस में जनता ने, और ज़ासकर शहर के 


कारख्ानों के मझदूरों ने, जो क्रान्ति के बीच में थे, घटनाओं से सबक़ सोखा और 
उनमें रोज़ाना तब्दीलियाँ होती रहीं । 

कहीं कोई स्थिरता या समतो नहाँ था। जीवन स्फूर्ति से भरा था और बदल 
रहा था। जनता और वर्ग अलग-अलग रास्ते पर और जुदी-जुदी दिल्याओं में बढ़ रहे 
थे और एक दूसरे को घसीद रहे थे । ऐसे भी छोग उस वक्‍त तक पाये जाते थे जो 
ज्ञार की शझासन-प्रणाली को फिर से घापस लाने की उम्मीद करते थे भौर उत्तके लिए 
पद्यंत्र रचते थे) लेकिन इस वर्ग का फोई महत्व नहीं था ओर हम इसकी उपेक्षा 
कर सकते हैं। असली लड़ाई अस्थायी सरकार और सोचियट के वीच थी; फिर भी 
सोबियट में ज्यादातर लोग सरकार फे साथ सहयोग और समझौता करने दे पक्ष में 
थे। ये समझौता करनेवाले छोग राजसत्ता और दासद की बागडोर हाथ में 
लेने से डरते थे । सोबियट में एक दाझत नें कहा था---भसरकार की जगह फीन 
लेगा हम ? लेकिन हमारे हाथ तो कंपते हैं''”'“'।” इसी किस्म फी आवाज्ञ हमें 


' हिल्ुस्तान में भी ऐसे बहुत-से लोगों के मुंह से सुनाई पड़ती है, जिनके हाथ छूले या 
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* बेकाम हो गये हैं, और जिनके दिल थर्रा गये हें। लेकिन जब वक्‍त आता हैं तव 
मज़बूत हाथ और पवके दिल के आदमियों की कमी नहीं रहती । रे 

दोनों तरफ़ के समझौता चाहने वाले छोग बचाने की चाहे जितनी कोशिश क्यों न 
करते, पर अस्थायी सरकार और सोबियट के बोच संघर्ष का होना राज्ञिमी था। सरकार 
लड़ाई जारी रख कर मित्र राष्ट्रों को और जायदाद की हिफ़ाज़त करके रूसी उच्च 
था मालिक वर्ग को खुश रखना चाहती थी। सोवियट जनता के सम्पर्क में ज्यादा थी, 
इसलिए उसने यह देख लिया था कि जनता ज्ञान्ति चाहती है, किसान ज़मीन चाहते 
हैं और मज़दूरों की भी बहुत-सी मांगें हें--जैसे दिन सें काम के आठ घण्टे बग्गेरा। 
इस तरह सरकार को सोवियट ने बेकार और पस्त कर दिया था और जनता ने सोवियट 
को, क्योंकि जनता राजनैतिक दलों और उनके नेताओं से कहीं ज्यादा ऋ्ान्तिकारी थी । 

इस बात की कोशिश हुईं कि सोवियट के ज्यादा अनुकूल सरकार बनाई जाय 
और एक उम्र परिवर्ततवादी वकील और जर्वेदस्त भाषण देने वाला राज॑नीतिज् 
करेंस्की सरकार का प्रधान सदस्य हो गया । उसने एक समझौते की सरकार बताई, 
और इस सकार के लिए सोवियट के मेंशेविक लोगों ने, जिनका बहुमत था, प्रतिनिधि 

नें । इसमे इस वात की भी सख्त कोशिश की कि जर्मनी पर हमला करके इंग्लेंण्ड 

और फ़ांस को खुश रवखे । लेकिन इस बात में वह नाकासयाव रहा क्योंकि छोग 
लडाई के लिए तंयार न थे । 

इसी दरमियान अखिल रूसी सोवियट काँग्रेस के अधिवेशन पेट्रोग्रेड में हो 
थे और बाद की हँरेक काँग्रेस पहले के अधिवेशनों से ज्यादा उग्र होती जाती थी । 
घोलशेधिक सेम्बर ज्यादा से ज्यादा तादाद में चुन कर आते थे और दो बडे दल यानी 
मेनशेविक और सोशल रेवोल्यूशनरी यानी साम्राजिक क्रान्तिकारी ( किसान पार्दी ) 
का बहुमत अब कम हो गया था। खासतौर पर पेद्रोग्नेड के मज़दूरों में वोलशेविक 
लोगों का असर बहुत बढ़ गया । सारे देश में सोबियट बन गये थे और वे तबतक 
सरकार का हुक्म मानने को तैयार नहीं होते थे, जबतक उसपर सोवियट की भी 
मंजूरी न हो । अस्थायी सरकार के कमज़ोर होने को एक वजह यह भी थी कि रूस 
में कोई मज़व॒त् मध्यमवर्ग नहीं था | 

इधर राजधानी में अधिकार के लिए खींचतान जारी थी, उधर किसानों मे 
सारा क़ानून अपने हाथ में ले लिया । जैसा मेने तुम्हें बताया है, ये किसान मार्च की 
फऋतन्‍्ति से चहुत खुश नहीं थे सगर वे इसके खिलाफ भी नहीं थे । वे इन्तज़्ार कर 
रहे थे और स्थिति समझ रहे थे। लेकिन बडी-बडी रियासतों के जमींदारों ने, इस 
डर से कि उनकी जायदाद जब्त कर ली जायगी, अपनी रियासत को छोटे-छोटे 
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दुकडों सें बांठ दिया और दिखलाने के लिए दूसरों के नाम कर दिया, .जो अपने नाम 
से इस जायदाद को उनके लिए बनाये रखते । इन छोगों नें अपनी जायदाद का बहुत- 
सा हिस्सा विदेशियों के हाथ बेच भी डाला। इस. तरह उन्होंने अपनी जायदाद वचानी 
चाही किसान इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं करते थे और उन्होंवे सरकार के 
सामने यह सांग पेश की कि ज़मीन की बिक्री कानून से रोक दी जाय। सरकार 
हिंचकचाई; सोचने लगी कि क्या किया जाय ? वह किसी पार्टी को नाराज करना 
नहीं चाहती थी । इस पर किसानों ने खुद कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अग्रे् क्के 
महीने में कुछ किसानों नें अपने ज़मींदारों को गिरफ्तार करके रियासतों पर कब्जा 
कर छिया और उन्हें आपस में बांद लिया। थे सेनिक, जो मो्चे से वापस आये थ॑ 
(और वे किसान ही थे). इस बात में आगे रहे । यह मामछा बढ़ता गया, यहाँ तक 
कि सारी ज़मीन पर आम तौर पर जनता का कब्जा हो गया। जून के महीने-सें 
साइवेरिया के मैदानों में कोई बडे जमींदार नहीं थे, इसलिए किसानों ने गिरजों और 
सठों से लगी हुई ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर लिया । 

नोट करने छायक् बात यह है कि वडी-बडी रियासतों की यह ज्ब्ती किसानों ने 
खुद अपने मन से की और बोलशेविक क्ान्ति के कई महीने पहले यह बात होगई थी । 
लेनिन की यह राय थी कि संगठित रूप से ज़मीन किसानों को तुरल्त दे दी जाय। 
वह इस बात के पक्ष में नहीं था कि अराजकता के ढंग से, जो किसान, जहाँ चाहे 
मनमानी ज़सीन ले ले । इस तरह जन कुछ दिच वाद बोलशेविक लोगों के हाथ में 


, सरकार आई, रूस मौरूसी और दखिलकार किसानों का देश वन चुका थां। 


लेनिन के आने फे ठोक एक महीने बाद एक दूसरा मदहूर निर्वासित शास्स 
पेटोग्रेड आया । इसका नाम द्वाटस्की शा | यह न्यूथार्क से वापस आया था ओर 
इसे रास्ते में अंग्रेज़ों ने रोक रदखा था | ट्राटस्को पुराने बोलशेविकों के गिरोह 
नहीं था और न वह अब मेनशेविक ही था, लेकिन वह बहुत जल्द लेनिव की तरफ़ 
भा गया और पेट्रोग्रेड की सोचियद का एक जोरदार नेता वन गया। यह बडा 
अच्छा बक्‍ता था, बहुत अच्छा छेखक था और इसमें बिजली की वेटरी की तरह ताक्नतत 
और स्फूति भरी हुई थी । छेनिद के दल को इससे बडी मदद मिली । इसकी आत्म- 
कया से, जो माई लाइफ़ (मेरा जीवन) नाम से अंग्रेज़ी छपी हूं, में एक लम्बा उद्धरण 
इस जगह प्र दूँगा ।-इसमें उसने साड्ने सकेस नाम के मकान से हुई उन सभाओं 


' का जिक्र किया है जिनमें उसने भाषण दिया था । यह उद्धरण उसके,सिफ्फ़ सुन्दर लेख 


का. नमूना ही नहीं है, बल्कि इससे हमारी आंखों के सामने पेट्रोग्रेड के १९१७ के 


, क्ान्तिकारी दिनों की जीती जागतो गौर स्पष्ट तत्वीर आ जाती है। 
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यानी, 'इस्‌ सभा का वातावरण छोगों के इन्तज़ार और साँस लेने की वजह 
से बहुत गरम था, लेकिन जोशीले नारों से और जयध्वनि से, जो मार्डन सकंस 
की एक खासियत थी, यह वातावरण अशज्ञान्त हो जाता था। मेरे ऊपर और मेरे 
चारों तरफ़ घुटनों, सीनों और सरों का जमघट था, और में उनसे दवता जाता 
था। में भनृप्य-शरीरों की बनी हुई गुफा की गर्मी से वोल रहा था । जब 
जव में अपने हाथ फैलाता था, कोई-ब-कोई छू जाता था | इसके जवाब में उधर 
से जो हरकत होती थी वह इस बात के लिए मुझे विश्वास दिलाती थी कि मुझे 
अपना भाषण जारी रखना चाहिए और इसके लिए व्याख्यान को रोकने को कोई 
जरूरत नहीं । कोई व्याख्यान देने वाला, चाहे वह कितना ही थक क्यों न गया हो, 
आदमियों की भीड़ की उत्साह से भरी हुई इस बिजली की धारा से प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता । लोग समझना चाहते थे, जानना चाहते थे, और अपना रास्ता 
निकालना चाहते थे | सारी भीड़ एक परिषृर्ण चीज़ हो गई थी और इसके कठोर 
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कौतूहछ को कभी-कभी में अपने होठों से अनुभव करता था । ऐसी हालत में पहले 
से सोची हुई तमाम युक्तियाँ, शब्द और विचार ख़तम हो जाते थे और जनता की 
सहानुभूति के बोझ के नीचे दव जाते थे । दूसरे शब्द, दूसरी दलीलें, जिन्हें बयान 
करने की में ज़रा भी आशा नहीं रखता था, छेकिन जिन्हें जनता सुनना चाहती 
थी, मेरे हृदय के अन्दर से जोरों के साथ उबलने रूगती थीं। ऐसे अवसरों पर 
मुझे ऐसा मालूम होता था कि मानों कोई दूसरा आदमी बाहर व्याख्यान दे रहा 

है और में सुन रहा हूँ । ऐसा मालूम होता था कि मानों में उसके विचारों के साथ- 
साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन वह डरता था कि अगर कहीं मेंने अपनी बुद्धि से 
सोची हुई दलीलें पेश कीं तो यह न हो कि यह दूसरा व्याख्यान-दाता सोते में 
चलते वाले आदमी की तरह छत के नीचे गिर जाय । 

“माडर्न सकेस इस तरह का था | इसकी रूप-रेखा नाजुक मगर पागरूपन 
और उत्साह से बलंकृत थी। वच्चे शान्ति के साथ स्तनों से दूध पी रहे थे 
जिनसे मंजूरी और धमकी.की जोशीली आवाज़ें आ रही थीं। सारी जनता 
दुधमुँहे वच्चे के समान क्रान्ति के स्तनों से अपने सूखे होठों से दूध पी रही थी । 
लेकिन यह बच्चा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया ।” 

इस तरह क्रान्ति का हमेशा बदलने वाला नाटक पेट्रोग्रेड में और झस के दूसरे 
शहरों और गाँवों में चलने गा | यह दुधमुंहा वच्चा बढ़ा और बड़ा हो गया । लड़ाई 
की भयंकर बोझ फी घजह से हर जगह आध्िक विनाद के चिन्ह दिखाई दे रहे थे; फिर 
भी मुनाफ़ा उठाने वाले छोग ऊड़ाई से खूब मुनाफ़ा उठा रहे थे ! 

सोवियट में और कारखानों में वोलशेविक लोगों का प्रभाव और -ताक़त बढ़ती 
ऐई । इससे घवड़ाकर फरेंस्की ने उनको दवाने की कोशिश की । लेनिन के खिलाफ़ 
पहले-पहल बहुत जोरों के साथ आन्दोलन चला और यह कहा जाने लगा कि लेनिन 
तो जमेन लोगों का भेजा हुआ आदमी हैं और चह रूस में उत्पात मचाने के लिए 
भेजा गया हैँ । लोगों से फहा जाता था कि देखो स्वीज्ञरलूण्ड से लेनिन विना जर्मन 
लोगों की मदद के ही जर्मनी से होकर रूस में कंसे आ सकता है । लेनिन मध्यवर्ग के 
लोगों में बहुत बदनाम हो गया और वे छोग उसे वेशद्रोही समझने छगे। करेंस्की में 
जर्मनी का दूत और देशद्रोही होने का जुर्म रगाकर लेनिन की गिरफ्तारी का वारण्ट 
निकाला । लेंनिन खुद यह चाहता था कि उसपर मुकदमा चले ताकि वह इस अपराध 
को ग़लत साबित कर सके । लेकिन उसके साथी इस बात से सहमत नहीं हुए और 
उसे छिप जाने पर सजबूर किया। ट्राठस्की भी गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन 
बाद में पेट्रोग्रेड सोवियट के दबाव डालने पर छोड़ू दिया गया। बहुत से दूसरे 
बोलबोविक भी पकडे गये; उनके अख़बार दबा दिये गये और ऐसे कार्यकर्ताओं के 
हथियार छीन लिये गये जो बोलक्षेविकों के प्रति हमदर्दी रखने वाढ़े समझे जाते थे। 
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इन कार्यकर्ताओं का ढंग ज्यादा से ज्यादा गरम और अस्थायी सरकार के लिए ख़तर- 
नाक होता जाता था और ये इस सरकार के ख़िलाफ़ बडे-बडे प्रदर्शन भी कर चुके थे । 

ऋांति के ख़िलाफ़ एक नया आन्दोलन शुरू हुआ यानी जब भ्रतिक्रांति ने सिर 
उठाया तब इस चाढक में एक नंया दृष्य सामने आ गया । एक बुड़्ढा जनरल, जिसका 
नाम कार्नीलफ़ था, सारी ऋन्ति को और अस्थायी सरकार को कुचलनें के लिए अपनी 
फ़ौज के साथ र/जधानी की ओर बढ़ा । शहर के नजदीक पहुँचते-पहुँचते उसकी सेना 
ग्रायव हो गई । सिपाही लोग ऋान्तिकारियों की तरफ़ चले गये । 

घटनायें बहुत तेज्ञी से घट रही थीं । सोवियट साफ़-साफ़ सरकार की प्रतिद्वन्द्द 
होती जाती थी । अकसर वह सरकार की आज्ञाओं को रद्द कर देती थी या ख़िलाफ़ 
हुक्म निकालती थी। इस समय स्मानली इंस्टिट्यूट में सोवियट का दफ़्तर था और चहीं 
पेट्रोग्रेड की. क्रांति का भी केन्द्र था। इस जगह पहले रईसों की लरूड़कियों का एक 
प्राइवेट स्कूल था । 

लेनिन पेट्रोग्रेड की सरहद पर-आया गौर बोलशेविकों ने निदचय किया कि 
अत्यायी सरकार से सत्ता. छीन लेने का वक्‍त आ गया हैँ । बगावत के सारे प्रबन्ध 
की ज़िम्मेदारी ट्राटट्की को सौंपी गई। एक-एक वात सावधानी से पहले से ही निवचय' 
कर' ली गई और यह भी तथ हो गया कि किन-क्विन महत्व की जगहों पर और कब 
क़ब्ज़ा किया जायगा । सातवीं नवस्वर बलवे की तारीख मुक्तरंर हुई । इस दिन 


सोवियद्स की अखिल रूसी काँग्रेस होने वाल्ली थी, छेनिन ने इसी तारीख को मुक़रंर _ 


किया ४इसकी जो वजह बताई, वह बहुत दिलचस्प है । उसने कहाः-- 

४६ नवम्बर की तारीख बहुत पहले होगी । ग़दर के. लिए अखिल रूसी आधार 
का होना जुरूरी है। ६ तारीख को कांग्रेस के सब प्रतिनिधि न आ पाये होंगे। इसके 
विपरीत अगर तारीख मुकरंर करें तो बहुत देर हो जायगी, क्योंकि उस तारीख तक 
काँग्रेस, संगठित हो जायगी और जनता की किसी भी बडी जमात का फुर्ती के साथ 
एक निश्चित कारंवाई कर सकना मुहिकिल होता है । इसलिए हमें ७ ही तारीख को, 
जिस दिन कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा, क्रान्ति करनी चाहिए, ताकि हम काँग्रेस 
से कह सकें कि “लो, अधिकार यह हैं । इसका जो कुछ करना हो करो ।”, 

इस त्तरह से ऋनत्ति के स्पष्ट बुद्धि वाले विशेषज्ञ ने कहा था, क्योंकि वह अच्छी 
तरह जानता था कि ऋान्ति की कामयाबी अकसर छोटी-छोटी सहत्वशून्य घटनाओों पर 
निर्भर होती है ।* 

१. सात नवम्बर के बारे में यह कहानी एक अमेरिकन पत्रकार ने, जो उस 
समय पेढ़ोग्रेड में था, लिखी हैँ । लेकिन कुछ छोग जो उस समय वहाँ मौजूद थे 


और 
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'७ नवम्बर आई और सोवियट-सिपाहियों ने जाकर सरकारी इमारतों, खासकर 
तार-घर, टेलीफोन, एक्सचेंज और सरकारी बैंक वग़गैरा घात और जुगत की जगहों, पर 
कब्जा कर लिया.) किसी ने कोई मुक्काबिला नहीं किया । “अस्थायी सरकार:हवा में 
शायव हो गई,” इन दब्दों में एक अंग्रेज़ प्रतिनिधि से इंग्लेप्ड को सरकारी रिपोर्ट 
भेजी थी । - 

लेनिन नई सरकार का प्रमुख यानो प्रेसीडेण्ड हुआ और द्वाठस्की वैदेशिक सचिव। 
इसेरे दिन यानी ८ नवस्वर को छेनिन सोवियट कांग्रेस में शामिल होनें के लिए 
स्मानली इंस्टीट्यूट को गया । शाम का चक्त था। कांग्रेस ने इस नेता का बहुत ज़ोरों 
के साथ स्वागत किया । रीड नाम के एक अमेरिकन पतन्नकार ने, जो इस मौंक़े पर 
मौजूद था, इस वात का वर्णव किया है कि जब महान लेनिनं प्लेटफार्स पर आंयां, 
वह कैसा दीखता था-- 2 
“एक छोटे कद का गठीछा व्यवित, जिसके कन्धों पर एक बड़ा सिर रखा 
हुआ था--बहादुरी और स्फूर्ति से भरा हुआ ! छोटी-छोटी आंखें, गुमठी-सी नाक, 
“चौड़ा मुँहःऔर बड़ी ठुड़ढ़ी, मूँछ-दाढी घुटी हुईं, पर उसकी 'पुरानी और आगे 
मशहूर होने वाली दाढ़ी के छोटे-छोटे वाल निकल. रहे थे। फटे-पुराने कपड़े और - 
पैजामा ठाँगों से ज्यादा लम्बा । इसमें कोई ऐसी प्रभावशाली बात नहीं पाई जाती 
. थी कि कोई भी उसे अपना आदर्श वनावे | पर यह एक आश्चर्यजनक लोकप्रिय 
. नेता था,. जो सिफ़ अपनी बुद्धि की वजह से नेता बता था--निरूप, ग्रम्भीर,कट्टर _ 

' और निस्संग । उसमें कोई दिरूचस्प सनक भी नहीं पाई जाती थी | लेकिन इसमें 

: बड़े-बड़े खंयालों और गहरी वातों को सीधी-सादी जवान में समझा सकने और किसी ' 
स्थिति का विश्लेषण करके यानी उसे टुकड़े-टुकड़े करके छोगों को समझाने की 
ताकत थी । और कुशाग्न वुद्धि के साथ-साथ उसमें मंहान्‌ वौद्धिक साहस भी था ।” 

- साल भर के अन्दर हो यह दूसरी ऋांति हो गई और जभी तक शान्तिपूर्ण बनी 
रही ।'शासनाधिकार के बदलते. में बहुत कम खून गिरा। मार्च को ऋन्ति में इससे 
ज्यादा लड़ाई हुई थी और आदमी मारे गये थे । सार्च की कान्ति . आप ही आप और 
असंगठित रूप से हुई थी । नवम्बर की ऋांति को सोच-विचार कर संगठित किया गया 
था । इतिहास में यह पहला मौक़ा था जबकि ग़्रीव से गरीब वर्ग के प्रतिनिधि, खासकर 
मिलों के मज़दूर, देश के शासन के प्रमुख बनें थे । लेकिन इन छोगों को इतनी आसानी 
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उसको नहीं मानते । छेनिन छिपे हुए था और उसे डर था कि दूसरे बोलशेविक नेता 
कहीं समझौता न कर लें और मौके को हाथ से खो दें । इसलिए वह बराबर उनको 
आगे क़दम बढ़ाने के लिए मजबर करता रहता था। चूँकि ७ तारीख को मामला 
नाजक हो गया यंह कार्रवाई उस वक्‍त कर.-ली गई। ; 
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से सफलता मिलमें वाली नहीं थी । तुफ़ान इनके चारों तरफ़ इकट्ठा हो रहा था और 
भयंकर वेग के साथ इनके ऊपर फट पड़ने बाला था। 

लेनिन को और उसकी नई वोलशेविक सरकार को किस स्थिति का मुक़ाबिला 
करना पड़ा ? जमंन-पुद्ध अभी तक जारी था यद्यपि रूसी सेना छिन्न-सिन्न हो चुकी 
थी और इस सेना के छड़ने की कोई सम्भावना बाक़ी नहीं रह गई थी । सारे देश में 
अश्ञान्ति फैली हुई थी । सिपाहियों और लुटेरों की दोलियाँ देश भर में फिर-फिर कर 
मन-माना जो चाहती थीं, करती थीं । आधिक ढाँचा टूट चुका था, खाने का साप्तान 
कम पड़ गया था और छोग भूखों मर रहे थे | लेमिन के चारों ओर पुरानी प्रणाली 
के प्रतिनिधि मौजूद थे, जो इस वात के लिए तैयार बैठे थे कि क्रान्ति को कुचछ दें। 
राज्य का संगठन पूंज़ीपतियों की प्रणाली का था और पुराने सरकारी अफ़त्तर नई 
सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार करते थे। बैंकर या साहुकार छोग़ रुपया 
देने को तैयार नहीं थे । यहाँ तक कि तारघर वाले तार नहीं देते थे । इतनी कठित 
स्थिति थी कि वहादुर-से-वहादुर आदमी पस्त हो जाय । 

लेनिन और उसके साथियों ने ज्ञोरों से काम करना शुरू किया। पहली फ़िकत 
इस बात की थी क्षि जमेंनी के साथ सुलह कर ली जाय । उन्होंने फ़ौरन ही ऊड़ाई को 
बन्द कराने का इन्तज़ाम कर लिया। ब्रेस्ट लिटोस्क में दोनों देशों के प्रतिनिधि 
मिले। जर्मन लोग अच्छी तरह जानते थे कि बोलशेविक लोगों में लड़ने की ताक़त नहीं 
रही है, इसलिए अपने अभिमान और वेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने नें बडी अपसान- 
जनक और सक्त चाँगें पेश कर दीं। बोलशेंविक लोग हालांकि सुलह करने के लिए 
बहुत उत्सुक थे लेकिन इन मांगों को देखकर अवाक्‌ रह गये। बहुतों की तो यह 
राय हुईं कि चुलह की शातें नामंजूर करदी जाय॑, लेकिन लेनिन हर हालत में सुलह 
करने के पक्ष में था-। कहते हैं कि ट्राठस्की को, जो सुलह की इस कान्फ्रेंस का एक 
रूसी प्रतिनिधि था, जन लोगों के एक उत्सव सें शाम के कपडे पहन कर बुलाया गया। 
वह बहुत घबड़ाया और सोचने रूगा कि मजदूरों के प्रतिनिधि के लिए यह कहाँ तक 
मुनासिव होगा कि बडे असोर आद्ियों की पोशाक पहन कर जाय । उसने लेमिन 
को तार दिया और उससे सलाह पुछी । लेनिन ने फ़ौरन ही जवाब दिया---अगर 
सुलह के कान में सहायता मिले तो तुम लूहया पहन कर भी जा सकते हो ।” 

इधर सोवियट सुलह की शर्तों के लिए वबहस-मुवाहिसे कर रही थी, उधर जरमेन 
छोग पेट्रोप्रेड की तरफ़ बढ़नें लगे और उन्होंने सुलह की द्ञार्तों को पहले से ज्यादा 
सछत कर दिया | आखिर लेनिव की सलाह को सोवियट ने मान लिया और मारे 
१९१८ में ब्रेस्ट लिटोस्क के सुलहनामे पर दस्तखत. हो गये, हालाँकि सोवियट इस 
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सुलहनामे को घृणा की दृष्टि से देखती थी। इस सुलहनामे के आधार पर रूस के 
राज्य का एक बहुत वड़ा हिस्सा पश्चिम में जर्मनी ने ले लिया | लेकिद सुलए तो हर 
हालत में करनी जरूरी थी, फ्मोंकि जैसा लेनिन कहता था---फ़ौज ने अपने क़दमों से 
सुलह के पक्ष में राय डालो है ।” 
ह सोबियद ने पहले इस वात की कोशिदा की कि सहायुद्ध में जितनी शक्षियाँ फंसी 
। हुई हैं सब से सुलह हो जाय । शासन हाथ में लेने के दूसरे ही दिन उसने सारी दुनिया 
के साथ सुलह करने की घोषणा निकाली और इस बात को विल्‍ूकुछ साफ़ कर दिया 
' कि जार के खुफ़िया अहृदनामों के अनुसार जो कुछ अधिकार रूस को मिलते, 
उसकी यह दावेदार नहीं हूँ । उसने यह भी कहा कि छुस्तुनतुनिया तुर्कों के पास रहे 
और कोई दूसरा देश न छीना जाय । लेकिन सोवियट की तजवीज्ञ का किसी ने जवाब 
नहीं दिया क्योंकि लड़ने वाले दोनों दक जीतने की आज्ञा रखते थे और युद्ध के जीते 
हुए देशों से फ़ायदा उठाना चाहते थे । इसमें शक नहीं फी सोवियट की इस तरह 
तजवीज्ञ पेश करने की एक संशा यह भी थी कि उसके सिद्धान्तों का प्रचार हो । वह 
चाहती थी कि हरेक देश की जनता पर ओर युद्ध से थके हुए सिपाहियों पर असर 
पड़ जाय और दूसरे देशों में सामाजिक क्रान्ति पैदा हो जाय, क्योंकि ये लोग संसार 
भर में क्रान्ति करना चाहते थे भौर इनका ज़याल था कि इसी तरीक़े से ये अपनी 
क्रान्ति की रक्षा कर सकेंगे । मेने तुम्हें इसके पहले बताया है कि फ़ान्स और जमंनी 
' की फ़ौजों पर सोवियट के प्रचार का बड़ा असर पड़ा था । 
नै लेनिन ब्रेस्ट छिटोस्क के सुलहनामे को एक चन्दरोज़ा मामला समज्नता था, ज्ञो 
बहुत दिनों तक क्रायस नहीं रह सकता था और यही हुआ भी । ९ महीने वाद ज्योंही 
जरमनी को मित्र-पक्ष के लोगों ने परिचमी मोर्चे पर हरा दिया, सोवियट ने इस 
सुलहनामे को मन्सुऊ कर दिया। लेनिन असल में चाहता था कि थके हुए मजदूर और 
किसानों को, जो फ़ौज में थे, ज़रा-सा आराम और साँस छेने का सौक़ा मिल जाय 
ताकि वे अपने घरों को वापस जा से और अपनी आँखों से देख सकें कि क्रान्ति ने 
उनके लिए क्‍या किया हैं। वह चाहता यह था कि किसान छोग यह समझने लगें कि ज़मीं- 
, दार ख़तस हो गये और जमीन उनकी हो गई । वह चाहता था कि मिल के मजदूर भी 
! यह समझने लूगें कि उनका शोषण करनेवाले खतम हो गये । इससे वे ऋान्ति के लास 
अच्छी तरह समझने लगेंगे और उसकी रक्षा करने के लिए उत्सुक होंगे, साथही वे यह भी' 
समझ जायेंगे कि उनके असली दुश्मन कौन हैँ । केनिन के ऐसे खयालात थे, फ्योंकि वह 
अच्छी तरह जानता था कि गृह-युद्ध आनेवालूा है। यह नीति वाद को बहुत सफलता" 
पुर्वंक सही साबित हुई । किसान और मजदूर लड़ाई के मैदान से अपने-अपने खेतों और 
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मिलों को वापस गये । वे लोग न बोलशेविक थे, न साम्यवादी, लेकिन वे ऋत्ति के बडे 
कट्टर हिमायती हो गये, क्योंकि वे क्रान्ति की वजह से जो कुछ प्राप्त कर चुके थे, उसे 
छोड़ना नहीं चाहते थे । 

इधर जर्मन लोगों से किसी-न-किसी तरह समझौीता करने की कोशिश हो रही 
थी, उधर बोलशेविक सेताओं ने देश की अन्दरूनी हाढ़त पर ध्यान देना शुरू किया । 
फ़ौज से निकले हुए अफ़सरों और साहसी ले-भग्गुओं की काफ़ो तादाद ऐसी थी जिनके 
पास मशौीनगनें और लड़ाई का सामान था। ये लोग लुटेरेपन का व्यवसाय चला रहे 
थे। वडे-बडे शहरों में दिन दहाडे गोलियाँ चलाकर लूटमार करते थे । पुराने आतंक- 
वादी दल के कुछ लोग भी थे, जो सोवियट को पसन्द नहीं करते थे और बडी परे- 
जानी पैदा कर रहे थे। सोवियट सरकार ने इन सब लुटेरों और दूसरों को जोरों से 
दवा दिया और पस्त कर दिया । है 

सोवियदट शासन को इससे ज्यादा ख़तरा अनेक सिघिलू सर्विस के लोगों से यानी 
पुराने सरकारी नौकरों से हुआ | इनमें से बहुतेरे ऐसे थे, जो बोलशेविकों की मातहती 
में या उनसे सहयोग करके किसी तरह भी काम करने को तैयार नहीं थे । छेनिन ने 
यह सिद्धान्त निषिचत कर दिया कि, जो काम न करे वह खाना भी न खाय, जो काम न 
करे उसे रोटी व सिल्ढे | तमाम सरकारी नौकर, जिहोंने सहयोग नहीं दिया, फ़ौरन 
बरख्ास्त कर दिये गये । बेंकरों ने अपनी तिजोरियाँ खोलने से इन्कार कर दिया ॥ इस 
पर तिजोरियाँ डाइनामाइट यानी बस से खोल दी गई। लेकित पुरानी भ्रणाली के सर- 
कारी अफ़्सरों दे-प्रति, जो सहयोग करने से इन्कार करते थे, लेनिन की घृणा का 
सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब मुख्य सेनापति ने वोलशेविक सरकार के हुक्म 
को सानने से इनकार कर दिया, तो वह पाँच मिनिट में वरखास्त कर दिया गया । 
और पाँच मिनिठः के अन्दर आइलेन्को नाम का चौजवान बोलशेविक लेपदीनेण्ट प्रमुख 
सेनापति बना दिया गया ! 

इन तब्दीलियों के होते हुए भी रूस का पुराना ढांचा बहुत कुछ ज्यों-का-त्यों- 
बना रहा, किसी चिशाल देश को एक दस से समाजवादी बनाना आसान काम नहीं 
होता और यह सम्भव है कि रूस में परिचर्तत की प्रगति को कई साल्‍रू ऊूग गये होते 
अगर घटना नें मजबूरी पैदा न कर दी होती । जिस तरह किसानों ने ज़मींदारों 
को भगा दिया था, मजदूरों ने सी कई जगहों पर अपने पुराने मालिकों से नाराज़ हो 
कर उनको निकाल दिया और उनके कारख़ानों पर कब्जा कर लिया | .सोवियट इत्त 
कारखानों को पुराने पूंजीपतियों को किसी तरह वापस नहीं कर सकती थी इसलिए 
उसने इन पर कब्ज्ञा कर लिया । कई जगहों पर इन पूंजीपतियों ने गृह-युद्ध के जमाने 
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में, जो बाद को हुआ, अपने कारखानों की श्ञीनों को तोड़ने की फोशिश की । ऐसी 
हालत में सोवियट सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इन कारखानों की हिफ़ाज़त 
के लिए मिलों पर क़व्ज़ा करना पड़ा | इस तरीक्े से उत्पत्ति के साधनों को पंचायती 
बनाने की प्रगति में यानी मिलों को सरकारी अधिकार में छाने के काम में ज़ास तौर 
से तेज्नी पैदा हो गई, जितनी तेज़ी कि शायद साधारण स्थिति में नहीं हो संकती थी । 
सोवियट शासन के पहले ९ महीतों में रूसी जनता के जीवन सें बहुत फरक् 
नहीं आया । वोलशेविकों ने आक्षेपों को भी बरदाइत किया और गालियां भी सही । 
वोलशेविकों के ख़िलाफ़ अख्वार निकलते रहे । जनता आम तौर से भूखों भरती थी, 
लेकित अमीरों के पास अब भी बहुत काफ़ी पैसा व्यसन और श्ञान दिखाने के लिए 
मोजूद था। होढलों में रत को नाच-गाने होते थे और वहाँ खूब भीड़ छमती-थी । 
घुड़्दौड़ और दूसरे खेल-कूद पहुले की तरह ही जारी थे। बडें-बडे शहरों में बडे-बडे 
अमीर खूब दिखाई देते थे और सोवियट सरकार के पतन की आशा में खुल्लमजुल्ला 
खुशियाँ मनाते हुए दिखाई देते थे । ये लोग, जोकि जरमनी के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी 
रखने में इतनी ज्यादा देश-भक्ति जाहिर करते थे, अब इस बात पर उत्सद फरने 
हूगे कि जन लोग पेट्रोग्रेड की तरफ़ बढ़ते चले आ रहे हैं। थे लोग इस भाश्षा में 
कि जमंत्र सेनायें इनकी राजधानी पर कव्ज्ञा कर लेंगी, बहुत प्रसत्न थे | विदेशियों के 
राज्य का डर इनके हृदय में इतना नहीं था, जितनी सामाजिक कान्ति की घृणा । 
यह बात हमेशा होती है, ज्वात तौर से तब, जब मामला वर्गों का होता है । हम 
हिन्दुस्तान में आज यही देखते हैं । यहाँ भी बहुत-से ऐसे आदसी हैं, जो विदेशी हुकूमत 
को बेहतर समझते हैं, इस वात के मुक़ाबिले में कि विशेषाधिकार और स्वत्व, जो 
अब इनको मिले हुए हैं, इनके हाथ से जाते रहें । * 
जनता का जीवन पहले ही जैसा .था और इस समय बोलशेविकों का कोई 
आतंक भी नहीं था । मास्फो का मशहूर नाच.वरावर होता था और थियेटरों में खूब 
भीड़ छगती थी । जब पेट्रोग्रेड पर जर्मनों के कब्जा कर लेने का खतरा पैदा हुआ, 
सोवियट सरकार मास्को चली आईं। उस समय से सास्को सोवियट को राजघानी 
रहा है। मित्र पक्ष के राजदूत अभी तक रूस में थे । जब यह अल्देदा हुआ कि पेड़ोग्रेड 
पर जर्मनों का क़ंब्ज़ा हो जायगा, वे पेट्रोग्रेड से भाग गये और जाकर बोलोगडार सें, 
जो एक छोटा सा क़स्वा है, आराम के साथ मज़े में बस गये । वे छोग यहाँ रहते थे 
भौर तरह-तरह की अफ़वाहें, जो इनके पास पहुँचती थीं, सुनकर बराबर परेज्ञान 
और वेचैन रहा करते थे। वे वरावर ट्राठस्की से पुछते रहते थे कि अफ़वाहेँ फहाँ तक 
सही हैं। इन पुराने राजदूतों की इस मानसिक परेशानी से द्वाठस्की बहुत परेशान हो 
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गया और इसमे वोलूगडा के हिज्ञ एक्सेलेंसियों की मानसिक बेचेनी को शान्त करने 
के लिए एक ब्रोमाइड का नुस्खा लिखना चाहा । डाक्टर छोग हिस्टीरिया और बेचेनी 
से पीड़ित छोगों की मानसिक परेशानी को ठंडा करने के लिए ब्ोमाइड देते हैं। 

ऊपर-ऊपर ज़िन्दगी ज़रूर साधारण थी, रेकिन इस जाहिरा शान्ति के नीचे अनेक 
धारायें अनुकूल और प्रतिकूल बहती थीं। कोई भी इस वात की उम्मीद नहीं करता 
था और वोलशेविक लोगों को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वे बहुत दिनों तक क्रायम 
रह सकेंगे । हरेक आदसी साज्ञिश से छूगा था। जर्मन छोगों ने दक्षिण रूस में 
यूक्रेन में एक रियासत फ़ायस कर रकखी थी जो इनके हाथ की कठपुत्तली थी और सुलह 
हो जाने पर भी ये छोग सोवियट को बराबर धमकाते रहते थे | मिन्न-पक्ष जरूर 
जनों से सफ़रत करता था, लेकिन वह घोलशेविकों से और भी ज्यादा नफ़रत करता 
था। अमेरिका के राष्ट्रपति विकूसन ने सोवियट कांग्रेस को १९१८ के शुरू में प्रेस- 
सन्देश भेजा था, लेकिन वाद को मालूम होता है कि वह इस बात पर पछताया और 
उसने अपने खयाल बदल दिये। इस तरह से मित्र-पक्ष के छोगों ने निजी तौर पर, 
कान्तिकारी प्रवृतियों के विरोध में जो आन्दोलन था उसकी सहायता की और उसको 
रुपये-पैसे से मदद दी । वे छिपे-छिपे क्ान्तिकारी दल के खिलाफ़ काम भी करते थे । 
विदेशी जासूसों से मास्को भरा पड़ा था। अंग्रेज़ी खुफ़िया पुलिस का खास आदमी, जो 
ब्रिटेन का सबसे बड़ा जासूस समझा जाता था, सोवियट सरकार को परेशान करने के 
लिए भेजा गया था । जिन बडे-बडे आदमियों को उनकी जायदाद से वंचित कर दिया 
गया था, चे मित्र-पक्ष के रुपये से ऋत्ति के विरुद्ध वरावर आन्दोलन भड़्काते रहते थे। 

१९१८ के सध्य के क़रीब यह हालत थी। सोवियद की जान छच्चे घागे से 
लठक रही थी। 


३ १५२ ३ 
सोवियट की विजय 


११ अप्रैल, १९१३ 

जुलाई १९१८ के महीने में रूस की स्थिति सें अह्नचर्येजनक परिवतेन हुए । 
'बोलशेविक छोगों पर जो जारू फेंका गया था चह सिकुड़ता जाता था और बे उससें 
फेसते जाते थे। दक्षिण में यूक्रेन से जर्मनों की चढ़ाई का डर था और मित्र पक्ष के 
लोग ज़ेकोस्लोवेकिया के लड़ाई के पुराने क्रेदियों की एक बडो तादाद को इस बात का 
प्रोत्साहन दे रहे थे कि वह सास्को पर दूट पडे। फ़ान्स में सारे पश्चिसी भो्चें पर महा 
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युद्ध अभी तक जारी था लेकिन सोवियट रूस में विचित्र दृदय यह दिखाई देता था कि 
जमेन गक्तियाँ और मित्र दल दोनों अलग-अलग एक ही काम सें याती बोलझेविकों फो 
कुचलने में लूगे थे। इस स्थान पर हमें फिर यह बात दीख जाती है कि श्रेणी-सम्वन्धी 
घृणा राष्ट्रीय घृणा से कितनी ज्यादा ताक़तवर होती है और राष्ट्रीय घृणा स्वयं काफ़ी 
विषेल्ली और कदु हुआ करती है । इन शद्दितयों ने रूस के जिकाफ़ सरकारी तौर पर 
युद्ध की घोषणा नहीं फी थी, लेकिन सौवियट को परेश्ञान करने के इन्होंने बहुत से 
तरीके निकाल लिये थे, खास कर ऐसे नेताओं को हथियारों से और पैसे से मदद देते 
थे और उनको प्रोत्साहन दिया करते थे जो कान्ति के ख़िलाफ़ थे। ज़ार से बहुत्त 
पुराने सेनापतियों ने सोवियट के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी । 

ज्ञार ओर उसका कुटुम्ब पूर्वो रूस में यूरल पहाडों के नज़दीक एक स्थानीय 
सोवियद की निगरानी में क्रैदी वसा कर रदखे गये थे । ज्ञेक सेवाओं के इस प्रदेश की 
तरफ बढ़ने की वजह से स्थानीय सोचियट डर गई। वह घवड़ा गई कि कहीं जार छुड्ा 
न लिया जाय और क्रान्ति के खिलाफ एक बडी ताक़त न वन जाय । इसलिए उन्होंने 
क़ानून को अपनी तवीयत के मुताविक् काम में लाकर सारे कुदुम्व को गोली से मार 
दिया । इससे मालूम होता है कि त्ोवियट की केन्द्रीय कमेटी का ज्ञार और ज़ार के 
कत्ल के में कोई हाथ न था । लेनिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ज्ञार के और 
दया की दृष्टि से उसके कुदुम्ब के फ़त्ल के खिकाफू था । चूंकि यह हरकत हो चुकी 
थी, केन्द्रीय सरकार नें इसका समर्थर्मे क्रिया । श्ञायद सिन्र-पक्ष की सरकार इस घटना 
से और भी विगड़ गई और वह पहले से ज्यादा विरोध करने के लिए तैयार हो गई । 

अगस्त के महीने में स्थिति बदतर हो गई और दो घटनायें ऐसी हुई जिनकी 
वजह से ऋध, निराशा और आतंक पेदा हो गया ! एक घटना तो यह थी फि लेमिन 
को मारने को कोशिश की गई और दूसरी यह कि उत्तर रूस में आचंजिल पर मित्र 
पक्ष की फ़ौजें पहुच गईं । सास्को में वडी जोरदार सनसनी फल गई । मालूस होता 
था कि बस सोवियट का खात्मा होने याला है। मास्को को खुद दुश्मनों ने चारों तरफ्‌ 
से घेर लिया था। जमंन, जेंक और ऋरान्तिकारियों के खिलाफ जो दल थे वे इसके चारों 
ओर पड़े थे। मास्को के चारों तरफ सिर्फ़ चन्द छिलों में ही सोवियट का राज्य था 
भौर मिन्र-पक्ष की सेना के उतर पड़ने से इसका भी ख्ात्मा निश्चित हो गया । बोल- 
शेविकों के पास कोई वडी फ़ौज नहीं थी। क्रेस्ट लिटोस्क के समझौते के अभी सिफ़ें 
५ महीने ही गुजरे ये और पुरानी फ़ोज का ज्यादा हिस्सा खेती-किसानी में छूण गया 
था। सास्‍्को में खुद बहुत से षड़यन्त्र पैदा हो गये थे और वुर्जुआ यानी सध्यस वर्ग 
के छोग खुल्लमखुल्ला खुशियां मना रहे थे कि सोवियट का खातमा होने बाला है । 
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नो महीने की उम्र चाले सोवियट प्रजातन्त्र फो यह भयंकर दक्षा थी । बोल- 
शेविक छोग निराशा और भय में फेस गये और जब इन्होंने देखा कि अब मरना ही है 
तो सोचा कि लड़ते हुए ही प्राण क्‍यों न दिये जाँय । १२५ वर्ष पहले जिस तरह नये 
फ़ान्सीसी प्रजातन्‍्त्र ने किया था बसे ही ये चारों तरफ़ से घिर गये और रास्ता म पाने 
वाले जंगली जानवर की -तरह वे अपने दुश्सन पर टूट पडे। न तो क्षमा की बात रही, 
न दया की। सारे देझ में फ़ौजी क्रानून जारी कर दिया गया । और सितम्बर की 
शुरुआत में केन्द्रीय सोवियट कमेटी ने खूनी आतंक' (२९८१ 7'०:०४) की घोषणा की । 
सारे देशद्रोहियों का क़त्ल और विदेशी हमला करने वालों के ख़िलाफ़ निर्दयतापूर्ण 
युद्ध' यह उनकी पुकार थी। उन्होंने नि३चय किया कि हम अपने दुश्ममों के ज़िझाफ 
चाहे वह देश के अन्दर के हों या बाहर के, डटकर लडेंगे । अब सोवियट का मुक्का- 
विला दुनिया से और अपने ही देश के संकीर्ण दल से पड़ गया। 'सेनिक. साम्यवाद' का 
युग आ गया और सारा देझ एक क़रिस्म का फ़ौज्ी कैम्प वन गया। लाल सेना फे संगठन 
के लिए हरेक क़िस्स की कोशिश की गई और यह काम ट्राटस्की को सौंपा गया ! 
यह सितस्वर-अक्तृबर १९१८ की बात है, जबकि पहद्िचम में जर्मनों की युद्ध 
की सशीन दूट रही थी और लड़ाई बन्द करने की चर्चा चलरू रही थी । प्रेसीडेण्ट घिल- 
सन ने अपनी १४ झतें पेश कर दी थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें मिन्न- 
पक्ष का सब मतलूव जा गया था। इनमें से एक बात यह थी कि रूस की सारी ज़मीन 
पर से मित्र-पक्ष की फ़ौजें हटा ली जायें मौर मित्र-पक्ष की मदद से रूस को अपनी उन्नत्ति 
का पुरा-पुरा मौज़ा दिया जाय । मिन्नपक्ष के लोगों का रुस में हस्तक्षेप करना और 
वहाँ अपनी फीजों को उतार देना, इस सिद्धान्त पर एक अनुपम टीका कही जा सकती 
हैं। बोलशेविक सरकार ने प्रेसीडेण्ट विकुूसन के .पास एक नोट भेजा और ज़ोरों के 
साथ उनकी १४-द्ार्तों पर ऐतराज़ किया । उसने लिखा | 
आप पोलंण्ड, .स्विया, बेलजियम और भस्ट्रिया-हंगरी के छोगों की आज़ादी 
को सांग पेश करते हैं, लेकिन ताज्जुव यह है कि आपको मांगों में आयलूंण्ड, मिस्र, 
हिन्दुस्तान और फ़िल्लीपाइन द्वीपों की आज्ञादी का कोई जिक्र नहीं है ।” | 
११ नवम्बर १९१८ को मित्रपक्ष और जर्मनपक्ष में सुहह हो गई और घुलहनामे 
पर दस्तख्त भी हो गये, लेकिन रूस में १९१९ और १९२० भर गृह-युद्ध चलता रहा। 
अकेले दम सोधियट ने बहुत से दुब्मनों का सुक़ाबिला किया । एक वक्‍त ऐसा था जब 
सोवियट के ऊपर सन्नह मुख्तलिफ़ सोर्चो से हमछे हुए थे । इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस, 
जापान, इटली, सबिया, जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया, वालकन स्टेट्स, पोलेण्ड और सैकटों 
रूसी सेनापति, जो क्रान्ति के स्िलाफ़ थे, सोवियट पर हमला कर रहे थे और छूड़ाई 
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पूर्वी साइबेरिया से लेकर वाल्टिक और क्रोमिया तक जारी थी। बार-बार यही 
मालूम होता था कि सोवियद का ख़ात्मा हुआ | मास्को खुद खतरे में था और पेट्रोग्रेड 
दुश्मन के हाथ में जाने हो वाला था। लेकिन सोवियद ने हरेक नाजुक मौके पर विजय 
पाई और हरेक विजय के साथ उसकी ताक़त और उसका आत्म-विदवास बढ़ता गया। 

ऋन्तिकारियों के ज्लिछाफ दलू का एक नेता एडमिरक कोलूचक था। वह अपमें- 
को रूस का शासक कहता था। मित्र-दरू के लोग उसको शासक सानते थे और उसकी 
बडी सदद करते थे। जनरल प्रेव्ज अमेरिका की सेना के सेनापति थे और कोलचक की 
सेना को मदद दे रहे थे। उनके फथन से पता चलता हैँ क्वि एडमिरल कोलूचक साहबेरिया 
में कंसी-कंसी हरकतें करता था। यह अमेरिकन जनरल लिखता है :-- 

“भयंकर हत्यायें की गई; लेकिन ये हत्यायें, जैसा दुनिया समझती है, बोल- 
शेविकों ने नहीं कीं। में यह सचाई के साथ कह सकता हूँ कि पूर्वी साइवेरिया में 
अगर बोलशेविकों मे एक हत्या की है तो उनके ख़िलाफ़ दल ने उसके मुक़ाबिले में 
सी हत्यायें की है ।” 

घुम्हें यह जानकर आइचर्य होगा कि घडें-बडे राजनीतिज्ञ बडें-बडे राष्ट्रों के 
मामरात को कितने कम ज्ञान पर चलाते हूँ और लड़ाई तथा चुलह करते हैं। 
लायड जार्ज उस चक्‍त ब्विटेन का प्रधान सचिव था और योरप में शायद सबसे ज्यादा 
प्रभावशाली आदमो उस वक्त वही था। हाउस आफ कामन्स सें रूस पर व्याख्यान देते 
हुए उसने कोलचक और दूसरे सेनापतियों का जिक्र किया। जहाँ उसमें जनरल कोलचक 
का जिक्र किया वहाँ जनररू ख़ारकफ़ का भी छिक्र कर दिया। पर ख्तारकफ्‌ कोई 
जनरल नहीं था। ख़ारकफ्‌ तो एक मशहूर शहर का नाम, है, जो यूक्रेव की राजधानी है । 
भूगोल्ल की प्रारंभिक बातों ते इस प्रकार अपरिचित होते हुए भी इच राजनीतिज्ञों ने 
योरप को टुकडे-दुकडे कर दिया और एक “नया चकद्ा तैयार कर दिया ! 

मिनत्र-दल ने भी रूस की नाकेवन्दी क्री और यह नाकेबन्दी इतनी कामयाब रही 
फि सन्‌ १९१९ भर रूस विदेशों से न तो कुछ ख़रीद सका, न बेच सका । 

इन तमाम वडी-बडी कठिनाइयों और अनेक शपितशाली दुश्मनों के होते हुए भी 
सोबियट रूस जिन्दा रहा और विजयी रहा । इतिहास में यह अत्यन्त आइचर्यजनक 
बात हुई हैं। वह कैसे कामयाव हुआ ? इसमें कोई शक नहीं कि अगर सिन्रपक्ष संयुक्त 
रहते भौर बोलशेविक लोगों को कुचलने पर तुल जाते तो शुरू के दिनों में उन्हें कुचल 
सकते थे । जर्मनी को हराने के वाद, उनके पास विज्ञार सेना खाली हो गईं थी |. 
लेकिन इन सेनाओं का किसी दूसरी जगह पर और खासकर सोधियट के ज़िलाए 
इस्तेमाल करना आसान, नहीं था । ये सब सेनायें ऊड़ाई से थक्ष गई थीं और अगर 
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विदेशों में जाकर फिर लड़ने को कहा जाता तो ज्ञायद इन्कार कर देतीं। मजदूरों में 
इस नवीन रूस के लिए वडी हमदर्दी थी और सिन्न-दरू की सरकारें इस वात से डरती 
थीं कि अगर सोवियट के ख़िलाफ़ खुल्लमखुल्ला लड़ाई छेड़ दी गई तो मुमकिन है 
देश के अन्दर ही गड़बड़ सच जाय । योरप क्रान्ति के किनारे पहुँच चुका था। तीसरी 
बात यह थी कि मित्रदल के छोगों में आपस में भी प्रतिहन्द्रिता चल रही थी। जब 
सुलह हुई, इनमें आपस में छड़ाई-झगड़ा शुरू होगयां। इन सब बातों की चजह से 
सित्र-दलू बोलशेविकों को ख़त्म करने के लिए कोई दृढ़ प्रयत्न नहीं कर सका । ये छोग 
अप्रत्यक्ष रूप से बोलशेविकों का ज़ात्मा करना चाहते थे । कोशिश इनकी यह थी फि 
कोई दूसरा लड़ाई छडे जिसे ये रुपये-पैसे से, अस्त्र-शस्त्र से और सलाह-मशविरे से 
मदद दें। इनको पूरा यक्नीव था कि सोवियट चल न सकेगी । 
इन सब बातों की उजह से सोधियद को निस्सन्देह बहुत मदद मिल गई और 
उसको अपनेको मज़बूत बनाने के लिए वक्‍त मिल गया। लेकिन यह ख्याल करना कि 
बोलशेविकों की विजय बाहर की परिस्थिति की वजह से हुई, बोलशेबिकों के साथ 
अन्याय करना है ! विजय की असली वजह तो यह थी कि रूस की जनता में 
आत्म-विज्वास था, श्रद्धा थी, आत्म-त्याग था और बृढ़ संकल्प था । आइचर्य की बात 
तो यह है कि यही रूसी छोग हर जगह पर आलसी, जाहिल, सिद्धान्त-भ्रष्ट और 
किसी महात्‌ प्रयत्त के लिए अयोग्य समझे जाते थे । आज़ादी एक क्विस्प की आदत 
है और अगर हम बहुत दिनों तक इस आदत से वंचित रहें तो हम इसे भूल जाते 
हैं। इन जाहिल रूसी किसानों और मजदूरों को बिलकुल मौक़ा नहीं मिलता था कि 
इस आदत पर अमल कर सके । लेकिन रूस में उस समय ऐसे क़ाबिल नेता पाये जाते 
थे कि उन्होंने इन असहाय लोगों को एक सज़वूत और संगठित क़ौम बना दिया जिसे 
अपने सिद्धात्तों में पुरा विदवास और अपने ऊपर पूरा भरोसा था। कोल्चक गौर 
उसके संगी-साथी हार गये, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वोलशेधिक नेताओं में दृढ़ता और . 
योग्यता पाई जाती थी, बल्कि इसलिए कि रूसी कोलूचक और उसके साथियों की बात _ 
सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये उन्हें पुरानी प्रणाली का प्रतिनिधि समझते थे जो 
कि इनके नये पाये हुए अधिकार और हाल में मिली हुई ज़मीन को छोनने के लिए 
आये थे। इसलिए किसानों ने यह निश्चय किया कि मरते दम तक इन अधिकारों ,. 
की रक्षा करेंगे। । 
सबसे ऊपर और ज्यादा अष््तियार रखनेवाला आदमी लेनिन था। रूसियों ह 
लिए यह वारुवा देवता होगया। उनकी आश्ञाओं और उसमंगों का नुभाइन्दा।; 
ऐसा बुद्धिमान जो हरेक परेशानी से निकलने का ढंग जानता था और इसे कोई भी ' 
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चीज़ परेशान नहीं कर सकती थी और न डिया सकती थी । इसके बाद इस ज़मानें 
में ट्राटस्की समझा जाता था (जो आजकल रूस में बदनाम होगया है)। ट्राटस्की लेखक 
भौर वक्‍ता था। उसे सेना के संगठन का पहले से कोई अनुभव नहीं था। पर उसने 
भृहयुद्ध और नाकेवन्दी के होते हुए भी एक बडी सेना फे संगठत का काम शुरू किया। 
ट्राव्स्की खतरे की परवा न करनेवाला बड़ा वहादुर आदमी था और लड़ाई में वह 
अकसर अपनी जान ख़तरे में डाल देता था। बुत्जदिलों गौर अनुशासन के ख़िलाफ़ 
फाम करनेवालों के छिए उसके पास ज़रा भी दया नहीं थी । गृहयुद्ध के एक नाजुक 
मौक़े पर उसने यह आज्ञा निकाली थी :-- 

“में चेतावनी देता हूँ कि अगर फ़ौज का कोई टुकड़ा वरग्गनेर हुक्म के पीछे 
हटेगा तो पहले कमीसरी मार दिया जायगा और उसके वाद कमाण्डर | इनकी 
जगहों पर बहादुर और निर्भीक सिपाही मुक़॒रंर किये जायंगे | वृज़दिल, डरपोक 
और देशद्रोही गोली से न बच सकेंगे। सारी छाल सेना के सामने में इस वात 
का गम्भी रतापूर्वक वादा करता हूँ ।” 

और उसने अपने वादे को पूरा किया। 
ट्राटस्की ने अक्तुबर १९१९ में एक फ़ौजी हुक्म निकाछला था। वह भी बड़ा 
दिलचस्प है, क्योंकि उससे ज्ञाहिर होता है कि वोलझोधिक लोग हमेशा जनता को और 
पूंजीपति सरकारों को दो चीज़ मानते रहे और कभी उन्होंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं 
रकक्‍खा । हुक्स यह है :-- हे 
न“ छ00 ९एट7 0०-6॥7ए, एषा एज ४7९ ९0842०0 ४ 8 जैध९ए ॥800 फंधपी 
श्वेत, पार ॥४०॥8 ए छहीनाते, 9 0शगगाते पत्र एणएए ए९एश णिटढ: 
फबा फाटाल 287०" ए० खिशंगातेड,. फैटइत९5 फढ डिप्रष्टीबग9 0 970403, 7; 
अणल्ा०, एमरटए खाते 9009-ए550792९०४५, पाटएढ 45 धाढ सिाहोावात 0०६ 
]#0फ०, 0६ 3एस्तिपाव 979९0 ० कांड वल्व8 ए वंमाद्शनरातणानो घणपएंए,.. 
70 55 (७९ 995९ ब्गते ती॥ाएण765६ खिट्ठीब7व ०६ धाढ 50०२ फलाब्रा्र४ प्राध- 
एएॉ4/075 पा 45 ग20 पंगड ए४. तधट छगड्डीक्याव 06 |॥90फ: घाव फरड 9९००६ 
45 एप प४$. ?! 

अर्थात्‌ “आज भी, जब कि हम इंस्लेण्ड के पिट्ठू यूडनिच से कठोर लड़ाई 
लड़ रहे है, में तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी इस बात को न भूलो कि इंग्ल॑ण्ड दो हें । 
एक इंग्लैण्ड है मुनाफ़ाखोरों का, जालिमों का, रिश्वत लेनेवालों का, और खून 
के प्यासों का । दूसरी तरफ़ एक दूसरा इंग्लेण्ड है मज़दूरों का, आध्यात्मिक शक्ति 
का और अन्‍्तर्राप्ट्रीय दृढ़ता के लिए ऊँचे आदर्शों का। जो इंग्लेण्ड हमसे लड़ाई 
कर रहा है वह शेयर वाज़ार का कमीना, वेईमान इंग्लैण्ड है। जनता का, मज़दूरों 
का इंग्लैण्ड हमारे साथ हैं ।” 

जिस दृढ़ता के साथ लाल सेना, रूड़ाई गई, उप्तका बन्‍्दाजा नीचे लिखी हुई 
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घटना से हो सकता हैं। जिस वक्‍त यूडनिच नें पेट्रोग्रेड को घेर लिया और यह शहर 
उसके हाथ में जाने ही वाला था, उस बषत रक्षा-समिति ने एक आज्ञा निफाली-- 
“पेट्रोग्रेड की रक्षा खूंग का आज्लिरी करा वहाकर भी करनी चाहिए। गज्ञभर भी 
पोछे न हटना चाहिए और शहर के अन्दर दुश्मन आजाय तो शहर की गलियों में भी 
लड़ाई जारी रखनी चाहिंए।” 

रूस के मशहूर लेखक मैक्सिम गोर्की ने लिखा हैँ कि लेनिन ने ट्राटल्की के बारे 
में एक दफ़ा यह कहा था---ममुझे तुम कोई दूसरा आवमी ऐसा दिखा दो जो ताल- 
भर के अन्दर एक नमूने की सेना संगठित करके दिखा दे और सेना के विशेषज्ञों का 
सम्मानपात्र भी होजाय | हमें ऐसा आदमी मिला हुआ हैं; हमारे पास सब कुछ है 
और चमत्कार भब भी घटित होनेवाले हैं ।” 

यह लाल सेना दिन-दूनी और रात-चौगुनी तरक्की करती गई । बोलशेविकों 
के अख्तियार पाने के थोडे ही दिन बाद, दिसम्बर १९१७ में, ४ लाख ३५ हज़ार 
आदमी इस सेना में शामिल हो चुके थे । ब्रेस्ट लिटोस्क के वाद इस सेना का बहुत 
कुछ हिस्सा ज़रूर ग़ायव होगया और उसको नये सिरे से बनाना पड़ा। सन्‌ १९१९ 
के मध्य में इस सेना में १५ छाख आदमी पहुँच गये थे और साहूभर वाद यही 
सेना ५३ लाख आदमियों की होगई । ; 

ट्राढस्की रूस का बहुत बड़ा नायक होगया । लेकिन वह इतना सहृदय नहीं 
था जितना लेनिन था और इसीलिए लोग इसे उत्तना प्यार नहीं करते थे जितना 
लेनिन को । लेनिन को छोड़कर उसकी किसी दूसरे पुराने बोलशझ्ेबिक से नहीं पटती 
थी। लेनिन के मरने के वाद ही इन छोगों में आपस में झगड़ा होगया और द्राठस्की, 
जो ऋान्ति का वीर पुरुष था और जिसने छाल सेना का निर्माण किया था, रूस से 
निर्वासित कर दियां गया । 

१९१९ के ख़त्म होते-होते सोवियट ने निश्चित रूप से गृह-युद्ध में अपने दुश्मनों 
को नीचा दिखा दिया था; लेकिन लड़ाई एक साल तक और क्लायम रही और नाजुक 
मौक्ते आते रहे । १९२० में पोलेण्ड के नये राज्य से रूस की लड़ाई छिड़ गई । जर्मनों 
को पराजय के बाद पोलैण्ड का नया राज्य बन गया था। लेकिन ये सव लूड़ाइयाँ 
१९२० के खत्म होते-होते समाप्त होगई और रूस को कुछ ज्ञान्ति मिल गई । 

इसी दरसियान अन्दरूनो कठिनाइयाँ बढ़ चुकी थीं। युद्ध, नाकेवन्दी, महासारी 
और दुष्काल ने देश की बहुत बुरी हालत कर डाली थी। उपज बहुत ज्यादा घट गई 
थी, क्योंकि जब प्रतिदवन्द्री सेनायें देश को रौंद रही हों, तव न तो किसान खेत जोत 
सकता है और न मज़दूर भिलों में चीज़ों को बवा सकता है । सैनिक साम्यवाद की 
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बजह से मुल्क किसी-न-किसी तरह खतरे से बचा था, लेकिन हरेक को अपनी पेटी 
कसनी पडी थी और यह काम आगे चलकर बहुत कठिन होगया । किसानों को खेतों 
से ज्यादा उपज पैदा करने की कोई उत्सुकता नहीं थी, क्योंकि वे कहते थे कि जब राज्य 
ज्यादा पैदा हुआ अन्न खुद ही लेलेगा तो ज्यादा पैदा करने की परेशानी हस क्‍यों 
उठायें:? स्थिति बडी कठिन और भयानक होती जाती थी । जहाज्ञ के सिपाहियों ने 
पीदसंबर्ग के क़रीब ऋँसटाट में वछूवा कर दिया था। पीटर्सवर्ग में भी हड़तालें हुई थीं। 
लेनिन ने, जिसमें यह अद्भुत गुण था कि वह सिद्धान्तों को मौजूदा स्थिति के 
अनुसार ढाल सकता था, फ़ौरन फ़दस आगे बढ़ाया । उसने सैनिक साम्यवाद का 
खात्मा किया और एक नई नीति चलाई, जिसका नाम था नई आर्थिक नीति । 
इसकी वजह से फ्रितान को वैदा करने और अपने माल को बेचने की ज्यादा आज़ादी 
मिल गई। इस नीति का अर्थ यह था कवि किसी हद तक साम्यवादी सिद्धान्तों 
के अनुसार ये लोग पीछे हट रहे थे; लेकित लेनिन नें, यह कहकर कि यह कार्रवाई 
अस्थायी रूप से की जा रही है, उसे उचित बताया। निस्सन्देह जनता को इसकी 
वजह से कुछ मदद सिल्दी; लेकिन जल्द ही रूस को एक इसरी भयंकर आपत्ति का 
सामना करना पड़ गया। रूस में दुष्काल पड़ा; दक्षिण-पूर्व रूस के बहुत बडे क्षेत्र में 
पानी न बरसने की वजह से फसर नष्ट होगई। यह बड़ा भयंकर दुष्काल था और 
बडे-से-बडे दुष्कालों में से एक दुष्कालू फहा जा सकता हैं। लाखों आदमी भूखों सर 
गये । चूंकि कई सालों की मुतवातिर लड़ाई, गृह-युद्ध, नाकावनदी और ,आथिक पतन 
के बाद यह दुष्कारू पड़ा था और सोचवियद सरकार को इतना समय नहीं मिला था 
' कि चह शान्ति-पुर्वक अपना कार्यक्रम चला सके, इसलिए मुमकिन था क्षि इस दुष्काल 
फी चजह से सरकार का ढांचा बैठ जाता । लेकित सोवियट जिस प्रकार इसके पहले 
की आफ़तों को पार कर गई थी, इस आफ़्त से भी जिन्दा निकल आई। यूरोपियन 
सरकारों के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें इस वात पर विचार करना था 
कि दुष्काल पीड़ितों को वया सदद दी जाय । इस कान्फ्रेंस ने यह निश्चय किया कि 
जुबतक सोवियट सरकार इस बात फा वादा नहीं करती कि ज्ार के लिये हुए करें को 
भदा करेगी, उस समय तक कोई सदद नहीं दी जा सकती । दया की प्रवृत्ति से महा- 
जनी की प्रवृत्ति ज्यादा मज़बूत निकली और रूसी माताओं की ओर से अपने मरते 
हुए बच्चों की रक्षा के लिए की हुईं अपीरू को भी फिसीने नहीं छुना। लेकिन 
अमेरिका ने कोई शर्ते नहीं की और घडी मदद की । 
इंग्लैण्ड और दूसरे यूरोपियन देशों ने रूस के दुष्काल में सदद देने से इन्कार 
कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सोवियट फा और तरह से 
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वहिष्कार कर रहे थे । १९२१ की शुरुआत में एक अंग्रेज़-रूसी व्यापारिक संधि हुई 
थी और बहुतसे देक्षों ने इस उदाहरण का अनुकरण भी किया था और सोवियट के 
साथ व्यापारिक संधियाँ भी की थीं । 

पुर्वी देशों--जैसे चीन, तुर्की, फारस और अफ़ग्रानिस्तान--के साथ सोवियट की 
नीति बहुत उदार रही। जार के प्राप्त किये हुए पुराने अधिकारों फो उसने छोड 
दिया और बहुत दोस्ताना बर्ताव करने की कोशिश की । यह वात इसलिए की गई थी, 
दरयोकि उसका सिद्धान्त था कि शोषित और पराधीन जातियों को स्वतंत्रता दी जाय । 
लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण अभिप्राय उसका यह था कि सोवियट की अपनी स्थिति 
मज़बूत होजाय। साम्राज्यवादी राष्ट्र, मसलन इंग्लेण्ड, सोवियट रूस की उदारता की 
वजह से अकसर परेशानी में पड़ जाते थे । पूर्वी देश तुलना करने रूगते थे, जिसमें 
इंग्लैंड की और दूसरी क्नौमों की वदनामी होती थी । 

१९१९ में एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुईं, जिसके बारे में मुझे ज़रूर बताना 
चाहिए । कम्यूनिस्ट पार्टी यानी साम्यवादी दल ने मास्को में थर्ड इण्टरनेदवनल 
( तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ ) क्रायम किया। सेने तुम्हें पहले के खतों में बताया है 
कि कार्ल सावर्स ने फर्स्ट इण्टरनेदनल' बनाया था और सेकण्ड इण्टरनेशनल १९१४ 
में लड़ाई शुरू होने के मौके पर अनेक वीरतापुर्ण छाब्दों के बाद ख़त्म होगया । 
वोलशेविकों का कहना था कि पुराने साम्पवादियों और मज्जदूरों की पार्टियों नें, 
जिनसे सिलूकर यह सेकण्ड हण्टरनेशनल/ बना था, मज़दूरों को धोख़ा दिया, इसलिए 
इन लोगों ने थर्ड इण्टरनेशनल' बनाया, जिसका आदर निश्चित रूप से ऋान्तिकारी 
था। यह इसलिए दनाया गया कि बोलझेविक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के ख्िलाफ़ 
और उन सोके से फ़ायदा उठानेवाले साम्यवादियों के ख़िलाफ़ युद्ध कर सकें जो 
सड॒क के बीच से चलने को नीति को मानते हैं । इस इण्टरनेशनल को कामिण्टर्न 
कहते हैं, जो कम्यूनिस्ट इण्टरनेशनल का संक्षिप्त है । इसने बहुत देशों में खूब प्रचार 
किया हूँ जैसा इसके नाम से जाहिर होता है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें 
अनेक देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि शामिल हूँ। लेकिन चूँकि रूस ही एक 
ऐसा देश है जिसमें कस्यूनिज्म यानी साम्यवाद को विजय मिली है, इस संस्था में 
यानी कामिदने में रूसी ज्यादा हैं । कामिण्टर्न! दूसरी चीज़ है और सोचियट दूसरी 
चीज़ है। हालांकि बहुतसे आदमी ऐसे हें जो दोनों संस्थाओं के प्रमुल समझे जाते 
हैं। चूंकि कामिण्टर्न” एक ऐसी संत्या है जो खुल्लमखुल्ला क्रान्तिकारी साम्यवाद 
फेलाने के लिए क़ायम है, साम्राज्यवादी कौमें इसके सख्त खिलाफ हैं और अपने देशों 
में इसके काम को दवाने के लिए हमेशा कोशिदा करती हैं । 


सोवियट की विजय ९३९ 


सेकण्ड इटण्रनेशनल ( 'भज़दूरों और समाजवादियों की इण्टरनेशनल” ) को 
लड़ाई फे बाद योरप में फिर से जिन्दा किया गया । बहुत ह॒द तक, कस-से-कम सिद्ध॑न्‍्त- 
रूप में, सेकण्ड और थर्ड इण्टरनेशनल का उद्देश्य एक ही है । लेकिन इनवे चिचार 
भर इनके काम करने के तरीकों में बहुत भेद है और इनमें आपस में बहुत लड़ाई 
है । ये अपने दुढ्मन पूंजीवाद पर इतना आक्रमण नहीं करते और उससे इत्तनी लड़ाई 
झगड़ा नहीं करते जितना आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे से रूड़ाई-झगड़ा फरते 
हैं। सेकण्ड इण्टरनेशनरू अब एक शरीफ और भले मानुषों की संस्था बन गई है और 
योरप की सरकारों के सन्त्रिमण्डल के अनेक सदस्य इसके सदस्य हैं । तीसरा इण्टर- 
नेंशनल अभीतक क्रान्तिकारी हैं और इसलिए अभीतक भले सानुदों की संस्था नहीं 
बन सका है । 

रूस में गृह-युद्ध के ज़माने में छाल आतंक (2०० 7८८४०४) और बचेत आतंक 
((०॥४८० 7०८०००) अपनी कठोर निर्देयता के लिए बराबर एक-दूसरे के प्रतिहन्द्री रहे 
और ग़ालिब इवेत आतंक ने इस सामले सें छाल आतंक को मात कर दविया। 
साइवेरिया में कोलचक के अत्याचारों के बारे में अमेरिकन सेनापति के वर्णन से, जिसे 
में पहले दे चुका हूं, और इूसरे वर्णनों से भी यही नतीजा निकरूता है। छेकित इसमें 
भी शक नहीं कि छाल आतंक भी बहुत कठोर था और वहुतसे निर्दोष आदमी इसके 
शिकार हुए । बोलशेविक लोग, जिनपर चारों तरफ़ से हमला हो रहा था और जो 
चारों तरफ्‌ जासूसों और पड्यन्त्रों से घिरे हुए थे, ज़्रासे शुबहे के अपर घबरा 
जाते थे और बडी सझ्ती से सजा देते थे | बोलझोविकों की राजनंतिक पुलिस, जिसको 
चेका कहते थे, इस अत्याचार के लिए बदनाम होगई। यह चेका हिन्दुस्तान फी 
खुफिया पुलिस की तरह की चीज़ थी, लेकिन इसके अख्तियारात् ज्यादा थे। 

' यह खत रूम्वा होता जाता है और,इसे खत्म करने के पहले में तुम्हें लेनिन के 
बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ । अगस्त- १९१८ में, जब॑ उसकी जान लेने की 
कोशिश की गईं थी, उसे गहरी चोट रूगी,थी । इसपर भी छेनिन ने ज्यादा विश्राम 
नहीं लिया । वह बहुत जोरों के साथ काम फर रहा था और १९२२ की मई में 
उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो अनिवार्य था । फुछ दिन आराम करने के बाद उसने 
फिर काम शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा विनों तक काम नहीं कर सको। १९२३ में 
उसका स्वास्थ्य पहले से भी ज्यादा खूराव होगया और इस बीमारी से वह नहीं बच 
सका । २१ जनवरी १९२४ को सासस्‍्को के नज्ञदीक उसका प्राणान्त होगया । 

बहुत दिनों तक उसका शरीर सास्को में रदखा रहा । जाड़े का सौसम था और 
रासायनिक पदार्यों से शरीर को सुरक्षित रकखा गया था। सारे झृप्त-भर से और 
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साइबेरिया के दूर-दराज़ मैदानों से जन-साधारण के प्रतिनिधि आते थे--किसान और 
मजदूर मर्दे, औरत और बच्चे--और अपने प्यारे कामरेड यानी साथी को, जिसने उन्हें 
गहरे गड्ढे से बाहर निकाला था और अधिक खुशहाल ज़िन्दगी फी तरफ़ जानें फा 
रास्ता दिखाया था, अन्तिम सम्मान और आदर देकर चले जाते थे। इन लोगों ने मास्को 
के सुन्दर रेड स्ववायर में एक सीधा-सादा और श्रृंगार-शून्य मक्नवरा उसके लिए बना 
दिया है और एक शीशे के वकस में उसका शरीर अभीतक रक्‍्खा हुआ हूँ । हर शाम 
को वहाँपर लोगों का ताँता लूगा रहता है और छोग चुपचाप उसका इन करके चले 
जाते हैं। लेनिन को मरे हुए अभी दस वर्ष भी नहीं हुए, फिर भी वह अपनी 
मातृभूमि रूस में ही नहीं वल्कि सारी दुनिया में एक प्रवल सिद्धान्त बन गया है । 
ज्यों-ज्यों जमाना गुज़्रता है, छेनिन महत्तर बनता जाता है। वह संसार फे अमर छोगों 
की टोलो का एक सदस्य होगया है। . पेट्रोग्रेड का नाम लेनिनग्रेड होगया और झउस 
में क़रीव-क़रीव हर घर में छेनिन के लिए एक कोना मुक़रर है या फेनिन फी तस्वीर 
है । लेकिन लेनिन जिन्दा हैं--तस्वीरों और यादगारों के रूप में नहीं, बल्कि उस 
विज्ञाल कार्य के रूप में, जो उसने करके दिखा दिया। लेनिन जिन्दा है. करोडों 
मज़दूरों फे हृदय में, और उसका उदाहरण उनकी ज़िन्दगी में नई जान फूंकता हैं, 
जिसकी वजह से उन्हें बेहतर दिन देखनें की आज्ञा है । 

'यह न समझ लेना कि लेनिन कोई अमानुषी मशीन था जो अपने काम में रूगा 
रहता था और किसी दूसरी वात का ख़याल नहीं करता था। निस्सन्देह वह अपने 
काम में और अपने जीवन के उद्देश्य में बिलकुल तलल्‍्लीन था, फिर भी उसे अहंकार 
नहीं था। वह एक सिद्धान्त की मूर्ति था, फिर भी चह मनुष्य-जैसा था, और सबसे वडा 
मानुषी गुण उसमें यह था कि वह दिल खोलकर हँस सकता था। लॉक हार्ट सास्को 
में अंग्रेजों का एजेण्ट था और उस ज़माने में, जबकि सोवियट खतरे में थी, वह चहीं 
रहता था । उसने लिखा है कि, चाहे जो हो लेनिन हमेशा हेसमुख दिखाई देता था । 
“मुझे जितने सार्वजनिक नेताओं से कभी भी सिलनें का मौक्ता मिला है उन सवमें 
लेनिन का स्वभाव मुझे सबसे ज्यादा निर्लेप मालूम हुआ । वह अपनी बातचीत और 
अपने काम में सरल और स्पष्ट, रूम्वी-चौडी बातों और दिखावे से नफ़रत करनेवाला 
था । वह संगीत का प्रेमी था-- इतना प्रेमी कि अवसर चह डरा करता था कि संगीत- 
प्रेम की वजह से कहीं उसके ऊपर बुरा असर न पड़ जाय और वह अपने काम-काज 
में मुलायम न हो जाय 

लेनिन के एक साथी ने, जिसका नाम छूना चार्स्की था और जो कई धर्षों तक 
ब्ोलशेविकों के शिक्षा-विभाग का कमीसार यानी मंत्री रह चुका था, लेनिन के वारे 


झ 
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'में एक दफ़ा एक अजीव वात कही थी। वह कहता था कि पूँजीपतियों के प्रति 
लेनिन का व्यवहार बिलकुल वैसा ही है जैसा हजरत ईसा का रुपया उधार देनेदालों 
के प्रति था, जिन्हें उसने मन्दिर से निकाल दिया था। वह कहता था कि अपर हज़रत 
ईसा आज जिन्दा होते तो बोलशेविक होते। ग्रेर-अजृहवी आदमियों के लिए यह 
उपमा बडी आदचर्यंजनक है । 

लेनिन ने एक दफ़ा स्त्रियों के बारे में कहा था--“कोई मुल्क आज़ाद नहीं हो 
सकता, जबकि आधी आवादी रसोईधर में क़ैद रहे” । एक दफ़ा चह कुछ बच्चों फो 
खिला रहा था, तब उसने एक बहुत अच्छी वात कही । उसके पुराने दोस्त मैविसम 
गोर्की ने लिखा है कि उसने कहा--“इन छोगों की जिन्दग्ियाँ हम लोगों से ज्यादा 
आनन्दसय होंगी । इन्हें उन सब चातों.का अनुभव नहीं करना पडेगा, जिसको हम सह 
चुके हैं । इनकी ज़िन्दगी में इतनी निर्देयता नहीं पाई जायगी ।” निससन्देह हम सवको 
ऐसी ही आज्ञा करनी चाहिए । 
में इस खत फो हाल के एक रूसी छन्‍्द को देकर खत्म करूँगा। यह कोरस 
में गाने के लिए है। जिन लोगों ने इस संगीत को सुता है, वे कहते हें कि इसमें जीवन 
और शक्ति भरी हुई है मौर यह गाना ऋष्तिकारी जनता की भावना का प्रतिप है। 
इसके अंग्रेजी अनुवाद में भी इस भावना की कुछ पुट आजाती है। इस गाने का नास 
'अक्तुबर! है, जिसका सतलव है नवम्धर सन्‌ १७ की बोलशेविक ऋान्ति । उस जमाने 
में रूस का पंचांग असंग्रोधित था और पश्चिमी पंचांग से १३ दिन पीछे था। इस 
पंचांग के अनुसार मार्च सन्‌ १७ फी क्रान्ति फरवरी में हुई थी। इसलिए इसे फरवरी 
की क्रान्ति कहते हैं और इसी तरह वोलझेविक ऋत्ति, जो सवस्वर सन्‌ १७ की शुरुआत 
में हुईं, अक्तूबर की-आन्ति कहलाती है । रूस ने अपना पंचांग अब चदरू दिया है 
और संशोधित पंचांग चलाया है; केकिद ये पुराने नाम अभीतक जारी हैं। 
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भर्थात्‌, “हम रोटी और काम की भीख माँगते ही जाते थे । हमारे हृदय दुःख 

से पीड़ित और शिथिल थे | अँगूठा दिखाने की ताकत से हीन हाथों की तरह 
कारखानों की चिममियाँ आकाश की तरफ़ इशारा कर रही थीं । हमारे दुःख और 
दर्दे के दब्दों से शान्ति, मामूली तरीक़े की वनिस्वत कहीं ज्यादा, भंग हो रही. थी। 
टूटे हुए हाथों की आकांक्षा-सा ओ छेतिन ! हमने समझ लिया है; लेनिन, हमने 
समझ लिया है कि हमें लड़ना, लड़ना और लड़ना है ) तुमने अंतिम लड़ाई तक 
हमें पहुँचाया । तुमने हमें श्रमिकों की विजय दी और कोई अज्ञान और अत्याचार 
पर उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता । कोई नहीं ! कोई नहीं ! कभी नहीं ! 
कभी नहीं ! लड़ाई में, संघर्ष में हरेक को युवा और बहादुर होने दो; क्‍योंकि 
हमारी विजय का ,नाम “अक्तुवर' है । अक्तूबर ! अक्तूबर ! अक्तूबर सूर्य का 
संदेश-वाहक है ! अक्तूबर विद्रोही शताब्दियों का संकल्प है । अक्तूबर ! यह श्रम : 
है, आनन्द है, गान है । अक्तूबर ! यह खेतों और मशीनों का सौभाग्य हैं । यह 
युवा पीढ़ी और लेनिन के नाम का झण्डा हैं ।” 


१५३ ; हि 


जापान चीन को दबाता हे 


१४ अप्रैल, १९३३ 

जिस समय सहायुद्ध चल रहा था, सुद्वर पुर्व के देशों में कुछ घटनायें ऐसी हुईं 
जिनपर ध्यान देना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए अव में तुम्हें चीन की वात 
बताऊँगा । चीन के बारे में अपने पिछले खूत में मंने तुम्हें चीन में पजातंत्र के 
स्थापित होने की बात बताई थी और उन झगडों का भी जिंक किया था जो इसके 
वाद हुए। फिर से साम्राज्य कायम करने की कोशिशें की गईं ॥ लेकिन वे साकास- 
यथाव रहीं। प्रजातंत्र भी सारे देश पर अपनी हुकूमत क्लायम करने में वाकामयाव रहा, 


के 
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या यों कहो कि कोई एक सरकार सारे देश में हुकूमत क्रायम दहीं कर सकी । उस 
वक्‍त से अभीतक कोई एक शासन ऐसा नहीं वन सका जिसने सारे चीन पर वेसटके 
शासन किया हो । कुछ सालों से इस देश में दो मुख्य सरकारें क्रायम रही हैं--दक्षिण 
में डाक्टर सनयात सेन और उनका राष्ट्रीय दल काउ-मिन-तांग हावी था। उत्तर में 
युआन-ज्षी-काई सेवापति था और इसके बाद सेनापतियों और सैनिकों का एक ताँता 
था । इन सैनिक दुस्साहसियों को तृशन कहते थे और हाल के सालों में ये छोग चीन 
की जान पर आफ़त रहे हैं। 
च्नीन इस तरह लगातार अज्ञान्ति और अव्यवस्था की दुःखद अवस्था में रहा और 
अकसर उत्तर और दक्षिण में या तुशनों में गृह-युद्ध होते रहे । साम्ग्राज्यवादी शक्तियों 
के लिए बहुत बढ़िया अवसर था। इन्होंने साज्िशें शुरू कीं और कभी एक पार्टी 
या एक तृशन की सहायता करके और कभी दूसरे तुशन को सदद करके आपस की फूट 
से ये शक्तियाँ फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगीं। तुम्हें याद होगा कि अंग्रेजों 
नें हिन्दुस्तान में भी इसी तरह अपना राज्य क्रायम किया था। यूरोपियन शक्तियों 
ने इस अवसर से फ़ायदा उठाया और एक तुशन को दूसरे तुदान से छड़ाने लगीं। 
लेकिन सुदूर पूर्व में इनकी ये हरकतें इनकी अपनी खुद की मुस्तीबत्तों और महायुद्ध के 
कारण बहुत जल्द रुक गईं । 
लेकिन जापान का यह हाल नहीं हुआ | युद्ध कौ ्लातल लड़ाई बहुत दूर हो 
रही थी और जापान ने यह देखा कि चीन में वह अपनी पुरानी कारगुज्ारियाँ 
बिलकुल निर्विध्च जारी रख सकता है । सच तो यह है कि उस हालत में उसे बहुत 
| अच्छा मौक़ा सिल गया, क्योंकि दूसरी शव्तियाँ और कामों सें रूगरी हुई थीं और 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थीं । उसने जमनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ इस- 
लिए फरदी कि चीन में क्यानचांग में जर्मनों को जो अधिकार मिले हुए थे, वह छीन 
ले और चीन के अन्दर और आगे बढ़ सके । न्‍ 
चीन के वारे में जापान की वीति. पिछले ४० वर्षों से एकसमान रही है । 
ज्योही उसकी सेना नये ढंग से संगठित होगई और उसने अपने देदा के व्यवसायों 
की उन्नति करलो, उसने यह निइचय कर लिया कि अब जापान को चीन पर प्रभुत्व 
जमा छेना चाहिए । उसको फंलने के लिए और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए 
विस्तार की जुरूरत थी । कोरिया और चीन दोनों ही नजदीक थे और कमज़ोर थे, 
मानों अपने शोषण और गूलामी के लिए दुनिया को निर्मंत्रित कर रहे हों । जापान 
की पहली कोशिश १८९४-९५ में हुई, जबकि उसने चीन से लड़ाई शुरू की । वहू- 
कामयाब हुआ; लेकिन इतना नहीं, जितना चाहता था; क्योंकि यूरोपियन वाक्षतियों 
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ने मुख्ालफृत की । फिर १९०४ में रूस के साथ संघर्ष हुआ, जो ज्यादा कठोर था। 
इसमें भी बह कामयाव रहा और कोरिया और मंचूरिया में मद़्वूत्ती से जम गया । 
उसके थोडे दिन बाद ही कोरिया पर क्रव्ज़ा कर लिया गया और कोरिया जापानी 
साम्राज्य का एक अंग बन गया । 

मंचूरिया फिर भी चीन का हिस्सा बना रहा। यह देश चीन के तीन पुर्वीय 
प्रांतों में से हैं। जापानियों ने इस देश सें सिफे उन सब रिआयतों -को अपने हाथ में 
लेलिया जो रूसियों को मिली हुई थीं; उस रेलवे पर भी क़ब्जा कर लिया, जो 
रूसियों ने बनाई थी और जिसे उस वक्‍त “चीनी ईस्टर्न रेलवे” कहते थे । इस रेलवे का 
नाम बदरूकर दक्षिणी मंचूरियन रेलवे! कर दिया गया । अब जापान ने मंचूरिया 
को मजूवृत्ती से दवोचना शुरू किया । इसी दरभसियाव चीन के बाकी घने वसे हुए 
हिस्से के लोग इस रेलवे की वजह से इधर झुके और चीनी किसान इस प्रदेद्य में टूट 
पडे । सोयाबीन नाम की चीज़ मंचूरिया में खूब पेदा होती है और इस चीज़ के गुणों 
की वजह से सारे संसार में इसकी माँग बढ़ी । इससे एक क़िस्म का तेल भी पैदा 
होता हैँ । इस सोयाबीन की खेती के लिए बहुत से लोग आकर बसने रूगे । इस तरह 
इधर जापानी छोग ऊपर से मंचूरिया की आर्थिक मशीन पर पुरा-पुरा अधिकार पाने 
की कोशिश कर रहे भे, उधर चीनी लोग दक्षिण से फे पड़ते थे और देझ में बसते 
जा रहे थे। पुराने मंचू लोग चीनी किसानों की इस बाद में बिलकुल डूब गये और 
अपनी संस्कृति में और दृष्टिकोण में पूरे-प्रे चीनी होगये। 

जापान को चीन में प्रजातंत्र का आगमन पसन्द नहीं आया । उसे हरेक चीज़, 
जिससे चीन को मज़वूती मिल सकती थी, नापसन्द थी, और उसकी कछूटनीतिज्ञता का 
सारा उद्देश्य यही था क्वि कहीं चीन सुसंगठित होकर एक मज़बूत राज्य न वचन जाय। 
इसलिए वह एक तुशन की मदद करके इसरे तृद्दन के खिलाफ उसे लड़ाने में बहुत 
दिलूचत्पी लेता गहा, जिससे देश के अन्दर वदअमनी क़ायम रहे । 

जापान पर या परिचसी शक्तियों पर इस बात के लिए दोषारोपण फरना सरल 
है कि उन्होंने इस बात की जान-बूझ्षकर कोशिश की कि चीन में शान्ति न हो सके । 
दोष उनका ज़्रूर हैँ, फिर भी असल वजह चीन की खुद अपनी कमज़ोरी थी, जसे 
हिन्दुस्तान में जब-जब अंग्रेज़ी सरकार राष्ट्रीय दल के अन्दर फूट पेदा करने में सफल 
रही है तब-तव असली कारण राष्ट्रवादियों की कमज़ोरी ही रहा हैं । सिफे यह बात 
कि अंग्रेज़ फूट करानें की इस नीति में सफल हुए, इस बात की परिचायक है कि कम- 
से-कम इस विषय में ये छोग सबसे आगे बढ़े हुए हैं। 

चीन के नवजात प्रजातंत्र के सामने चंडी-बड़ी भीषण समस्‍यायें थीं। सवार 
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सिफ़ इतना ही नहीं था कि मृतप्राय शाही सरकार से राजनैतिक सत्ता छीन ली जाय, 
क्योंकि कोई राजनेतिक सत्ता छीनने को बाक़ी ही नहीं थी। कोई केन्द्रीय भ्वित 
थी ही नहीं ! उसे तो पैदा करना था । पुराना चीन नाम मात्र के लिए साम्राज्य था, 
वास्तव में वह अनेक स्वश्ञासित क्षेत्रों का समूह था, जो बहुत कमजोरी के साथ 
आपस में बंधे हुए थे । प्रान्त कोई कम कोई ज्यादा स्वतंत्र थे, और इसी प्रकार क़स्वे 
भौर शहर। केन्द्रीय सरकार या सम्राट की हुकूमत लोग सानते थे, लेकिन यह 
सरकार स्थानीय मामलों में दखल नहीं देती थी। कोई यूनिदरी स्टेट थानी 
ऐसी सरकार नहीं थी जिसके हाथ में सब प्रान्तों को एक शासन में जोड़ने की शक्ति 
होती और जो सारे देझ्ष में एक नीति से हुकूमत चला सकती । राजनैतिक दृष्टिकोण से 
असल में यह राज्य बडी कमज़ोरी से बंधे हुए प्रदेशों का समूह था, जो पश्चिमी 
उद्योगों और साम्षाज्यवादियों की छालूच के सम्पर्क से बिखर रहा था। लोग महसूस 
करते थे कि अगर चीन फो ज़िन्दा रहना है तो उसे एक मजबूत केन्द्रीय राज्य होना 
चाहिए, जिससे शासन की प्रणाली सब जगह एक-सी हो । नया प्रजातंत्र इसी क्लिस्स 
का राज्य क्ायम करता चाहता था | यह एक नई चीज़ थी और इसलिए प्रजातंन्र के 
सामने यह एक बहुत बडी समस्या वन गईं। चीन में सड़क, रेलचे और आमदरफ़्त 
के उपयुवत्त साधन नहीं थे । इसकी वजह से उसकी राजनैतिक एकता में वडी भारी 
अड्चन पड़ती थी । 
पुराने ज़माने में चीन के लोग राजनैतिक शवित को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। 

उनकी सारी विज्ञाल सभ्यता संस्कृति पर निर्भर थी और वह जीवन-यात्रा की कला 
ऐसे ढंग से सिखाती थी जिस ढंग से पहले कभी नहीं सिखाई गई । चीनी छोग 
अपनी इस पुरानीः- संस्कृति में इतने डूबे हुए थे कि जब इनका राजनैतिक और 
आर्थिक ढांचा विखरा तब भी ये अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म-रिवाजों से 
चिपटे रहे। जापान ने जान-बूझ्कर पश्चिमी सभ्यता और पद्चचसी रंग-ढंग अख्तियार 
किया था और फिर भी वह दिल में साम्न्तवादी था । चीन सासन्तवादी नहीं था; 

चह्‌ बद्धिवाद और वैज्ञानिक भावना से परिपूर्ण था। विज्ञात और व्यवसाय में पश्चिम 
की उन्नति की तरफ़ चह बडे फौतृहल से देखता था, फिर भी वह उधर नहीं झुका 
जिधर जापान झका । इसमें शक नहीं कि चीन के रास्ते में वहुत-सी ऐसी कठिनाइयाँ 
थीं जो जापान के रास्ते में नहीं थीं। लेकिन चीन के दिल में एक संकोच भी था और 
वह यह कि कोई वात ऐसी न करो जिससे पुरानी संस्कृति से बिलकुल नाता टूट जाय। 
चीन का मिज्ञाज फिलासफ्रों याती दाहनिकों का मिज्ञाज था और फ्िछासफूर लोग 
तेज्ञी से काम नहीं करते । उसके मन में बहुत जोरदार उबाल पैदा होगया था और 
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है, क्योंकि जिन समस्याओं का उसे सुक़ाबिला करना था वे फेवल राजनैतिक समस्‍यायें 
ही नहीं थीं वल्कि आथिक, सामाजिक, मानसिक, शिक्षा-सम्बन्धी और दूसरे प्रकार 
की भी थीं । 

और फिर दूसरी वात यह भी हैं कि चीन और हिन्दुस्तान ऐंसे विज्ञाल देशों के 
घिस्तार फी वजह से ही कठिनाइयाँ पैदा होजाती हैं । थे देश महाहीप के समान हैं 
और महाद्दीपों में जो वो होता है वह इन देशों में भी पाया जाता हैँ । जब कोई 
हायी गिर पड़ता है तो उसको उठने में देर रूगती हैं ॥ बिल्ली या कुत्ते की तरह वह 
कूदकर नहीं बैठ जाता । 

जब भहायुद्ध शुरू हुआ, जापान तुरन्त मित्र-राष्ट्रों के साथ शामिल होगया 
और जमंनी से लड़ाई का ऐलान कर दिया । उसने कियानचान पर क़ब्ज़ा फर लिया 
और शांटरग प्रान्त पर, जिसमें फियानचान स्थित है, अन्दर को तरफ़ फैलने लूगा । 
इसका मतलब यह था कि जापानी खास चीन पर हमला कर रहे हैं। इसमें जर्मनी 
के फ़िलाफ़ लड़ने का कोई सवाल नहीं था, वर्योकि जर्मनी का इस इलाक़ें से कोई 
ताल्लुक़ नहीं था। चीनी सरकार ने नम्पतापूर्वक उनसे चले जाने को कहा । जापा- 
नियों ने फहा--यह उदृण्डता हैं, और झट २१ माँगों का एक सरकारी खरीता पेश 
कर दिया । 

ये “२१ मांगें मशहूर होगई। में यहाँ उन्हें नहीं लिखूंगा। उनका तात्पर्य यह 
था कि चीन में---छ्वात तौर पर मंचूरिया, संगोलिया और शांदुंग प्रान्तों में---सव तरह 
के अधिकार और सुविधायें जापान के सुपुर्दे कर दी जायें । इन माँगों को मंजूर कर 
लेने से चीन अमलो तौर पर जापान की एक बस्ती या उपनिवेश होजाता। कमज़ोर 
उत्तरी चीनी सरकार ने इन मसाँगों पर एतराज़ किया, पर वह ताक़तवर जापानी फ़ौज 
के ज़िलाफ़ बया कर सकती थी ? और फिर उत्तर की यह चीनी सरकार खुद भी 
जनता में लोकप्रिये नहीं थी । फिर भी उसने एक काम किया, जिससे मदद मिली । 
उसने जापनी माँगों को प्रकाशित कर दिया । इससे तुरन्त ही चीन में ज्वरदस्त विरोध 
खड़ा हो गया, और दूसरी शक्तियाँ भी, यद्यपि वे छड़ाई में मशगूल थीं, घबरा 
गईं । अमेरिका ने ज़ास तौर पर विरोध किया। इसका नतीजा यह निकरा कि जापान 
ने कुछ माँगें हटालीं और कुछ में तरमीस करके उन्हें हलका बना दिया और चीनी 
सरकार को उन्हें मई १९१५ में मंजूर कर लेने पर मजबूर किया। इससे चीन में 
जापान के खिलाफ ज़्वरदस्त भावना पैदा होगई । * 

अगस्त १९१७ में, यानी महायुद्ध शुरू होने के तीन वर्ष बाद, चीन .मिन्न- 
राष्ट्रों में शामिल होगया और उसने भी जर्मनी के खिलाफ़ लड़ाई का ऐलान कर 
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दिया । यह एक हास्यास्पद बात थी, क्योंकि चौन जमेनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता 
था। उसका सतलब असल में सिनत्र-राष्ट्रों की सदभावना प्राप्त करना और यों जापान 
के भावी खतरों से अपनी रक्षा करना था। 

इसके थोडे ही दिन बाद, नवम्बर १९१७ में, वोलशेविक क्रान्ति आगई और 
इसके पदचात्‌ सारे उत्तरी एशिया में बडी अव्यवस्था फैल गईं। साइबेरिया सोधियट 
और सोवियट-विरोधी शाक्षितयों के बीच एक युद्धभूमि यानी सैदानेजंग बन गया। 
सफ़ेद! रूसी जनरल कोलचक सोवियट के ख़िलाफ़ साइबेरिया से ही छड़ता था। 
सोवियट-विजय से घबराकर जापानियों ने साइवेरिया में एक बडी फ़ौज भेजी । 
ब्रिटिश और असेरिकन फोौजें भी वहाँ भेजी गई । कुछ चक्‍त के लिए साइवेरिया और 
भध्य-एशिया से रूस का प्रभाव नष्ट होगया । ब्रिटिश सरकार ने तो इन इलाक्नों से 
झूस की मर्यादा को एकदस नष्ट कर देने की दिलोजान से कोशिश की । मध्य- 
एशिया के हृदय काशगर में अंग्रेज़ों ने बोलशेविकों के द्विलाफ़ प्रचार करने के लिए 
एक बेतार के तार का स्टेशन भी खोल दिया । 

मंगोलिया सें भी सोवियट और सोवियट-विरोधी लोगों में एक खूंखार लड़ाई 
हुई। १९१५ सें, जब महायुद्ध जारी था, ज्ारशाही रूस की सदद से मंगोलिया ने चीन- 
सरकार से आन्तरिक साभलों में काफ़ी आज़ादी हासिल करली थी । फ़िर भी चीन 
का उसपर प्रभुत्व तो था ही और मंगोलिया के चैदेशिक सम्बन्धों की दृष्टि से रूस 
को- भी वहाँ पैर जमाने का सौक़ा मिल गया था। यह एक़ अजीब व्यवस्था थी। 
सोबवियद राजक्रांति के बाद मंगोलिया में भृह-युद्ध शुरू होगया और तीन घर्ष या उससे 
भी ज्यादा चकत तक लड़ने के वाद वहाँ फी सोवियट जीत गईं। मंगोलिया की 
चर्तमान स्थिति तो और भी अजीब है । यह सोवियट यूनियन से सम्बद्ध एक स्वतंत्र 
प्रजातंत्र है, फिर भीं। मेरा ख़याल है फि,यह चीन की छतन्नछाया को मानता है । 

मैंने महायुद्ध के वाद होनेवाले श्ञान्ति-सम्मेलन के बारे में अभीतक नहीं बताया 
है । उसका जि फिर एक दूसरे ही ख़त. में करना पडेगा । फिर भी यहाँ 'में इतना 
फहदूं कि इस कान्फ्रेंस या सम्मेऊन में वडी ताक़तों ने, जिनसे खासतौर पर इंग्लैण्ड, 
फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का मतलब होता है, तय किया कि चीन का शांटुंग 
प्रान्त जापान को दे दिया जाय । यों महायुद्ध के फल-स्वरूप उन्हींके मित्र चीन को 
अपने देश का एक हिल्सा जापान को दे देने को मजबूर किया शया । इसकी वजह 
युद्ध के ज़माने में इंग्लैण्ड, फ्रांस और जापान के वीच हुई एक गुप्त संधि थी | कारण 
कुछ भी रहा हो, चीन के साथ इस तरह की धोखेबाज़ी को चीनी राष्ट्र ने वहुत 
नापसन्द किया और चीन के छोगों ने पेकिय की सरकार से साफ़-साक़ कह दिया कि 
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अगर वह इस मामले सें समझौता करेगी तो क्रान्ति हो जायगी । जापानी चीज़ों के | 
सख्त बहिष्कार की घोषणा कर दी गई और जगह-जगह जापान के ज्लिलाफु दंगे हुए । | 
चीनी सरकार ( जिससे मेरा मतलूव पेकिंग की उत्तरी सरकार से है, क्योंकि वही ! 
प्रधान सरकार थी ) ने शांति के संधिपत्र ( ?८४८० 77८४४ ) पर दस्तखत करने से 
इस्कार कर दिया । 

दो वर्ष बाद संयुक्‍तराष्ट्र के वाशिंगटन नगर में एक कान्फ्रेंस हुईं, जिसमें शांदुंग 
का सवार भी उठा । इस कानफ्रेंस में वे सब झक्तियाँ शरीक थीं जिनकी सुद्ृरपृर्द के 
सवालों में दिलूचस्पी थी या स्वार्थ थे और वे अपनी जरू-सेनाओं की ताक़त पर बहस « 
करने को शामिल हुईं थीं। जहाँतक चीन और जापान का ताल्लुक़ था, १९२२ की 
इस वाशिगटन कान्फ्रेंस से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले । जापान चीन को श्ञांटुंग 
लौटा देने पर राजी होगया ।इस तरह एक सवाल, जो चीनी जनता को हिला रहा था, 
हल होगया । शक्तियों में दो और महत्वपूर्ण राज़ीनामे भी हुए । 

इनमें से एक अमेरिका, ग्रेटब्रिदेल, जापान और फ्रांस के बीच था और 'फोर- 
पावर पैक्ट' ( चार ताकतों का राज़ोनामा ) के वाम से पुकारा जाता था। इन 
चारों ताक़तों ने प्रशांदमहासागर के अपने अधिकृत स्थानों की सम्मिलित रक्षा का 
बादा किया, यानी इस वात का वादा किया कि वे एक-दूसरे के इल्ाक्तों पर हाथ न 
डालेंगे । दूसरा राज़ीनामा नाइन पावर ट्रीटी' यानी नौ राष्ट्रों को संधि! के नाम से 
मशहूर हुआ । यह कान्फ्ेंस में शामिल हुए सब राष्ट्रों के बीच था । इसमें ये नी राष्ट्र 
थे--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बेलजियम, ब्रिढेन, फ्रांस, इटली, जापान, हाजुण्ड, पोचें- 
गाल और चौन॥+ इस संधि की पहली धारा इन शब्दों के साथ शुरू हुई थीः-- 
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धर 


अर्थात्‌ “चीन के प्रभृत्व, स्वतंत्रता और प्रादेशिक एवं शासन संवन्धी अखंडता 
या, एकता के सम्मान के लिए ढ:४७ ६८६४० 


से तुम्हें फोर पावर पेक्ट' और नाइच पावर ट्रीटी' के बारे सें इसलिए चता रहा * 
हूँ कि ये दोनों बतें इस वक्‍त वार-वार हमारे सामने जा रही हैं और अखबारों में 
अकसर उनका ज़िक्र किया जाता हैँ । ये दोनों राज़ीनामे चीन को भावी आक्रमणों से 
बचाने के लिए थे । वे सहुलियतें हासिल करने और ईलाक़ों को हड्प लेने के पुराने 
खेल को, जो अवतक शक्तियाँ खेलती रही थीं, बन्द करनें की ग़रज्ञ से किये गये थे। 
पश्चिमी ताक़तें महायुद्ध के बाद के अपने ही सवालों को हल करने सें मशमूल थीं 
और उस वक्‍त चीन में उनकी कोई दिलूचस्पी न थी | इसीलिए आत्म-नियंत्रण का 


ऊ 


जापान चीन को दबातः है द्ढ९ 


' यह आडिनेंस पैदा हुआ जिप्तफो लेकर उन्होंने पवित्र शपथ ग्रहण की । जापान भी 
| इस प्रतिज्ञा में शामिल हुआ, यद्यपि यह बात उसकी उस नीति के खिलाफ पड़तो थी 
| जो वह कई वर्षो से चला रहा था । पर बहुत साल नहीं बीते थे कि यह धात स्पष्ट 
: होयई कि सारे राज्ीनामों और वादों के वावजूद जापान की पुरानी नीति जारी 
/ है। अन्तर्राष्ट्रीय पाखण्ड भर झूठ का यह एक असाधारण उदाहरण रहा है । जब में 
। यह जत लिख रहा हूँ, चोन पर जापान का हमला जारी है । जो कुछ हो रहा है, 
। उस्तके पाइवंचित्र को समज्ञाने के छिए ही मे तुम्हें चाशिगटन कान्फ्रेंच तक ले गया था ॥ 
वाशिंगटन कान्फ्रेंस के वक्त के क़रीद ही साइबेरिया से दिदेशी फ़ौजें अच्तिस 
रूप में हटाई गई । जापानी सबसे अल्लीर में गये । तुरंत ही चहाँ सोचियट बन गई 
बीर रूस के सोवियद प्रजातंत्र संघ में शामिल्‍्ठ होगई । 
उसी सोवियट ने जन्म के कुछ ही दिनों वाद चीनी सरकार को सुचित कर 
दिया था कि दूसरी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ ज़ारशाही रूस फो चीन से जो ख़ास 
सहूलियतें मिली थीं उन सवको वह छोड देने को तैयार हैं । सामाज्यवाद और 
साम्यवाद साथ-साथ नहीं चल सकते और इसके अलावा भी सोबियट ने पूर्वी देशों के 
प्रति, जो पद्चिचमी शक्षितयों द्वारा बहुत दिनों से श्ोपषित हो रहे थे, जानवूझ्षकर उदारता- 
पूर्ण नीति इप्तियार फी थी। यह त्तिफ़ सदाचरण ही नहीं था वल्कि सोवियट रूस के 
लिए अच्छी और मुनासिव नीति भी थी, पर्योफि इस नीति ने पूर्व में उसके कई भिन्न 
पँदा कर दिये । सहुलियतें छोड़ देने का सोवियट रूस का प्रस्ताव बिना किसी झर्ते 
फे था; उसने उसके बदले फोई माँग नहीं की । इतने पर भी कछ्ौनी सरकार सोवियट 
[ से व्यवहार करने में डरती थी कि कहीं पद्चिचमी योरप की शक्तियाँ नाराज़ न हो 
जायें । पर आज़िरकार रूसी और चीनी प्रतिनिधि मिले ओर १९२४ में उनके बीच 
एक राज़ोनामा हुआ । जब इस राज़ीनामे का पता चला तो फ़ांसीसी, अमेरिकन और 
जापानी सरकारों में पेकिग की सरकार , फे पास अपना विरोध ज़ाहिर किया और 
पेफिंग सरकार इतनी डर गई कि उसने राज़ीनामे पर किये हुए अपने प्रतिनिधियों 
के दत्तक्नत से इनकार कर दिया । ऐसी बुरी खाई में पेकिंग सरकार पड़ गईं थी । 
इसपर झुसी प्रतिनिधि ने राज़ीनामे का सारा मस्विदा छाप दिया। इससे बडी 
समसनी फैली । शक्तियों के सम्पर्क में पहली बार चीन के साथ आदर और सम्माव 
का व्यवहार किया गया था और उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे । यह एक 
घड़ी शक्ति से उसकी पहली बरावरी फी संधि थी | चीनी जनता इससे खुश हुई और 
सरकार को इसपर दस्तखत करने पडें । साम्राज्यवादी ताक़तों का इसे नापसंद करना 
लाजिमो था, क्योंकि इसने उन्हें बडे बुरे रूप में दुनिया के सामने पेश किया। जब 


६ ७ 


९५० विष्व-इतिहास की झलक 


सोवियट रूस ने उदारता के साथ सब सहूलियतें छोड़ दीं, तब वे अपनी सब विज्ञेप 
सुविधाओं से चिपटी रहो । ; 
सोवियट सरकार ने डॉ० सनयातसेन की दक्षिणी चीन फी सरकार से भी, जिस- 
फो राजधानी फैण्टन थी, बातचीत शुरू फी और दोनों में एफ समझौता हुआ। इस 
दरमसियान एक तरह का हलका गृह-युद्ध उत्तर और दक्षिण के बीच, और उत्तर के 
मुख़्तलिफ़ सिपहसालारों में, जारी था । ये उत्तरी तुशन, या महातुशन जैसा फि 
फुछ कहे जाते थे, फिसी कार्यक्रम या सिद्धान्त फे लिए नहीं ऊड़ते थे; थे अपनी निजी 


सत्ता फे लिए लड़ते थे । कभी-कभी कई मिलकर एफ संगठन बना छेते और दूसरे 


पक्ष से लड़ते थे। पर इनका पक्ष बदरूता रहता था और बाहर फे लोगों फो इन सदा 
बदलते रहनेवाले संगठनों से बडी हैरत होती थी। ये तुशन, या फ़ौजी जाँचाज, सपनी 
निजी फ़ौजें खडी करते थे, प्राइवेट टैयस लूगाते थे भौर अपनी निजी जउड़ाइयाँ जारी 
रखते थे; और इन सबका बोझ बहुत दिनों से दुःख पानेवाली वेचारी चौनी जनता पर 
पड़ता था। यह फहा जाता था फि इन बडे तुदशनों में से छुछ फे पीछे विदेशी ताक़तें 
थीं। खास तौर पर जापान का नाम लिया जाता था । शंघाई फी बडी-बडी व्यापारिक 
पेढ़ियों से भी उनके पास दौलत और मदद आती थी ! 
बस एक प्रकाश का स्थान दक्षिण था, जहाँ सनयातसेन की सरकार क़ायम 
थी। उसके अपने आदर्श थे, अपनी एक नीति थी, और यह छुटेरों का मामला नहीं 
था ज॑साफि उत्तरी तूृबनों की फई सरकारें थों। १९२४ में काउ-मिन-ताँग यानो 
जनता के दल का प्रयम राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और डॉ० सन ने उसके सामने एक 
मंनीफेस्टो यान घोषणापत्र पेश फिया । इस मंनीफेस्टो में उन्होंने उन सिद्धान्तों को 
लिखा था, जिनके अनुसार यह राप्ट्र को चछाना चाहते थे । यह मैनीफेस्टो और णे 
सिद्धान्त तबसे काउ-मिन-ताँग का आधार रहे हैं और यह समझा जाता है कि.अब भी 
राष्ट्रीय सरकार की आम नीति उसीफे मुताबिक़ चलाई जाती है । 
५. मार्च १९२५ ई० में, चीन की सेवा में अपनी क्षिन्दगी गुजारने और चोनो 
जनता का प्रेमपात्र होने के बाद, डॉ० सनायतसेन फी मृत्यु हुई । 


जान... उऑककक- # 


४ ३ 
युद्ध-काल में भारत 
१६ अप्रैल, १९३६३ 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा होने के नाते हिन्दुरतान क्वा महायुद्ध से सीघा 
ताल्लुछ् था। पर हिन्दुस्तान के अन्दर रप उसके आस-पास कहीं वास्तविक युद्ध नहीं 
लड़ा जा रहा ध्य । फिर भी महायुद्ध ने हिन्दुस्तान के मामलों पर कई तरह से असर 
डाला । यह अन्नर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का था ! इसकी वजह से यहाँ 
चहुतेरी तव्दीकियाँ हुई । मिन्न-राष्ट्रों की मदद करने में उसके साधनों' का पुरी तरह 
इस्तेमाल किया गया । * * 
यह हिन्दुस्तान की रूदाई न थी। हिन्दुस्तान की जर्मन धद्तियों से कोई दुघ्सनी 
त थी, बल्कि तुर्की के साथ तो काफ़ो हमदर्दी भी थी। पर इस मामले में हिन्दुस्तान के 
लए कोई चारा न था। वह सिर्फ़ ब्रिटेन का एक मातहत देश था, इसलिए उसे भी 
अपने साथ्राज्यवादी मालिक के साथ क़तार में खड़ा होने को मजवूर होना पड़ा । इस 
तरह, देश में काफ़ी विरोध होने के बावजूद, हिन्दुस्तानी सिपाहियों: को तुर्को, 
सिक्धियों और दूसरों के ख़िलाफ़ लड॒ता पड़ा, जिससे परिचमी ' एशिया में हिन्दुत्तान 
फा नाम बहुत ही नापसनन्‍्द क्रिया जाने लगा और उसकी बडी बदनामी हुई। 
जँसा मेने तुम्हें फिसी पहले के खत में बताया है, महायुद्ध के शुरू में हिन्दुस्तान 
में राजनीति शिधिल्न-सी थी | ऊछड़ाई शुरू हो जाने से लोगों का ध्यान राजनीति की 
तरफ़ से और ज्यादा हट गया और फिर युद्ध के ज़माने में जारी किये हुए नियमों, 
प्रतिबन्धों और दूसरे चन्धनों के कारण वास्तविक राजनंतिक फाम बहुत मुश्किल हो 
गया। युद्ध का ज्षमाना सरकारों के लिए हरेक को दबाने और अपनी मनसानी करने 
का अक्सर काफ़ी बढ़ा बहाना बन जाता हैँ । अगर कोई छूट होती हैं तो सिफ़ें 
खुद उनके लिए होती है; वे जो चाहे कर सकती हैं । सेंसर बैठ जाता है, जो सत्य 
का गला घोंट देता हैं; अक्सर झूठी बातों का प्रचार करता है और लोगों को अपनी 
राय ज्ञाहिर करने या टीका-टिप्पणी करने से रोकता है । क़रीव-क़रीब हर तरह की 
ज्ोमी कार्रवाई पर नियंत्रण रखने के लिए जास तरह के क्लानूब और क्रायदे (रेगु- 
झेशन) बनाये जाते हैं। छड़ाई में शामिल होने या लड़ने घाले सब देशों में ऐसा किया 
गया और लाज़िमी तौर पर हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही हुआ। यहां डिफेंस ऑफ़ इण्डिया 
ऐवट' यानी भारत-रक्षा क्लानून' नाम का एक क़ानून पास किया गया। इस तरह यद्ध 
या उससे सम्बन्ध रखनेंवाली दुसरो बातों की सार्वजनिक आलोचना का दरवाज्षा 
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अच्छी तरह बन्द फर दिया गया । फिर भी इनके पीछे, पायर्वभूमि में, जमंन ताकतों 
और खज़ासकर तुर्को फे साथ छोगों की आम हमदर्दी थी । यह फहना शायद ज्यादा 
सही होगा कि छोग चाहते थे कि ब्रिटेन को मुँह फी खानी पडे । इस तरह की मपुंसक 
इच्छा उन लोगों के लिए स्वाभाषिक थी जो सुद बुरी तरह पस्त कर दिये गये थे । 
पर इस इच्छा फो सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं फिया गया । 

ऊपर तो हवा में चारों तरफ़ प्विटेन के प्रत्ति वफ़ादारी फी आवाज़ थी। ज्यादा- 
तर वफ़ादारी का यह शोर-गुरू हिन्दुस्तानी राजाओं भौर उन मध्यम श्रेणी फे फुछ 
लोगों फे द्वारा उठता था जो सरकार के त्म्पकक में थे । कुछ हुद तक बोजुआ यानी 
मध्यम वर्ग भी प्रजतंत्र और राणप्ट्रों फी स्वतंत्रता और आज्ञादी फे उन ऐानों में, 
जो मिन्र-राष्ट्र कर रहे थे, फेस गया था। शायद यह सोचा गया फि ये ऐलान हिन्दु- 
स्तान पर भी लागू होंगे और उम्मीद फी जाती थी कि इस वफ़्त मुसीचत फी धदट्टियों 
में ब्रिटेन फो जो मदद दी जायगी उसका बाद में मुनासिव इनाम मिलेगा। कुछ भी 
हो, हिन्दुस्तान का इस मामछे में कोई बस न था और फोई दूसरा आसान रास्ता भी न 
था, इसलिए उसने भी बुरी चीज़ फा अच्छे-से-अच्छा इस्तेमाल फरना ही ठीक समझा । 

हिन्दुस्तान में ऊपर-ऊपर दिखाई पद़नेवाली इस वफ़ादारी फी उन दिनों 
इंग्लेण्ड में बडी तारीफ़ हुई और घार-बार कृतज्नत। भी प्रकट फी गई । जिन लोगों फे 
हाथ में सत्ता थी उन्होंने कहा कि इसके बाद इंग्लेप्ड हिन्दुस्तान को नये दृष्टिफोण 
से देखेंगा । 

पर हिन्दुस्तान में भी मौर विदेशों में भी कुछ हिन्दुस्तानी ऐसे थे जिन्होंने 
वफ़ादारी' का यह रुख इप्तियार नहीं किया । वे, बहुमत फी तरह, चुपचाप दंठे भी 
नहीं रहे । पुरानी आयरिश कहावत्त के मुताधिक्त उनका विश्वास था फि इंग्लण्ड फी 
मुसीबत ही उनके देश फे लछिए सुअवसर हैँ। खास तौर पर जर्मनी और योरप के 
इंसरे मुल्कों में रहंनेवाले छुछ हिन्दुस्तानी वलिन में इसलिए इकट्ठ हुए कि इंग्लैण्ड 
के दुश्सनों फो मदद देने के उपाय किये जायें और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। 
जमन सरकार, स्वाभाविक रूप से, हर तरह की मदद हासिल करने फो उत्सुक थी । 
इसलिए उसने इन हिन्दुस्तानी कान्तिकारियों का स्वागत फिया। वाक़ायदा एक 
राज़ीनामा लिखा गया और उसपर दोनों पक्षों--जर्मन सरकार और हिन्दुस्तानी 
कमेटी--फी तरफ़ से दस्तख़्त हुए। इस राज़ीनामे में और बातों फे साय एक बात 
यह थी कि हिन्दुस्तानियों ने युद्ध में इस शर्त पर जन सरकार फी मदद करने का 
बादा किया कि फ़तह हासिल होने पर जर्मनी हिन्दुस्तान की आज्ञादी पर ज्ञोर देगा । 
इस हिन्दुस्तानी कमेटी ने सारे युद्ध-कालू में जर्मनी की तरफ़ से काम क्विया। इसने 
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याहर छड़ने के लिए भेजी गई हिन्दुस्तानी फ़ौजों में प्रचार किया और इसके फाम 
दा क्षेत्र अक्रगानिस्तान और सीमाप्रान्त तक फैल गया था। पर इसके सिवा कि 
उन्होंने अंग्रेज़ों को परेशानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो, और कुछ ज्यादा ये हिन्छु- 
स्तानी फ्रान्तिकारी न कर सफे। समुद्र के रास्ते, हिन्दुस्तान में अस्त्र-शस्त्र भेजने की 
कोशिश की गई, पर उसे भी अंग्रेजों ने नाकामयाव कर दिया। लड़ाई में जमनी फे 
हार जाने से इस फमेदी और उसको उम्मीदों का अपने-आप खात्मा होगया। 

हिन्दुस्तान के अन्दर भी प्रान्तिकारियों को थोडी-बहुत कार्रवाई जारी रही 
ओर पडुयंत्र फे मुक़दर्मों के लिए खास अदालतें--स्पेशाल डिब्यूनल्स--बनाई गई । 
बहुत-से आदमियों फो फाँतो दी गई, और बहुतों को छम्बी सज्ायें हुईं | उस वक्त 
के सद्धा पाये हुए कुछ जादमी आज १७ वर्ष बाद भी जेलों में पडे हुए हैं ! 

ज्यों-ज्यों युद्ध आगे बढ़ा, और जगहों की तरह, यहाँ भी कुछ लोगों ने गहरा 
मुनाफ़ा उठाया। पर ज्यादातर आदमियों का बोझ बढ़ता गया और छोगों में असंतोष 
भी बढ़ने ऊगा । लड़ाई के लिए ज्यादा-से-ज्यादा आदमियों फी माँग बढ़ती हीजा 
रही थी और फ़ौज में भरतो का फाम बडे जोर से होने ऊगा । र॑गरूट लानेवालों को 
हर तरह के इनाम और प्रतोभन दिये गये और ज़मींदारों को अपने काइतकारों में से 
तयश्ुदा तादाद में भावमी देने फो मजबूर किया गया । पंजाव में ख़ास तौर पर भरती 
फे मामले में ज़बरदस्ती का यह तरीक़ा इस्तियार किया गया। हिन्दुस्तान से जितने 
भादमी फ़ोज में भरती करके ऊड्टाई के जुदा-जुदा मो्चो पर रूदने और दूसरे फ़ौजी 
मेहनत-मजूरी के कामों पर भेजे गये, उनकी तादाद दस लाप़ से ज्यादा थी। जिन 
'आदमियों का इस भरतियों से ताललुक था, उन्होंने इन जबरदस्ती के तरीफ़ों पर बडा 
ऐतराज़ किया, भोौर ऐसा झयाल किया जाता है कि पंजाब में महायुद्ध के चाद जो 
दुर्घटनायें हुईं उनमें एक वजह यह भी थी । 

पंजाब पर एक दूसरे तरीफ़े से भी असर पड़ा । बहुतेरे पंजाबी और खासकर 
सिख संयुक्‍तराष्ट्र अमेरिका के केलीफोनिया प्रान्न और पद्चिमी कनाडा के ब्रिटिश 
कोलम्बिया में जाकर दस गये थे। प्रवात्तियों का ताँता तवतक लगा रहा, जवतक 
अमेरिकन और 'कर्नडियन अधिकारियों ने उसे रोक नहीं दिया । ऐसे प्रवासियों फ्री 
राह में दिकातें पेश फरने के खयाल से कनाडा की सरकार ने यह नियम दना दिया 
कि सिफ़ वे ही प्रवासी कनाडा में आ सकेंगे जो एक बन्दरगाह से यहाँके किसी चन्दर- 
गाह तक सीधे आदें और रास्ते में कोई जहाज़ न बदलें। यह नियम हिन्दुस्तानी 
प्रवात्रियों फो रोकने फी ग़रज् से ही चनाया गया था, फ्योंकि उनको चीन या जापान 
में लाज्िमो तौर पर जहाज बदलने पड़ते थे ! इसपर एक सिख, बाचा ग्रुरुवत्तत्िह, 
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ने एक पुरा जहाज, जिसका नाम कोमागाता भारू/ था, सीधे कनाडा भेजने का 
इन्तज़ाम किया। वह अपने साथ बहुत बडी तादाद में प्रवासियों को फनाडा के वैंकुवेर' 
तक छे गये-। इस तरह से उन्होंने कनेंडियन क़ानून फी छार्त पूरी फर दी थी, फिर 
भी कनाडा उन्हें वहाँ आने देना नहीं चाहता था। किसी प्रवासी फो वहाँ उतरने नहीं 
दिया गया । वे लोग उसी जहाज्ञ में छोटा दिये गये और वे वडी मुसीबत में और 
शुस्से से भरे हुए हिन्दुस्तान छोटे । फलकत्ता फे पास वजबज में पुछिस से एक रूडाई 
ही होगई और कई आदमी, झ्ासकर सिख, मारे गये । बाद में इनमें से फई सिखों फे 
पीछे खुफ्षिया पुलिस छाया की तरह लगी और सारे पंजाब में उन्हें दौड़ातो रही । 
इन लोगों ने भी पंजाब में गुस्सा और असंतोप पैदा फिया । 'कोमागाता माझू की 
घटना पर सारे हिन्दुस्तान में नाराज़ी जाहिर की गई । 

: युद्ध के उन दिलों में होनेवाली सब बातों फी जानकारी मुद्तिकल है, फ्योंकि उस 
ज़माने में सेंसर' के कारण वहुतसे समाचार छपने नहीं पाते थे, इसलिए तरह-तरह 
की वेसिर-पेर की अफ़वाहँ फँछा करती थीं। फिर भी यह मालूम है कि सिंगापुर में 
एक हिन्दुस्तानी रेजीमेण्ट में वग़ाचत होगई थी। इसके अछावा और भी बहुत-सी 
जगहों में छोटे-मोदे काण्ड हुए । 

लड़ाई के लिए आदमी देने ओर दूसरी तरह की भदद के अलावा हिन्दुस्तान 
को नक़द घन भी बहुत देना पड़ा । इसे हिन्दुस्तान की तरफ़ से दी जानेवाली भिंट' 
के नाम से पुकारा यया। एक मौकफ़ पर क़रीब डेढ़ अरब रुपये- इस तरह दिये गये 
ओऔर' दूसरे मौक़े पर भी एक बहुत वडी रकम दी गई । एक ग़रीब देश से इस तरह 
जबरदस्ती बसुरू किये गय धन को 'भेंट' कहना ब्रिटिश सरकार की मज़ाफपसन्द तवी- 
यत का एक नमूना है ! 

अभीतक मेने तुमसे जो कुछ कहा हैँ वह, जहाँतक हिन्दुस्तान का ताल्लुक़ है, 
युद्ध के मामूली नतोजों तक ही मह॒दूद रहा है । पर युद्ध-फाल की स्थितियों के कारण 
इनसे, कहीं ज्यादा मौलिक एक परिवर्तन होगया । पुद्ध फे जमाने में, और देझों फी 
तरह हो, हिन्दुस्तान का वैदेशिक व्यापार भी अव्यवस्थित होगया । वहुत बडी तादाद 
में जो ब्विंटिश माल हिन्दुस्तान में आता था वह युद्ध के कारण चहुत कम होगया ॥ 
जमेन पनड्व्धियाँ भूसब्य महासागर और अटलूाटिक सहासागर में जहाज़ों फो डुवा 
रही थीं और इस स्थिति में व्यापार जारी रखना मुमकिन न था। इस तरह हिन्दु- 
स्तान को अपना इंतज्ञाम करना पड़ा और अपनी ज्छरतें पुरी करनी पडीं। उसे 
युद्ध के लिए जरूरी वहुत-सी चीज्ञें भी सरकार के लिए तैयार करनी पडीं | इस 
तरह हिन्दुस्तानी उद्योग तेज्ञी से बढ़ने लगे । इसमें कुछ, कपड़े और जूट की तरह, 
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पुराने थे और कुछ नये थे । ताता के लोहे भौर फ़ौलाद के कारखाने का, जिसके प्रति 
अभीतक सरकार ने बडी उपेक्षा का दर्ताव किया था, महत्व बहुत वढ़ गया, फ्योंकि 
उममें युद्ध की ्ामग्री तैयार की जा सकती थी । उसका संचालन कमोबेश सरकारी 
नियंत्रण में होता था । 

इसलिए थुद्ध के वर्षो में हिन्दुस्तान फे पूंजीपतियों को, जिनमें अंग्रेत और 
हिन्दुस्तानी दोनों थे, खुला क्षेत्र मिल गए | चाहरी प्रतिदंद्चिता या लाग-डाँट बहुत 
फम थी। उन्होंने इस मौके का खूब उपयोग क्विया और ग़रीब हिन्दुस्तानी जनता का 
पेट काटकर खूब फ़ायदा उठाया। चीज़ों फा दाम चढ़ा दिया गया और कल्पना में 
न आ सकने याला झुनाफ़ा ( डिविडेण्ड ) बाँदा गया। छेकिन जिन भज़दूरों को 
मेहनत से यह मुनाफ़ा हुआ, उनकी दुःखजनक स्थिति में बहुत ही थोडी तब्दीली हुई । 
उनकी मजदूरी थोडी बढ़ी, पर इस बढ़ती के मुक्काबिले जिन्दगी की जरूरी चीज़ों का 
दाम कहीं ज्यादा बढ़ गया, इसलिए उनकी हारूत पहले से भी ज्यादा खराब होगई । 

लेकिन पूँजीपति छूब मालदार होते गये और उन्होंने सुनाफ़े से खूब घन जमा 
किया, जिसे वे फिर उद्योगों में रपगाना चाहते थे । पहली बार हिन्दुस्तानी पूँजीपति 
इतने ताक़तवर हुए कि सरकार पर दवाव डाल सकें। इस दवाव के अलावा घढनाओं 
के जोर ने भी युद्ध-हाल में त्रिटिश सरकार को हिन्दुस्तानी उद्योगों फो मदद देने पर 
सजदूर किया । देश के बढ़ते हुए उद्योगीकरण यानी कलू-फारखानों की स्थापना के 
लिए' विदेश से ज्यादा मशोनरी मेंगाने फी ज़रूरत हुई, क्योंकि ऐसी मशीनरी उस 
वक्‍त हिन्दुस्तान में नहीं घन सकती थी । इस तरह बने हुए माल की जगह इंस्लैण्ड से 
मशीनरी आने छगी । 

इन सब बातों के कारण हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति में बढ़ा परिवर्तन होगया; 
सी वर्ष से चली आती हुई पुरानी नीति छोड़नी पडी और उसकी जगह नई नीति 
इह्तियार करनी पडी। ब्विटिश साम्राज्यवांद मे अपनेकी नई और बदली हुईं स्थिति 
के मुताबिक़ बनाने के लिए अपना चेहरा पूरी तरह तब्दील कर लिया । तुमको मेरी 
वे बातें याद होंगी जो मेने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत फे शुरू के दिनों के बारे में 
तुम्हें छिख्ी थीं॥ पहली अवस्था अठारहवों सदी की अवस्था थी, जो लूट और यहाँ 
से नक़द माल उठा लेजाने की अवस्या थी । उसके बाद दूसरी अवस्था भाई जद 
ब्रिटिश हुकूमत खूब मज़बूती के साथ क्नायम होगई । यह अवस्था सौ चर्षों से ज्यादा 
बपत यानो युद्ध तक बनी रही । यह हिन्दुस्तान को कच्चे माल पा एक क्षेत्र और 
ब्रिटेन के बने माल का एक बाजार वना रखने के लिए थी। हर तरह से इस देद्ञ में 
बड-बडे उद्योगों की स्थापना -फो अनुत्साहित फिया गया और हिन्दुस्तान के आधिक 
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विकास को रोका गया। युद्ध-काल में तोसरी अवस्था आई, जब ब्रिटिश सरकार ने 
हिन्दुस्तान में बडे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहत दिया; और यह प्रोत्ताहन इस बात को 
जानते हुए दिया गया कि यह झुछ हुद तक ब्रिदिश उद्योगों के ख़िलाफ़ पडेगा | यह 
साफ़ है कि अगर हिन्दुस्तान के वस्त्र-व्यवसाय फो प्रोत्साहन दिया जाय तो लंकाशायर 
के वस्त्र-व्यवसाय को 'उसी अंश में घक्का पहुँचेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान लंकाशायर का 
सबसे भच्छा ग्राहक रहा है । तब ब्रिटिश सरकार ले अपनी नोति में ऐसा परिवर्तेन 
क्यों किया, जिससे लंकाशायर और दूसरे ब्रिटिश उद्योग को नुक़सान पहुँचे ? में तुम्हें 
दिखा ही चुका हूँ कि लड़ाई के कारण फिस प्रकार उसके हाथ वेंध गये थे। हमें 
परिवर्तन के इन कारणों पर विस्तार के साथ विचार करना चाहिए: 

१. युद्ध-आल की साँगों ने ऐसा करने को मजबूर किया और हिन्दुस्तान में 
ओऔद्योगीकरण यानी बडे-बडे कछू-कारखानों को प्रगति दी । 

२. इससे हिन्दुस्तानो पूँजोपति वर्ग को बढ़ाया और मजबूत किया । उन्होंने 
उद्योगों की वाढ़ के लिए ज्यादा-से-ज्यादा सहूलियतों की माँग शुरू फी । इसने उनकी 
फालतु दौलत को नये धन्यों में लगाने का मौका दिया । अब ब्रिदेन उनकी बिलकुल 
उपेक्षा करने को स्थिति में नहीं था, प्योंकि ऐसा करने से उनके विरोधी हो जाने और 
बढ़ते हुए उग्न और क्रान्तिकारी घिचार फे छोगों फे मददगार वन जानें की संभावना 
थी। इसलिए अगर मुसफिन हो तो चढ़ने को कुछ सहूलियतें देकर उनको ब्रिटिश 
पक्ष ने चनाये रखना 'वाजछनीय था । 

३. इंग्लेण्ड का पूंजीवादी वर्ग भी अपनी फालतू दौलत को अविकसित देशों में 
लगाता चाहता था; क्योंकि वहाँ ज्यादा मुनाफ़ा होता था। इंग्लैण्ड में तो कल-कारखानों 
और उद्योग-धंत्रों को ऐसी भरमार होगई यी कि वहाँ पूँजी गाने को सहूलियतें 
बहुत कम थों। वहाँ मुवाफ़ा अब उतना ज्यादा नहीं मिलता था और फिर भसजूदूरों 
का आन्दोलन वहाँ खूब अच्छी तरह संगठित था, जिससे अकसर सजरों के साथ झगड़े 
खडे होजाया करते थे। अविकत्तित देशों में मजूर कसज्ोर होता है, इसलिए मजदूरी 
कस देनी पड़ती है और मुनाफ़ा ज्यादा होता है । लाज्ञिमी तौर पर ब्विटिश पूंजीपत्तियों 
को प्विदेन के मातहृत अविकछ्धित देशों--जैसे हिन्दुस्तान--में पूंजी रूगाना ज्यादा पसंद 
था। इस तरह ब्निटिज्ञ पूंजी हिन्दुस्तान में आई और इससे और भी औद्योगीकरण हुआ, 
यानो और भी करू-कारख़ाने खुले । ४ 

४. भहायुद्ध के अनुभवों से यह भालून होगया कि सिफ़े बहुत ऊँचे औद्योगिक 
देश ही प्रभावशालो ढंग से छड़ाई छड़ सकते हैं । जारशाही रूस आजिरफार युद्ध में 
इसलिए पस्त होगया कि उसका काफ़ी तौर पर औद्योगीकरण नहीं हुआ था और 
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उसे दूसरे मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ा | इंग्लेण्ड को भय है कि आगामी युद्ध सोवियट 
रूस के साथ होगा और हिन्दुस्तान की सरहद पर लड़ा जायगा । अगर हिन्दुस्तान के 
पास अपने बडे-बडे उद्योग न होंगे तो ब्रिटिश सरकार सरहद पर भलीभाहि लड़ाई न 
लड़ सकेगी । यह एक बहुत बड़ा खतरा छेना होगा। इसलिए भी हिन्दुस्तान का 
औद्योगीकरण ज़रूरी है । 

इन कारणों से मजबूर होकर ब्रिटिश नीति में तब्दीली का निश्चय किया गया। 
ब्रिटेन की बृहत्तर सामाज्य सम्बन्धी नीति (88०: ॥779०स० 7०४८,) के लिए यह 
ज़झरी था, फिर लूंकाशायर और छुछ दूसरे ब्रिटिश उद्योगों को भले ही नुकसान पहुँचे । 
प्रिठेन ने तो यह जाहिर किया कि यह परिवर्तन हिन्दुस्तान के प्रति ब्रिटिश सरकार के 
अत्यधिक प्रेस और उसकी भलाई की इच्छा का परिणास है । इस नीति का निइचय 
कर लेने के बाद ब्रिटेन ने ऐसा उपाय किया कि हिन्दुस्तान के नये उद्योगों का नियंत्रण 
ब्रिटिश पूंजीपतियों के हाथ में रहे। महरबानी दिखाते हुए हिन्दुस्तानी पूँजीपतियों को 
छोटा हिस्सेदार बचाया गया । 

१९१६ ई० में, जब महायुद्ध चल रहा था, एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन 
नियुक्त किया गया। दो वर्ष ब्राद इससे रिपोर्ट पेश की जिसमें सिफारिश की गई फि 
सरकार को उद्योगों को उत्तेजच देना चाहिए और कृषि में नये भौद्योगिक तरीक्ों को 
चलाना चाहिए । इसमें इस वात की भी सिफारिश की कि सारे देश को प्रारम्भिक 
शिक्षा देने की कोज़िश की जानी चाहिए। जैसा कि इंस्लेंड में कारखानों की बढ़ती के 
शुरू के दिनों सें हुआ था, होशियार और कारीगर मजदूर पैदा फरने के लिए आम 
जनता को प्रारस्भिक शिक्षा देना उचित समझा गया । 

युद्ध खुत्म होने पर इस कमीशन के बाद और भी बहुत-से कमीशन और कमेटियाँ 
आईं । यह भी सुझाया गया कि बाहरी म्तलू पर कर रूगाकर भी हिन्दुस्तानी उद्योगों 
की रक्षा की जानी चाहिए। इन करों को टेरिफ कहा जाता है। इन सब बातों को 
हिन्दुस्तानी उद्योगों के पक्ष में एक बडी -विजय समझा गया । पर जरा ध्यान से परीक्षा 
करने पर कई मज़ेदार बातें मालूम हुईं । विदेशी पूंजी को उत्तेजन देने का प्रस्ताव 
पास किया गया था और विदेशी पूँजी का मतलूब असल में ब्रिटिश पूंजी था। वस, 
इस देदा में ब्विटिश पूंजी का प्रवाह बहने लगा; वह न सिर्फ उसका प्रधान हिस्सा हो 
गईं, बल्कि सब जगह छा गईं । बडे-बडे उद्योगों में अधिकांश ब्रिटिश पूंजी रूगाई 
गईं। इसलिए संरक्षण कर (हेरिफ) और संरक्षण (प्रोटेक्‍्शन) का असल मतलब 
हिन्दुस्तान में ब्रिठिश पूंजी का संरक्षण होगथा। इस तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति 
का भहान्‌ परिवतंन ब्रिटिश पूंजीपति के लिए कुछ वसा बुरा साबित नहीं हुआ। 
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उप्तको एक अच्छा संरक्षित बाजार मिल गया था, जिसमें वह अपना व्यापार फैला 
सकता था और भजुदूरों को कम मजदूरी देकर खूब मुनाफा उठा सकता था। एक 
इंसरे तरीके पर भी यह उसके लिए मुफीद साबित हुआ । हिन्दुस्तान, चीन, मित्र 
और इसरे ऐसे देझों में जहाँ मजदूरी की दर बहुत नीची थी, अपनी पूंजी लगाने के 
बाद उसने इंग्लेण्ड के मजदूरों को भी मजदूरी कम करने की धमकी दी । और अगर 
अंग्रेज रज़द्र ने मजदूरी में कमी करने फी बात का विरोध किया तो पूंजीपति नें कहा 
कि उसे मजबूर होकर बडे दुःख के साथ इंग्लंण्ड में अपना कारखाना बन्द कर देना 
पडेगा और वह और कहीं इंसरी जगह अपनी पूंजी लूगायेगा । 

हिन्दुस्तान के उद्योगों पर नियन्त्रण रखनें के लिए हिन्दुस्तानं की ब्लिटिश सरकार 
में और भी कई उपाय किये। यह एक जदिल विषय हैं और जब में इसके बारे में 
लिखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि में फिसलती ज्ञमीन पर हूँ । इसलिए हमें 
इस वातों पर परेज्ञान होने की जुरूरत नहीं । पर एक बात का जिक्र में कर देना 
चाहता हूँ । आधुनिक उद्योग में बेंक वड़ा जुबरदस्त हिस्सा छेते हूँ, क्योंकि बडें-बडे 
व्यापारियों को अवसर रुपये-सम्बन्धी साख की जृरूरत पड़ती है। बडे-से-वडा 
व्यापार भी फेल किया जा सकता है, अगर उसे रुपये उधार मिलने या उसकी साख 
कायस रखने की सहूलियतें न दी जायें। चूंकि बैंक ही यह क्रेडिट! ( उधार या 
साख ) दे सकते हैं, इसलिए तुम कल्पना कर सकती हो कि उनके हाथ में कितनी 
जृबरदस्त ताक़त होती है। वे किसी व्यवसाय को बना और विगाड्‌-सकते हैं। महायुद्ध 
के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने कई बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बेंक ऑफ इंडिया 
के नाम से एक बड़ों बेंक बनाया। यह बैंक पूरे तौर पर सरकार के नियन्त्रण में है 
और देश के दूसरे छोटे वेंकों पर इसका बहुत काफी नियंत्रण है । इस तरह सरकार 
हिन्डुस्तानी उद्योगों और व्यापारी पेढ़ियों पर अपना काफ़ी क़ब्ज़ा रख सकती है १ 

हिन्दुस्तानी उद्योगों के लिए अंग्रेंज छोग जो महान्‌ कार्य कर रहे थे (और हम 
देख ही चुके हैं कि यह महान्‌ कार्य कसा था ) उसके लिए बतौर इनाम या पुर- 
स्कार उन्होंने अपने माल को तरजीह दिये जाने की माँगें कीं। इसे कभी-कभी 
'इम्पीरियल प्रेफरेंस' (साम्राज्य के माल को तरजीह देने की नीति) कहा जाता है । 
इसका सतल्‍तच यह था कि अगर हिन्दुस्तानी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी 
साल पर कर या दैरिफ़ लगाना हो तो ब्रिटिश भालू पर अपेक्षाकत कम हैवस लूगाया 
जाय, या बिलकुल ही टैक्स न लूमाया जाय, जिससे यहाँ के बाजार में ब्रिटिश भालू 
को इसरे विदेशी माल से ज्यादा सुविधायें सिलें। अभी हाल में तरजीह दिये जानें 
की इस नोति को चलानें में वे कामयाब हुए हैं । 


युद्ध-काल में भारत ९५९ 


युद्ध-काल में हिन्दुस्तानी पूंजीपति वर्ग और ऊँचे मध्यमवर्ग की बढ़ती हुई 
ताक़त का असर राजनेंतिक आन्दोलन पर भी पड़ा। राजनीति युद्ध के पहले या 
युद्ध के ज़माने की शुरुआत की खुमारी से वाहर निकहू पडी और स्दशासन-फी 
माँग की जाने लगी । अपनी रूम्बी सजा काटनें के बाद लोकसान्य तिलक जेल से 
बाहर आये | में तुम्हें बता चुका हूँ कि उस वक्त राष्ट्रीय महासभा या नेशनल कांग्रेस 
साडरेट यानी उदार दल के हाथ में थी। उस वक्‍त वह एक छोटी-सी संस्था -थी, 
जिसका जनता से बहुत कम्त सम्पर्क था और जिसका विलकुल प्रभाव नहीं था । 


, चूँकि अधिक प्रगतिशील राजनीतिज्ञ काँग्रेस में नहीं थे, इसलिए उन्होंने होमरूल लीगों 


का संगठन किया । ऐसी दो छीगें बनाई गई--एक लोकमान्य तिलक द्वारा, इुसरी 
श्रीमती एनी बेसेण्ट हारा । कुछ वर्षों तक श्रीमती वेसेण्ड ने हिन्दुस्तान की राजनीति 
में महत्वपूर्ण भाग लिया और उनकी बोलने और किसी बात की वकालत करने की 


' महान्‌ शक्षित ने राजनीति सें लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी। सरकार ने उनके प्रचार 


कर 


को इतना 'ख़तरनाक समझा कि उन्हें, और उनके दो साथियों को, कुछ महीनों तक 
नज़रबन्द रकखा । वह फलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष हुईं। वह काँग्रेस 
की अध्यक्ष बननेंचाली पहली स्त्री थीं । कुछ वर्षों बाद श्रीमती सरोजनी नायडू काँग्रेस 
की दूसरी महिला-अध्यक्ष हुईं थीं। 

१९१६ में कांग्रेस के दोनों दलों, भाडरेटों और उम्रतावादियों, में समझौता हो- 
गया और १९१६ में लूखनंऊ में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उससें दोनों शरीक 
हुए । यह समझौता थोडे ही समय तक क्रायम रहा। दो वर्षो के अन्दर ही फिर 
झगड़ा होगया और साडरेट, जो अब अपनेको लिवरल यानी उदार-मतवादी कहते 
हैं, कांग्रेस से अलगे' होगयें और अभीतक अलग ही हैं । 

१९१६ की लखनऊ-फांग्रेस से राष्ट्रीय सहासभा का पुनरुत्थान शुरू होता है । 
तबसे आगे बराबर उसका महत्व और उंसकी ताक़त बढ़ती गई, और अपने इतिहास 
में पहली बार वह - मध्यमवर्ग एक राष्ट्रीय संगठझव बन सका। तब भी इसका 
भआाम जनता से कोई ताल्लुक़ न था और आम लोगों ने तबतक इसमें कोई दिलचस्पी 
नहीं ली जवतक कि उसमें बापु का आगमन नहीं हुआ। इस तरह माडरेट या उम्रतावादी 
दोनों, कभोबेश, एक ही याली सध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे | माडरेट लोग थोडेन्से 
खुशहाल लोगों और. सरकारी तौकरियों के नज्ञदीक रहनेवालों के प्रतिनिधि थे। वे 
खुद भी ज्यादातर खुंशहाल थे और सरकारी नौकरियों में थे था उनके साथ उनके 
ताल्लुक़ात थे। उग्रतावादियों के साथ.सध्यमवर्ग के ज्यादातर लोगों की हमूवर्दी थी 
और उसमें कितने ही बेकार प्रतिभावान-या बुद्धिजीवी लोग थे । ये बुद्धिजीवी (जिन- 


९६० विश्व-इतिहास की झलक 


से मेरा मतलब बहुत कुछ पढ़े-लिखे लोगों से है) संगठित हुए और इन्हींमें से ऋषत्ति- 
कारियों को भी रंगरूद मिले | माडरेटों और उम्रपंथियों के आदर या लक्ष्य में कोई 
ज्यादा फर्क नहीं था । दोनों ब्रिटिश साम्षाज्य के अन्दर स्वशासन की वात करते थे 
और दोनों उस वक़्त इसका एक हिस्सा भी लेने को तेयार थे। यह ज़रूर था कि उप्र- 
पंथी माडरेठों की बनिस्बत ज़रा बंडा हिस्सा माँगते थे और अपनी साँग को ज्ञोरदार 
भाषा में प्रकट करते थे। मुदठोभर ऋान्तिकारी जरूर पुरी आज्ञादी चाहते थे, पर 
उनका काँग्रेस के नेताओं पर बहुत कम प्रभाव था। माडेरेटों और उम्रपंधियों में असछी 
फ़ऱ् यह था कि पहला अधिपतियों यावी मालदारों ( प्र४ए८४) और उनके सहारे 
रहनेंवाले .छोगों का दल था और उसय्रपंथियों में ऐसे लोग भी बहुत काफ़ी तादाद में 
थे जो अपहृत थे और जिनके पास खुशहाल जिन्दगी के ज़रिये न थे। लाज्षिमी तौर 
पर दूसरे दल ते देश के नौजवानों को ज्यादा आकर्षित किया। इन नौजवानों में से 
ज्यादातर काम की जगह कडी भाषा के प्रयोग को ही काफ़ी समझते थे। पर सें 
यहाँ यह कह दूँ कि यह जो मेंनें एक आस बात बताई हैं वह दोनों तरंफ़ के कई 
व्यक्तियों पर लागू नहीं होती । उदाहरण के तौर पर गोपालकृष्ण गोखले का नास 
लिया जा सकता है, जो माडरेटों के एक बडे ही योग्य और आत्मत्यागो वेता थे और 
चह मालदार नहीं थे। उन्होंने लोक-सेवक-समिति (सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डियां सोसायटी) 
क्रायम की । पर न तो माडरेठों का, न उम्रपंधियों का, असछी झोषित और अपहृत 
लोगों ( ]799८-॥०६५४ ) यानी मजदूरों और किसानों से कोई ताल्लुक़ था। हाँ, तिलक 
आम जनता में ज़रूर लोकप्रिय थे । ह 

१९१६ की छलखनऊ-काँग्रेस हिन्दू-सुस्लिस एकता के कारण भी महत्वपुर्ण थी । 
काँग्रेस सदा से राष्ट्रीय आधार पर खडी थी, पर अमल में वह एक हिन्दू संस्था थी, 
क्योंकि इसमें ज्यादातर हिन्दू ही थे । युद्ध के कुछ साल पहले, सरकार फे बढ़ावा देने 
पर, शिक्षित सुसलूमानों ने आलूइंडिया सृस्लिम लीग क्वायम की थी । यह संस्था 
मुसलमानों को काँग्रेस से अलग रखने के लिए खोली गई थी, पर यह धीरे-धीरे काँफ्रेस 
की तरफ़ बढ़ती गईं और रूखनऊ में दोनों के बीच, हिन्दुस्तान के भावी विधान के 
बारे में, एक समझौता होगया । इसे काँग्रेस-लीग योजना कहा जाता था भौर दूसरी 
बातों के साथ इसमें मुसलूमानों के अल्पमत के लिए स्थान (सीट) सुरक्षित रखने की 
भी तजवीज्ञ थी। यह काँग्रेस-लीग योजना दोनों फा संयुक्त कार्यक्रम बन गई और 
देश की साँग के झूप में स्वीकार की गई । इसके ख़बयालात सध्यसवर्ग के ज़यालात थे, 
क्योंकि उस वक्‍त मध्यमवर्ग ही राजनैतिक मामलों में दिलचस्पी लेता था। इस 
योजना के आधार पर आन्दोलन बढ़ता गया। 


युद्ध-काल में भारत ९६१ 


मुसलमान जो राजनीति में इतनी दिरूचस्पी लेने लगे थे और काँग्रेस के साथ 
| सिलकर कास कर रहे थे, उसकी वजह यह थी कि ब्रिटेन के तुर्की के साथ लडने से 
' मे खीक्ष उठे थे। तुर्की के साथ हमदर्दी रखने और ज्ञोरों से उसका इज़हार करने के 
| कारण दो मुसलमान नेता, मौहाना झौक़तअली और मुहम्मदअली, युद्ध के शुरू में 
| हो नज्ञरबन्द कर दिये गये थे,। मौलाना अबुलकलाम आज़ाद भी नज़रबन्द कर दिये 
गये थे । उनकी नज़रबन्दी की वजह यह थी.कि अरब देशों से उनके गहरे ताल्लुक्ात 
थे, जहाँ वह अपनी फिताबों और लेखों के कारण बडे लोकप्रिय थे । इन सब बातों से 
मुसलमानों का खीझना और गुस्सा होना लाज़िमी था और वे सरकार से अधिकाधिक 
दूर हठते गये । | 

चूँकि हिन्दुस्तात में स्वशासन की साँग बढ़ती गई, ब्लिटिश सरकार ने कई वादे 
किये और हिन्दुस्तान में जाँच शुरू करदी, जिससे जनता का ध्यान उधर खिंच गया। 
१९१८ की गरसी के दिनों में उस वक्‍त के भारत-सचिव और बाइसराय ने एक संयुक्त 
रिपोर्ट पेश कौ--जो उनके नामों से 'मांटेगू-चेस्सफर्ड रिपोर्ट” करके सदाहूर हुई-- 
जिसमें हिन्दुस्तान में कुछ सुधारों और परिवर्तनों के प्रस्ताव फिये गये थे । तुरन्त ही 
इन प्रस्तावों पर देश में बडी बहस छिड्‌ गई। काँग्रेस ने ज्ञोरों के साथ उनका विरोध 
किया और उन्हें अपर्याप्त यानी नाकाफ़ी बताया । लिबरलों ने उनका स्वागत किया 
भर उन्हींकी वजह से वे काँग्रेस से अछग होगये । कुछ समय पहले से ही वे नये 
तोर-तरीक्े के काँग्रेसमैनों के साथ तकलीफ़ महसूस कर रहे थे । 

जब युद्ध ख़त्म हुआ तब हिन्दुस्तान की ,पह हालत थी । हर जगह तब्दीलियों 
का जबरदस्त इन्तज़ार था। राजनेतिक वेरोमीटर'' ऊँचा उठ रहा था और मुलायम, 
विश्ञामदायक, अग्रश्ावशाली .और हिंचकिचाहट से भरी हुई कामाफूसियों की जगह 
उम्रपंथियों की ज्यादा विदवास से भरी हुई, उग्र, सीधी और स्पष्ट चिल्लाहट ले रही 
थी। पर माडरेट और उम्रपंथी दोनों राजनीति और ज्ञासन के बाहरी ढाँचे के बारे 
में ही बोलते थे; उनकी पीठ पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद देश के आथिक जीवन पर 
चुपचाप अपना क़ब्ज़्ा कफ़ायम करता जा रहा था। 


१. वेरोमीटर--वायु का भार बतानेवाला यंत्र 


४ १४५ ६ 
योरप का नया नक्शा 


२६ अप्रैल, १९३३ 
थोडे में महायुद्ध की प्रगति का विचार करने के बाद हम छोगों ने रूस की 
ऋात्ति की सैर की और उसके वाद महायुद्ध के ज़माने में हिन्दुस्तान की कया हालत 
थी इसपर भी ग्रौर कर लिया। अब हमें फिर “आर्भिस्टीज़' यानी महायुद्ध को बन्द 
करने के सुलहनामे फो तरफ़ लौट चलना चाहिए और यह - देखना: चाहिए ' कि 
विजयी शक्तियों या राष्ट्रों का बर्ताव कंसा रहा । जर्मनी पसत होगया था और 
बेदस पड़ा था। क़ैसर जमंनी छोड़कर भाग गया था और प्रजातन्त्र की घोषणा 
कर दी गई थी। इंतने पर भी जर्मन फौज को पुरी तरह से अशकक्‍त या वेकास कर 
देने के इत्मीनान के लिए सुरूहनामें (87758८०) में बहुतेरी कडी शर्ते रकखी गई 
थीं । इनके मुताबिक जर्मन फौज को न सिर्फ उन प्रदेशों से हट जाना पड़ा जिनपर 
युद्ध के ज़माने में हमछा करके उसने कृव्जा कर लिया था, वल्कि उसे अलसेस-लॉरेन 
जौर राइन तक फंला हुआ जर्मनी का हिस्सा भी ख्नाली कर देना पड़ा। यह शर्त रदखी 
गई कि मिन्न-राष्ट्र राइनलूण्ड यानी फोलोन (2००४००) के इ्द-गिर्द के प्रदेश पर क़ब्चा 
कर छेंगे । जर्मनी को अपने बहुतेरे सामरिक या लड़ाकू जहाज़ों मौर अपनी सब 'यू 
नोकाओं (जर्मनी सबसेरीनें या पनडुव्वियाँ इसी नाम से मशहूर .थीं) से हाथ घोना 
पड़ा । इनके अलावा उसे अपनी हज़ारों तोपें, हवाई जहाज, रेलवे इंजिन, .लारियाँ 
ओऔर दूसरी कितनी-ही चौज़ें छोड़ देनी पडीं | 
उत्तर फ्रांस के काम्पेन चन में, जहाँ उस सुलहनामे पर दस्तख्त हुए थे, एक 
स्मारक हैँ, जिसपर ये वाक्य लिखे हुए हैं :--- 
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अर्थात्‌, “यहां, ११ नवम्बर १९१८ को, आज़ाद क्रौमों (जिन्हें जमंनीं ने 
ग्रूलाम बनाना चाहा था) द्वारा पराजित जर्मन साम्राज्य के अपराधी अभिमान 
का अन्त हो गया ।” 


इसमें कोई शक नहों कि कम-से-कम ऊपरी तौर पर तो जर्मन साम्राज्य का 
ख़ात्मा होगया और प्रज्ञा का फ़ौजी सरूर हट चुका था। इसके भी पहले रूसी 
साम्राज्य का अन्त होचुका था और वहाँका रोमनोफ़ राजवंश उस स्टेज से हटा 
दिया गया था जिसपर वह इतने लम्बे अरसे तक बदकारियाँ कर रहा था । इस 


हि 
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भहायुद्ध से एक तौसरे साम्राज्य और पुरानें राजघराने, यानी हेप्सवर्ग स्नानदान के 
आस्ट्रिया-हेंगरी के साम्राज्य, का भी ख़ात्मा हो गया ५ छेकिन इसके बाद भी, दुसरे 
फई साम्राज्य बच रहे, क्योंकि वे विजेताओं में - से थे और विजय ने उनके गुरूर में 
कोई कमी नहीं .की, व उत्त छोगों के प्रति, जिन्हें उन्होंने सुलाम बना रकखा था, उनमें 
छुछ ज्यादा उदारता या इंसाफ़ का ख़पाल ही पैदा किया । 

विजयी मित्र-राष्ट्रों ने सन्‌ (१९१९ ई०-में पेरिस में अपना शान्ति-सस्मेलन 
(2८४०८ (०४६८००७०८०) किया । उनके हाथों पेरिस में दुनिया का भविष्य गढ़ा जाने- 
बाला था और कई महीनों तक इस सशहूर शहर पर दुनिया की आँखें रूगी रहीं । 
टूर और नजदीक से सभी तरह के आदमी वहाँ सफ़र करके पहुँचे ।. अपनेको 
बहुत महत्वपूर्ण समझनेचाले. राजनीतिज्ञ और राजनैतिक भादमी वहाँ जमा हुए; 
कितने ही कूवनीतिज्ञ, विद्येषज्ञ, चडे-बडे फ़ौजी आदमी, रुपया रूगानेवाले साहुकार, 
और मुनाफ़ा उठानेवाले लोग वहाँ पहुँच गये । और इन. सबके साथ सहायकों, ढाइ- 
पिल्दों और क्लूकों की भीड़्-की-भीड़ थी । पत्रकारों की जमात तो थी ही । अपनी 
आजऊादी के लिए रड़नेवाले राष्ट्रों के जैसे आयलेण्ड, मित्र, अरव और दूसरे कितने हो 
जिनका नास भी पहले नहीं सुनाई पड़ा था--प्रतिनिधि भी वहाँ पहुँचे थे। पूर्वी योरप 
के कई राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी वहाँ आये थे, जो चाहते थे कि आस्ट्रियय और तुर्की 
साम्राज्यों के भग्नावशेष यानी खण्डहरों से अपने लिए अलग राष्ट्रों का निर्माण करें। 
इनके अलावा बहुत-से लेमग्यू भी जमा हुए थे .। दुनिया का नये ढंग पर बेंटवारा होने 
जा रहा था और गिद्ध इस मौक़े पंर चूकना नहीं चाहते थे । 

शान्ति-सम्मेछन से बडी उम्मीदें थीं। लोगों का ज़याल था कि महायुद्ध के 
भयंकर अनुभव के बाद न्यायपूर्ण और स्थायी ज्ञान्ति का कोई उपाय किया जायगा। 
आम जनता अब भी युद्ध के जबरदस्त बोझ को महसूस कर रही थी और मजदूरों में 
बहुत ज्यादा असंतोष था। ज़िन्दगी की जरूरी चीज़ों के दाम बहुत चढ़ गये थ और 
इसकी वजह से आस लोगों की मुसीवतब हुत बढ़ गई थी । सन्‌ १९१९ ई० सें योरप 
में: आमेवाली सामाजिक क्रान्ति के कितने ही चिन्ह साफ़ दिखाई दे रहे थे। रूस का 
उदाहरण लोगों को खास तौर पर अपनी तरफ़ खींच रहा था । 

वर्साई के उस हाल में, जहाँ ठीक अड॒तालीस घर्ष पहले जर्मन साम्राज्य का 
ऐलान किया गया था, होनेवाले शान्ति-सम्मेलन का यह पाइवेचिनत्र था। इतने 
बडे सम्मेज़न का रोज़-बरोज़ मिलना मुदेकक था, इसलिए वह कई कमेटियों में 
बाँद दिया गया। ये कमेटियाँ अपनी प्राइवेट या गुप्त. बैठफें करती थीं और इस 
प्ालाकी के परदे के पीछे उनके झगडे और पड्यन्त्र चलते रहते थे। सम्मेलन 


९६४ विश्व-इतिहास की झलक 


फा नियंत्रण मिन्र-राष्ट्रों की 'कौंसिक ऑफ देव! ( 0005० ० 7०० ) यानी दस की 
समिति! करती थी, जिसमें दस राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे । बाद में वह घटाकर पाँच को 
करदी गई, जिसमें संगुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ), ब्रिटेन, फ्रांत, इठली और जापान 
दुनिया के पंच महाराष्ट्र ( 878 7ए५) थे। कुछ दिनों बाद जापान भी इसमें से 
निकल गया और सिर्फ़ 'कौसिल ऑफ फ़ोर' थानी चार राष्ट्रों की फौंसिल रह गईं। 
अज्जीर में इटली भी इससे हट गया और सिर्फ़ तीन महाराष्ट्र ( 98 7४7०० ) रह 
गये---अमेरिका, क्िटेन और फ्रांस । राष्ट्रपति विल्सन, छायड जाजे और फ्लेमेंशों . 
ऋमदाः इन तीनों देझ्ों के प्रतितिधि थे और इन तीन आदमियों के कन्धों पर दुनिया 
को नये साँचे में ठालने और उसके भयावने ज्स्मों को अच्छा करने का महान्‌ कार्य 
आपडा । यह कार्य महापुरुषों और देवताओं के छायक्र था और ये तीनों इनसे कहीं 
भिन्न या दूसरे ढंग के थे। जिन लोगों के हाथों में ताक़त होती है--जैसे बादशाह, 
राजनीतिज्ञ, सिपहसालार और इसी तरह के दूसरे छोग--उनका अख़वारवाले इतना 
ज्यादा विज्ञापः करते और उनकी तारीफ़ का कुछ ऐसा पुरू वाँध देते हें. कि आम 
लोगों को वे विचार और कार्य में असाधारण और देव सरीखे जान पड़ते हैं । उनके 
चारों ओर एक तरह का प्रकाश का घेरा लोगों को दिखाई पड़ने रूगता हैं और अपने 
अज्ञान या नावाक़फ्षियत के कारण हम उनमें बहुत-से ऐसे गुणों की कल्पना कर लेते 
हैं जिनका उनमें नाम-निश्ञान भी नहीं होता । घनिष्ट परिचय में आने या नज़दीक से 
देखने के बाद वे बहुत मामूली आदमी मिकलते हैं । एक मशहूर आस्ट्रियन राजनीतिज्न 
ने एक बार कहा था कि अगर दुनिया फो सालूम होजाय कि कितनी कम वृद्धि से 
उसपर हुकूमत की जाती है तो वह्‌ स्तव्ध या हैरतज़दा रह जायगी | इस तरह ये 
तीन महान्‌ लोग ( 7४८ 88 7]४०० ) हालांकि बडे दोखते थे, पर उनका दृष्टिकोण 
बहुत संकुचित था और वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से बेखबर थे--पहाँतक कि उन्हें 
भूगोल का भी ज्ञान च था। 7 
राष्ट्रपति उडरो विल्सन बडे छोकप्रिय थे और उनकी चारों तरफ़ बडी प्रशंसा 
हो रही थी । उन्होंने अपने व्याख्यानों और नोटों में इतने खूबसूरत और आददों से 
भरे हुए वाक्‍्यों का प्रयोग किया था कि लोग उन्हें आनेवाली नई आजादी का पैग्रम्वर _ 
समझने हरूगे । प्रेटब्रिटेन के प्रधान मंत्री लायड जाजें ने भी बहुतेरे सुन्दर बाक्‍्यों का 
इस्तेमाल किया, पर उनको लोग अवसरवादी या मौके से अपना मतलब गाँठनेंवाला 
समझते थे । 'हेर' (7१४८८) नाम से पुकारे जानेवाले पलेमेंशो को आदशों और रूस्वे- 
चौडे वाकयों से कोई समतलूव न था। वह तो फ़ांस के पुराने दुश्मन जर्मनी को हर 
तरह से कुचलना और अपमानित करना चाहता था, ताकि फिर वह प्र न उठा सके। 


योरप का नया नक्शा ९६५ 


यों ये तीनों एक-दूसरे से लड़ते और एक-दूसरे को अपनी-अपनी तरफ़ खींचते रहे। 
इनमें से हरेक पर सम्मेलन में और बाहर से भी न जाने कितने आदमियों का दवाव और 
जोर पड़ रहा था। फिर इन सबके पीछे सोवियट रूस की छाया फैल रही ५ा। सस्मे- 
लन में न रूस और न जर्मनी का कोई प्रतिनिधि था, पर सोवियट रूस की हस्ती ही 
पेरिस में इकद॒ठा हुईं पूँजीवादी ताक़तों के लिए बराबर एक चुनौती-सी थी। 

आखिरकार छायड जा्ज की मदद से.क्लेमेंशो की जीत हुईं । घिल्सन जो चीज़ 
सबसे ज्यादा चाहता था, वह--एक राष्ट्र-संघ---उसे मिल गई और इस बारे में 
सबकी मंजूरी मिल जाने पर वह और सब बातों में झुक गया। कई महीनों के त्त्क 
और बहस-मुवाहसे के वाद झान्ति-सम्मेलन में सिन्न-राष्ट्र सुलहनामे के एक सस्विदे 
पर सहमत हुए और आपस में एकमत हो जाने के वाद उन्होंने जर्मन प्रतिनिधियों 
को अपना हुक्म या फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया । ४४० धाराओं का यह लम्बा- 
चौड़ा सुलह का मस्विदा जर्मनों के गले ठूंस दिया गया और उनसे उसपर दस्तखत 
करने को कहा गया । उनके साथ कोई तकं-बितर्क या वहस-मुबाहसा नहीं हुआ और 
न उन्हें उस मस्विदे सें किसी तरह का संज्ोधन या रद्दोवदल करने का ही मौका दिया 
गया। यह तो एक जबरदस्ती और ज़ोर के वल पर की गई सुलह थी; या तो जर्मनों 
फो ज्यों-का-त्यों इसे क़वूल कर लेना था या नामंजूरी का परिणाम भुगतने के लिए 
तैयार होना था। नये जर्मन प्रजातंत्र के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया और 
दी गई अवधि के आज़िरी दिन चर्साई की संधि पर दस्तस्नत किये । 

आस्ट्रिया, हंगरी, बलगेरिया और तुर्की के साथ मिन्र-राष्ट्रों ने अहम-अरूग 
[संधियाँ कीं । तुर्की के साथ होनेवाले सुजहनामे को उस चऩत के चुलतान ने तो मान 
लिया था, पर कमारूपाशा और उसके वहादुर साथियों की जबरदस्त मुज़ालफ्रत की 
चजह से वह बाद में नाकामयाव होगया।- पर उसकी एक अलग कहानी है, जो में 
किसी दूसरे पत्र में तुम्हें सुनाऊँगा । 

, इन सुलहनामों से क्‍या तब्दीलियाँ हुईं ? ज्यादातर प्रादेशिक परिवर्तन पूर्वी योरप, 
पश्चिमी एशिया और अफ़रीका में हुए । अफ़रीका के जर्मन उपभिवेक्षों को मित्न-राष्ट्रों 
दें लड़ाई के इनाम के तौर पर हथिया लिया। इसमें इंग्लेण्ड के हाथ में सबसे अच्छे हिस्से 
आये। ब्रिटेन बहुत दिनों से अफरीका के एक सिरे से इसरे सिरे तक अपने साम्राज्य 
का जो सपना देख रहा था वह पूर्वी अफरीका में टंगानिका के हाथ आजाने से पूरा 
होगया, क्योंकि अब उत्तर में मित्र से लेकर दक्षिण में केप तक ब्रिटेन का ही कब्जा था। 

। योरप में बहुततेरी तब्दीलियाँ होगई और वहुतन्से नये राज्य या राष्ट्र भव्दों 
पर आगये । किसी पुराने नशे का नये से सुक्ताबिला करो तो तुम्हें देखते ही इन 
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तब्दीलियों का पता ऊग जायगा। कई तव्दीलियाँ तो रूसी क्रान्ति का परिणाम थीं, 
क्योंकि बहुत-ती क़ोमें, जो रूस की सरहदों पर बसी हुईं थीं, सोचियट से अलह॒दा 
होगईं और उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया | सोवियट सरकार ने उनके 
आत्म-निर्णय के अधिकार को संजूर कर लिया और उनकी स्वतंत्रता में दखल नहीं 
दिया । योरप के नये नव॒झे को देखो। आस्ट्रिया-हंगरी का बड़ा राज्य एकदम ग्रायव 
होगया हैं और उसकी जगह पर कई छोटे देश और राज्य पैदा होगये हैं, जिन्हें 
आस्ट्रियन विरासत वाले राज्य! ( 8॥०४४४४४ $09९८८८४४४०० $040०७ ) कहते हैं ! इनमें 
आस्ट्रिया भी एक है, जो अपने पहले विस्तार का एक छोटा दुकड़ा-सा रह गया है 
और जिसकी राजघानी वियेना का वड़ा शहर है। इनमें दूसरा देश हंगरी है। यह भी 
पहले से बहुत छोटा होगया है । तीसरा ज्ेकोस्लोवेकिया है, जिसमें पहले का बोहेमिया 
शामिल कर दिया गया हैं। इसके अलावा थुगोस्लेविया का, जो हमारा पुराता पर 
दुःखदाई दोस्त है, एक हिस्‍सा रह गया है; सविया इस तरह मिट गया है कि पहचाना 
नहीं जाता । कुछ हिस्से रूमानिया, पोलेण्ड और इटली को मिल गये हैं। भंत्तलब यह 
कि अच्छी तरह चीर-फाड और वांट-वखरा किया गया । 

और आगे, उत्तर की तरफ़ एक और नया राज्य पैदा होगया है।या यों 
कहना ज्यादा सही होगा कि एक पुराना राज्य फिर से आ गया है। यह पोलंण्ड है । 
यह प्रशा, रूस और आस्ट्रिया से कई प्रदेश लेकर और उन्हें जोड़कर बनाया गया 
है । पोलेण्ड को समुद्र तक पहुँचने का रास्ता देने के लिए एक ग़ैर्मामूली बात की 
गई। जर्मनी या प्रा के दो दुकडे कर दिये गये और इन दोनों के बीच पोलंण्ड को 
ज़मीन का एक दुकड़ा, जिससे होकर वह समुद्र तक जा सकता था, दिया गया। 
पश्चिमी रूस से पूर्वी प्रशा को जाने में इस दुकडे को पार करना पडता है। इसी दुकडे 
के नज़दीक डैनज़िग का मशहूर शहर हैँ । इसे एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया है। 
यानी इसपर न जमंनी का कब्जा है, व पोलण्ड का; वह खुद ही एक राज्य है और 
उसबर सीधे राष्ट्र-संघ का नियंत्रण है । 

पोलेण्ड के उत्तर में लिथुएनिया, लटविया, इस्टोनिया और फिनलूण्ड के बाल्टिक 
राज्य हैं। ये सब पुराने ज्ञार के साम्राज्य के वारिसों में से हैं । ये छोटे-छोटे राज्य 
हैं, पर हरेक की संस्कृति और भाषा अहूग है। ज्ञायद तुमको यह बात दिरूचस्प 
सालूम होगी कि लियुएनियन छोग आर्य हैं (जैसी कि योरप में और भी कई कौमें हैं) 
ओर उनकी भाषा संस्कृत से बहुत सिलतो-जुरूती है। यह बडी महत्वपूर्ण बात हे 
जिसे हिन्दुस्तान में बहुत-से लोग नहीं महसूस करते, और जिससे हमें उन बंधनों की 
याद आती है जो हुर-दर की क्रौमों को एक सूत्र में बाँधते हैं । 
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योरप में सिर्फ़ एक तब्दीली और हुई; अल्सेस-लॉरेन का प्रान्त फ़ान्स को दे 
दिया गया। कुछ और तब्दीलियाँ भी हुईं, पर में उनका जिक्र कर तुम्हें तंग न 
करूँगा। अब तुमने देख लिया है फि इन तब्दोलियों के कारण बहुत-ऐ नये राज्य 
पेदा होगये, जिनमें से ज्यादातर बिलकुल छोटे हैं। अब पूर्वी यौरप बाल्कन-सा होगया 
है, इसीलिए अक्सर यह कहा जाता है कि श्ञांति की संधियों नें योरप को 'बाल- 
कनाइज्ड' ( छश्ाख्ा४८० ) कर दिया या घाल्कन-की-सी शक्ल में बदल दिया । अब 
बहुत-सी नई सीमायें या सरहदें पैदा होगई है और इन छोटे राज्यों में अद्सर झगडे 
चलते रहते हैं। यह देखकर हैरत होती है कि वे किस तरह एक-दुसरे से नफरत करते 
हैं। डैन्‍्यूब नदी की घाटी वाले देशों में खास तौर से यह हालत है । इसकी ज्यादातर 
जिम्मेदारी मित्र-राष्ट्रों पर है, जिन्होंने योरप का विलूकुल ग़लत तरीक़े पर बेंटवारा 
फिया और बहुत-स्ी नई समस्‍यायें पैदा करदी । बहुतेरी छोटी और कम तादाद चाली 
झोमों पर विदेशी सरकारों का क़व्ज़ा है जो उन्हें दवाती और उनपर अत्याचार 
फरती रहती हूँ । पोलण्ड का काफ़ी बड़ा हिस्सा असल में उक्रेन का है और इस हिस्से 
के प्रीव उकनियनों को ज़वरदस्ती पोलिश बनाने के लिए उनपर तरह-तरह के अत्या- 
चार किये गये हैं । इसी तरह जुगोस्लेविया, रमानिया और इटली में भी छोटी तावाद 
वाली विदेशी क्ौमें हें और उनके साथ बरावर बुरा और भट्दा वर्ताव किया जाता 
हैं । इसरी तरफ़ आस्ट्रिया और हंंगरी की हड्डी-हड्डी जुदा करदी गई और उनके 
अपने छोग उससे छीन लिये गये- हैं। विदेजश्ञी हुकूमत में रहनेवाले इन प्देश्नों में 
राष्ट्रीय आन्दोलनों मौर झगडों का वरावर खडे होते रहना स्वाभाचिक है। 

फिर इस नक्शे पर निगाह डालो। तुम देखोगी कि फिनलेंड, इस्टोनिया, 
छटविया, लियुएनिंया, पोलंण्ड और रूसानिया के राज्यों के सिलसिले के कारण रूस 
पश्चिमी योरप से एकदम अलहदा होगंया हैं । जैसा कि मेंने तुम्हें बताया है, इन 
राज्यों में ज्यादातर वर्साई की सुलह से नहीं बनाये गये, बल्कि वे रूसी क्रान्ति के 
परिणाम थे । जो हो, भित्र-राष्ट्रों ने इनका स्वागत किया और खुशी जाहिर की। 
इसकी वजह यह थी कि वे रूस को गेरबोलशोवी योरप से अलग करते थे। वे 
स्वच्छता का घेरा! ( ०:0० 5४८४०. जिप्तसे छूत के रोगों फो एक जगह से 
दूसरी जगह फैलने से रोका जाता है ) थे, जो बोलशेधिज्म के छूत के रोग को 
रोकने में मददगार हो सकते थे। ये सब बाल्टिक राज्य यात्री वाल्टिक समुद्र के 
आस-पास के राज्य गेरवोलशेवी हैँ, वरना वे सोवियट फेडरेशन में शामिल्ल होजाते । 

पश्चिमी एशिया में पुराने तुर्की साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर यूरोपीय शपितयों 
की ललचाई हुई आँखें पडीं। महायुद्ध के जमाने में अंग्रेजों ने यह चादा करके तुर्की 
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के खिलाफ अरबों में वग़ावत करा दी थी कि वे अरवस्तान, फिलस्तीन और सीरि- 
या को मिलाकर एक संयुक्त अरब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब अरबों से यह 
वादा किया जा रहा था, तभी इन प्रदेशों को आपस में बाँट लेने की एक गुप्त संधि 
भी अंग्रेज फ्रांसीसियों से कर रहे थे । यह कोई यश की वात न थी और वर्तमान 
ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैम्से मैकडानल्ड' ने इसे भद्दे दोरंगीपन' की एक कहानी कह- 
कर पुकारा था। पर यह दस वर्ष पहले की वात है, जब वह मंत्री नहीं थे और 
कभी-कभी सच बोलने की जुर्रत कर सकते थे । 

जब ब्रिटिश सरकार ने न सिर्फ अरबों के साय किया हुआ वादा तोड़ने की कोशिक 
की बल्कि फ्रांस से की हुई गुप्त संधि से भी आँखें फेरनी चाहीं, तब इसका एक अजीब 
कारण था । उनके दिमाग सें एक महान्‌ सध्यपुर्वी साम्राज्य का स्वप्न पैदा हुआ--- 
ऐसे साम्राज्य का जो हिन्दुस्तान से मित्र तक फैला हुआ हो। यानी वह बीच के 
बहुत बडे हिस्से को हथिया कर हिन्दुस्तान के साम्राज्य को अपने अफ़रीका के राज्य 
से मिला देना चाहते थे । यह एक बड़ा ही रूलचाने वाला और जबरदस्त सपना था। 
फिर भी उसके पुरा होने में उत्त वक्‍त कोई ज्यादा दिक्कत मालूम नहीं होती थी। 
१९१९ के उस ज़साने सें ब्रिटिश फौजों ने इन सब प्रदेशों--फ़ारस, इराक़त, फिल- 
स्तीन, अरवस्तान के कुछ हिस्सों और मित्र पर क़ब्जा कर रखा था। वे सीरिया से 
फ्रांस को बाहर रखने की कोशिश कर रही थीं । कछुस्तुनतुनिया शहर भी अंग्रेजों के 
क़ब्जें में था। पर १९२०, १९२१ और १९२२ में जो घटनायें हुई उनसे यह 
सपना दूट गया। ब्रिटिश मंत्रियों की इस महत्वाकांक्षा से भरी योंजना को पीछे से . 
सोबियट और आगे से कमालूपाद्ा ने खत्म कर दिया । 

किन्तु इतने पर भी ब्रिटेन ने पश्चिमी एशिया के कई प्रदेशों--इराक़ और 
फिलस्तीव--में अपना अधिकार क़ायम रक्‍्खा और रिद्वत और दूसरे तरीकों का इस्तें- 
माल करके अरवस्तान में होनेवाली घटनाओं पर भी असर डालने को कोशिश की । 
सीरिया फ्रांसीसियों के कब्जे में आगया । अरब देक्षों की नई राष्ट्रीयता और आजादी 
के लिए उनकी लड़ाई के बारे में में फिर कभी तुम्हें बत्ताऊंगा । 5, 

अब हमें फिर चर्साई की संधि की तरफू लोट चलना चाहिए । इस संधि या 
सुलह ने यह फ़ैसछा किया कि जर्मनी युद्ध छेड़ने के लिए कसुरवार है। इस तरह इस 
चुलहनामे पर दस्तखुत कराके जर्मनों से उनके अपने कसुर को ज़वरदस्ती सनवा लिया 
गया। ऐसी ज़ोर-जृबरदस्तो की मंजूरी की कोई ज्यादा क़ीमत नहीं, इससे कदुता 
पैदा होती है, जैसी कि इस मामले में हुई भी । ५ 


बोरप का नया नक्शा ९६९ 


जर्मनी को निः्वास्त्र होने का भी हुक्म दिया गया । उस्ते सिर्फ छोटी सेना, 
ज्यादातर पुलिस के काम के लिए, रखने की अनुमति दी गई। उसे अपना सारा 
समुद्री बेड़ा मित्र-राष्ट्रों के सुपुर्द कर देना पड़ा। जब जर्मन बेड़ा सौंपने के लिए रेजाया 
जा रहा था, तब बेडे के जर्मन अफूसरों और आदसभियों ने यह तय किया कि अंग्रेजों को 
सौंपने से अच्छा यही हैं कि उसे डुबो दिया जाय । यह फ़ैसला उन्होंने अपनी ज़िस्से- 
दारी पर किया; यानी इस फ़ैसले से जर्मन-सरकार का कोई सरोकार न था। इस' 
फ़ैसले के मुताबिक जून १९१९ में 'स्केपाल्फो' पर, जब ब्विटिश छोग थोडी ही दूर रह 
गये थे और बेडे पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे थे, सारा जर्मन जेड़ा अपने ही 
नाविकों हारा डुबा दिया गया । 

इसके अलावा युद्ध में सित्र-राष्ट्रों को जो नुक़सान उठाना पड़ा था उसका हर- 
जाना भी जर्मनी को देना था । इसे रिपेयरेशन या क्षति-पू्ति कहा जाता था और तब- 
से यह शब्द योरप के ऊपर छाया-सा लटक रहा है । सुलहनामे में कोई निड्चचित रक्तम 
तय नहीं की गई थी, लेकिन उसमें उसका निरदय करने की तजवीज्ञ .रकखी गई थी । 
इस तरह से मित्र-राष्ट्रों को युद्ध का हरजाना देने की ज़िम्मेदारी लेना एक बड़ा ज़बर- 
दस्त मामला था। उस वक्‍त जर्मनी एक पराजित और उजड़ा हुआ देश था और 
अपनी घरेलू ज़िन्दगी को सम्हालने की बडी-वडी समस्‍यायें उसके सासने थीं। उनके 
अछावा मित्र-राष्ट्रों की क्षति का बोकझ्ष उठा लेना एक असस्भ्व कास था, जिसके पुरा होने 
की उम्मीद नहीं की जा सकती थी+ पर मिन्न-राष्ट्र घृणा और बदले की भावना से 
भर रहे थे और न सिर्फ मांस नोंचना चाहते थे बल्कि ज़मीच पर लोटते हुए जर्मनो 
के खून की आखरी बूँद तकःपी जाना चाहते थे । इंग्लैंड में कायड जार्ज ने 'क़सर को 
फाँसी दे दो' का नारा उठाकर हो पार्लमेण्ट के चुनाव में फतह हासिल की थी और 
फ़ांस में तो इससे भी ज्यादा बदले की कदु भावनायें थीं। . 

सुलह को इन धाराओं का सारा सतलूब बस यह था कि हर संभव उपाय से 
जमनी को बाँध दिया जाय, उसे निकम्मा कर दिया जाय और ऐसा कर दिया जाय कि 
फिर वह सिर न उठा सके या मज़बूत न हो सके । उसे पीढ़ियों तक मित्र-राष्ट्रों का 
आधिक गुलाम: रखने और उससे हर साल खिराज की शक्ल में बडी-बडी रक़में ऐंठते 
रहने की तजवीज्ञ की गई थी । इतिहास का यह बिलकुल साफ्‌ सबक़ कि किसी बडी 
क्ौम को छस्ने अर्से तक यों बाँध रखना मुमकिन नहीं है, इन बडे-बडे राजनीतिज्नों के, 
जिन्होंने प्रतिहिसा या बदले की इस शान्ति की नौंव रक्‍्खी थी, ध्यान सें नहीं आया । 
आज थे इसके लिए पछता रहे हैं । 

अन्त में तुमको मुझे राष्ट्रपति विल्सन की सन्तान उस राष्ट्रसंघ के बारे सें 
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भी कुछ बताना चाहिए जिसे वर्साई की सन्धि ने दुनिया के सामने पेश किया। 
ख़याल था कि यह स्वतन्त्र और स्वशासित यानी आज़ाद और खुदमुख्तार राज्यों का 
संघ होगा । इसका उद्देश्य न्याय और प्रतिष्ठा के आधार पर परस्पर सम्बन्ध क़ायम 
करके भविष्य में युद्धों का प्रतीकार करना और दुनिया की क्रौसों में बौद्धिक और 
भौतिक सहयोग को बढ़ाना था । उद्देश्य तो बिला किसी शुबहे के तारीफू के क़ाबिल 
था। संघ के हरेक सदस्य-राष्ट्र ने यह संजूर किया कि वह एक सहयोगी राष्ट्र से 
तबतक युद्ध न छेडेगा जबतक कि शान्तिपुर्ण समझौते की सारी कोशिशें और सम्भा- 
बनायें नाकाम साबित न हो जायें और इसके बाद भी नो महीने बीत जाने के बाद 
ही युद्ध का सहारा लेगा। यह तजवीज की गई कि अगर कोई सदस्य-राष्ट्र इस 
प्रतिज्ञा को तोडेगा तो और राष्ट्र उससे किसी तरह का आर्थिक सम्बन्ध न रकखेंगे । 
कागज पर लिखा हुआ यह सब बहुत अच्छा लगता है; पर व्यवहार में बात इसके 
बिलकुल खिलाफ हुई । यह याद रखने की बात है कि तिद्धान्त या उसूल में भी संघ 
ने युद्ध का अन्त करने की कोशिश नहीं की । हाँ, उसने लड़ाई के रास्तों गें दिवक़तें 
पैदा करने की कोशिश जरूर की, ताकि वक्‍त गुजर जाने-और समझौते के प्रयत्नों से 
युद्ध का जोश-खरोश कम हो जाय । युद्ध के कारणों को «ुर करने की उसने कोशिश 
नहीं की । 

राष्टर-संघ में एक तो असेस्बली थी, जिसमें सव सदस्य-राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व 
मिला था; दूसरी कोंसिल थी, जिसमें सहाशक्तियों के स्थायी प्रतिनिधि होते थे और 
कुछ प्रतिनिधि असेम्बली द्वारा भी चुने जाते थे । इसका एक सेक्रेटरियट ( मंत्रि- 
कार्यात्य ) रबखा-गया, जिसका सदर भुक़ाम, जैसा तुम जानती हो, जेनेवा में है । 
कामों के दूसरे भी कई विभाग थे। एक अन्तर्राष्ट्रीय मज्ूर कार्यालय, जो भजूरों के 
सवालों पर ग्जौर करता था; दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय को स्थायी अदालत 
(रिलाप्रइएलया: (0057६ 0 70ट:णत्रा/ंणा् ]ए0४४०९)) जिसका स्थान हेग सें रबखा गया ] 
तीसरी बौद्धिक सहयोग के लिए एक कमेटी । राष्ट्रसंध के साथ ही सब काम शुरू 
नहीं हुआ; कई काम बाद में बढ़ाये गये । ' 

राष्ट्रसंघ का सूल विधान वर्साई-संघि में शामिल था । इसे ही 'राष्ट्रबंघ का 
इततेंनामा' (00ए८४87६ ० ॥06 7,८828०८ ०६ )९०६४४००५ ) कहते हें । इस शर्तेंनामे में यह्‌ 
तजवीज्ञ भी थी कि राष्ट्र को रक्षा के लिए जितनी सेना की ज़रूरत हो उतनी ही 
रदखी जाय ओर सब राष्ट्र अपनी सेना को घटाकर कम-से-कम करदें । जर्मनी का 
निःशस्त्रीकरण (जो ज़वरदस्ती किया गया) इस दिशा में पहला क़दम समझा गया 
भ्ौर यहू तय हुआ कि दुसरे देदा उसका अनुकरण करेंगे । यह भी कहा गया कि किसी 
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राज्य के हमला करने पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जायगी। पर यह स्पष्ट नहीं 
किया गया कि 'हमला' (8887८४४०॥ ) किसे कहा जायगा। जब दो क्लौमें या राष्ट्र 
लड़ते हैं तो उनमें से हरेक दूसरे को फ़सूरवार बताता और उसे आक्रामक या हमला- 
बर ( 0887८५5०० ) कहता है । 

महत्वपूर्ण मामलों का फँसला राष्ट्रसंध सर्वसम्मति से ही कर सकता था । 
इसलिए अगर एक भी सदस्य-राप्ट्र किसी प्रस्ताव के छ्िलाफ़ राय दे तो वह 
गिर जाता था । इसका मतजूब यह था कि बहुमत का कोई दबाव नहीं था। इसका 
यह भी मतलब था क्ि राष्ट्रीय सरकारें आज्ञाद हैं और क़रीब-क़रीब उतनी ही ग़ैर- 
ज़िम्मेदार हैं जितनी पहले थीं। राष्ट्रसंघ उनपर किसी महाराष्ट्र की तरह हावी 
नहीं था। इस तजवीज़ ने राष्ट्रसंघ को बहुत कमज़ोर बना दिया और व्यवहार में 
उसे सिफ़ एक सलाह देनेवाली संस्था का रूप दे दिया। 

कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र संघ में शामिल हो सकता था, लेकिन चार देश साफ़ तौर 
पर अलग कर दिये गये थे: जर्मनी, अस्ट्रिया, तुर्की यानी पराजित देश, और बोलशेवी 
रूस । पर यह तजवीज्ञ की गई थी कि बाद में, कुछ शर्तो पर, वे शामिल किये जा 
सकते हैं । ताज्जुब तो यह है कि हिन्दुस्तान राष्ट्रसंघ के मूल सदस्यों में से एक हुआ । 
यह संघ के नियम के विलकुछ छ्िलाफ़ था, क्योंकि उसके मृताधिक सिर्फ़ आज्ञाद और 
खुदमुख्तार मुल्क ही सदस्य हो सकते थे । पर हिन्दुस्तान! का मतलव हिन्दुस्तान की 
ब्रिटिश सरकार से था और इस चालाकी से ब्विटिश सरकार को एक और प्रतिनिधि 
मिल गया । दूसरी तरफ़ अमेरिका-ने, जो एक तरह से राष्ट्रसंघ को जन्म देनेवाला 
था, इसमें शामिल होने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया । अमेरिकन लोग राष्ट्रपति 
बिल्तन के कामों और यूरोपियन साज्ञिज्ञों व झगडों से अब गये और उन्होंने इससे 
अलूग ही रहने का फैसला किया । 

बहुत-से लोग राष्ट्रसंघ की तरफ़ उत्साह और इस उम्मीद से देख रहे थे कि 
बह हमारी आजकल की दुनिया के झगडों का ख़ात्मा कर देगा, या कम-से-फम उसमें 
बहुत ज्यादा कमी कर देगा और श्ञान्तिं और बहुतायत का युग ले आयगा | संघ को 
लोकप्रिय बनाने और सवालों पर अत्तर्राष्ट्रीय दृष्ठिकोण से ग़ौर करने कौ आदत 
डालने के लिए बहुत-से देशों में राष्ट्रसंघ सम्बन्धी संस्थायें बनाई गईं । दूसरी तरफ़ 
बहुत-से लोगों ने संघ को एक बडी धोले और साज्ञिद् की ऐसी चीज दताया जो बडी 
शक्तियों की स्वार्थ से भरी हुई योजनाओं को पुरा करने के लिए बनाई गई थी। 
अब हसने इसका कुछ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर लिया है और शायद इसकी 
उपयोगिता फो जाँच करना अब कहीं आसान हैँ । संघ की हस्ती १९२० के नये दिन 
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( १ जनवरी ) से शुरू हुई थी और अबतक इसे सवात्तेरह वर्ष बीत चुके हैं ( में 
यह अप्रैल १९३३ में लिख रहा हूं) । इसमें शक नहीं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के 
इतिहास में यह कोई रूम्बी अवधि नहीं है। फिर भी संघ को कई तरह से अधिइवस- 
नीय साबित करने के लिए इतना वक़्त काफ़ी है । यह ठीक है कि इसने आजकल की 
ज़िन्दगी की मुख्तलिफ़ गलियों में अच्छा काम किया है और यही बात कि अन्तर्राष्ट्रीय 
सवालों पर विचार करने के लिए इसने राष्ट्रों--या यह कहना ज्यादा सही होगा कि 
उनको सरकारों--को एक जगह जमा किया है, पुराने तरीक़ों पर एक तरक्की ही है; 
पर श्ञान्ति रखने या युद्ध की संभावना को कम करने के अपने असल उद्देश्य को पूरा 
करने में यह विलूकुल नाकामयाब हुआ है । 

राष्ट्रसंघ के बारे में राष्ट्रपति विल्सन का असल मतलब चाहे जो रहा हो, पर 
इसमें शक नहीं कि महाशक्तियों के, खासकर इंग्लैण्ड और फ्रांस के, हाथ में संघ एक 
अस्न्र या हथियार रहा हैं। इसका असल कास वर्तमान व्यवस्था को क्रायम रखना 
है। यह राष्ट्रों के बीच न्याय और प्रतिष्ठा यानी इन्साफ़ और ईमान की वात करता 
है, पर यह जाँच नहीं कर करता कि क्या वर्तमान सम्बन्ध इन्साफ़ और ईमानदारी 
पर क़ायम हैं ? यह राष्ट्रों के 'वरू या अन्दरूती मामलों” ( 70007८58० ७५5 ) 
में दस्तन्दाज़ी न करने का ऐलान करता है। किसी साम्राज्यवादी ताक़त के मातहत 
देश इसके लिए अन्दरुनी या घरेलू मामले' हैं। इसलिए जहाँतक संघ का ताल्लुक़ 
है तहाँतवक यह कृहा जा सकता है कि वह इन ताक़तों द्वारा इनके साम्राज्यों को सदा 
मातह॒त या गुलाम बनाये रखने का समर्थन करता है। इसके सिवा जमंत्री और तुर्की 
से लिये हुए नये प्रदेश भी मिन्र-राष्ट्रों को इसने 'मेण्डेट' यानी शासनादेश के नास 
पर सौंप दिये हैं । यह मैण्डेट' या 'शासनादेश' शब्द राष्ट्रसंघ की मनोवृत्ति को ठीक- 
ठीक जाहिर करता है, क्योंक्ति यह एक नये औौर खुशनुमा नाम के नीचे पुराते 
साम्राज्यवादी शोषण के ही सिलसिले को सूचित करता है| मज़ा तो यह है कि 
ऐसा समझ लिया गया है कि थे ण्डेड' या शासनादेश” इन प्रदेशों की जनता की 
इच्छा' के अनुसार ही दिये गये हैं । इन दुखिया क्लौमों में से कई ने तो इस शासता- 
देशों के ख़िलाफ़ वग़्ावत भी की है और काफ़ी .अर्से तक खूनी लड़ाइयाँ भी लडी हैं । 
उन्होंने तबतक इनके ख़िलाफ़ आधवाज्ञ बुलन्द की है जबतक कि वे बम-वर्षा और 
तोपों की सार से झुकने को सजवूर नहीं कर दी गई हैं । सम्बन्धित जनता की राय 
जानने का यह तरीक़ा रहा है ! 

खूबसूरत लपज् और जुमले इस्तेमाल किये गये हैं। साम्राज्यवादी ताज्तें 


बा 
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का फाम यह देखना रहा है कि ट्रस्ट या थाती फी दात्तें पूरी फी जा रही हूँ या नहीं । 
' मय पूछो तो इससे मामकछा और बिगड़ गया हूँ । मे शषितियाँ जो चाहती फरतो रही 
है। पर ऊपर से उन्होंने पासंड से भरा हुआ चोंगा पहुन रफ्सा है और असायध्णन लोगों 
| सन्तःफरण फो शिथिल्त और अचेत कर दिया हैँ । जब फिसी छोटे राष्ट्र ने संघ 
' 7 दिसी तरह अपमान फिया, तब संध ने फड़ाईं से फाम छिया और अपनी वेरखो 
में उमर चद्धा देने फी फोशिश फी है; पर जश्फिसी घड़ी तज्ञाफ़त ने उसका अपमान 
'बिया, तब संघ वहांते नश्षर हृटाऋर दूसरी तरफ़ देसने छगा है, या फम-रे-फस 
उनने अपराध फो गुर्ता घटाने फी फोशिश फी है । 
एस तरह महाश्क्तियों ने संघ पर अपना नियंत्रण रफ्या है, जब स्थार्य साधने 
दी उररतत हुई तब उसका इस्तेमाल फिया हैं भौर जब उपेक्षा फरने में ही ज्यादा 
सुस्त या फ़ायदा मालूम पडा तब उसकी उपेक्षा पी हैँ। झ्ायद दोप संघ का 
#टीं था, दोष उच्त भ्रणाल्ी फा था जो अपनी प्रकृति फे फारण संघ को वरदाइत 
शरनी पढौ। साख्राज्यवाद का तत्त्व ही मुस्तलिफ़ ताकतों के दौच फो जबरदस्त 
प्रतिईंद्िता और प्रतियोगिता यानी छाग-डांट है, पर्योकि प्रनमें से हरेक जहाँतक 
मुमकिन हो यहातिफ ज्यादा-सै-ज्यादा दुनिया का शोषण फरना चाहती है। अगर किसी 
समाज फे सदस्य बरायर एफ-दूसरे फो ऊेथ मे धन छूटमे को फोशिश फरते रहें, या 
एफ्ड्ूसरे फा मछ्ा फाटने फे लिए अपने चाएू तेज़ करते रहें, तो उनदे चौच फुछ ज्यादा 
सा;पोंग को उम्मीद नहीं फी जा सफत्ती और न रामाज फी ण्यादा तेज तरपक़ी की हो 
- क्षाद्ा वो जा राकती हूँ । इसलिए यह फोई ताम्जुच फो यात नहीं हैं कि जन्मदाताओं 
- और जनिनाव़ों के जबरदस्त गिरोट फे होते हुए भी संप फमझोर भौर निर्जीब होगया। 
पर्माई में मुल्ह फी बहुत्तों पे सिछसिस्ठ में जापानी सरफार को तरफ़ से यह 
प्रस्ताव रबया गया था फि मुछहुनामे में जातोय समानता (लए ॥दपत॥७ ) फो 
स्वोषार फरने पी एक घारा रफ्पी जाय पर यह मंजूर नहीं किया गया। मगर 
उिस्ती तरह चौम में फियानवान देफर जापान के आंसू पोछ दिये गये। बृहअ्रय 
(7९ कप) 7४०४ ) ने चीन जैसे फमझोर दोतत फे पग्रवें पर उदारता दिखाई। 
टुसकिए घीन ने सुलहुनामे पर दरतशत नहीं किये । 
ऐसी यह 'पर्ताई को संधि! थी, शिसने युद्ध फ्रो फ़त्म फरने के छिए लटे गये 
पुट्दों का खात्मा फर दिया। पिछले घौदह घपों का दरतिहास इस सन्धि पर एक फाली 
'डीका हूँ। प्रश्मिद्ध अंग्रेज राजनोतिज्ष श्री फिलिप स्नाउडन (अब चाइफीण्ट स्नाउडन) 
ने, जो शुछ ही दिन पहले तक एंग्लैण्ड के अर्सचिव थे, एस सम्धि पर मिम्नलिफित 
टोझा की थी :--- 
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अर्थात्‌, यह सुलहनामा लुटेरों, साम्राज्यवादियों और सैन्यवादियों को 
संतुष्ट कर सकता हैं। यह उन लोगों की उम्मीदों पर बिजली 'का गिरना है 
जो शान्ति के लिए युद्ध का अन्त करने की आशा करते थे | यह शान्ति की संधि 
नहीं है वल्कि दूसरे युद्ध की घोषणा है । यह प्रजातंत्रवाद और युद्ध में शहीद हुए 
लोगों के प्रति विश्वासघात है । सन्धि ने मित्र-राष्ट्रों के असली मतरूव को साफ़- 
साफ़ जाहिर कर दिया है ।” 
प्रकट है कि अपनी घृणा और अभिसान यात्री नफ़रत और शुरूर में मिन्र-राष्ट्र 
अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़ गये थे । अभीसे वे इसके लिए काफ़ी पछता रहे हैं 
ओर सन्धि पर फिर से गौर करने और उसे बदलने की बातचीत भी होने लगी है ।- 
पर, शायद, अब बहुत देर हो गई है। 
यह ख़त कितना रूस्बा होगया ! 


श्भ्दे ; 
महायुद्ध के बाद की दुनिया 


२६ अप्रैल, १९३३ 
अव हम-अपने सफ़र की अच्विरी मंज्ञिल में हैं। हम आज यानी वर्तमान की 
दहलीज पर हैं। हमें महायुद्ध के वाद की दुनिया पर ग़्ौर करना है। अब हम अपने 
ही ज़माने में हैं---या नि३चय, ही तुम्हारे जमाना में ! यह आखिरी मंद्धिछ़ है और 
जहाँतक वक्‍त का सवाल है, बहुत छोटी मंज्ञिक् है, पर यह एक मुश्किछ सफ़र है। 
महायुद्ध ख़त्म होने के बाद से इसे सिर्फ़ साढ़े चौदह साल हुए हैं; और हम इतिहास के 
जिन रूम्बे युगों पर विचार कर चुके हैं उनके मुक़ाबिले में यह समय का कितना छोटा 
दुकड़ा है ? लेकित हम बिलकुल इसके साथ गये हुए हैं और इतने नज़दीक से इसके 
बारे में ठीक राय क़ायम करना बहुत मुश्किल हैं । हम इसे ठीक तौरपर देखने और 
अंकित करने की प्रवृत्ति नहीं पैदा कर सकते और न चह स्थिर निष्पक्षता या निस्संगता 
ही प्राप्त कर सकते हैं जो इतिहास चाहता है। बहुतेरी घटनाओं के बारे में हम बहुत 
ज्यादा उत्तेजित हैँ, इसलिए छोटी बातें हमें बडो मालूम पड़ सकती हैं और बडी बातों 
में से कई का हम पुरा महत्त्व समझने से वंचित रह जा सकते है । हम वृक्षों की बहु- 
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तायत में अपनेको खो दे सकते हैं और जंगलों को ठोक तौर पर देखने से वंचित हो 
[सपने हैं । 
फिर यह जानने की मुश्किल भी आती है कि हमें घटनाओं के महत्त्व को फैसे 
दापना चाहिए। हमें इसके लिए किस गज्ञ का इस्तेमाल फरना चाहिए ? यह ज़ाहिर है 
: हि बहु बहुत फुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम चीज़ों और घटनाओं पर किस तरह 
निगाह डालते हैँ । एक दृष्डिफोण से फोई घटना हमें महत्त्वपूर्ण मालूम पड़ सकती है 
(और हूततरी दृष्टि से बही घटना बिलकुल महत्वशून्य ओर नाचीज्ञ मालूम होगी । गुझे 
। भय हैं कि कुछ सोमा तक मंने तुमको छिले हुए अपने छातों में इस सवार को दर- 
| गुउर किया है; मेने इसका स्पप्ट और उचित जवाब नहीं दिया है। मेरे सामान्य 
दृष्टिकोण ने उन सच दातों फो रंगीन बना दिया हैँ जिनकी बावत मैने लिखा है । 
| हनी युगों और घटनाओं के बारे में दूसरा आदमी शायद वलफुल जुदी बातें लिखता । 
' इस वक्‍त में इस सवार फी गहराई में नहीं जाना चाहुता कि इतिहास के बारे 
में हमारा दृष्दिफोण पया होना चाहिए। खुद भेरा दृष्टिकोण हाल के इन वर्षो में 
धपुत ज्यादा बदरू गया है । और ज॑से इस आर दूसरों चीज़ों के बारे मेने अपने खबा- 
। रात बदले हूँ वैसे ही दूसरे बहुत-से लोगों ने बदले हैँ | पर्नेंकि महायुद्ध ने हर चीज्ञ 
आर हर भादमी को बुरी तरह प्षफशोर दिया हूँ । इसने पुरानो दुनिया फो पुरी तरह 
से उलट दिया और तबसे हमारी यह ग़रीव पुरानी दुनिया, बरर कुछ ज्यादा काम- 
याबी के, फिर से उठने फी कोशिश कर रही है । इसने बिचारों की सारी प्रणाली को, 
“ जिसपर हम बढ़ें थे, हिला दिया हैं ओर आधुनिक समाज और सभ्यता के आधार के 
!|वारे में ही हममें शंफायें वंदा फरदी हूँ। हमने नौजवानों का भयंकर संहार देखा; हमने 
' छूछ, हित्ा, पशुता या हँवानियत और विनाश देसा और हूरत में आगये कि यह 
;$ सभ्यता का ज़ात्मा तो नहीं हूँ । रस में सोचियट उठ ऊदा हुआ; यह एक नई चीज़, 
एक नई समाज-च्यवक््या और प्राचीन फे प्रति एक चुनौती थी । इसरे भी चहुत-से ख़या- 
लात हुवा में फैल रहे थे। यह चिश्रृ मल होने या घिसरने का ज़माना था; यह शंका 
और प्रश्नों यानी शुबहे और सवालों का जमाना था, जो तेज़ तब्दीलियों के युग में 
त्दा आता हू। 
महायुद्ध के बाद के दिनों पर इतिहास की तरह गौर करने में ये सब बातें दिपक्नत 
पेण फरती हूँ। लेकिन जहाँ हम मुस्तलिफ़ त्तरह के विश्यासों ओऔर विचारों पर बहस कर 
सकते, उनकी सचाई पर सवाल्‍हू उठा सफते और उनमें से किस्तीको महज इसलिए 
मानने से इनकार फर सकते हैं फि थे पुराने हे, वहां हम विचारों से खिलवाड़ फरने 
भौर हुमें वणा फरना चाहिए, इसके बारे में खूब अच्छी तरह सोचने से छुटकारा पाने 


मन 
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का इसे कोई बहाना नहीं बना सकते । दुनिया के इतिहास में परिवर्तन के ऐसे युग 
खासतौर पर शरीर और मन से काम लेने का आवाहन करते हैं । ये ऐसे जमाने होते 
हैं जब जीवन के शुष्क कार्यक्रम में ताज़गी आजाती है और साहसिकता हमें पुकारती 
है और हम सब नई व्यवस्था के निर्माण सें अपना हिस्सा ले सकते हैँ । ऐसे वक्‍तों 
में नौजवानों ने हमेशा प्रधान अभिनय किया है, क्योंकि वे बदरूते हुए खुया- 
लात और हालत के मृताबिक अपनेको उन छोगों की वनिस्वत कहीं ज्यादा 
आसानी से सोड्‌ सकते हैं जो वृढ़े या पुराने हैं और अपने प्राचीन विव्वासों में जम यये 
और कठोर होगये हैं। र 

शायद यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम महायुद्ध के बाद के इस ज़साने की जरा 
विस्तार से परीक्षा करें । लेकिन सें चाहता हूँ कि इस ख़त में इस जमाने का सरसरी 
तौर पर सिहावलोकन करूँ। नेपोलियन के पतन के बाद के उच्चीसवीं सदी के हमारे' 
सिहावलोकन की तुम्हें याद होगी। लाज़िसी तौर पर १८१५ ई० की “वियेता की 
शान्ति” ( 78८ ९८४८८ ०६ ए१८००४ ) और उसके परिणामों पर ध्यान जाता है और 
१९१९ ई० की वर्साई की शान्ति और उसके परिणामों के साथ उसकी तुलना करने 
का मन होता हैँ । वियेना की शान्ति सुखदाई न थी; उसमें योरप में आगे होनेवाली 
लड़ाइयों का बीज बोया । अनुभव से कुछ न सीखने के कारण हमारे राजनीतिज्ञों ने 
चर्साई की शान्ति को उससे भी बुरा बना दिया, जैसा कि हम पिछले खत में देख चुके 
हैं । महायुद्ध के बाद के वर्षों पर इस कही जाने वाली शान्ति की काली छाया बडे 
घने रूप में पड़ती-रही हैं । 

तब इन पिछले चौदह वर्षों की बडी-बडी घटनायें कौन-सी हैं ? मेरी समझ सें 
अपने महत्व में सबसे पहली और ध्यान खींचनेवाली घटना सोचियट यूनियृत्र या 
यू० एस० एस० आर० यानी “यूनियन आफू सोशलिस्ट एण्ड सोवियट रिपब्लिक्स' 
(समाजवादी एवं सोवियट भ्रजातंत्र-संध) का उदय और संगठन है । में उन दिक्कतों में 
से कुछ का जिक्र तुमसे कर चुका हूँ जो सोवियट रूस को दुनिया में अपनी हस्ती कायम . 
रखने को लड़ाई में बर्दाइत करनी पडी हैं । इन दिक्कतों के बीच भी उसकी. विजय 
इस सदी का एक आइचयं है। एशिया में जहाँ-जहाँ पहले का जारशाही साम्राज्य फैला हुआ 
था वहाँ-वहाँ यानी प्रश्यान्त महासागर तक फैले हुए साइबेरिया और भारतीय सीमा 
को छूनेवालें मध्यएशिया में सोवियट जझ्ासन-प्रणाली कायम होगई । अलूग-अरूग 
सोवियद प्रजातंत्र कायम हुए, पर सव मिलकर एक संघ में शासिलू होगये और यही भब 
यू० एस० एस० आर० हैँ! यह यूनियन या संघ योरप और एशिया के रूस्वे-चौडे 
हिस्सों में फँछा हुआ है, जो अपने क्षेत्रफल में सारी डुनिया के क्षेत्रफल का छठा हिस्सा 
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हूँ। क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, पर सिर्फ क्षेत्रफल के बडे होने का कोई खास मतलब नहीं 
होता और फिर रूस और उससे भी कहीं ज्यादा भध्यएशिया और साइवेरिया बहुत पिछडे 
हुए देश थे। सोवियट ने इसरा चमत्कार जो किया वह यह था कि उसने इन अदेशों के 
बढे-बरडे हिस्सों को अपनी नई योजनाओं से कुछ-का-कुछ चना दिया । लिखित इतिहास 
में क्विसी जाति की इतनी तेज तरक्की का दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता । सध्य- 
एशिया के सबसे ज्यादा पिछडे हुए देश भी इतनी तेज्ञी से आगे बढे हें कि हम हिन्दुस्तान 
कै वाशिन्दों को ईर्ष्या हो सकती है। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय तरक्की शिक्षा और उद्योग- 
धंधों में हुई है। पाँच वर्ष घाली योजना के जरिये, जिसकी अवधि हाल ही में पूरी हुई 
है, रूस का बडी तेजी से उद्योगी-करण हुआ हैँ और बेशुमार कारखाने खडे होगये हैं। 
इन सब बातों का जनता पर बड़ा जबरदस्त बोझ पड़ा हैं और लोगों को अपने आराम 
की चीज़ों--यहांतक कि जिन्दगी की जरूरियात का भी त्याग करना पड़ा है, ताकि 
उनकी आमदनी का ज्यादा हिस्सा प्रथम समाजवादी देश के निर्माण में लगाया जा 
शके । ज्यादातर बोझ किसानों पर पड़ा हैं और जब में यह खत लिख रहा हूँ तब एक 
मुस्तीवत्त का साल उनके सिर पर दौडा भा रहा है । 
इस आगे बढ़ते हुए सोचियट प्रदेश और अपनी बराबर बढ़ती हुई मुसीबतों वाले 
पश्चिमी योरप के बीच का अन्तर बहुत साफु और उल्लेखनीय है । अपनी सारी 
विषकतों के साथ अब भी, पश्चिमी योरप रूस से ज्यादा मालवार हे । अपने वेभव के 
, लम्बे जमाने में इसने अपने अन्दर बहुत्त ज्यादा चर्ची बढ़ा ली थी, जिसपर यह कुछ 
बदत तक गुजर कर सकता है । लेकिन हर मुल्क पर कर्जे का जो बोझ है, वर्साई संधि 
"के मुताबिक जर्मनी से ली जाने वालो हरजाने की रकम, और छोटी-बडी ताकतों में सदा 
, चलने घाले झगडे और लाग-डांद ने ग्रीव योरप की बडी वुरी हालत कर दी है। 
इन कठिनाइयों और मुसीवतों से निकलने का रास्त ढूंढने के लिए एक के बाद एक 
कान्फ्रेंस होती रही हैं पर कोई रास्ता नहीं निकला है और स्थिति दिन-दिन खुराब 
होती. जाती हैं । आज सोवियट रूस की पश्चिमी योरप से घुलना या मुकाबिला करना 
बहुत बड़ बोझ सिर पर रक्‍खे पर जिन्दगी और स्फुर्ति से भरे हुये एक नौजवान का 
उस चूढे आदमी से मुकावला करना है जो उम्र रहते लाजिमोी तौर पर गृरूर के साथ 
आगे तो चल रहा है पर जिसमें कोई आशा या स्फूर्ति बाकी नहीं रही है । 
ऐसा मालूम पड़ता था कि महायुद्ध के बाद संयुकतराष्ट्र अमेरिका इस छूत से 
बच गया है । दस वर्ष तक वह बडे जोरों से वैभव में बढ़ता और तरक्की करता गया। 
साहूकारी के धन्धे में इंग्लेण्ड क्के दबदबे को उसने युद्ध के जमाने सें ख़त्म कर दिया था। 
अब अमेरिका दुनिया का ऋणदाता या साहुकार था और सारी दुनिया उसकी ऋणी 
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थी । आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक तरह से वह सारी दुनिया पर हावी था और वा 
दुनिया से मिलनेवाले ख्राज पर आराम के साथ जिन्दगी वसर कर सकता था मम 
दु् हुद तक पहले इंग्लैण्ड कर चुका था। पर इसमें दो दिक्‍्कतें आगई' । कर्जदार देश 
ददी बुरी हालत में थे और अपना कर्ज नकद अदा नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक ही 
टंय से वे क़र्स अदा कर सकते थे कि कारखानों में चीजें बनायें और उन्हें अमेरिका 
झिन अमेरिका इस खयाल को पसरद नहीं करता था कि उसके यहाँ विदेशी 
माल थादे कोर इसी खयाल से उसने विदेशी माल को देश के अन्दर आमने से रोकने के 
लिए गहरी दुंगी लूगा दी । तब वेचारे कर्जदार देश कर्ज कंसे अदा करते ? एक झान- 
दार रात््ता निकाका गया । अमेरिका का जो कर्ज हे उसका सुद उसे मिलता रहे इस- 
के लिए (वह कज॑दार देशों को) और कर्ज देगा । यह कर्ज वसूल करने का एक गर- 
मामूली तरीका था क्योंकि इसका मतलब तो ऋणदाता या साहुकार का और कर्ज 
देते जाना और यों कर्ज को बढ़ाना था । यह काफी तौर पर जाहिर होगया कि ज्या- 
दातर क़र्जदार देश अपना क़र्ज़ कभी चुका न सकेंगे, तव एकाएक अमेरिका ने क्र 
देना उन्द कर दिया और सारी प्रणाली भरभराकर एकदम से बैठ गई । और एक 
अजीव बात हुई । अमेरिका, रूवालव सोने से भरा हुआ सालदार अमेरिका वेशुमार 
बेकार श्रमिकों या मजूरों का देश होगया, उद्योग-धंधों के पहिये एकाएक चलते बंद 
होगये और चारों तरफू तबाही फैल गई। प 
जब नमालदार अमेरिका की इतनी बुरी हालत थी तो योरप की हालत का 
अन्दाज्ञ आसानी से किया जा सकता है । हरेक देश में चुंगी की दीवारें या रोक 
खडी करके विदेशी माल को देश के अन्दर आने से रोकने की कोशिश की और 'िफ़ँ 
देशी माल खरीदो' इसका प्रचार किया। हर देश दूसरे मुल्कों को अपना माल तो 
बेचना चाहता था पर उनसे ख़रीदना न चाहता था, या कम-से-कम जितना मुमकिन 
हो उतना: ही ज़रीदना चाहता था। ऐत्ती बातें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ख़ात्मा किये 
बिना ज्यादा दिन तक नहीं चल तकतीं, क्योंक्ति व्यापार-व्यवसाय तो विभिमय या 
बदले पर ही चलते हैँ । इस नीति को आर्थिक राष्ट्रवाद कहते हैं। यह और उच्र 
राष्ट्रीयता की दुस्तरी कितनी ही बातें सभी देह्ों में फैल गई । ज्यों-ज्यों व्यापार-धन्वे 
कमज़ोर पड़ते गये, हर देश की दिवकतें बढ़ती गई और बडी साम्राज्यवादी ताक़तों ने 
बाहर के अपने साम्राज्यों का ज्यादा-से-ज्यादा श्वीषण करके और अपने देश में मजूरों 
की मजूरी में कमी करके किसी तरह काम बनाने को कोशिदा की । दुनिया के मुख्त- 
लिफ़ हिस्सों का शोषण करने की इच्छा और प्रयत्न में प्रतिदंद्दा साम्राज्यचादों की 
एक-दूसरे से ज्यादा टक्कर होने रूगी । उधर राष्ट्रसंघ- बगुलाभगत की तरह शान्ति 
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की बातें करता और उसके लिए अमली तौर पर कुछ करता-धरता न था, इधर युद्ध 
का भूत दिन-दिन नज़दीक आता हुआ दिखाई देता था। वस, फिर अनिवार्य दीख 
पड़नेवाले युद्ध के लिए दाक्तियों में गुटबन्दी शुरू होगई। 

आज भी, जब में यह ख़त लिख रहा हूँ, हम उस महान्‌ मन्दी के बीच में हैं 
जिसने विद्वव के पूंजीवाद को गिरा दिया है । मामूली हालत में छौटने के लिए जोरों 
के साथ उपाय ढूंढे जा रहे हैँ। में नहीं जानता कि कोई उपाय निकलेगा | हो सकता 
है कि पूंजीवाद अपनी इस आकस्मिक बीमारी से उबरने की कोई दवा ढूंढे, पर' 
इसमें बड़ा शुबहा है कि वह फिर पुरी तरह स्वस्थ या तन्दुरुस्त हो सकेगा । साम्यचादी 
विश्लेषण अपनेको ठीक साबित करता मालूम पड़े रहा है और पूंजीवाद अपने ही 
अन्दरूनी विरोधों से ख़त्म हो रहा है और अगर इस बार की मुसोवत उसे न भार 
सकी तो बाद की दूसरी मुसीबत मार देगी । त्ाज्जुब तो यह है कि यद्यपि सब पूंजी- 
वादी देश सोवियट यूनियन से नफ़रत करते हैं, पर उसे गिरा था दबा देने के लिए 
आपस में एका तक नहीं कर सकते । 

इस तरह हम उस महान्‌ युग के ख़ात्मे के नजदीक पहुँच गये जिसमें पूंजीवादी 
सस्यता का पश्चिमी योरप और अमेरिका पर बोलबाला रहा और उसने बाक़ी 
दुनिया पर भी अपना दबदवा क़ायम रबखा । महायुद्ध के वाद के पहले दस वर्ष तक 
यह मालूम पड़ता था कि शायद पूंजीवाद फिर उठ खड़ा हो और एक दूसरे हस्ते 
, युग के लिए ताक़तवर होजाय । पर पिछले त्तीन वर्षो ने इसे बहुत सन्देहजनक बना 
दिया है। न सिर्फ पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रत्तिदंद्चिता या छाग-डाँट ख़तरे की 
सीमा तक घढ़ गई हूँ वल्कि हर राज्य में श्रेणी-संघर्ष यानी मजदूरों और पूंजीपति 
स्वामी-वर्ग के, जिसका सरकारों पर नियंत्रण हैं, बीच फशममकदा गहरी होती जाती है। 
इसलिए घडी ताकतों के वीच राष्ट्रीय युद्ध और हर देश में गृह-युद्ध होने के खतरे 
बढ़ते जाते हैं । ज्यों-ज्यों हालूत बुरी होती जाती है, स्वामी-वर्ग उठते हुए मजूरों को 
, फुचलने का आख़िरी प्रयत्त कर रहा है। इसने फैसिज्म की शवल इक्धियार करली हैँ । 
जहाँ श्रेणी-तंघर्ष बहुत जोरदार और खतरनाक होगया हूँ और पूंजीपति या स्वामी- 
घर्ग अपनी विशेष सुविधा की स्थिति से अलग कर दिये जानें के खतरे में हे वहाँ 
फैसिज्म पैदा होगया है । 

महायुद्ध के बाद शोध ही इटली में फंसिज्स शुरू होगया। जब मुसोलिनी के 
नेतृत्व में फैसिस्टों ने कब्जा हासिल किया, तब मज़दूर अशान्त और उम्र हो रहे थे । 
तबसे इटली पर वृराबर फैसिस्टों का कब्जा है । फैसिज्म का मतलब नंगी स्वेच्छा- 
चारिता है । यह प्रजातंत्र-प्रणली की खुलेआम निन्‍्दा करता हुँ । थोड़ा-बहुत फैसिस्ट 
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तरीदा योरप के बहुत-से देशों में फेल गया है और वहाँ डिक्टेटरशिप ( किसी एक 


बननेवाला देश जर्मनी है, जहाँ १९१८ में घोषित कम-उम्र प्रजातंत्र का ज़ात्मा कर 
दा गया है और मजदूरों के आन्दोलन को नष्ट कर देने के लिए बिलकुल जंगली 
तरीों का इस्तेमाल किया गया हैं 
इस तरह योरप में फंसिज्म और साम्यवाद का सामना है भर इसके साथ ही 
जीवादी ताक़तें एक-इसरे को घ्रती हैं और एक-दूसरे से ऊछडाई फी तैयारी कर 
है । फ़िर पूंजीवाद ऐश्वर्य या बहुतायत और ग़रीवी का दृश्य साथ-साथ दिखाता 
। एक तरफ़ साना सड़ रहा है, यहाँतक कि फेंका और नष्ट क्रिया जा रहा है, भर 
इससे तरफ़ लोग भूल्ों मर रहे हैं । 
योर्प में एक पुराता देश--स्पेन--पिछले कुछ वर्षो के अन्दर प्रजातन्‍्त की 
शवल में बदल गया हैं और उसने अपने हैप्सवर्ग-बोर्चतन खानदान के चादशाह को 
मिकाल बाहर किया हैं। इस तरह इस वक़्त योरप और दुनिया में एक वादशाह कम 
होगया है । 
मेने पिछले चौदह वर्षों की तीन प्रधान घटनाओं का बयान तुमसे किया है :-- 
१. सोवियट यूनियन, २. अमेरिका का दुनिया पर आर्थिक नियंत्रण और उसकी चर्ते- 
सात विपत्ति, और ३. यूरोपियन उलझन। इस ज़माने की चौथी मुख्य घटना पूर्वी देज्षों 
की पूर्ण जागृति और अपनी आजादी हासिल करनें की उनकी जबरदस्त कोशिश है। 
इस युग में दुनिया की राजनीति में पूर्व ने निश्चित रूप से प्रवेश किया है। इन पूर्वी 
राष्ट्रों या क्रौमों पर दो हिस्सों में ग्रोर किया जा सकता है। एक हिस्से में वे देश हें 
जो स्वतन्त्र समझे जाते हैँ, और इसरे में किसी साप्माज्यवादी दाक्ति के मातहत 
ओऔपनिवेद्विक या हूतरी त्तरह के देश शामिल हैं। एशिया और उत्तरी अफ़रीका के 
इन सब देझ्ों में राष्ट्रीयदा ने बड़ा जोर पकड़ा है और बडी ताक़तवर होगई है और 
भाज़ादी के 'क्वपालात उग्र यानी जबरदस्त होगये हैं। इन सबमें जबरदस्त आन्दोलन 
हुए हैं और कई देशों में तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बग़ावतें भी हुई हैं । 
इन देशों में से बहुतों को सोचियट यूनियन से सीधी मदद मिली है और इससे भी 
ज्यादा महत्व की वात यह है कि उनको अपनी लड़ाई के बडे जजतरनाक मौक़ों पर 
सोवियद यूनियन से नैतिक समर्थन और सहायता मिली हैं । 
एक पिरे हुए और कमज़ोर राष्ट्र का बड़ा ही उल्लेखनीय पुनर्जन्म हुआ। यह 
राष्ट्र तुकीं था और इसका ज्यादातर श्रेय मुस्तफ़ा कमालपाशा को है। यह वह बहा- 
दुर नेता था जिसने उस बढ़त भी झुकने से: इनकार किया, जब सब बातें उसके 
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ल्लिलाफ़ थीं। उसने अपने देश की न सिर्फ़ आजादी हासिल की, बल्कि उसे एरे तौर' 
पर आधुनिक यानी नये ढंग का बना दिया--यहाँतक कि कोई पहचान नहीं सकता कि 
यह वही पुराना तुर्की हैँ। उसने सुल्तानियत, ज़िलाफृत, स्त्रियों के परदे और बहु- 
तेरे पुराने रिवाजों का ख़ात्मा कर दिया है। सोवियट का नैतिक और व्यावहारिक 
समर्थन यानी अमली ताईद उसके लिए बडी मददगार साबित हुईं। ब्रिटिश प्रभाव 
से छुटकारा पाने की अपनी कोशिशों में फारस को भी सोवियट से मदद मिली । वहाँ 
भी रिज़ासाँ नामक एक मज़बूत और ताक्रतवर आदमी उठ खड़ा हुआ, और वही 
अब वादब्ाह हैं। इसी अवधि था ज़मानें में अफुज़ानिस्तान भी पूर्ण स्वतन्त्रता या सुक 
स्‍्मल आज़ादी हासिल करने सें कामपाब हुआ । 
अरबस्तान फो छोड़कर और सब अरब देश अब भी विदेशी हुकूमत फे नीचे हैं । 
अरबों की एक कर दिये जाने की माँग अभ्ीतक पुरी नहीं की गई हैँ । अरवस्तान का 
ज्यादातर हिस्सा सुलतान इब्नसऊव के शासन-तले स्वतन्त्र होगया है। क्रागगृत़ पर 
तो इराक़ भी स्वतन्त्र है, पर असल में वह ब्रिदेन के प्रभाव और नियंत्रण में है। 
फिल्स्तीन और ट्रांसजोर्डन के छोटे राज्य ब्रिटिश शासनादेश में और सीरिया फ़ांसीसी 
शासनादेश में है, यानी इन देझ्षों में राष्ट्रसंध के आदेश से ब्विदेन और फ़ांस का शासन 
है। सीरिया में फ़ांसीत्तियों के ज़िलाफ्‌ एक जबरदस्त और बहादुराना वस्जावत् हुई, 
और वह कुछ हृदतक कामयाव भी हुई । मिद्र सें भी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ 
वलवे हुए और रूम्वे अर्से तक आज़ादी की लड़ाई चलती रही । यह लड़ाई आज भी 
घल रही है, गोकि मित्र स्वतन्त्र कहलाता है ओर ब्रिदेन के हाथ की कठपुतली एक 
सुरुतान वहाँ बादशाहत करता है। उत्तर-अफरीका के सुदूर पश्चिम मोरबको में 
भी अव्दुलकरीम के नेतृत्व में आज़ादी के छिए बडी वहाद़॒राना लड़ाई हुईं। उससे 
स्पेनवालों को निकाल बाहर करने में कासयावी हासिल की, पर बाद सें फ़ांसीसियों 
की पूरी ताक़त ने उसे कुचछ दिया। 
| एशिया और अफ़रीका में होनेवाली आज्ञादी की ये छड़ाइयाँ यह बताती हैं कि 
पूर्व के सुददर देशों में कैसे एक ही वक़्त में नई भावना लोगों--सत्री पुरुषों--के मन 
पर असर डाल रही थी । इनके बीच दो देश ऊँचे खडे हूँ, क्योंकि उनका सारी दुनिया 
के लिए महत्त्व है। ये चीन और हिन्दुस्तान हैं । इन दोनों में से किसी एक में भी 
एकाएक कोई गहरा परिवतेन होने से वह बुनिया को सारी बडी ताकतों की प्रणाली 
पर असर डालता हैं; दुनिया की राजनीति में उसका ज़बरदस्त नतीजा हुए बिना नहीं 
रह सकता । इस तरह हम देख सकते हैं कि चोन और हिंदुस्तान की आज़ादी को 
लड़ाई सिर्फ़ इन्हीं देशों, के वाश्िन्दों की राष्ट्रीय या घरू लड़ाई नहीं है। चीन फी 


श्र 
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दे इतंमान समतौल में बड़ा फ़र्क पेदा कर देगा और जिससे साम्राज्यवादी ताकतों के 
चीन के शोषण का अपनेआप ख़ात्मा हो जायगा । इसी तरह हिन्दुस्तान की कामयावी 
छा मगलूब एक जबरदस्त और महान्‌ राष्ट्र का रंगसंच पर आना है और इससे तुरन्त 
शिटिय ज्ाम्राज्य का ज़ात्मा होजायगा । 

पिछले दत्त वर्षों में चौन में बहुत-से उत्तार-चढ़ाव हुए हैं। काउ-मिन-तांग और 
चीनी गाम्यदादियों में जो एका हुआ था वह दूट गया और तवसे चीन 'तुशन' और दूसरी 
तरह दे लुटेरे चरदारों या तिपहसालारों का शिकार रहा हूँ । विदेशी स्वार्यों और 
हिंठों ने दराबर उनकी मदद की है, क्योंकि वे चीद में गड़बठी क्वायम रखना चाहते 
है धौर इसीमें उनका फ़ायदा है । पिछले दो वर्षो से तो जापान ने सचमुच चीन पर 
चढ़ाई हो करदी और उसके कई सूबों पर क़ब्ज़ा कर लिया है । यह अनियमित रूड़ाई 
अभीतक चल रही है । इस बीच चीन के भीतर के कई प्रदेश साम्पवादी होगये हें 
और उनमें एक तरह की सोवियट सरकार क्लायम हो गई है । हि 

हिन्दुस्तान में पिछले चौदह वर्ष घठनाओं से भरे रहे हैं । इस जमाने में एक 
उग्र पर ज्ञान्तिपूर्ण राष्ट्रीयता उठी है। महायुद्ध के बाद जब बड़े-बड़े सुधारों को 
उम्मीदें लोगों के दिलों में उठ रही थीं, तब हमने पंजाब में फ़ौजी क़ानून (सा्यालुलों ) 
और जलियाँवाल्‍ा वाग्न का वह भयानक क़त्लेआम देखा । इसकी खीझ और तुर्की 
भौर खिलाफ़त के बारे में मुसलमानों के विरोध से बापू ( गांधीजी )क्के नेतृत्व में 
१९२० से १९२२ तक का असहयोग-आन्दोलन पैदा हुआ। १९२० के बाद से बापू 
भारतीय राप्ट्रीयता के एकमात्र असन्दिग्ध मेता रहे हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर 
सकता । यह हिन्दुत्तान में गांधी-युग रहा हैं और उनके शान्तिपूर्ण चिद्रोह के उपायों 
ने अपने नयेपन और जासथ्यं ( ८३८४८ ) से डुनिया का ध्यान आकर्षित किया हैं । 
वीच के विधायक कामों ओर तैयारी के कुछ चर्षों के बाद १९३० में फिर आज़ादी 
की लड़ाई शुरू हुई, जब कांग्रेस ने साफ़-साफ़ पूर्ण स्वतंत्रता था मुकम्मल आज्ञादी का 
ध्येय अपनाया । तबसे हम छोग, वीच को चन्दरोज़ा सुलह के अलावा, सत्याग्रह की 
लड़ाई, जेलों का भरना और वहुत-सी इसरी चीज़ें, जिन्हें तुम जानती हो, देखते रहे 
है। इस बीच ब्रिटिश नोति यह रही है कि छोटे-छोटे सुधार देकर अगर सुमक्तित हो 
तो छुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया जाय और राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचल 
दिया जाय । वह नीति अब भी चल रहो है, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई असंन्दिग्ध रूप 
से जारो हू । 

दो चर्ष पहले बरमा में भूले किसानों की एक वडी वंग़ावत हुई और बडी 
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बेरहमी के साथ फुचल दी गई । जावा और डचइंडीज्ञ में भी बलवा हुआ । अखबारों 
से मालूम होता है कि स्याम में भी कुछ उथलू-पुथल और तब्दीली हुई है और राजा के 
अधिकार सीमित कर दिये गये हूं । फ्रांसीसी इण्डोचीन में भी राष्ट्रीयता जग रही है । 

इस तरह हम देखते हैं कि सारे पूर्व में राष्ट्रीयाग अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
लड़ रही है और कई देजझ्ों में इसके साथ साम्यवाद का भी कुछ रंग मिल गया है। 
इन दोनों यानी राष्ट्रीयता और साम्यवाद के बीच सिवा इसके कोई सासान्य या 
यकर्सा बात नहीं है कि दोनों साम्राज्यवाद से नफ़रत करते हेँ। यूनियन के बाहर 
और भीतर के सब पूर्वी देशों के प्रति सोचियट रूस की बुद्धिमत्तापुर्ण और उदार 

तीति के कारण अ-साम्यवादी देंशों में से भी कई उसके दोस्त बन गये हैं । 

| जैसा कि हम देख चुके हैं, आज़ादी और स्वतंत्रता की तरफ़ हिन्दुस्तान के बढ़ने 
का मतलब ही ब्रिटिश साम्राज्य का ख़त्म होजाना हैं। इसमें शक नहीं कि अगर 
, हिन्दुस्तान की इस आज़ादी की लड़ाई को छोड दें तो भी निर्चितरूप से ब्रिटिश 
साम्राज्य नष्ठ होता चला जा रहा हैं। एलिस इन वण्डरलण्ड' नाम की किताब की 
चेद्यायर बिल्ली की तरह यह मिठता जा रहा है; पर मुस्कराहट बची हुई है और यह 
बहावुराना मुस्कराहुट है । एक बडे राष्ट्र को गिरते हुए देखना बड़ा दुखःदायी या 
करुणापुर्ण होता है । अपने जमाने में इंग्लैण्ण महान्‌ रहा हैं और उसकी.-पुरानी ताकत 
के सब ज्रिये एक-एक करके उससे कठते जा रहे हैं । इस वक्‍त वह अपनी जमा की 
हुई दौलत पर जी रहा है और यह दौलत इतनो काफ़ी हैँ कि कुछ दिनों तक यह्‌ 
खेल चल सकता है । अंग्रेजों के सामने जो बहुतेरी दिक्क्॒तें हें उतका सामना करने को 
हिम्मत का उनहें अनाव नहीं हैं। साम्राज्यवादी इंग्लंण्ड ऊपर से अपनी वही पुरानी 
ठीम-टाम बनाये रखने को जबरदस्त फ़ोशिश कर रहा है --उत्त बृढ़ो औरत की तरह 
जो कभी खूबसूरत थी पर अब उसे जवानी को पार किये बहुत दिन हो चुके हें 
फिर भी वह पेण्ट और पाउडर की मदद से अपनेको खूबसुरत और चौजवान दिखाने 
की कोशिश करती हुँ। पर इस श्ञाही औरत फे पतन के पीछे मज्ञद्रों और 
. उनका साथ देनेवाले बहुतेरे विद्वाों का एक दूप्तरा इंग्डेग्ड सी है और भविष्य 
इन्हीं लोगों का है । ! 

हाल के इन चर्षो की एक मुख्य विशेषता स्त्रियों का बहुतेरे कानूनी, सामाजिक 
और परम्परागत. वन्धनों से, जिनमें कि वे जकडी हुई थीं, छुडकारा है । पद्चचम में 
महायुद्ध ने इस वात में बडी मदद की। पु में भी तुझे से हिन्दुस्तान और चीन 
तक स्त्रियों जाग उठो हैं और राष्ट्रीय और सामाजिक कामों में बहादुरी के साथ 


हिस्सा ले रही हैं ।, 
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ऐसा यह युग है जिप्तमें हम रह रहे हैं। हर रोज परिवर्तन, महत्वपूर्ण घटना, 

राष्ट्रों के झगड़े, पौण्ड और डालर के इंद्युद्ध, सोवियद पर पूंजीपतियों का क्रोध और 

सोदियद का उनते घदला, बढ़ती हुई ग़रीवी और लाचारी और श्रेणी-संघर्ष यानी 

सजदारों जौर ग्रोव अ्मिकों की कशमकश की ख़बर आती ही रहती हैं; गौर इन 
सद्रके अपर युद्ध की छूगातार बढ़ती हुई काली छाया हैँ । 

यह इतिहास का एक उथरू-पुथलू का जमाना है और ऐसे वबत में जिन्दा होना 

भौर अपना हिल्‍्सा अदा करना--फिर चाहे वह हिल्सा देहरादुन-जेलू का एकान्त ही 


पु 


क्यों न हो--बर्डी अच्छी और खुश्क्विस्सती की वात है । 


१५४७ ; 
प्रजातंत्र के लिए आयलेंण्ड की लड़ाई 


२८ अप्रैल, १९३३ 
अब हम हाल के वर्षो की महत्त्वपुर्ण घटनाओं पर ज़रा तफ़सील के साथ गौर 
करेंगे । में आयलेंण्ड से शुरू करता हूँ । विश्व-इतिहास और विश्व-शक्तियों की वृष्टि 
से योरप के सबसे पद्चिचम के इस छोटे-से देश का इस समय कोई ज्यादा महत्व नहीं 
हैँ । पर यह वहादुर और इुईंसनीय यानी किसी तरह न दबनेवाल्ा देश है और ब्रिटिश 
साम्राज्य को सारी ताकृत इसको आत्मा को कुचलने या इसे झुकाकर. मातहती क़बूल 
कराने में कामयाव नहीं हुई है। इस वक़्त यह भी ब्रिटिश साम्राज्य के चिनाञ्ष में मदद 
देनेवाली एक चीज़ है। 
आयदलेंग्ड के बारे में जो पिछला खत मेने तुम्हें लिखा था उसमें मेने होमरूल- 
बिल का ज्िक्त किया था| यह बिल ब्रिटिश पालंमेण्ट से ठोक भमहायुद्ध शुरू होने के 
पहले पास हुआ था । अल्सदर के प्रोटेस्टेण्ट नेताओं और इंग्लैण्ड के अनदार दल मे 
इसका प्विरोध किया और इसके ख़िलाफ़ वाक़ायदा एक चग्चावत्त का संगठन किया 
गया। इसपर दक्षिणी आयहंण्ड के वबाझिन्दों ने भी ज़रूरत आ पडने पर अल्सटर से 
लड़ने के लिए अपने “राष्ट्रीय स्वयंसेवक” दलू बनाये । मालूम पडता था कि आयलूंण्ड में 
भृह-युद्ध होने ही वाला है। इसी मौक़े पर महायुद्ध आगया और सबका ध्यान बेलजियम 
और उत्तर-फ़ांस को युद्ध भूमि की तरफ़ खिच गया। पार्लसरेण्ट के मायरिश नेता युद्ध सें 
अपनी तरफ से मदद देने को तैयार होगये, पर उनका देश इस तरफ से उदासीन था 
और उसे युद्ध में मदद देनें की कोई उत्सुकता न थी। इस बीच अल्सटर के वाग़ियों' को 


ब्रिटिश सरकार में ऊँचे-ऊँंचे ओहदे दिये गये और इससे आयलेंण्ड वालों का असन्तोष 
बौर ज्यादा चढ़ गया । 
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आयलेंण्ड में असन्तोष बढ़ता गया और इसके साथ यह अनुभूति या एहसास भी पैदा 
हुआ कि इंग्लेण्ड की लड़ाई में आयलण्ड वालों को कुरवानी न की जाय। जब इंग्लेण्ड की 
तरह आपलेणग्ड में भी अनिवायंरू्प से फ़ोज में शामिल होने का क़ानून (0008८४७४०॥) 
बनाने का प्रस्ताव सासने आया (जिसके अनुसार सब स्वस्थ नौजवानों को फ़ौज में द्ामिल 
होना पड़ता) तो सारा देश आग-बबूला होगया और जबरदस्त विरोध किया गया। यहाँ- 
तक फि ज़रूरत पड़ने पर आयलेंग्ड ने ज़ोर-जवरदस्ती से भी उसे रोकने की तैयारी की। 

१९१६ के ईस्टर-सप्ताह में डबलिन में एक बगस़ावत होगई और आयरिश 
प्रजात॑त्र का ऐलान कर दिया गया । चन्द दिनों की लड़ाई के वाद अंग्रेजों ने इसे कुचल 
दिया और इस चन्दरोज्ञा दग्रावत में हिस्सा लेने के जुर्म में फ़ौजी क़ानून के मुताबिक़, 
बाद सें, आयलूँण्ड के कुछ सबसे बहादुर और अच्छे नौजवानों को गोली मार दी गई। 
यह वग्नावत, जो ईस्टर-विद्रोह' फे नाम से मशहूर है, अंग्रेज़ों को चुनौती देने का कोई 
गंभीर प्रयत्व कहीं कहा जा सकता । असल में यह दुनिया फे सामने यह दिखा देने की 
: एक बहादुराना कोशिश थी कि अब भी आयलेंण्ड प्रजातंत्र का सपना देखता है भौर 
अपनी इच्छा से ब्रिटेन फी मातहती कमल करने से इन्कार करता है । इस बसावत के 
पीछे जो बहादुर नौजवान थे उन्होंने दुनिया के सामने यह वात ज्ञाहिर करने के लिए 
जान-चूझकर अपनेको कुरवान फर दिया | वे अच्छो तरह जानते थे कि इस वार की 
कोशिश में कामयाबी न होगी, पर उम्मीद फरते थे कि उनकी कुरवानी वाद में रंग 
छायगी कौर आज़ादी को नजदीक छायगी। 

इस बग्मावत के समय एक आयरिश जर्मनी से आयहण्ड में अस्त्रशस्त्र लाने 
की फोशिश फरता हुआ पकड़ा गया । यह आदमी सर रोजर केसमेण्ड था, जो चहुत 
दिनों से ब्रिटेन के राजदूत-विभाग में था। लन्दन में फेसमेण्ट पर मुकदमा चला और 
उसे फाँसी की सजा दी गई । अदालत में मृजरिस के कठघरे में खडे हुए उसने अपना 
जो बयान पढ़ा, वह वड़ा ही जोश्ीरा और हृदय-स्पर्शी था और उसमें आयरिश आत्मा 
की उम्र देशभक्तित तड़प रहो थी। 
द बग्रावत तो असफल हुई, पर उसकी नाकामयाबी में ही उसकी विजय थी । इसके 

बाद ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से जो दमन शुरू हुआ उसने और ज़ासकर नौजवान 

नेताओं के गिरोह फो गोली मार दिये जाने के काम ने आयरिश लोगों पर बड़ा गहरा 
असर डाला । ऊपर से आयलेण्ड ज्ञान्त दीखता था; पर अन्दर-ही-अन्दर क्रोध की आग 
भड़क रहो थी और बहुत जल्द वह 'सिनफी् की शव में सामने आईं। सिनफीन- 
भावन( बडी तेज़ी से फैली । शुरू में इसे वहुत कम कामयाबी हुई थी, पर अब यह्‌ 
जंगल की आग फ्की तरह फंछ गई । 


बः्फ 
। 
# 
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महायुद्ध ख़त्म होने के बाद सारे ब्रिटिश ढापु में लंदन की पालंमेण्ठ के लिए 
चुनाव हुए । आयहलेण्ड में प्तिनफ़ोन-दलवालों ने ज्यादातर स्थानों ( सीढों ) पर 
क़ब्ज़ा कर लिया और पुराने नेशनलिस्टों को, जो अंग्रेज्ञों से कुछ सहयोग के तरफ़्दार 
थे, निकाल बाहर किया। पर सिनफीनों ने ब्रिटिश पार्लमेण्ट की बैठकों में शामिल होनें 
के लिए अपनेको नहीं चुनवाया था। उनकी नीति बिलकुल जुदा थी; वे असहयोग 
और वायकाट यानी बहिष्कार में विश्वास रखते थे | इसलिए ये चुने हुए सिनफीनर 
लंदन की पालंमेण्ट से दर हो रहे और उसकी जगह १९१९ में डबलिन में उन्होंने 
अपनी प्रजातंत्र की असेम्वह्ली बनाछो । उन्होंने आयरिश्ञ प्रजातंत्र का ऐलान कर दिया 
मौर अपनी असेम्ब॒ली या घारा-सभा का नाम डेल आयरीन' रकखा। समझा जाता था 
कि यह सारे आयलेंण्ड के लिए है, जिसमें अल्सटर भी शामिल था, पर स्वभावतः 
अल्सटरवाले इससे अलग रहे । उनका कैथलिक आयलेंण्ड से कोई प्रेम न था। 'डेल 
आयरीन' ने डि वेलरा को अध्यक्ष या राष्ट्रपति और ग्रिफिथ्स को उपाध्यक्ष चुना। उस 
वक्‍त नये प्रजातंत्र के ये दोनों अध्यक्ष ब्रिटिद्व जेलों में थे । 

इसके बाद एक असाधारण लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई आयलेण्ड और 
इंग्लैप्ड के वीच होनेवाली पिछली सब लड़ाइयों से बिलकुल नये और जुदा तरीके 
की थी। थोडे-से स्त्री-पुरुषों ने, जिनके साथ उनके देशवालों की हमदर्दी थी, ज्वरदस्त 
दिक्कतों के बीच यह लड़ाई लडी । एक बहुत बड़ा और संगठित साम्राज्य उनके ख़िलाफ़ 
था । सिनफीन आन्दोलन ऐसा असहयोग था जिसमें हिंसा की पुट थी । इन लोगों ने 
अंग्रेज़ी संस्थाओं के बायकाट का प्रचार किया और जहाँ मुमकिन था अपनी संस्थायें 
खोलीं । मामूली क़ानूनी अदालतों को जगह इन्होंने पंचायती अदालतें (3790ब्नमं०7० 
(८००४४) क्रायम कीं। गाँवों में पुलिस चौकियों के ख़िलाफ़ छापा सारने की लड़ाई 
(७०८४॥४ ए४:४०८ ) होती रही । सिनफ़ीन क्लैदियों ने जेलों में भूख-हड्ताल करेके 
ब्रिदिश सरकार को बहुत तंग किया । सबसे मशहूर भूख-हडताल, जिसने आयलेंण्ड 
को हिला दिया, कार्क के लार्डमेयर टेरेन्स मैक्ल्विनो की थी । जब वह जेल में रक्‍्खा 
गया तो उसने ऐलान किया कि वह जिन्दा या भुरदा होकर जेल से बाहर निकलेगा 
ओर खाना छोड़ दिया। ७५ दित के अनक्षन के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसका 
भुरदा शरोर जेल से बाहर लाया गया। 

माइकेल काहिन्स सिनफ़ोन बस्तावत का संगठन करनेवालों में' एक सशहूर 
नेता था| सिनफ़ोन चालों से आयलेण्ड में ब्रिटिश सरकार काफ़ी हृवतक अव्यवस्थित 
और हंगडी होगई और गाँववाले जिलों में तो उसकी हस्तो भी नाम को ही थी । 
धीरे-धीरे दोनों तर॒फ़ से हिंसा का सहारा लिया जाने कृगा और कई वार बदला 
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लिया गया। आयरूण्ड में भेजने के लिए एक खास ब्रिटिश फ़ोजी दल भरती 
किया गया । इन लोगों को ऊँची तनखाह दी जाती थी और इनमें महायुद्ध की फ़ौजों 
से बर्खास्त किये हुए खूंखार लोग ही ज्यादा थे । यह फ़ौज अपनी वर्द। के रंग के 
कारण “ब्लेक एण्ड टैन! (काली और पीली-भूरी) के नाम से मदाहुर हुईं । इस फ़ौज 
में लोगों को बुरी तरह कत्ल करना शुरू किया। ये सिपाही अकसर छोगों को सोते 
हुए ही गोली से सार देते थे । इस तरहु फा दमन इसलिए किया जाता था कि सिन- 
फ़ीन झुककर मातहती क़वूछ कर लेंगे। पर उन्होंने मातह॒ती क़वूल करने से इन्कार 
किया और छापे की लड़ाई जारी रक्खी । इसपर “ब्लैक और टेन' फ़ौज नें भयंकर 
बदला लेना शुरू किया। उसके सैनिक गाँव-के-गाँव और झहरों के बडे-बडे हिस्से 
जलाकर खाक कर देते। आयलेण्ड एक ऐसा मेंदान बन गया जिसमें दोनों दर 
(हसा और वरवादी में एक-दूसरे को मात देने को कोशिश करने लगें । एक दल के 
पीछे एक साम्ताज्य की संगठित दाक्ति थी और दूसरे के पीछे सुद्ठझीभर आदमियों 
* का फ़ौलादी निदचय था। १९१९ से अक्तृुबर १९२१ तक, दो वर्षो तक, इंग्लेण्ड- 
भयलेंण्ड के बीच यह लड़ाई चलती रही । 
इस बीच, १९२० ई० सें, ब्रिटिश पाहलंमेण्ट ने जल्दी-जल्दी एक नया होसरूल- 
बिल पास किया। पुराना विधान, जो महायुद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन पहले पास 
हुआ था और जिसने अल्सटर में क़रीव-क़रीब वग्रावत खडी फरदी थी, छोड़ दिया गया । 
नये बिल ने आयलंण्ड को दो हिस्सों में वाँठ दिया: अल्सठर या उत्तरी आयडेंण्ड 
और वाक़ी देश । इसके लिए अलूग-अरूग पार्लमेण्टों को व्यवस्था हुई । आयलेंण्ड एक 
छोटा देश है और उसे दो हिस्सों में चाँट देनें से वे हिस्से बहुत छोटे होगये । उत्तर में 
अल्सटर में नई पोर्लमेण्ट चन गई, पर दक्षिण या बाक़ी आयलेंण्ड सें किसीने होमरूल- 
क़ानून की तरफ़ ध्यान न दिया। वहाँके छोग तो सिनफ़ोन बगावत में ही फंसे हुए थे। 
अक्तुबर १९२१ ई० में ब्रिटिश मिनिस्टर लायड जाज ने सिनफ़ीन नेताओं से 
थोडे दिनों के लिए लड़ाई बन्द करने की अपील की, ताकि समझौते की संभावना क्के 
बारे में बातचीत की जा सके । यह वात मान ली गई। इसमें कोई शुवहा नहों कि 
' अगर ब्रिटेन चाहता तो अपने महान्‌ साधनों से सारे देश को घीरान कर देता और 
अन्त में सिनफ़ीन-आन्दोलन को कुचल देता; पर अपनी इस दसन-तीति के छारण 
वह अमेरिका और दूसरे मुल्कों में बहुत वदनाम होता जा रहा था। अमेरिका में रहने- 
. बाले आयरिश छोगों और ब्रिटिश उपनिवेज्ञों से आयलेण्ड में आन्दोलन और कड़ाई 
जारी रखने के लिए खूब घन आ रहा था। पर इसके साथ ही सिनफ़ौनर भी थक 
गये थे; उनपर बड़! ज़वर॒दत््त बोझ पड रहा था। 
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इंग्लैण्ड मौर आयलेंण्ड के प्रतिनिधि लन्दन में मिले और दो महीनं. के बहस- 
भुयाहते के वाद दिसम्बर १९२१ ई० में एक अस्थायी यथा काम-चलाऊ समझौते पर 
दस्तख़त हुए। इसमे आयरिश्ञ प्रजातन्त्र को तो मंजूर नहीं किया, पर आयलेंण्ड को 
एक-दो वादों के अकावा इतनी आज़ादी दी जितनी उस समय तक किसी भी उपनिवेश 
को हासिल नहीं थी। इतने पर भी आयरिश प्रतिनिधि इसे मंजूर करने को तैयार न थे 
और उन्होंने इसे तब मंजूर किया जब इंग्लंण्ड ने साफु-साफू धमकी दी कि यदि इसे 
मंजूर न किया जायगा तो खौफुनाक लड़ाई छिड्‌ जायगी। 

आयलेंण्ड में इस सुलह को लेकर वडी चख-चख मची । कुछ इसके पक्ष में थे, 
दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे । इस सवाल पर सिवफोन दल के दो दुकडे होगये। 
भाघ्रिकार डेल आायरीन ( आयहेंण्ड की पार्सेण्ट ) ने इस सन्धि को मंजूर किया 
और आयरिश फ्री स्देट का, जिसे आयलेंण्ड में सरकारी तौर पर सावर स्टेट आय- 
रीन ( 59078/8: 78727 ) कहा जाता था, आविर्भाव हुआ। पर इससे सिनफ़ीन- 
दल के पुराने कार्यकर्ताओं में गृह-युद्ध छिड़ गया। 'डेल आपरीन' के प्रेसीडेंट डि बेलरा 
इंग्लेण्ड के साथ संधि करने के खिलाफ थे । और भी बहुत-से लोग उनके साथ थे । 
प्रिफिव्स, साइकेल कालिन्स और दूसरे छोग उनके पक्ष सें थे। फितने ही दिनों तक 
देश में गृह-युद्ध मचा रहा । जो लोग सन्धि और फ़ीस्टेड के पक्ष में थे उनको विरो- 
धियों को दवाने में ब्रिटिश सरकार ने भी सदद दी। प्रजातन्त्रवादियों ने साइकेल 
कालिन्स को गोली मार्र दी, इसी तरह बहुतेरे प्रजातन्त्रवादी नेताओं' को फ़ीस्टेटवालों 
ने भी गोली से मार दिया । जेल प्रजातस्त्रवादियों से भरे हुए थे । यह सब गृहनयुद्ध 
और आपसी नफ्रत आयलेंण्ड की आजादी की बहादुराना रूडाई में एक दुःखपुर्ण 
चृद्धि थी। अंग्रेजी नीति की विजय हुई। जहाँ उसकी फौजी ताकत बेकाम साबित हुई 
थी वहाँ अब एक आयरिश्ञ अपने ही भाई दूसरे आयरिद् से लड रहा था और कुछ'हुद 
तक इंग्लंड चुपचाप एक दल की सदद कर रहा था और इस नये झगडे की तरफ 
सन्तोष के साथ देख रहा था। 

धोरे-घीरे गृह-युद्ध खत्म होगया, पर प्रजातस्त्रवादी फ़ीस्टेट को मंजूर करने को 
तैयार न हुए । वे प्रजातन्त्रवादी भी जो डेल यानी फ़ीस्टेट की पार्लमेण्ट में चुन 
लिये गये थे वहाँ जाने को तैयार न थे, क्योंकि वे वफादारी की शपथ, जिसमें बाद- 
शाह का जिक आता था, लेते से इन्कार करते थे । इसलिए डि बेछरा और उनका वर 
'डेल' से अलग रहा और फ्रीस्ठेट दल ने फ्रीस्टेट के प्रेसोडेंट कासग्रेव के नेतृत्व में 
प्रजातन्त्रवादियों को कई तरफ़ से कुचलने की कोशिश की । े 

भायरिश्ञ फ़ीस्टेट के निर्माण से ब्रिदेन को सास्राज्य-राजनीति ( गरएव्संश/ 
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?०ंप्तं०)) में बहुत बडें-बडें परिणाम निकले । आयरिश रान्वि ने आयलेंण्ड को 
क्ानूनन उससे कहीं ज्यादा स्वतंत्रता दे दी थी जितनी कि उस घकक्‍त और ब्रिटिद्य 
उपनिवेज्ञों को हासिल थी । ज्योंही आयलेण्ड को यह स्वतंत्रता मिली, दूसरे उपनि- 
चेश्ञों को भी अपनेआप घह स्वतंत्रता मिल्ल गई और औपनिवेशिक मर्यादा के खयाल 
में तब्दीली हुईं। इंग्लेण्ड 'और उपनिवेज्ञों के बीच कई इम्पीरियल कान्‍्तुंसें या 
साम्राज्य-परिषर्दं हुई और उपनिवेश्ों में ज्यादा स्वतंत्रता की दिश्या में बढ़ने की 
कितनी ही तव्दीलियाँ हुईं। आयलेंण्ड अपने दृढ़ भ्रजातंत्रवादी आन्दोलन के साथ 
पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में जा रहा था। यही हालत दक्षिण अफ्रीका की थी जहाँ कि 
बोअर छोगों का बहुमत था । इस तरह उपनिवेज्ञों कौ स्थिति बदलती और चुधरती 
जा रही थी--पहाँतक कि उनको ब्रिटिश कामनवेल्थ ऑफ़ नेशन्स (त्रिदिद्ञा राष्ट्रसंघ) 
इंग्लेग्ड के साथ भाईचारे या एक तरह की बरावरी का दर्जा मिल गया। सुनने 
में यह भच्छा लगता है और इसमें शुबहा नहीं कि इंग्लेण्ड की बराबरी के राजवैतिक 
* दर्ज की तरफ़ यह प्रगति है, पर यह वरावरी व्यावहारिक या अमली की बनिस्व॒त 
सेद्धान्तिक ही ज्यादा है । आशिक दृष्टि से उपनिवेश ब्रिटेन और ब्रिटिश पंजी के 
साथ बेंचे हुए हें और उनपर आर्थिक दवाव डालने के कई तरीक्े हैं। इसके साथ ज्यों 
ज्यों उपनिवेश्ों का विकास होता जाता है त्यों-त्यों उनके आशिक हित इंग्लैण्ड के 
आर्थिक हितों से ठकराते जाते हैं | इस तरह साम्राज्य घीरे-धीरे कमज्ञोर होता जाता 
है। साम्राज्य के फट और दूद जाने के खौफ़ से हो इंग्लैण्ड ने वन्धनों को ढीला 
-फरना और उपनिवेश्ञों फी राजरनतिक बराबरी का उसुल मंजर किया। मौक़ें पर इतना 
आगे बढ़ जाने से उसने वहुत कुछ बचा लिया। पर यह ज्यादा दिन त्तक काम नहीं 
दे सकता। उपनिवेश्ञों को इंग्लैण्ड से अछग रखनेवाली झवितयाँ अपना काम कर रही 
हैं; मुख्यतः ये आाथिक शक्षितयाँ हैं और ये शक्तिययाँ बरावर साम्राज्य को कमजोर कर 
रही हैं । इसी कारण और इंग्लेण्ड के'निश्चित पतन के कारण ही मेंने तुमको ब्रिटिश 
. साम्राज्य के नष्ठ हो जाने को बात लिखी थी। मगर उपनिवेज्ञों के लिए इंग्लंण्ड के साथ 
ज्यादा दिन तक बेंचे रहता मुश्किल हँ--हालांकि उनकी परम्परायें ओर संस्कृति एक 
है और जाति ( 0८० ) भी एक है; तब फिर हिन्दुस्तान के लिए उसके साथ बंधे रहना 
कितना मुद्दिकल होगा ? क्योंकि हिन्दुस्तान के आर्थिक हितों का तो इंग्लैण्ड के आशथिक 
हितों से सीधा संघर्ष है और इनमें से एक को दूसरे के सामने झुकना ही पडेगा। 
इस तरह स्वतंत्र हिन्दुस्तान के लिए इस बात को संभावना नहीं की जा सकती कि 
वह इस सम्बन्ध को मंजूर करेगा; क्योंकि इसका लाजिमी नतीजा अपनी आर्थिक नीति 
को ब्रिठेन के कब्जे में कर देना होगा । 
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इस तरह ब्रिटिश कामनवेल्थ या आज्ञाद उपनिवेद्यों का, ग्रीव और ग्रुलाम हिन्दु- 
स्तान का नहीं, सतलूव राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। पर ये इकाइयाँ भी 
अभीतक ब्विटेन के आर्थिक साम्राज्य के मातहत हैं। आयरिश संधि का मतलब ब्निठिश् 
पँजी द्वारा, कुछ हुई तक, आयलेंण्ड के शोषण का जारी रहना था और यही जसल में 
प्रजातंत्र के लिए आन्दोलन करने की वजह थी । डि चेररा और प्रजातंत्रवादी गरीब 
किसानों, नौचे के सध्यमवर्ग और गरीब बुद्धिशालियों के प्रतिनिधि थे; कासग्रेव और 
फ्रीस्टेट दलवाले मालदार भध्यमवर्ग और सालदार किसानों के प्रतिनिधि थे और इन 
दोनों पिछले वर्मो की ब्रिटिश व्यापार में दिलचस्पी थी और ब्रिटिश पूँजी की उनमें 
दिलचस्पी थी । हे 

कुछ वक़्त के बाद डि बेलरा ने अपनी लड़ाई का पैंतरा बदल दिया। वह और 
उनका दल डेल आयरिन में चुनकर गये और वफ़ादारी की शपथ भी छी। हापथ लेदे 
के साथ उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया कि ऐसा हम महज्ञ जाब्ते की खातिर कर 
रहे हैं और ज्योंही हमारा बहुमत होजायगा, हम इस शपथ को निकाल वाहर करेंगे । 
दूसरे चुनाव में, १९३२ के शुरू सें, डि वेलरा का फ्रीस्टेट पार्ंमेण्ट में बहुमत होगया 
और तुरन्त उसने अपने कार्यक्रम के मुताबिक काम शुरू कर दिया। भजातंत्र कायम 
करने के लिए लड़ाई तो जारी रहनी ही थी, पर अब रूड़ाई का तरीका बदल गया था। 
डि वेलरा ने वफ़ादारी की शपथ को तोड देने का प्रस्ताव किया और बज्विटिश सरकार को 
यह भी सुचित कर दिया कि अब हम ज़मीन का कोई सालाना भत्ता (690 200४०) 
नहीं देंगे। में समझता हूँ कि में तुमको इस भत्ते के बारे में बता चुका हूँ। जब आयलेंण्ड 
में बडे-बडे ज्मींदारों से ज़मीन ली गई तो उनको अच्छा-ज्ासा मुमावज्ञा दिया गया और 
बाद में थोड़ा-योडा करके यह रक़्म उन किसानों से की जाती थी जिन्होंने कि जमीन 
लो थी । एक पोढ़ी से यह सिलसिला चल रहा था और फिर भी जारी था। डि वेलरा 
मे कहा कि अब हम कोई रकम न देंगे । 

तुरन्त इसपर इंग्लेण्ड में एक वावेछा मच गया और ब्लविटिश सरकार से संघर्ष 
हुआ । पहले उसने यह कहकर विरोध किया कि डि वेलरा का वफ़ादारी की शपथ को 
खत्म कर देना १९२१ की आयरिश सन्धि के ख्िलाफ़ है । डि वेलरा ने कहा कि अगर 
आयलेंण्ड और इंग्लेण्ड बराबर के देश (857८: ]९०४०४७) हैं, जैसा कि उपनिवेज्ञों के बारे 
में कहा जाता है, और अगर हरेक को अपना विधान बदलने की आज़ादी है, तब जाहिर 
है कि आयलेंण्ड अपने विधान सें वफ़ादारी की शपथ रख सकता या उसे निकाल दे 
सकता है और इस तरह इसमें १९२१ की सन्धि का अब कोई सवाल नहीं उठता! अगर 
आपलेण्ड को यह अधिकार नहीं हैँ तो चह उस हद तक इंग्लैण्ड के अघीन है । 
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दूसरी बात यह हुई कि ब्रिटिश सरकार नें सालाना भत्ता बन्द कर देने पर 
और भी ज्ञोरदार विरोध किया और कहा कि यह समझौते और ज़िम्मेदारी को तोडना 
और जबरदस्त वादाल्निलाफ़ो है । डि बेलरा ने इससे इन्कार कर दिया और इसपर 
कानूनी बहस-मुबाहसा हुआ, जिससे हमें फोई सरोकार नहीं है। जब इस तरह का 
कानूनी ज्गड़ा खड़ा हो तो साफ़ तरीका यह है कि निष्पक्ष पंचायत से मामला तय कर 
लिया जाय। दोनों दलों ने पंचायती फैसले के लिए रज़ामन्दी जाहिर की; पर एक अजीब 
दिक्कत पैदा हुई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पंचायती बोर्ट (2 फांधब्रत॑०त 7'परणणनरो) 
में साम्राज्य के अन्दर के ही आदमी होने चाहिएं। डि घेलरा ने ऐसे किसी बन्धन को 
मानने से इन्कार कर दिया; उसने हेग की अन्तर्राष्ट्रीय अदालत (९८फाब्मल्ता 0005६ 
०£ ]०8४०) या किसी दूसरी पंचायत का, जिसमें विदेशी रक्खे जा सकें, प्रस्ताव किया । 
उसने साफ़ कह दिया कि साम्राज्य वालों पर हमारा विश्वास नहीं है । इस प्रस्ताव फो 
ब्रिटिश सरकार ने नामंजूर कर दिया । यह एक वाहियात-सी बात मालूम होती हे कि 
* दो सरकारें पंचायत के आदमियों के चुनाव के छोटे-से मसले पर झगड़ बैठे । पर इसके 
पीछे और भी बहुत-कुछ था जो आँखों से नहीं दिखाई देता। एक तरफ प्रजातंत्र की 
मंज्िक्त तक पहुँचने का आयरिश लोगों का दृढ़ निइचय था और दूसरी तरफ उसे 
रोकने का ब्रिटेन का पक्का इरादा था । 
जब सालाना क़िस्त देने का वक्‍त आया और वह नहीं दी गई तो इंग्लैण्ड नें आय- 
लेंग्ड के ख़िलाफ़ एक नई लड़ाई-छेड़ दी। यह आर्थिक युद्ध था। इंग्लेण्ड में आनेवाले 
आयरिश माल पर इस ख़याल से गहरी चुंगी रूगा दी गई कि वह आयरिश किसान, 
जिसका माल इंग्लेण्ड आता है, वरवाद होजाय और आयरिद सरकार को समझौता 
करने के लिए मंजबूर करे। जँसी कि इंग्लेण्ड की आदत है, उसने दूसरे पक्ष को सजबूर 
करने के लिए अपना सोढा चलाया, पर ऐसे तरीक़े अब उतने फायदेमन्द नहीं रहे जितने 
कि पहले थे। आयरिश सरकार ने प्रिटेन से आयलेंण्ड में आनेवाले माल पर भारी चुंगी 
'छगाकर इसका बदला लिया। पिछले साल से यह आथिक युद्ध जारी है और किसानों 
और दोनों तरफ के उद्योग-धन्धों को इससे बड़ा नुकसान पहुँचा है। लेकिन अपमानित 
राष्ट्रीयता;और शान दोनों पारियों में से किसीके भी ज्ञुकने में ब्रांधक हें । 
कुछ महीने हुए, १९३३ 'के शुरू में, आयलेण्ड में नये चुनाव हुए थे जिससे 
ब्रिटिश सरकार को और क्लेंपना पड़ा। डि वेछरा इस वार पहले से भी ज्यादा कामयाब 
हुआ और उसके पक्ष में पहले से कहीं ज्यादा बहुमत था। इससे यह ज़ाहिर होगया 
कि दवाव डालने की ब्रिटिश नौति कामयाब नहीं हुई । मज़ेदार बात तो यह है कि 
एक तरफ़ तो ब्रिटिश सरकार क़र्ज़ न चुकाने की वजह से आयरिश लोगों को बुरा- 
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भला कहती थी; पर दूसरी तरफ़ खुद अमेरिका फो क़र्ज चुकाना नहीं चाहती थी। 

इस बदत डि वेलरा आयरिश सरकार का प्रधान है और वह अपने देश को क़दस- 
कदम प्रजातंत्र की तरफ़ लेजा रहा है। वफ़ादारी की शपथ खतम हो चुकी है। 
सालाना छक्लिस्तें बिलकुल बन्द करदी गई हें; पुराना गवर्नेर-जनरल भी चला गया और 
डि वेलरा ने अपने दल के एक सदस्य को इस ओह॒दे पर, जिसका अब कोई महत्व नहीं 
है, नियुक्त छिया हैँ। प्रजातंत्र क्रायस करने की लड़ाई चल ही रही है, पर अब तरीके 
बदल गये हैं और सदियों पुराना इंग्लेण्ड-आयलेण्ड का झगड़ा जारी है औौर आज यह 
एक आशिक युद्ध को शबल में बदल गया है । 

आयलेण्ड जल्द ही प्रजातंत्र हो सकता है। पर रास्ते में एक वडी दिवक़त है । 
डि वेलरा और उसका दल चाहता हैं कि सारा आयलेंण्ड एक संयुक्त आयलेंग्ड हो 
और सारे देश का एक प्रजातंत्र, एक केन्द्रीय सरकार हो । इसमें वह अल्सटर को भी 
शामिल करना चाहता है। आयदण्ड इतना छोठा है कि उसका दो हिस्सों में बेंट 
जाना अच्छा नहीं । डि वेलरा के सामने यह वड़ा ज्वरदत्त सवाल है कि अल्सर को 
बाक़ी आयरेंण्ड में सिलजाने को कंसे राजी किया जाय। ज्ोर-ज़वरदस्ती से यह हो नहीं 
सकता । १९१४ ई० में जब ब्विंटिश सरकार ने ज़वरदस्ती दोनों को मिलाना चाहा था 
तो बह कोशिश्ञ वग्ावत में जाकर खत्म हुई और फ़ीस्टेट अल्सटर पर ज़बदरस्ती नहीं 
कर सकता, न ऐसा करने का उसका खयाल ही हैं । डि वेलरा की उम्मीद है कि वह 
अल्सठर की सदिच्छायें यानी दोस्ती हासिल कर सकेगा और यों दोनों में एका हो 
जायगा । इसमें आशावाद ही ज्यादा हैँ और असलियत कम है, क्योंकि प्रोटेस्टेण्ट 
अल्सटर का अब भी कैथलिक आयदलेंण्ड के प्रति ज़बरदस्त अविश्वास है । हाँ, दोनों का 
एका तब हो सकता हैँ जब देश के दोनों हिस्सों की सरकारों में सज़दूर वर्ग की प्रधा- 
तता होजाय, क्‍योंकि उत्तमें कोई धार्मिक झगड़ा नहीं होगा । 


$ शृश्ट ; 
' नवीन तुर्की का उत्थान 
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मेंने कई दिनों से तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा है,।. और बातों मे मेरा ध्यान खींच 

लिया था और मेरी जिन्दगी के सोधे सिलसिले में खलल पड़ गया था। बापू फिर 
अनशन करने जा रहे हें--एक लम्बा और भयंकर अनशन, और मेरा सन उड़-उड़कर 
यरवडा-नेल को जाता है और में भविष्य के अन्धकार को भेदकर देखने की फोशिश 
करता हूँ । पर उससे मुझे यहाँ देहरादुन-जेल सें कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए मुझे 
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अपने काम पर वापस आजाना चाहिए और वीती घटनाओं के दीख पड़नेवाले खाके 
को तुम्हारे सामने पढ़ने के लिए रखना चाहिए । 

पिछले खत में मेंने प्रजातंत्र के लिए आयलेंप्ड की बहादुराना लड़ाई की चर्चा 
की थी। आयलेंण्ड और तुर्की में कोई ज्नास ताल्लक तो नहीं है, पर आज मेरे दिमाग़ 
में नये तुर्की का ख़घाल आगया है, इसलिए में उसीके बारे में तुम्हें लिखने जा रहा हूँ। 
आयलुप्ड की तरह इसने भी ज्वरवरत दिक्‍्क़तों के बीच अपनी आज्ञादी की छूड़ाई 
लडी है। हम देख ही चुके हैं कि महायुद्ध के फल-स्वरूप तीन साम्राज्य--रूस, आस्ट्रिया 
और जमंनो--ख़त्म होगये। तुर्की में हम चोथे बडे साम्राज्य--उस्मानी साम्राज्य 
का विनाद्य देखते हैं । उस्पान और उसके वारिसों ने ६०० वर्ष पहले इस साम्राज्य 
की नींव डाली और इसे बनाया था। इस तरह उसका खानदान रूस के रोमनोफ़ों 
या प्रश्ा और जर्मनी के हायनज्ञालनों से कहीं पुराना था। वह तेरहवीं सदी के शुरू- 
शुरू के हैप्सबर्गों का समकालिक था और ये दोतों प्राचोच राजवंश एकसाथ 
 सिठ गये । 

भहायुद्ध में जमंन्री के घुटना टेकने के कुछ दिनों पहले ही तुर्को पस्त होगया था 
और उसमे मिन्न-राष्ट्रों के साथ एक अलूग आर्भिस्टीज़ ( युद्ध बन्द करने की सुलह ) 
की थी । देश क़रीब-क़रीव तहस-नहस हो चुका था, साम्राज्य ख़त्म होगया था और 
सरकार की मशीनरी या व्यवस्था टूट चुकी थी । इराक्त और अरब देश अलम हो चुके 
थे और ज्यादातर मित्र-राष्ट्रों के मातहत थे । खुद कुस्तुनतुनिया पर मित्र-राष्ट्रों का 
नियंत्रण था और इस बडे शहर के सामनें ही बास्फ़ोरस में, विजयी शक्षित के अभिसान 
से भरे हुए निशान की तरह ब्रिटिश लड़ाकू जहाज़ लंगर डाले हुए खडे थे। हर जगह 
भँग्रेज़ी, फ्रांसीसी और इटालियन फ़ौजें भरी थीं और चारों तरफ़ ब्रिटिश खुफिया 
विभाग का जाल बिछा हुआ था | तुर्को क्लिले तोड़कर ज्ञमीन पर गिराये जा रहे थे 
और जो तुर्की फ़ौज बची थी उससे हथियार रखवा लिये जा रहे थे। अनबरपाशा, 
तलूाअतबेग और दूसरे नौजवान तुर्की नेता दूसरे मुल्कों को भाग गये थे। सुरूतान की 
, गद्दो पर कठपुतलो-सा खलीफ़ा चहीदउद्दीन बैठा हुआ था, जो इस वीरानी में अपनेको 
बचाना चाहता था, फिर चाहे उसके देश का कुछ भी हो। कठपुतली-सा दूसरा आदमी, 
जिसे ब्रिटिश सरकार चाहतो थी; वज्ञीरआज़म या प्रधान मंत्री बनाया गया और तुर्की 
पालंमेण्ठ तोड़ दी गई । 

१९१८ के अखीर और १९१९ के शुरू में तुर्की को यह हालत थी। तुके थक- 
फर बिलकुल वेदस हो रहे थे और उनकी “स्पिरिट' कुचल दी गई थी। याद रकयो कि 
उनको कसी भयंकर कठिनाइयों का सामना फरना.पड़ा भा। भहादुद के इन चार 
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वर्षो के पहले वालकन युद्ध हो चुका था और उसके भी पहले इठली से लड़ाई हो चुकी 
थी; और यह सव उस नौजवान तुर्क आन्दोलन के वाद ही हुआ, जिसने सुल्तान अव्दुरूमजीद 
को निकाल दिया था और एक पालंमेण्ट क्रायम कर दी थी। तुर्को ने सदा ग़ज़ब की 
सहन-द्फ्ति का परिचय दिया है, पर यह लगातार आठ वर्षो की लड़ाई उनके लिए भी 
बहुत ज्यादा थी--क्ित्ती भी क़ोम के लिए ज्यादा होती। इसलिए उन्होंने सारी उम्मीदें . 
छोड्‌ दीं और अपनेको क्विस्मत के भरोसे छोड़कर मित्र-राष्ट्रों के फैसले का इन्तज्ार 
फरने लगे । 

इससे दो साल पहले, युद्ध के दरभियान, मिन्न-राष्ट्रों ने इटली से एक गुप्त सस- 
झौता कर छिया था, जिसमें एशियासाइनर का पश्चिमी हिस्सा और स्मर्ना इठली को 
देने का धादा किया गया था । इसके पहले, क्लाग्नज़ पर, कुस्तुनतुनिया रूस की नजर 
किया जा चुका था और अरब देझ्ञों को आपस में बाँट लेने की बात तय हो चुकी थी। 
एशियामाइनर इटली को देने के आखिरी गुप्त समझौते पर रूस की रज़ामन्दी.भी 
जरूरी थी, पर इटली की बदक्विस्मती से ऐसा होने के पहले ही रूस में बोलशोविकों ने 
अपनी ताक़त जमाली और इसका नतीजा यह हुआ कि वह समझौता मंजूर न हो सका 
और इटली सित्र-राष्ट्रों पर कुढ़कर रह गया। ः 

ऐसी हालत थी। सुरुतान से लेकर नीचे तक सब तुर्क पस्तहिम्मत दिखाई देते 
थे। आहिरकार योरप का रोगी' मर चुका था--कम-से-कम ऐसा सालूम पड़ता था । 
पर मुट्ठीभर तु ऐसे थे जिन्होंने क्रिस्सत या परिस्थितियों के आगे झुकने से इन्कार 
किया, फिर चाहे उनका विरोध कितना ही सामूली मालूम हो ( कुछ दिनों तक वे चुप- 
चाप काम करते रहे। मित्र-राष्ट्रों के नियंत्रण में जो दास्त्रायार थे उन्हींसे वे अस्चर- 
शस्त्र और युद्ध-सामग्री लेते और कालासागर के रास्ते जहाज़ों से उसे अनातोलिया 
(एशियामाइनर) के अन्दरूनो हिस्से में भेजते रहे। इन गुप्त कार्यकर्ताओं में प्रधान 
मुस्तफ़ा कमालपाजशा था, जिसका नाम मेरे कई ख़तों में पहले ही आ चुका है । 

अंग्रेंज़ मुस्तफ़ा कमाल को ज़रा भी नहीं चाहते थे। उनका उसपर सन्देह था 
ओर वे उसे गिरफ़्तार करना चाहते थे। सुलतान भी, जो असल में अंग्रेजों के हाथ 
की कठपुतलली था, उसे नहीं चाहता था। पर उसने (सुल्तान नें) यह ज्यादा अच्छी 
वात समझी कि उसे (मुस्तफा कमारू को) देश के अन्दर कहीं दूर भेज दिया जाय। 
इसलिए कसालपाशा पुर्वो अनातोलिया में फ़ौजों का इन्सपेक्टर जनरल बना दिया 
गया । सच पूछो तो वहाँ कोई ज़ास फ़ौज निरीक्षण या देखभाल के लिए नहीं थी । 
और उसके ओहदे का असली मतलूब यह था कि वह मित्र-राष्ट्रों की मदद करे और 
तुर्कों सिपाहियों से हथियार ले ले। यह कमाल के लिए बड़ा ही अच्छा भौक़ा था। 
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वह इस नियुक्ति पर उछल पड़ा और बुरन्त अनातोलिया के लिए रवाना होगया । 
यह अच्छा ही हुआ कि वह तुरन्त चला गया; क्योंकि उसके जाने के चन्द ही घण्टे 
बाद सुलतान ने अपना विचार बदल दिया था। एकाएक कमाकू का खौफ उसपर 
सवार होगया और उसने आधी रात के वक़्त कमाल को रोकने के लिए अंग्रेजों के 
पास सन्देश भेजा । पर तवतक चिड़िया उड़ गई थी। 
कमालपाशा और सुदृठीभर उसरे तुर्कों मे अनातोलिया में राष्ट्रीय प्रतिरोध 
: यानी क्ौमी मुखारूफृत का संगठन करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने बहुत धीरे-धीरे 
और सावधानी से काम किया और वहाँ ठहरी हुई फ़ौज के अफसरों को मिलाने 
की कोशिश की । ऊपर से वे सुल्तान के एजेण्ट की तरह काम करते थे, पर कुस्तुन- 
तुनिया से आये हुए हुक्‍्मों की कोई परवा न करते थे । घटनायें जिस तरीके पर घट 
रही थीं उससे उन्हें मदद मिल रही थी। काकेशश् में अंग्रेज़ों ने एक आर्सीनियन प्रजातंत् 
क्वायम किया था और उससें तुर्को के पूर्वी सुबों को मिला देने का वादा फिया था। अब 
. आर्मीनियन प्रजातंत्र सोवियट यूनियन का एक हिस्सा हैं। आर्मोनियनों और तुर्को में 
बडी दुब्सनी थी और पहले कितनी ही वार वे एक-दूसरे को क़त्ल कर चुके थे । जब- 
तक तुर्को के हाथ में ताक़त थी तबतक, और खास तोर से अव्दुल्हमीद के बब्त में, 
उन्होंने आर्मीनियनों को इस खूंखार खेल में खूब सताया था। इसलिए अब तुर्को के 
आर्मोनियनों के मातहत होने का मतरूव उनका पुरा विनाश था । इससे उन्होंने लड़ना 
ही अच्छा समझा । इसलिए अनातोलिया के पूर्वी सुवों के तुर्क कमारूपाशा की अपीलों 
को सुनने के लिए अच्छी तरह तैयार थे । 

« इस बीच, एक दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण घटना ने तु्कों को जगा दिया । 
१९१९ के शुरू में इटली ने फ्रांस और इंग्लैण्ड के साथ फिये हुए अपने गुप्त समझौते 
को पूरा करना चाहा, जो अभीतक पूरा नहीं हो सका था। उसने एशियामाइनर 
में फ़ौजें भेजनी शुरू कीं। इंग्लेण्ड और फ़ांस को यह बिलकुल अच्छा न लूगा। वे इस 

* बढ़त इटालियनों को बढ़ाना नहीं चाहते थे । क्या करना चाहिए, इसका फ़ैसछा न कर 
सकते की वजह से उन्होंने यूनानी फ़ौजों को स्मर्ना पर क़ब्जा कर लेने की इजाज़त दे- 
दी, जिससे इटालियनों के रास्ते में दिक्‍क़त पेश की जा सके । 

यूनानियों को इसके लिए क्‍यों चुना गया ? फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी फ़ौजें लड़ते- 
लड़ते थक चुकी थीं और उनमें बग़ावत के रूयाछात फैल रहे थे। वे चाहती थीं कि 
जल्द-से-जल्द उन्हें फ़ौजी काम से छुट्टी दे दी जाय ताकि वे घर जा सकें । यूनानी 
लोग नजदीक ही थे और यूनान सरकार एशियामाइनर ओर बपुस्तुनतुनिया को अपने 
राज्य में मिला लेने और पुराने विजण्टियन साम्षाज्य को फिर से खड़ा करने का सपना 
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देख रही थी । दो बडे योग्य यूनानी उस समय के इंग्लेण्ड के प्रधान मंत्री और मिन्न- 
राष्ट्रों को समिति में बडे शक्तिमान रूायड जार्ज के दोस्तों में से थे । इनमें से एक 
वेनेश्निलो था जो बीच-बीच में कई वार यूनान का प्रधान मंत्री रह चुका था। दूसरा 
बडा रहस्यमय या भेंदिया आदमी है। इस वक़्त वह सर बेसिल जहरोफ़ के नाम से 
मशहूर है, गोकि उसका असली नाम बेसिलोस ज्ञकरिया था । १८७७ में, जब वह 
बहुत कम उम्र का था, वह बालकन में अस्त्र-शस्त्र बनानेवाली एक ब्रिटिश कम्पनी का 
एजेण्ट चन गया । जब महायुद्ध ख़त्म हुआ तो वह योरप में और श्ञायद दुनियाभर में 
सबसे माल्दार आदमी था और बडे-बडे राजनीतिज्ञ और सरकारें उसका आदर करने 
में गौरव का अनुभव करते थे। उसे बडी-बडी अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी उपाधियाँ दी गई 
थीं; उसके पास बहुत-से अख़बार थे और वह पीछे रहकर सरकारों की नीतियों पर 
बहुत ज्यादा असर डाला करता था । जनता को उसके बारे में कोई इल्म न था और 
वह अपनेको शोहरत और प्रचार से दूर रखता था। वह आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय साहु- 
कार या पूँजी लगानेवाले का नमूना था, जो बहुतेरे देशों और प्रभावों के बीच अपनेको 
वेफिक्र और घर-जसा महसूस करता है और कुछ ह॒द तक विविध प्रजासत्तात्मक देज्नों 
की सरकारों पर नियंत्रण या क़रब्जा भी रखता है । ऐसे देशों की जनता अपना शासन 
आप करने की भावना पर फूलती है, पर उनके पीछे असली ताक़त उस अच्तर्राष्ट्रीय 
पूँजी की होती हैं जो जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती । 

ज़हरोफ़ इतना मालदार और ताकतवर कैसे होगया ? उसका 'काम सब त्तरह 
के अस्त्र-दासत्र यानी लड़ाई का साल बेचना था और यह खास तौरपर बालकन में 
एक मुनाफे का काम था। पर बहुत-से लोगों का विश्वास है कि शुरू से ही वह ब्रिटिश 
खुफिया विभाग का आदमी था । इससे उसे व्यापार और राजनीति में बवडी मदद 
मिली और बार-बार होनेवाली लड़ाइयों से उसे करोडों का फ़ायदा हुआ और यों वह 
आजकल का एक महान्‌ रहस्यमय देव ( 0597£ ) होगया । चहु अभीतक जिन्दा 
है, हालांकि इस वकृत ( १९३३ में ) उसकी उम्र ८४ वर्ष को होगी । वह माण्टकार्लो 
में रहता है । 

इस बेहद सालदार भेदिया आदमी और वेनेज़िलो नें रायड जार्ज को इस वात 
पर रजामन्द कर लिया कि एश्वियामाइनर में यूनानी फ़ौजें भेजी जायें। जहरोफ़ ने 
इसपर पूँजी लगाने का धादा किया । यह उसका ऐसा प्यायार था जिसमें उसे फ़ायदा 
नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें उसने दस करोड़ डालर खो दिया। यह 
रक्तम उसने तुर्की युद्ध में यूनानियों को दी थी | यह रक़म ४० करोड़ रुपये के बराबर 
थी, पर इसे देने पर भी ज़हरोफू का काम मज़े से चलता रहा। 
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यूनानो फ़ौजें ब्रिटिश जहाज़ों में भरकर एशिया-माइनर के पार भेजी गईं और 
मई १९१९ में स्मर्ना में उतरीं । वे ब्रिटिश, फ़ांसोसी और अमेरिकन लड़ाकू जहाजों 
के परदे या हिंफ़ाज्त में भेजी गई थीं। तुर्की का मिन्र-राष्ट्रों की इस भेंट, इस यूनानी 
फ़ौज नें ज़ोर-शोर से क़त्लेआम शुरू कर दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और 
आतंक का ऐसा राज्य फैल गया कि जिससे लड़ाई में थकी हुई दुनिया का सडियल अन्तः- 
करण भी काँप गया । खुद तुर्की सें इप़का बड़ा क्बरदस्त असर पड़ा, क्‍योंकि तु्कों ने 
देख लिया कि मिन्र-राष्ट्र उनके लिए कैसी बदक्विस्मती छाये हें। और फिर अपने 
पुराने ठुइ्मन और प्रजा यूनानियों द्वारा ऐसा बुरा बर्ताव और क़त्ल किया जाना ! 
तुर्कों का हृदय कोघ से जल उठा और राष्ट्रीय आन्दोलन ज्ञोर पकड़ने रूया | यह्‌ ठीक 
ही कहा गया है कि यद्यपि कमालपाशा इस आन्दोलन का नेता था, पर स्मर्ना में 
यूनानियों का क़ब्जा इसका जन्मदाता था । बहुत-से तुर्की अफसर, जो उस वयत तक 
हिचकिचाहट में पडे हुए थे, आन्दोलन में शासिल होगये, यद्यपि इसका सतलूव 
' सुलतान की हुक्‍्स-अदूली या अवज्ञा थी। क्योंकि सुरृतान ने अब मुस्तफ़ा कमाल की 
गिरफ्तारी का हुवबस निकाल दिया था। 

सितस्व॒र १९१५९ ई० में अनातोलिया के सिवास मुकाम पर चुने हुए प्रतिनिधियों 
की एक कांग्रेस हुई । इसने नयें आन्दोलन का समर्थन किया और कमाल की अध्यक्षता 
में एक कार्यसमिति--ए ग्क्िक्यूटिव कमेटी--वनाई गई । एक राष्ट्रीय पैयर्टा भी पास 
हुआ, जिसमें मिन्न-राष्ट्रों के साथ सुलह करने के लिए ज़रूरी फम-से-कम शर्तें थीं। 
इन दार्तों में पुर्ण स्वतंत्रता या मुकस्सल आजादी की दाते भी थी। कुस्तुनतुनिया में 
सुल्तान पर इनका असर पड़ा और वह छुछ डर भी गया । उसने पालंसेण्ट का नया 
अधिवेशन करने का वादा किया और चुनाव का हुकक्‍स दिया । इन चुनावों में सिवास- 
कांग्रेस वाले छोग बहुमत से चुने गये । कमाल्‍ूपाशा ने क्ुस्तुनतुनिया के आदवमियों का 
विद्रवास न फिया और उसने नये चुने हुए पा्ंमेण्ड के सदस्यों को वहाँ जाने से भत्ता: 
कर दिया । किन्तु उन्होंने उसकी सलाह न मानी और रऊफूबेग के नेतृत्व में इस्तम्वोल 
( अब में भविष्य में इसी नाम से कुस्तुनतुनिया को पुकारूगा ) गये । उनके ऐसा करने 
की एक वजह यह थी फि सिन्र-राष्ट्रों ने यह्‌ ऐलान कर दिया था कि अगर नई 
पार्ंमेण्ट इस्तस्वोल में सुलतान की अध्यक्षता में होगी तो हम उसे मंजूर फर लेंगे । खुद 
कमाल नहीं गया, हालांकि वह भी पा्ंमेण्ट का सदस्य (डेपुटी) था। 

नई पार्लमेण्ट की बैठक जनवरी १९२०० में इस्तस्वोल में हुई और उसमे तुरन्त 
सिवास-कांग्रेस में बनाये गये नेशनल पेषंट को मंजूर कर लिया। इत्तम्बोल में मिन्न- 
राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यह्‌ बात बिलकुल पसन्द न की, और पालंमेण्ड द्वारा 
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की हुई और भी बहुत-सी बातें उन्हें पसंद न आईं ॥ इसलिए छः हफ़्ते के बाद उन्होंने 
अपनी उन्हीं मामूली और भट्दी चालों से काम लेना शुरू किया जो उन्होंने मित्र और 
दूसरी जगहों में चली थीं। अंग्रेज सेनापति इस्तस्वोल में घुस गया, शहर पर क्रब्न्ा 
कर लिया, फ़ौजी कानून जारी कर दिया, रऊफुवेग सहित ४० राष्ट्रीय डेपुटियों को 
गिरफ्तार कर लिया और उन्हें माल्टठा को निर्वासित यानी जलावतन कर दिया। 
अंग्रेज़ों की ये शरीफाना कारगुज़ारियाँ यह दिखाने के लिए थीं फि नेशनल पेक्ट' को 
मित्र-राष्ट्रों ने मंजूर नहीं किया है। 

फिर तुर्की में खूब उत्तेजना फैली । अब यह काफ़ी तौरपर साक़ होगया था कि 
सुल्तान अंग्रेजों के हाथ में एक कठपुतली है । चहुत-से तुर्की डेपुटी निकल भागे और 
अंगोरा पहुँच गये । वहाँ पार्लमेण्ट की बैठक हुई और उसने अपना नाम तुर्की की महात्‌ 
राष्ट्रीय सभा (5प्गा0 'सब्रतण्गण 455९८वा०ए गए४:८ए०) रकखा । उसने अपनेको 
देश की सरकार की शक्ल में घोषित किया और ऐलान कर दिया कि सुलतान और 
इस्तम्वोलल की उसको सरकार उसी दिन से ख़त्म होगई जिस दिन अंग्रेज़ों ने शहरपर 
क़ब्ज्ा कर लिया। ; 

सुलतान ने कमारूपाशा और दूसरे छोगों को बागी ऐलान किया और उनको 
फाँसी की सज्ञा का हुक्स देकर इसका बदला लिया। सुल्तान ने यह भी सूचित 
किया कि जो आदमी कमाल और उसके दूसरे साथियों को मार डालेगा, वह एक 
पचिन्न कर्ततेव्य पूरा करेगा और उसे इस दुनिया और इसरी दुनिया में भी 
इतनाम मिलेगा। याद रक़्खो कि सुलुतान ख़लीफ़ा यानी मुसलूमानों का धामिक नेता भी 
था और उसके ज़रिये निकाहा हुआ यह भौत का खुला निमंत्रणपत्र बढ़ा क्लोफ़नाक 
था। कमालपाशा सिर्फ़ एक बागी ही न, था, जिसकी तलाश में सरकारी आदमी पड़े 
हुए हों, बल्कि दीन को. छोड देनेवाला आदमी भी था जिसे कोई धर्मान्ध आदमी क्त्ल 
कर सकता था। सुल्तान ने अपनी ताक़त-भर राष्ट्रवादियों को कुचलने के सारे उपाय 
किये । उसने उनके ज़िलाफ़ जिहाद! या धर्म-युद्ध का ऐलान कर दिया और उनसे 
लड़ने के लिए एक ख़लीफ़ा का फ़ौजी दस्ता' बनाया गया । मज़हवी आदसी बरावत 
पेंदा कर देने के लिए भेजे गये । जगह-जगह बलवे हुए और कुछ वक़्त तक सारे तुर्की 
में गृूह-पुद्ध छिड गया । यह शहर-शहर और भाई-भाई के बीच बडी बुरी लड़ाई थी 
और दोनों तरफ घडी बेरहमी से काम लिया गया । 

इस बीच स्मर्ना में यूनानी छोग इस तरह का वर्ताव कर रहे थे मानों 
वे स्थायी रूप से देश के मालिक हैं और मालिक भी बडे जंगलो हैं। उन्होंने उपजाऊ- 
और हरी-भरी घाटियों और सैदानों को उज़ाड़ दिया और हजारों गृहहीन तुर्को को 
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चहाँ से खदेड़ दिया । तुर्कों ने उनका कोई जोरदार सुक़ाबिला नहीं किया, इसलिए वे 
बढ़ते गये । * 
राष्ट्रवादियों ( नेंशनलिस्टों ) के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना कुछ 
सुखदायी नहीं था--घर में उनके ख़िलाफ़ मज़हब की ताक़त लिये हुए लड़ा जाने- 
वाला गृह-पुद्ध और उधर उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए विदेशी आक्रमणकारी । 
फिर सुलतान और यूनानी दोनों के पीछे मित्र-राष्ट्र थे, जो जर्मनी के ऊपर फतह पाकर 
सारी दुनिया पर हावी होगये थे । लेकिन कसालपाशा का अपने देशवासियों के प्रति 
यह नारा था--जीतो या नष्द हो जाओो / जब एक अमेरिकन ने उससे पुछा कि 
राष्ट्रवादी अगर नाकामयाव हुए तो तुम कया करोगे, तव उसने जवाब दिया---“जो 
क्लौम ज़िन्दगी और आज़ादी के लिए वडी-से-वडी और आज्री कुर्बानियाँ करती है वह 
नाकामयाब नहीं होतीं । नाकामयावी फा मतलब तो यह हैँ कि क्रौस मर चुकी है ।” ' 
अगस्त १९२० में वह सुलहनामा' प्रकाशित हुआ जिसे मित्र-राष्ट्रों ने ग्ररीव 
तुर्की के छिए बनाया था। इसे सेचरे फी सन्धि! कहा गया । यह तुर्की स्वतंत्रता का 
खात्मा था; आज़ाद राष्ट्र के रूप में तुर्की को मौत की सज़ा दी गईं । सिर्फ़ देश के 
दुकडे-टुकडे ही नहीं कर दिये गये बल्कि खुद इस्तम्बोल में रहकर नियंत्रण रखने के लिए 
- मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ से एक कमीशन नियुक्त किया गया। सारे देश में शोक छागया 
और हुडतारू और भ्रार्थता के साथ राष्ट्रीय जोक का दिन मनाया गया । उस दिन 
सारे काम बन्द रहे । काले बार्डरों के साथ अख़बार निकले । पर सुलतान के प्रतिनिधि- 
यों ने तो सुलहनामे पर दस्तस़्त कर ही दिये थे। हाँ, राष्ट्रवादियों नें उसे हिक्कारत के 
साथ ठुकरा दिया था और चुलहनामे फे प्रकाशित होने का यह नत्तीजा हुआ कि उनकी 
ताकत बढ़ गई और इस गहरी वेइज्ज्ञदी से अपने देश को बचाने के लिए ज्यादा-से 
ज्यादा तु्क तैयार होने रूगे । हु 
पर इस सुलहनामे को बागी तुर्की पर लागू कौन करता ? मित्र-राष्ट्र छुद ऐसा 
फरने को तैयार नथे। उन्होंने अपनी फ़ौज़ों को असंघटित कर दिया था और ये 
सिपाही बडी खीझझ में थे। फिर पश्चिचसी योरप के देशों में वातावरण में अब भी 
ऋान्ति और विद्रोह फे ज़यालात थे। इसके अलावा युद्ध की छूट के बेंटवारे के बारे में 
खुद मित्र-राष्ट्रों में कलह और झगडे पैदा होगये थे । पूर्व में इंग्लेणए्ण और कुछ हृदतक 
फ्रांस को एक खतरनाक स्थिति का सामना करना था। फ्रेंच मैण्डेट या शासनावेश 
के नीचे सीरिया में जबरदस्त 'असंतोष पैदा होगया था और आगे चहाँ आफुत खडी 
होने की संभावना थी। मिस्र में एक खूनी वग्रावत हो चुकी थी, जिसे अंग्रेज़ों ने दवा 
दिया था। हिन्दुस्तान में १८५७ के ग्रदर फे बाद पहली महान्‌ बगावत, यद्यपि वह 
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शांतिपुर्ण थी, बढ़ रही थी । यह बापू के नेतृत्व में होनेवाला असहयोग-आल्दोलन था, 
और इसका एक मुख्य आधार ख़िलाफ़त का सवालहू और तुर्की के साथ किया गया दुरा 
बर्ताव था । 

इस तरह हम देखते हैं मिन्न-राष्ट्र खुद तुर्की पर इस सुलह को जबरदस्ती छागू 
करने की स्थिति में न थे और न वे इसीके लिए तंयार थे कि तुर्की राष्ट्रवादियों द्वारा 
उसको खुलेआम कुचल दिया जाय । ऐसी हालत में उन्होंने अपने मित्र वेनीजेलो और 
ज़हरोफ़ की तरफ़ देखा और ये दोनों यूनान की तरफ़ से इस काम की ज़िम्मेदारी 
उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। किसीको यह उम्मीद नहीं था कि ये शिथिल 
बोर मिरे हुए तुर्क ज्यादा तंग करेंगे ओर एशिया माइनर का इनास कुछ कम ललूचाने- 
वाला न था। और ज्यादा यूनानी फ़ौजें वहाँ भेजी गई और बडे पैसाने पर यूनानी- 
तुर्की युद्ध शुरू हुआ । १९२० के गरमी और पतश्नड़ तक तो यूनानियों की जीत होती 
रही और उन्होंने अपने सामने से तुर्कों को खदेड दिया । अपने दूठे-फूटे साधनों से.एक 
ज़वरदस्त और बहाद्धर फ़ौज तैयार करने की कमालपाशा और उसके साथियों ने रात- 
दिन कोशिश की । उनको सदद सिल्ली, और वह भी ऐसे सौक़ेपर जबकि उनको उसकी 
बडी ज़रूरत थी | सोवियट रूस मे उनकी अस्त्र-शस्त्र यानी लड़ाई के सामान और धच 
से मदद की। इंग्लेण्ड इन दोनों का दुश्मन था। 

ज्यों-ज्यों कमाल की ताक़त बढ़ती गईं, मिन्न-राष्ट्रों को लड़ाई के फैसले या 
नतीजे के बारे में शुबहा होने गा और उन्होंने सुलह की अच्छी दातें पेश कीं । पर 
ये जर्ते भी इतनी अच्छी न थीं कि कमाल के दल के छोग उन्हें मंजूर फरते, इसलिए 
उन्होंने उन्हें दुकरा दिया । इसपर मित्र-राष्ट्रों ने यूनानी-तुर्की युद्ध से हाथ खींच लिया 
और अपनी उदासीनता यानी तटस्थता का ऐलान कर दिया । पहले तो उन्होंने यूनानि- 
यों को इसमें फेंसाया: और बाद में उन्हें ज़न्दक में छोड़कर अलग हो रहे । यहाँतक 
कि फ़ांस और कुछ ह॒द तक इटली ने खुफ़िया तौर पर तुर्कों से दोस्ती गाँठने की 
फोशिश की । अंग्रेज अब भी थोडे-वहुत, पर ग्रेर-सरकारी तौर पर, यनानियों के 
साथ रहे। 

१९२१ की गरमी के दिनों में थूनानियों ने तुक्कों की राजधानी अंगोरा पर 
क्रब्ज्ञा फरनें की ज़बरदस्त कोशिश की । वे कस्बे पर क़स्बे फ़तह करते और उनपर 
क़ब्ज़ा जमाते हुए अंगोरा के नज्ञदीक तक आ पहुँचे, पर आज्लिर सक़रिया नदी पर रोक 
दिये गये । इस नदी के पास, तौनं हफ़्ते तक, दोनों फ़ौजों ने एक-दूसरे का ज्ववरदस्त 
मुक्ताविला किया; किसीको किसी तरह को छूट या भुग्रालता नहीं दिया गया और 
दोनों सदियों की चली आती हुई जातीय कट॒ता के साथ एक-दूसरे से छडीं। यह लड़ाई 
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सहन-शक्ति की भयंकर कसौटी बन गई। तुर्क किसी तरह उठे रहे और अन्त में 
यूनानी पीछे हट गये । जैसा उनका क़ायदा था, यूनानी फ़ौज पीछे छोटते वक़्त हर चीज़ 
को, जो उसके रास्ते में पडी, आग रूगाती और बरवाद करती गई और उसने दो सौ 
सोल तक के उपजाऊ देश को वीरान कर दिया। 

सक़रिया नदी की लड़ाई में तुर्क॑ जीत तो गये, पर यह हलकी जीत थी । यह्‌ 
फोई अन्तिम विजय न थी, फिर भी इसे आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण और 
निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता है । इसका मतलरूव बहाव का उलट जाना था। 
फिर यह पूर्व और पश्चिम के बीच होनेवाली उन बडी लड़ाइयों में से एक थी जिन्होंने 
पिछले दो ह॒ज्ञार वर्षो या ज्यादा समय से एशिया-माइनर की एक-एक इंच मिट्टी को 
इंसान के खून से सींचा है । 

दोनों फ़ौजें वेदम हो रही थीं, इसलिए दोनों सुस्ताने और फिर से अपना संगठन 
करने के लिए बेठ गईं । पर कमालपाशा की किस्मत का सितारा बुलन्द हो रहा था। 
-फ्रांसीसी सरकार ने अंगोरा के साथ सुलह करलो । अंगोरा और सोवियट के साथ भी 
एक सुलह हो गई थी । फ्रांस की मंजूरी मुस्तफा कमाल के लिए एक वडी नैतिक और 
भौतिक सहायता थी । इससे सीरिया की सरहदों पर की तुर्कों फौजों को यूनान के 
खिलाफ लड़ने की छुट्टी मिल गई । ब्रिटिश सरकार अवतक उस कठपुतली सुलतान 
और खत्म हो रही इस्तम्बोल-सरकार का समर्थन कर रही थी और फ्रांसीसी सुलह से 
उसे घकका लगा। हे 

अगस्त १९२२ ई० में, एकाएक पर बडी होशयारी से तैयारी करने के बाद, 
तुर्की फौज ने यूनानियों पर हमछा कर दिया और उनको समुद्र में खदेड़ दिया । आठ 
दिनों के अन्दर थूनानियों को १६० मोल पीछे हटना पड़ा; पर पीछे हठते वक्‍त भी 
रास्ते में मिलनेवाले हर तुर्की मर्द, औरत और बच्चे फो मारकर उन्होंने अपना बदला 
लिया । तुर्क भी वैसे ही बेरहम थे और वहुत कम यूनानियों को क़्ैदी रखते थे । इन 
यूनानी क्रंदियों में यूनानी प्रधान सेनापति और उसके स्टाफ के छोग थे । यूनानी फौज 
का ज्यादातर हिस्सा स्मर्ना से समुद्र के रास्ते भाग गया, पर स्मर्ना शहर जला 

दिया गया। 

कमालपाशा ने अपनी फ़ौजों के साथ इस्तम्बोल की तरफ़ बढ़ते हुए अपनी फतह 
जारी रक्खी । शहर से थोडी ही द्वर पर, चनक मुक़ाम पर, ब्रिटिश फौजों ने उसे रोक 
दिया और सितम्बर १९२२ में कुछ दिनों तक तुर्को. और ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ने 
की बात होती रही, पर अंग्रेजों ने क़रीब-क़रीव तुर्की की सारी शर्तें मानलों और युद्ध 
बन्द करने की तजवीज्ञ या सुलहनामे ( 4४ै४/४४८८ ) पर दस्तखूत होगये । इस सुलह- 
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नामे में मित्र-राष्ट्रों ने चादा किया कि थ्र स में जितनी भी यूनानी फ़ौज है वह सब देवा 
से हटवा दी जायगी। नये तुर्की के पीछे सदा सोवियट रूस का भूत रहा और मिन्न-राष्ट्र 
ऐसो लड़ाई छेंडना नहीं चाहते थे जिसमें रूस तुर्की की सदद करे । | 
मुस्तफ़ा कमाल को विजय हुई और १९१९ के मुदठीभर बास़ी महाशवितयों के 

प्रतिनिधियों से बरावरी की हेसियत से मिल्ले । इस चहादुर दुकडी को वहुतेरी परिस्थि- 
तियों से सदद मिली थी, जिनमें युद्ध के बाद की प्रतिक्रिया, मित्र-राष्ट्रों की आपसी 
फूट या झगडें, हिन्दुस्तान और मित्र की विगड़ती हुई हालत में अंग्रेज़ों का फेंस जाना, 
सोवियट रूस की मदद और अंग्रेज़ों द्वारा की हुई बेइज्ज्ञती ये बातें मुख्य थीं। पर 
इन सबके ऊपर उनकी विजय का श्रेय उनके फ़ौलादी इरादे, आज़ाद होने के उनके 
निश्चय और तुर्को किसानों और सिपाहियों की सैनिक यानी लछड़ाक्‌ विद्येषताओं को 
ही है । 

लुसान में एक श्ाान्ति-सम्मेलन हुआ और कई महीनों तक चलता रहा। इंस्लेण्ड 
के घमण्डी ओर शासनप्रिय प्रतिनिधि छार्ड कुज्नंन और बहरे एवं फूले हुए इस्मतपाशा 
के बीच अच्छो-ज़ासी पेंतरेवाज़ी हुईं । इस्मातपाशा मुस्कराता रहता था और जो कुछ 
सुनना नहीं चाहता था उसे सुनने से इनकार कर देता था, जिससे कर्जन बड़ा चिढ़ता 
था । कर्जन को हिन्दुस्तान के वाइसराय वाले तरीक़ों से काम लेने की आदत पड्‌.गईं 
थी; वह यों भी शान-शौकत का आदमी था; इसलिए उसने उन्हीं हाकिमाना तरीक़ों से 
काम लिया जिनका बहरे और भुस्कराते हुए इस्मत पर कोई असर नहीं पड़ा । चिद- 
कर और झुंझलाकर कर्जन लौट आया और सस्सेलत टूट गया । बाद में फिर सम्मे- 
लन हुआ, पर इस वार कर्जन की जगह दूसरा ब्रिटिश प्रतिनिधि आया। सिर्फ़ एक 
को छोड़कर निशनल पैक्ट' में बताई हुई तुर्की की सारी झर्तें मात ली गईं और जुलाई 
१९२३ में लुसान को सन्धि पर दस्तखतत होगये। इस बार फिर सोवियट रूस-के 
समर्थन और मित्र-राष्ट्रों की आपसी ईर्ष्या से तुर्की को मदद मिली । 

कमाल्‍ूपाज्ञा, ग्राज़ी यानी विजयी, को उन सब बातों में कामयावी हुई जिनके 
लिए उसने लड़ाई शुरू की थी। शुरू से ही उसने अपनी कम-से-कम साँगों का ऐलान 
कर दिया था और विजय की घडी में भी उनपर टिका रहा। उसनें अरबस्तान,इराक़, 
फिलस्तीन और सीरिया बश्ैरा शैरतुर्की मुल्कों पर तुर्की साम्राज्य का खयाल बिलकुल 
छोड्‌ दिया था। वह प़िफ्क तुकों के देशा यानी ज्ास तुर्की को आज़ाद करना चाहता 
था। वह नहीं चाहता था कि तु्क, इसरी क्रौमों के बारे में दस्तन्दाजी करें; पर-चह यह 
भी नहीं चाहता था कि तुर्की में किसी तरह का विदेशी दखल हो। इस तरह तुर्की 
एक संयुक्त और एक ही जाति यानी तु्कों का वेश वन गया । * कुछ वर्षों के बाद, 
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यूनानियों के प्रस्ताव पर आवादियों का - एक ग़ेर-सामूली अदलूा-बदला हुआ । अना- 
तोलिया में जो यूनानी वच रहे थे वे यूनान भेज दिये गये और बदले में पूनान के 
तु तुर्की में छाये गये । इस तरह क़रीब पंद्रह राख यूनानियों का बदला हुआ । इन 
यूनानियों और तुर्को के ज्यादातर कुटुम्ब ऋमशः अनातोलिया और यूनान में पीढ़ियों 
से रहते आये थे। यह क्लौमों का अजीव विच्छेद था और इससे तुर्की का आथिक जीवन 
बिलकुल तितर-बितर होगया, क्योंफि यूनानियों का व्यापार में बहुत ज्यादा हिस्सा 
था। पर इससे तुर्कों और ज्यादा एक-जातोय ( [0708०7००४ ) होगया । और 
शायद इस वक़्त यह एशिया या योरप के देक्ञों में सबसे ज्यादा एक-जातीय है । 

मेने ऊपर कहा हूँ कि लुसतान-सन्धि से तुर्कों की एक के सिवा सब साँगें पूरी हो 
गईं । यह अपवाद 'विलायत' या इराक़ की सीमा के नज़दीक का मोसल प्रदेश था। 
चूंकि दोनों दकू इस सवालरू पर एकमत नहीं हो त्के, इसलिए यह मामला राष्ट्र-संघ 
के पास भेज दिया गया । मोसलरू अपने तेल और स्ासकर अपनी सैनिक स्थिति के 
/ कारण बड़ा महत्वपूर्ण था। मोसल के पहाडों पर कफ़ब्जा होने का मतलब छुछ हुद 
तक तुर्को, इराक़, फारस, यहाँतक कि रुस के काफेशश पर भी हावी होना था। 
साफ़ तौर पर तुर्की के छिए यह महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन फे लिए भी यह उत्तना ही 
महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिन्दुस्तान को जानेवाले खुश्की भोर हवाई रास्तों की रक्षा और 
सोवियद रूस के ज़िलाफ़ हमला या बचाव फरने के लिए यह धहुत ज़रूरी था । अगर 
तुम नक्शे में देखो तो तुम्हें मालूम होगा कि भोसलू कैसी महत्वपूर्ण स्थिति में है । 
इस सवाल पर राण्ट्र-संघ ने ब्रिदेन के पक्ष में फ़ैसछा किया। तुर्को ने उस फ़रसले को 
साननें से इनकार कर दिया और फिर ऊूड़ाई फी बातचीत होने छूगी । उसी वक्‍त, 
दिसम्बर १९२५ ई० में, एक नई रुसी-तुर्फी सन्धि हुई थी | पर अंगोरा फी सरकार 
ने अल्वीर में रा्ट्र-संघ का फ़ैसला मात्र लिया और मोसल इराक़ फे नये राज्य में शामिल 
कर लिया गया। इराक़ वैसे तो स्वतंत्न समझा जाता है, पर असल में यह ब्रिटेन का 
एक रक्षित या मात्तहत राज्य है और इत्में त्रिटिश अधिकारी और सलाहकार भरे हुए हैं। 

मुझे अच्छी तरह याद हैँ कि जब ग्यारह साल पहले हम छोगों ने यूनानियों पर 
मुस्तफ़ा फमाल की महान्‌ विजय की ख़बर सुनी थी तो हम कितने खुश हुए थे । यह 
अगस्त १९२२ में हुआ अफ्रियम झ्ुराहिसार का युद्ध था, जब कमाल ने यूनानी सोचें 
' को तोड़कर यूनानी फ़ोज को स्मुर्ना और समुद्र में खदेड दिया। हममें से बहुत-से लोग 
- उस चक्त लखनऊ ज़िला जेल में थे और हम लोगों ने जो कुछ मिला उसीसे अपनी 
जेंल को बैरकों को सजाकर तुर्कों की विजय का जरूसा मनाया था ओर श्ञाम्र को 
रोशनी करने की भी हलकी-सो कोशिश की थी । 
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हमने हार के अंधेरे ज़माने से लेकर विजय के दिनतक तुर्कों की क्रिस्मत का मुझा- 
हंज़ा किया है और बडे ताज्जुब के साथ देखा है कि मित्र-राष्ट्रों, खासकर अंग्रेजों, ने 
उनको कुचलतने और कमज्ञोर कर देने के छिए जिन उपायों का सहारा लिया उनसे 
तुर्कों पर बिलकुल उलटा असर पड़ा और उन उपायों ने राष्ट्रवादियों को मजबूत कर 
दिया और भागे के प्रतिरोध लिए उन्हें फीौलादी वना दिया। मिन्न-राष्ट्रों की तुर्की के 
टुकडे करने को कोशिश, स्मर्ना में यूनानी फ़ौजों का भेजा जाता, मार्च १९२० का 
ब्रिटेन का वह आकस्मिक पैंतरा, जब राष्ट्रवादी नेता गिरफ्तार करके जलाचतन फर दिये 
गये, राष्ट्रवादियों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का कठपुतलली सुलतान का समर्थेन--इन सब 
चातों ने तुर्कों का गुस्सा और ज़ोश बढ़ाने में मदद की । किसी बहादुर क़ौम को फुच- 
लने और अपमानित करने का लाज़मी तौर पर यही नतीजा या असर होता है । 
मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथियों मे जो फ़तह हासिल की थी, उसका क्‍या 
किया ? कमालपाशा पुराने रिवाजों से चियके रहने में विश्वास नहीं रखता था; वह 
तुर्की को पूरे तौरपर बदल डालना चाहता था । पर अपनी फ़तह फे बाद यद्यपि चह खूब 
लोकप्रिय था फिर भी उसे बहुत सावधानो से धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि लम्वे 
ज़मानें से चछ्ली आ रही परस्परा और धर्म पर खडे हुए पुराने तरीक्ों.' को ख़त्म कर 
देना आसान काम नहीं है । वह चुलतानियत और ज्लिलाफृत दोनों को ख़त्म कर देना 
चाहता था, पर उसके बहुत-से साथी उससे सहमत न थे और सामान्य तुर्की जनता के 
ज़यालात भी शायद ऐसी तत्दीलो के खिलाफ़ थे । हाँ, कठपुतछी सुल्तान चहीदउद्दीन 
को कोई नहीं चाहता था । उसे लोग ऐसा देशद्रोही समझते थे जिसने अपने देश को 
विदेक्षियों के हाथ बेच देने की कोशिश की थी और उससे नफ़रत करते थे । बहुत-से 
लोग एक तरह की वैधानिक सुलतानियत और खिलाफृत चाहते थे और असली सत्ता 
या ताक़त नेशनल 'असेम्बली के हाथ में रखने का समर्थन करते थे। कमालूपाशा को 
ऐसा कोई समझौता पसन्द न था; इसलिए वह मौक़े का इन्तज्ञार करने लूगा । 
सदा की तरह अंग्रेज़ों की वजह से वह मौक़ा जल्द आगया। जब छुसान के शान्ति- 
सम्मेलन की तैयारी हो रही थी तब ब्विटिश सरकार ने इस्तम्बोल सें सुल्तान के पास 
न्यौता भेजा और शान्ति की शर्तें तय करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने को लिखा 
और सुरूतात से यह अनुरोध भी किया कि यह न्योता अंगोरा को भी दोहरा दिया 
जाय । अंगोरा की राष्ट्रीय सरकार के साथ (जिसने लड़ाई जीती थी) इस तरह के 
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भद्दे बर्ताव और जान-बूक्षकर कठपुतली सुूतान को आगे बढ़ानें की इस कोशिया ने 
तुर्की में एक सनसनी पैदा करदी और तुर्कों को कुद्ध कर दिया | उन छोगों को यह 
शुवहा हो गया कि कहीं देशद्रोही सुलतान ओर अंग्रेज़ों के बीच फिर कुछ साज्षिद् त्तो 
नहीं हो रही है । मुस्तफ़ा फमाल ने मौक़ देखकर इस खुबाल का फ़ायदा उठा लिया 
और नवम्वर १९२२ ई० में नेशनल असेम्बली से सुलतानियत को तोड़ देने का 
फ़ैसला करा लिया। लेकिन खुद खिलाफृत ज्षिन्दा रहो और यह ऐलान किया गया 
कि वह उथमानत (उस्मान) घराने के हाथ सें रहेगी । इसके बाद ही भूतपूर्द सुतान 
वहीदउद्दीन के खिलाफ़ भारी देझा-द्रोह के जुममे में मुकदमा चलाया गया । उसने सार्व- 
जनिक मुकदमे का सामना करने की बनिस्व॒त देश से भाग जाना ही अच्छा समझा। 
बह एक अंग्रेज़ी एम्बुलेंसकार ( मरीजों या घायलों को ढोने वाली भोदर गाडी ) में 
छिपकर भाग गया । यह कार उसे एक ब्रिटिश छड़ाकू जहाज तक पहुँचा आई । 
मेदानल असेस्वली ने उप्तके चचेरे भाई अब्दुल्मजीद को नया खुलोफा चुना, जो बिना 
किसी राजनैतिक शक्ति के एक दिखाऊ धर्माध्यक्ष था। 
दूसरे साल, १९२१ में, बाक़ायदा तुर्की प्रजातंत्र का ऐलान हुआ और अंगोरा 
राजधानी बनाई गईं। मुस्तफा कमाल राष्ट्रपति चुना गया और उसमे सारी ताक़त 
अपनेमें केन्द्रित करली, यानी डिक्टेटर (सर्वेसर्वा) बन गया। असेम्बल्ली उसके आदेशों 
या हुक्मों का पालन करती थी । अब उससे घहुतेरे पुराने रिवाज्ञों पर हमला करना 
शुरू किया | वह सज़हब के बारे में छुछ ज्यादा शरीफाना सलूक नहीं करता था। 
बहुत-से लोग, खास तौरपर मज़हवी लोग, उसके तरीक़ों अं'र उसकी 'डिक्टेटरशिप से 
असंतुष्ट होगये । ये लोग नये खुलोफा के, जो खुद एक झान्त और सीधा आदमी था, 
इर्द-गिर्दं जमा होगये । कमाल्‍ूपाशा को यह सब पसन्द न आया। उसने खूलीफ़ा के 
साथ बहुत हलका बर्ताव किया और अग्रला बड़ा क़दस बढ़ाने के लिए उचित अवसर 
का इच्तज़ार करने लगा। 
फिर उसे जल्द ही यह मौक़ा मिल गया, और वह कुछ अजीब ढंग से आया। 
लन्‍्दन से आगाखाँ और एक भूतपूर्व हिन्दुस्तानी जज अमीरअली दोनों फा संयुक्त 
पत्र उसे मिला । इस लोगों ने छांखों-करोडों हिन्दुस्तानी मुसलमानों के नाम पर बोलने 
का दावा करते हुए ख़लोफ़ा के साथ किये हुए वर्ताव का विरोध क्षिया और अनुरोध 
' किया कि उसकी मर्यादा कौ इज्ज़त की जानी चाहिए और उसके साथ ज्यादा 
अच्छा वर्ताव किया जाना चाहिए । इन दोनों ने इस ख़त की नकल इस्तम्वोल के कई 
अखबारों को भी भेज दी और असली पत्न के अंगोरा पहुँचने के पहले ही नकल इन 
अखबारों में छप गई । इस खत में कोई अनुचित वात न थी; पर कमाऊूपाशा ने इस 
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मौके को हाथ से जाने देना अच्छा न समझा और इस ख़त फो लेकर एक आन्दोलन खड़ा 
कर दिया। उसने ऐलान किया कि यह तुर्कों में भेद यानी तफ़रक़ा पैदा करने को दूसरी 
अंग्रेज़ी साज्षित है। कहा गया कि आगाज़ाँ अंग्रेजों का ख्लास एजेण्ट है; वह इंग्ल॑ण्ड में 
रहता है, उसकी ख़ास विलूचस्पी अंग्रेजी घुड़दौड़ में है और अंग्रेज राजनीतिज्ञों से उस- 
- का खूब हेलमेल है। वह कट्टर मुसलसान भी नहीं है और मुसलूमानों के एक फ़िरक्ते 
का प्रधान हैं । पह भी कहा गया कि महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेज़ों ने पूर्व में पासंग वरावर 
रखने के लिए एक दूसरे सुलतान--ख़लीफ़ा का रूप देकर उसका उपयोग किया और 
प्रचार करके उसकी ज्ञान और इज्जत बढ़ाई तथा उसे हिन्दुस्तानी मुसलमानों का नेता 
बनाने की कोशिश इसलिए की कि उन्हें क़ब्ज़े में रक्ला जा सके | अगर आगाखाँ को 
खलीफ़ा से इतनी हमदर्दी थी तो उसने युद्ध के जमाने में, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 
“जिहाद था पवित्र ऐलान किया गया था, खुलीफ़ा का समर्थन क्‍यों नहीं किया ? उस 
वक्‍त उसने खुलीफ़ा के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था । 
इस तरह कमालपाजा ने इस संयुक्त पत्र के ऊपर एक तुफ़ान खड़ा कर दिया। 
लन्दन से यह ख़त भेजते वक्‍त इसके लेखकों ने इन नतीजों का ख़याल भी न किया 
होगा । कमालपाशा ने आगाज़ाँ के बारे में जो वातें कहीं उनसे छोग आगाखाँ को 
अच्छा नहीं समझ सकते थे। जिन ग़रीब इस्तम्वोल्ली सम्पादकों ने इस खत को छपा 
दिया या वे देशद्रोही और इंग्लेण्ड के एजेण्ट बताये गये और उन्हें सख्त सज्ञायें दी गईं। 
इस तरह लोगों में गहरा जोश और दूसरी साज्ञिश का स्लौफ़ पैदा करके कमालपाशा ने 
नेशनल असेम्बलो में ख्िलाफ़त को तोड़ देने का एक बिल पेद्य कराया जो उसी रोज़, 
मार्च १९२४ ई० में; पास होगया । यों आधुनिक रंगमंच से एक पुरानी संस्था या 
परम्परा, जिसने इतिहास में बहुत बड़ा पार्ट खेला था, ख़त्म होगई । अब कोई 
'इमानदारों का सरदार', कम-से-कम जहाँतक तुर्को का ताल्लुक़ था, नहीं रह गया, 
क्योंकि तुर्कों एक दुर्नियावी राज्य बन गया; यात्री राज्य का किसी मज्हव के प्रति कोई 
आग्रह नहीं रह गया | 
कुछ ही वज़त पहले, जब महायुद्ध के बाद खिलाफ़त के प्रति अंग्रेज्ञों ने घमकी से 
भरा रुख़ इख्तियार किया था, हिन्दुस्तान में जबरदस्त तहरीक हुईं थी। सारे देश 
में ल्िछाफ़त कमेटियाँ बन गईं थीं और मुसलमानों के इस आन्दोलन में हिन्दुओं की 
बडी तादाद इस खयाल से शामिलू होगई थी कि ब्रिटिश सरकार इस्लाम के प्रति 
अन्याय कर रही हूँ । अब तुर्को ने खुद जान-बूझ्षकर ख़िलाफ़त का खात्मा कर दिया 
था; इस्लाम बिना खलीफ़ा के होगया था। कमाल्‍ूपाशा की यहुं निश्चित राय थी 
कि तुर्को को मज़हव की बिना पर अरब देक्षों या हिन्दुस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना 
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है। वह अपने देश के लिए या खुद अपने लिए इस्लाम का नेतृत्व नहीं चाहता था। 
मिस्र और हिन्दुस्तान के लोगों के अनुरोध पर भी उसने ख़लीफ़ा बनने से इनकार कर 
दिया था। उसकी नज़र पदिचम में योरप की तरफ़ थी और वह चाहता शा कि जितनी 
जल्द मुमकिन हो तुर्की पश्चिमी रंग में रंग जाय । वह्‌ पैन-इस्लामी यानी सब मुसल- 
* मान देशों का एक संगठन बनाने के ख़याल के बिलकुल विरुद्ध था। उसके सामने पैन- 
ट्यूरेनियनिज्म यानी टयूरन या तुर्क जाति की तरवक़ी का नया आदर्श था। मतलब 
यह कि इस्लाम के रूस्बे-चौडे पर शिथिल अत्तर्राष्टीय आदर्श पर उसने शुद्ध राष्ट्रीयता 
के ज्यादा मज़बूत और ठोस वन्धनों को तरजीह दी। 

में तुम्हें बता चुका हूँ कि अब तुर्की एक-जातीय देश होगया था, और उसमें 
विदेशी तत्व बहुत कम रह गये थे । पर पूर्वी तुर्की में इराक़् और फारस की सरहद 
पर अब भी एक : ग़र-तुर्की जाति थी। यह एक तरह की ईरानी जवान वोलनेवाली 
बहुत पुरानी जाति थी जिसे कुर्द कहते थे। कुदिस्तान, जिसमें ये छोग रहते थे, कई 
- दुकडों में बेंटकर तुर्को, फ़ारत, इराक़ और सोसरू प्रदेश में मिल्ल गया था। तीस 
लाख कुर्दों में से क़रीब आधे अब भी खास तुर्की में थे। १९०८ की नौजवान तुर्क 
ऋनन्‍्ति के बाद ही उनमें नये ढंग का राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा था। चर्साई के 
शान्ति-सम्मेलन में भी कुर्द प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी क्ौमी आज़ादी की 
माँग की थी । 

१९२५ ई० में तुर्की के कुर्द प्रदेश में एक बड़ा वछूवा होगया। यह वही चक़्त था 
जब मोसल के मामले को लेकर इंग्लेण्ड और तुर्की में तनातनी बढ़ रही थी। मोसल खुद 
हो कुर्दे का एक प्रदेश था 'और उस हिस्से से लगा हुआ था जिसमें बलवा खड़ा हुआ 
था। तुर्को ने स्दभावतः यह ॒अन्दाज्ञ लगाया कि इस बलवे के पीछे इंग्लेण्ड का हाथ 
है और ब्रिटिश एजेण्टों ने कमालपाशा के सुधारों के ज़िलाफ़ कट्टर मज़हबी .छुदों को 
भड़काया है । यह कहना मुसकिन नहीं है कि ब्विटिश एजेण्टों का इस बलवे से कोई 
' ताल्लुक् था या नहीं, गोफि यह वात. स्पष्ठ थी कि उस मौक्े पर तुर्की में कुर्द बलवे 
का ब्रिटिश सरकार ने स्वागत किया। जो हो, इतना तो साफ़ था कि इस बलबे का 
' ज्यादातर ताललुक़ मज़हबी कट्टरता से था और यह भी साफ़ है कि इसमें कु राष्ट्रीयता 
का भी बड़ा हिस्सा था । संभवतः राष्ट्रीय भाव ही सबसे ज्ञोर पर था। 

कमालपाशा ने तुरन्त ही आवाज्ञ वुलन्द की कि तुर्को क्रौम खतरे में है, क्योकि 
कुर्दों के पीछे इंग्लैण्ड का हाथ है । उसने नेशनल असेस्ब॒ल्ली से एक क्रानून पास कराया। 
इस क़ानून में कहा गया था कि वोलकर या लिखकर लोगों को भड़काने के लिए .सज़- 
हुव का इस्तेमाल करना ज़बरवस्त देश-द्रोह का जुर्म समझा जायगा और उसके लिए 
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सबसे कडी सद्धा दी जायगी | मस्जिदों में उन मज़हवी बातों का पढ़ाना भी बन्द फर 
दिया गया जिनसे प्रजातंत्र के प्रति छोगों की भक्ति या चफ़ादारी में कुछ फक्र आने 
की संभावना थी । इसके बाद उसने बडी बेरहमी से कुर्दों को कुचल दिया और हल्ञारों 
की तादाद में उतका फैसला करने के लिए स्वतंत्रता की खास अभदालतें ($9०८ंव ए'ं- 
#्रष्पश8 ० 76००८००७॥८०९० ) क्लायय कीं । झोख्र सईद, डावटर फुआद और दूसरे 
बहुत-से कुर्द नेता फाँसी पर चढ़ा दिये गये । वे ओठों पर कुदिस्तान की आज़ादी का 
नाम लेते-लेते मरे । 

इस तरह तुर्को ने, जो कुछ ही दिन पहले अपनी आज्ञादी के लिये लड़ रहे थे, 
अपनी आज़ादी की साँग करनेवाले कुर्दो को कुचलछ दिया | यह अजीब वात हैं कि 
कैसे रक्षणात्मक राष्ट्रीयता उग्र और आक्रामक राष्ट्रीयता ( 09887८६४४ए९८ '४४०7०४- 
]5७ ) में तब्दील हो जाती हैं और किस तरह आजादी की लड़ाई दूसरों को गुराम 
बनाने और दूसरों पर प्रभुता क्नायम करने को शक्ल में बदल जाती हैं। १९२९ ई० 
में फिर कुर्दों का एक बलवा हुआ और फिर वह, कम-से-कम उस चक््त, कुचल दिया 
गया। हमेशा के लिए तो भला कोई उस क़ौस को कंसे कुचछ सकता है, जो आज़ादी 
की साँग पर डटी हुई है और उसकी कीमत चुकाने को तैयार है ? 

इसके बाद कमालपाशा ने उन सब छोगों की तरफ़ नज़र डाली जिन्होंने नेद- 
नल असेस्बली में या उसके बाहर उसकी नीति का विरोध किया था। एक डिप्टेटर 
की ताक़त या सत्ता की भूख सदा उसके इस्तेमाल के साथ बढ़ती जाती.है; वह कभी 
सन्तुष्ट या तृप्त नहीं होती, न वह किसी क़िस्म की मुखालफ़त वरदाइत कर सकती है। 
मुस्तफ़ा कमाल ने भो सेव तरह के विरोध पर नाराज़गी जाहिर की और इसी चक़त 
किसी धर्मान्ध हारा उसका खून करने की कोशिश से मामहा विलकुल खराब होगया। 
स्वतंत्रता की अदालतें सारे तुर्की में घूम-घूमकर उन सब लोगों को सख्त सज्ञा देने 
लगीं जो गाजी पाशा की सु्नालफ़त करते थे । यहाँतक कि असेम्बली के बडे-से-वडें 
लोग और - कमाल के पुरातनें नेशनलिस्ट साथी भी, विरोध में होनें पर, नहीं बर्दो 
गये । रऊफ़ बेग, 'जिसे अंग्रेज्ञों ने माल्टा को निर्वासित या जलावतन कर दिया था, 
ओर जो वाद में तुर्की का भ्रधान मंत्री हुआ, अपनी ग्रेरहादविरी में ही दण्डित हुआ । 
बहुत-से दूसरे महत्वपूर्ण नेता और सिपहसालार, जो आज़ादी की लड़ाई में बहाडुरी 
के साथ लडे थे, बेइज्ज़त किये गये और उनको संज्ञा दी गई और कुछ फांसी पर 
चढ़ा दिये गये । उनके ख़िलाफ़ इलज़ाम यह रूगाया गया कि उन्होंने राज्य की रक्षा 
के विरुद्ध कुर्दो के साथ और शायद पुरानें दुइ्मन इंग्लेण्ड के साथ भी षड्यंत्र 
किया यथा । * 
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सब विरोध को ख़त्म कर देने के बाद भुस्तफ़ा कमाल अब एकमात्र डिक्टेटर था 
और इस्मतपाशा उसका दाहिना हाथ था। अब उसने अपने कई विचारों को, जो 
अभीतक उसके दिसाग में भरे हुए थे, अमली दाकल देना शुरू किया | उसने बहुत 
छोटी बात से सुधार शुरू किया पर वह एक नमूने की बात थी। उसने फ़ेज्' यानी 
तुर्कों टोपी पर हमला किया, जो तुर्कों और कुछ ह॒द तक मुसलमानों का प्रतीक या 
निशान हो गई थी । उसने फ़ौज के साथ बहुत सम्हरुते हुए शुरुआत की । फिर भी 
वह ख़ुद हैट लगाकर जनता के सामने उपस्थित हुआ, जिससे भीड़ को बडी हेरत हुईं 
और उसने 'फ़ेज्ञ' पहनने को अपराध क़रार देकर उसका ज्ात्मा किया। टोपी को इतना 
ज्यादा सहत्व देना महज्ञ एक पागलूपन सालूम होता है । ज्यादा महत्व की बात यह 
है कि सिर के अन्दर क्या है, न कि वह जो सिर के ऊपर है। पर फभी-कभी छोटी- 
छोटी बातें बडी बातों का प्रतीक या निशान वन जाती हैं और कमालपाश्ा ने ग़रीब 
'फेज्न! के रूप में पुराने रिवाज और कट्टरता पर हमला किया। इस सवाल पर दंगे 
* हुए। उन्हें दवा दिया गया और विरोधियों और दंगाइयों को सख्त सज्ञायें दी गईं । 

पहले पेंतरे में फतह पाने के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने आगे एक क़दम और रदखा। 
उसने सब सठ और धर्मस्थान बन्द क्र दिये या तोड़ दिये और उनका सारा घन 
राज्य के लिए जब्त कर लिया। जो दरवेज इन स्थानों या सठों में रहते थे उन्हें 
अपनी रोज़ी के लिए काम और मेहनत करने को कहा गया । यहाँतक कि उनका 
खास तरह की पोशाक पहनना “भी बन्द कर दिया गया । 

इसके भी पहले मुसलमानी सज़हवी स्कूल तोड़ दिये गये और उन्तकी जगह 
राज्य के गैरसज़हवी स्कूछ क्लायम कर दिये गये थे। तुर्की में बहुत-से विदेशी स्कूल- 
कालेज थे। उनको भी अपनी मजहबी तालीम बन्द करने को मजबूर होना पढ़ा। 
अगर थे इनकार करते तो उन्हें एकदर्म से वन्द कर दिया जाता। इन विदेशी स्कूलों में 
तुर्की विषय अनिवार्य कर दिये गये । 

कानन में भी ऊपर से नीचे तक तब्दीली हुईं। अभीतक बहुतेरी बातों में 
क़ानून कुरान की शिक्षाओं पर, जिसे 'शरियत' कहते हैं, आश्रित था। अब स्चिस्‌ 
सिविल कोड ( स्वीजरलेंड का दौवानी क़ानून )। इटालियन पेनल कोड ( इटली 
का दण्ड-विघान ) और जर्मन कमर्शल कोड ( जर्मनी का व्यापारिक विधान ) का 
ज्यादातर हिस्सा ऊेकर कानून बनाया गया। इसका सतलूनब व्यक्तिगत कानून 
( ए८८७००४। ॥४७ ), जिसके मुताबिक शादी, विरासत वग्गेरा का काम चलता था, 
पुरी तब्दीली हो जाना था। इन चातों के बारे में पुराना इस्लामी कानून बदछ दिया . 
गया। एकसाथ कई भरतों से श्ञादी करने का रिवाज उठा दिया गया। 
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दूसरा परिवर्तन, जो पुराने मज़हवी रिवाजों के खिलाफ़ गया, इनसानव की धावल- 
सूरत को लेकर ड्राइंग, चित्रकला और मूत्तिकला को बढ़ाना या उत्साहित करना था। 
इस्लाम इस चीज़ को नहीं मानता। मुस्तफ़ा कमाल ने इस काम के लिए, लड़के-लड़- 
कियों को करा सिखानेवाले स्कूल खोले । 

'नौजवान तुर्क' आन्दोलन के ज़माने से ही तुर्की स्त्रियों ने आज़ादी की लडाई 
में वड़ा महत्वपुर्ण हिस्सा लिया था। कमालपाशा उनको हर तरह के बन्धनों से छुड़ाकर 
आज़ाद करने के लिए बडे उत्सुक थे। एक नारी-अधिकार रक्षण सभा” यानी 
स्त्रियों के हकूक़ को महफूज़ रखनेवाली सभा खोली गई और उनके लिए कई कामों 
या पेशों के दरवाज़ें खोंल दिये गये । पहले परदा और घृंघट पर जोरदार हमला 
किया गया और दोनों बडी तेज्ञी के साथ ग़ायव होगये । स्त्रियों को घूंघट फाड फेंकने 
के लिए सिर्फ मौक़ा और सहूलियत देने की ज़रूरत है । कमालपाशा ने उनको यह 
सौक़ा दिया और थे बाहर निकल आई । उसने यूरोपियन नाच को बडा उत्तेजन 
दिया। वह न सिर्फ खुद इसका शौक़ीन था बल्कि उसकी समझ से यह औरतों की 
आज़ादी और पाइचात्य सभ्यता का प्रतिनिधित्व था। हैंट और नृत्य प्रगति और सभ्यता 
के मारे बन गये । थे पद्िचम के सामूली प्रतीक थे, पर कमर से कम उन्होंने, सतहपर तो 
खूब काम किया और तुर्की ने अपनी टोपी, अपनी पोशाक और अपनी जिन्दगी का 
तरीक़ा बदल दिया। परदानशीन औरतों की पीढी-की-पीढ़ी चन्द सालों के बीच 
वकीलों, मास्टरों, डाक्टरों और जजों में तब्दील होगई। यहाँतक कि ' इस्तम्वोल की 
सडकों पर पुलिस ओरतें भी हैं । यह देखने में बडा मज्ञा आता है कि एक चीज़ दूसरे 
पर कैसे असर डालती है । लैटिन वर्णमाला को मंजूर कर लेने से तुर्की में दाइपराइ- 
दरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा हार्टहेंड 
टाइपिस्टों की ज़रूरत हुई, जिससे स्त्रियों को भी ज्यादा नौकरियाँ मिलने छगीं। ' 

जहां लठकों को मज़्हवी मदरसों में रटकर सब कुछ याद कर लेने का पुराना 
तरीका सिखाया जाता था वहाँ उनको सुख्तलिफू तरीक़ों पर अपना विकास करके 
भत्मविश्वासी और योग्य नागरिक बनाने पर ज्ोर दिया जानें रगा । एक उल्ले- 
खनीय संस्था शिक्षु-सप्ताह' थी। कहा जाता है कि हर साल, एक हफ्ते तक, हरेक 
सरकारी अधिकारी हटा दिये जाते और उनकी जगह ऊडफे काम करते और सारे 
राज्य का इन्तज़ाम लडकों के ज्रिये चलाया जाता । सें नहीं जानता कि वह व्यवस्था 
किस तरीक़े पर को जाती है, पर यह जाकर्षक घारणा याती अपनी तरफ खींचनेंवाला 
खयाल है और मुझे विश्वास है कि कुछ लडके चाहे फितने ही वेवकूफू और अनुभव- 
हीन हों, वे उससे ज्यादा बेबकूफ़ी नहीं कर सकते जितनी हमारे बडी उम्र के मनहुस 
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और :बडे गंभीर तथा , पचित्र दिखाई देनेंवाले शासक और अधिकारी करते हैं। 

. एक छोटी-सी, पर तुर्की के शासकों के नये दृष्टिकोण को ज़ाहिर करनेवाली, 
तब्दीली यह हुईं कि सलाम करनें के रिवाज फो धीरे-धीरे हटा दिया गया । यह कहा 
गया कि 'हैण्ड शेकिय' (हाथ सिलाना) स्वागत का ज्यादा सभ्य तरीक़ा है और भागे 
से उसीको अपनाना चाहिए । 

' इसके बाद कमालपाशा ने तुर्कों भाषा, या जैसा कि वह कहता था उसमें भाये 
हुए विदेशी तत्वों पर एक ज़वरदस्त हमला किया। तुर्की जवान अरबी लिपि में लिखी 
जाती थी, जो ऊद्दू या फ़ारसी लिपि ले मिलती-जुरूती थी। कमालपाशा ने इन दोनों 
को विदेशी और मुश्किल बताया । ऐसे ही सवाल्‍ू मध्यएशिया में सोवियट यूनियन के 
सामने भी पेश हुए थे, क्योंकि कई तातारी क्लीमों की लिपि अरबी या फ़ारसी से ली 
हुई लिपि थी। १९२४ में सोवियट ने इस सवाल पर विचार करने के लिए वाक़ू में 
एक कान्‍्फ़्रेंस की और यह्‌ तय हुआ कि सध्यएशिया की मुख्तलिफ़ तातारी जवानों के 
'लिए लंटिन लिपि प्रहण की जाय । इसका मतलूव यह कि ज़वानें तो वही रहीं पर वे 
लंटिन या रोमन लिपि में लिखी जाने लूगीं । .चिन्हों की एक खास प्रणाली निकाली 
गईं, जिससे इन जवानों के खास स्वरों या शब्दों को ठीक तौर से ज्ञाहिर किया जा 
सके । मुस्तफा कसारू का भी ध्यान इस तरीके की तरफ़ गया और उसने इसे सीखा । 
उसने इसका प्रयोग तुर्की ज़बान पर किया और इसके पक्ष में व्यक्तिात रूप से 
एक जबरदस्त आन्दोलन शुरू कर दिया। कई वर्षो के प्रचार और तालीस के बाद 
कानून के जरिये एक तारीख मुक्तरर करदी ,गई जिसके वाद अरबी लिपि का इस्ते- 
माल फ़ानूनन बन्द कर दिया गया और उसकी जगह लेटिन लिपि लाज़िसी या अनि- 


बार्य कर दी गईं। अखबार, किताबों और दूसरी सब चीज़ों का लेंटिन लिपि सें छपना 


ज़रूरी होगया । १६ से ४० वर्ष की उश्न के हर व्यक्षित को स्कूल में जाकर लैटिन 
लिपि सोखनी पडी । जो अधिकारी इसे नहीं जानते थे उन्हें बर्खास्त किया जा सकता 
था। अपनी सज़ा पूरी करने के वाद भी केदी तब तक न छोडे जाते जबतक वह 
नई लिपि सीख न लेते। एक डिक्टेटर, फिर अगर लोफप्रिय हुआ तो, फहीं निकलने 


' का रास्ता नहीं देता | जश्ञायद थोडी ही सरकारें यों जनता की ज़िन्दगी सें इतना ज्यादा 


दखल देने की हिम्मत करेंगी । 

इस तरह तुर्की में छेटिन लिपि क़ायम होगई, पर जल्दी ही दूसरी तब्दीली' 
आईं। पता चला कि अरबी और फ़ारसी शब्द इस लिपि में आसानी से नहीं छिखे 
जा सकते । उनके खास , स्वर या जुआंग्स' ( 7०४7००४ ) यानी भाजरों के सुक्ष्म 
अन्तर इसमें ज्ञाहिर वहीं किये जा सकते । शुद्ध तुर्की शब्द इतने अच्छे या संस्कृत 
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नहीं थे; वे ज्यादा झुखे, कर्णकटु, सीधे और ज्ञोरदार थे और नई लिपि में आसानी 
से लिखे जा सकते थे । इसलिए यह तय हुआ कि तुर्की ज़्बान से अरबी फ़ारसी के 
शब्द निकाल दिये जायें और उनकी जगह पर शुद्ध तुर्की शब्द रवखे जायें । इस फ़ैसले 
के पीछे एक राष्ट्रीय कारण भी था। जैसा में तुम्हें बता चुका हूँ, कमालपाशा जहाँ 
तक मुमकिन हो, ठुर्कों को अरबी और पूर्वी प्रभावों से अलग रखना चाहता था। 
भरवी और फ़ारसी शब्दों और जुमलों और मुहावरों से भरी हुई पुरानी तुर्की जवान 
शाही उस्मानी दरबार की शानशौक़त से भरी ज़िन्दगी के लिए ठीक हो सकती थी, पर 
नये ज्ञोरदार तुर्की प्रजातंत्र के लिए वह ठीक नहीं समझी गई | इस तरह अच्छे और 
मेंजे हुए शब्द छोड़ दिये गये और विह्मान प्रोफेसर और दूसरे लोग किसानों की जवान 
सीखने और पुरानी तुर्की ज़बान से शब्दों की तलाश करने के लिए गाँवों में गये । 
अभीतक तब्दीली हो रही है। उत्तरी हिन्दुस्तान में हमारे लिए ऐसी तब्दीली का 
मतलब पुराने दरवारी जीवन की एक यादगार-सी ऊखनऊ और दिल्ली को अलंकत 
पर वनावटी हिन्दुस्तानी को छोड़कर बहुतेरे प्रामोण या “गेंवारू” शब्दों को प्रहण, 
करना होगा । ेु 

भाषा की इन ठब्दीलियों को वजह से शहरों और आदमियों के नामों में भी 
तब्दीली हुई । जैसा तुम जानती हो, अब कुस्तुनतुनिया इस्तम्वोल हो गया है, अंगोरा 
अंकारा बन गया है और स्मर्ना अब इस्मीर है। तुर्की में आदमियों के नाम ज्यादातर 
अरबी से लिये होते हैं । मुस्तफ़ा कमाल खुद एक अरबी नाम है ।'' नई प्रवृत्ति शुद्ध 
तुर्की नाम रखने की चल पडी है । 

एक और तब्दीली, जिससे आफ़त और मुत्तीवत आईं, यह थी कि नमाज्ञ और 
अजाँ भी तुर्की ज़बान सें होने का क़ानून बना दिया गया। मुसलमान सदा से नमाज़ 
मूल भरबी में ही पढ़ते रहे हैं; आज भी हिन्दुस्तान में उसकी यही सूरत है । इसलिए 
कितने ही मौलूवियों और मस्जिदों के सुहाफ़िजों ने कहा कि यह अनुचित है और 
उन्होंने अरबी में ही नमाज्ञ पढ़ना जारी रक्खा। इस सवारू पर कई दंगे हुए और अब 
भी होते रहते हैं, ' घर कमारूपाशा की मातहती में तुर्की सरकार ने दूसरे विरोधों की 
तरह इसे भी कुचल दिया है । 

पिछले दस वर्षों की इन सहान्‌ सामाजिक उथरू-पुथल ने जनता की जिन्दगी 
को बिलकुल बदल दिया है और पुराने रिवाजों और सज़हबी बातों से अछग, एक नई 
पीढ़ी का विकास हो रहा है । गोकि ये तब्दीलियाँ काफ़ी बडी और महत्वपुर्ण हैं, पर 
उनसे देश के आर्थिक जीवन सें कुछ ज्यादा फ़क नहीं पड़ा है। सिरे पर की चंद 
तब्दीलियों के अछावा उसका आधार वही है जो पहले था । कमालपाशा अर्थश्ास्त्री 
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| हैं और न वह उन बडी तव्दोलियों के पक्ष में है जो सोवियट खझूस में हुई हैं । 
'लिए यद्यपि उसकी सोवियद रूस से राजनैतिक दोस्ती है, पर आशिक दृष्ठि से वह 
प्यवाद से दूर रहता है । ऐसा जान पड़ता है कि उसके राजनैतिक और सामाजिक 
बार सहान्‌ फ़ेंच राज्यक्रान्ति के अध्ययन से बनें हैं । 
पेशेवर वर्ग को छोड्कर अभीतक तुर्की में कोई जोरदार सध्यमवर्ग नहीं है । 
पनियों और इसरे विदेशी वर्गो के देश के वाहर भेज दिये जाने से व्यापारिक जीवन 
ज़ोर पड गया हूँ। पर तुर्की सरकार अपनी आर्थिक आज़ादी फो क्रुरवान करने 
जगह राष्ट्रीय ग्रीवी और घीरे-घीरे होनेवाले औौद्योगिक चिकास को कहीं ज्यादा 
पसंद करती है । चूंकि उसे डर हैँ कि ज्यादा तादाद में विदेशी पूँजी देश में आने से 
आधथिक आज़ादी को क़ुरवान करना पडेगा और वाद में उसकी वजह से विदेशों की 
लूट जारी हो जायगी, इसलिए उसने विदेशियों को उद्योग-व्यवसाय खोलने के सामले 
में अनुत्साहित किया है। विदेशी माल पर भारी चंगी रगाई गई हैं । कई उद्योगों का 
राष्ट्रीयररण होगया है, यानी जनता की तरफ़ से सरकार उनपर क्ब्जा रखती और 
उन्हें चलाती हैँ । रेलवे तेज़ी से वन रही है । ः 
खेती में कमारूयाशा की ख़ासतोर पर दिलचस्पी है, क्योंकि तुर्की किसान तुर्की 
राष्ट्र और फ़ौज की रोढ़-सा रहा है। नमूने के खेत ( माडरू फार्म ) बनाये गये हैं; 
हरैक्टरों ( इंजिन से चलनेवाले बडे हलों ) का प्रचार किया गया है और किसानों की 
सहयोग-समितियों को उत्तेजन दिया गया है । 
आज, वाक़्ी दुनिया की तरह, तुर्कों भी महान्‌ मंदी के चच्कर में फेसा हुआ 
हैं और अपनी गुज्ञर करना उसके लिए मुश्किल होरहा है । गाज्ञीमुस्तफ़ा कमाऊू 
पाज्षा देश का सर्वेसर्वा बना हुआ है, भौर यद्यपि कभी-कभी जहाँ-तहाँ वलूवे भौर 
दंगे हो जाते हें पर कोई ज्यादा ज्ञोरदार विरोध नहीं दिखाई देता है। कमाल १८८० 
में पैदा हुआ था और इस वक्‍त भी जीवन के सब्यान्ह में है और उसके सामने कई. 
वर्षो का फास फँला हुआ हैं । 
$ १६० ; 
' हिन्दुस्तान गाँधीजी का अनुसरण करता हूं 
११ मई, १९३३ 
अब में तुम्हें: हिन्दुस्तान की हाल की घटनाओं के बारे में कुछ बताऊंँगा। 


स्वभावतः दूसरे मुल्कों में होनेवाली घटनाओं फी वनिस्वतत इनमें हमारी ज्यादा दिलल- 
चस्पी है, और इसलिए मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना पडेगा कि कहीं में बहुत ज्यादा 
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व्यौरे की बातों में न चला जाऊँ। हमारी निजी दिलचस्पी के अलावा, जैसा में तुम्हें 
बता चुका हूँ, आज हिन्दुस्तान दुनिया की वडी समस्याओं या सवालों में से एक है । 
यह साम्राज्यवादी हुझूमत का एक नमूनेदार (79४८४) और ऊेंचे दर्जे का पुराना देश 
है। ब्रिठिद साध्राज्यवाद का सारा ढाँचा इसपर खड़ा रहा है और इस सफल ब्विटिश 
उदाहरण से दूसरे देश भी साम्राज्यवादी दुस्साहसिकता यानी फसज्ञोर देशों को गुलाम 
बनाने और उनका शोषण करने के रास्ते पर चलने को ऊलचे हैं । 

मेंने हिन्दुस्तान पर लिखे अपने पिछले ख़त में तुमसे उन तब्दीलियों का ज़िक्र 
किया है जो युद्ध के ज़माने में यहाँ हुईं । उसमें मेने हिन्दुस्तानी उद्योगों और हिन्दु- 
स्तानी पूँंजीपति-वर्ग की बढ़ती और हिन्दुस्तानी उद्योगों के प्रति ब्रिव्शिनीति के 
परिवर्तन की बात भी लिखी थी। हिन्दुत्तान से इंग्लैण्ड पर पड़नेचाला औद्योगिक 
और व्यापारिक दबाव बढ़ रहा था और राजनैतिक दवाव में भी बढ़ती हो रही थी । 
सारे पूर्व में एक राजनैतिक जागरण हो रहा था ओर युद्ध के बाद सारी दुनिया में 
क्षोभ और वेचेनो फैली हुई थी ! हिन्दुस्तान में कभी-कभी हिसात्मक '्रान्तिकारो घेट- 
नायें हो जाती थीं । जनता को वडी-वडी उम्मीदें थीं । ब्लिविश सरकार ख़ुद समझ रही 
थी कि कुछ-त-कुछ करना चाहिए । उसने जाँच के वाद राजनैतिक क्षेत्र में कुछ 
तब्दीली करने की तजवोीज़ें की थीं, जो माण्टेगू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट में बताई गई थीं । 
आर्थिक क्षेत्र में उसने बढ़ते हुए मध्यसवर्ग के सामने कुछ टुकडे फेंक दिये थे, पर इस 
बात की होशयारी रकक्‍्खी थी कि सत्ता और झोषण के किले उसीके हाथ में रहें । 

युद्ध के बाद कुछ दिनों तक व्यापार फूछता-फलूता रहा और बडी भारी समृद्धि 
का ज्षमाना आया जिसमें लोगों ने, खासकर बंगाल के जूटवालों ने, झूब मुनाफ़ा 
उठाया । इसमें तो सालाना सुनाफ़ें को दर (70।ए0०70 ) अक्सर सौ फ़ी सदी से भी 
ऊँची हो जाती थी । चीज़ों के दाम चढ़ गये और कुछ सीमा तक, पर चीज़ों के दाम 
फी बढ़ती के सुक़ाविले कम, सज़दूरी की दर भी बढ़ गई। दाम चढ़ जाने से वह 
मालगुजारी भी बढ़ गई जो काइ्तकार ज़मींदार को देता था | इसके बाद मन्दी आई 
और व्यापार विगड़ने रूगा। उद्योगों में लगे मजदूरों और काइतकारों को हारूत 
बहुत ख़राब होगई और असन्तोष जोरों से बढ़ने या । इस दिच-दिन विगड़तो हुईं 
हालत की चजह से कारखानों में बहुतेरी हड़तालें हुई । अवध में, जहाँ ताल्लुक़ेदारी 
प्रणाली में ज़ासतोर से काइतकारों की हालत बहुत ख़राब थी, क्लरीब-क़रीब अपने- 
आप एक जोरदार किसान-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । पढ़े-छिखें छोटे मध्यसवर्गों में 
बेकारी बढ़ गई और उनको वडी मुसीबत का सामना करना पड़ा । 

युद्ध के वाद के जमाने के शुरू दिनों की यह आ्िक पाइर्वभूमि थी, और 
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अगर तुम. इसका ख़पाल्ू रक्ख़ों तो बाद फो राजनैतिक बटनाओं के समझतसे में 
तुम्हें मदद. देगी । देश में एक उग्र या सेनिक 'स्पिरिट! थी जो मुख्तलिफ़ धुरतों में 
अपनेंको जाहिर कर रही थी। उद्योग-घंथों में लगे हुए सजूर अपने मददूर-संघ .वना 
रहे थे ओर बाद में उन्होंने अखिल-भारतीय मजूर संघ काँग्रेस (8]] [7त8 7'कतेट 
एग्राक्ा 020987८५७) का संगठन किया । छोटे-छोदे ज्ञमींदार और अपनी.ज्ञमीन पर 
सिल्कियत रखतेवाले फिसान सरकार से असन्तुष्ट थे और राजनैतिक - कार्रवाई की 
तरफ़ झुक रहे थे । काइतकार भी, चोट खाये हुए कीडे की तरह, उलटते की कोशिदा 
कर रहे थे और मध्यम॒वर्ग, खासतौर से उनमें वे लोग जो वेकार थे, निव्चितत रूप में 
राजनीति की तरफ़ और उनमें से मुट्ठीभर ऋरान्तिकारी कार्यो की तरफ़ झुक रहे थे। 
इन हालतों से हिन्दू, मुसलमान, सिकख और दूसरे सब एकतसमान प्रभावित हुए श्रे, 
क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ मज़हबी तफ़ावत की तरफ़ बहुत कम ध्याव देती हैँ ।.पर 
इन बातों के अरावा मुसलमान तुर्क़ो के लिलाफ होनेवाली लड़ाई, और इस शंका से 
. ज्यादा उत्तेजित हो रहे थे कि कहीं ब्विटिश सरकार 'जज्ञीरत-उल-अरब और उसके 
सकक्‍का, मदीना और ज़्रूसलूम वग्गेरा पविन्न शहरों पर क़ब्ज़ा न करले । याद रकखो 
कि जरूसलूम यहुदियों, ईसाइयों और मुसलूमानों--तीनों का तीर्थस्थान है । 

हिन्दुस्तान युद्ध के बाद इन्तज़ार कर रहा था । वह खीम से भराहुआ बल्कि उग्र 
था । उसे ज्यादा उम्मीद तो न थी, फिर भी कुछ आस छगी थी । कुछ ही महीनों के 
अन्दर नई ब्रिटिश नीति के पहले फल, जिनकी तरफ लोग बडी आस लगाय हुए थे, 
ऋत्तिकारी आन्दोलन को दवाने के लिए ख़ास क़ानून बतादे की तजवीज़ की सूरत में 
सामने आगये । ज्यादा आभाज़ादी की जगह ज्यादा दमन आया। ये-विल एक कमेटी की 
रिपोर्ट के आधार पर बनाये गये थे और राहूउट बिल के नाम से -मझाहूर हैं । पर 
बहुत जल्द वे स़ारे देश में 'काले बिल ( 9|8८६८४७॥॥8 ) के नास-से, पुकारे गये। हर 
जगह हर हिन्दुस्तानी, यहाँतक कि बहुत ज्यादा साडरेट लोगों हारा भी उनकी निन्‍दा 
की गईं। उनमें सरकार और पुलिस को यहुत ज्यादा अख्तियारात दे -दिये गये थे । 
उनके मुताबिक पुछिस को अख्तियार था कि जिससे वह नाराज़ हो या' जिसपर उसका 
' शुबहा हो उसे गिरफ्तार कर सकती, बिना मुकदसा चलाये जेल सें रख सकती और 
खुफ़िया मुकदमा चला सकती थी । उस वक्त इच विलों के बारे में एक मशहूर बयान 
यह था-- “न वक्तील, न अपील, मत दलील |” उधर बिडों की मुखालफ़त बढ़ती 
और जोरदार होती गई, इधर राजनेतिक क्षितिज पर एक नई चीज़, एक छोटा-सा 
बादल प्रकट हुआ और तेज़ी से बढ़ने और फैलने लगा--यहाँतक कि उसने सारे 
भारतीय आकाश को ढक लिया । 


१०१६ विश्व-इतिहास की झलक 


यह नमा तत्त्त--यह बादल मोहनदास करमचन्द गाँधी था) वह युद्ध-काल में 
दक्षिण अफ़रीका से हिन्दुस्तान लौटा था और अपने साथियों फे साथ सावरमती में 
एक आश्रम बनाकर रहता था। चह राजनीति से दूर रहता था। यहांतक कि उसने 
युद्ध के लिए सिपाहियों की भरती करने में सरकार फी सदद की थी। दक्षिण अफ़रीका 
के अपने सत्याग्रह-युद्ध के कारण वह हिन्दुस्तान में अच्छी तरह मशहूर हो चुका था । 
१९१७ में (में यह सब याददाइत के सहारे लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि तारीख 
ग़लत भी हो जायें) उसमें बिहार फे चम्पारन जिले के मिलहे गोरों के जुल्म फे ख़िलाफ़ 
बडी फासयाबी के साथ दुखिया और पीड़ित काइतकारों का नेतृत्व किया था। वाद में 
उसने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का साथ दिया था। १९१९ ई० के शुरू में बह 
बडे ज़ोर से बीमार पड़ा । वह इस बीमारी से उठा ही था कि देश में राउलट बिल से 
कोहरास सच गया । उसने भी इस आम सुस्तालफ़त में अपनी आवाज्ध सिलादी । 
लेकिन उसकी आवाज़ दूसरों से कुछ जुदा थी । यह ज्ञान्त और धीमी थी, फिर 
भी सर्वसाधारण के कोर के ऊपर सुनाई देती थी। यह मुलायम और नम्र थी, फिर 
भी इसमें कहीं फौलाद ( यानी फौलाद जैसा कड़ापन ) छिपा हुआ था। यह भीठी 
और अपील से भरी हुईं थी, फिर भी इसमें कोई वृंढ़ और डरावनी चीज़ थी। उसमें 
इस्तेमाल किया हुआ हरेक रूप़ज्ञ अर्थ से भरा हुआ था और उसके पीछें एक ज्बर- 
दस्त सचाई सालूस पड़ती थी । शान्ति और मिन्नता यानी सुलह और दोस्ती की 
ज्ञवान के पीछे शक्ति और क्रिया की कापती हुई छाया थी और ग्जती के आगेन 
झुकने का निश्चय था। अब तो हम इस आवाज़ से परिचित होगये हैं; हमने पिछले 
चौदह वर्षों में कितनी ही चार इसे सुना। पर फरवरी और मार्च १९१९ में पह 
आवाज्ञ हमारे लिए नई थी । हम ठीक तरह नहीं जानते थे कि इसका कया फरना 
चाहिए, पर हम पुलुकित हो उठे । निन्‍्दा की हमारी शोरगुरू-भरी राजनीति से यह 
कुछ एक बिलकुल जुदी चीज़ थी--उस राजनीति से जो सदा विरोध के फिजूल और 
बेअसर प्रस्तावों में, जिनपर कोई ज्यादा ध्यान न देता था, ख़त्म होती थी। पर यह 
उससे जुदा चीज़ थी । यह क्रिया की लड़ाई कौ राजनीति थी, बातचीत भर बहस- 
मुबाहसे की राजनीति नहीं ! हे ० 
बापू ने उन छोगों की एक सत्याग्रह-सभा वनाई जो चुने हुए क्लानून को तोड़ने 
और उसके लिए जेल जानें को तैयार थे। उस वक़्त यह बिलकुल नया ख़घालू था और 
हममें से वहुत-से इससे जोश में भर उठे और कितने ही सहमकर पीछे हट गये । आज 
तो यह (जेर) घटनाओं के लिए मामूली और सासान्य' स्थान बन गया हैं और हममें 
से बहुतों के लिए हमारी जिन्दगी का एक निद्दितत और नियमित हिस्सा बन गया है। 
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जैसा उनका क़ायदा हैँ, वापू ने वाइसराय को एक नमस्नतापूर्ण अपील और चेता- 
वनी भेजी । जब उहोंने देखा कि सारे हिन्दुस्तान के विरोध के बावजूद ब्रिठिशं 
संरकार क़ानून पास फरने पर तुली हुई है, तो उन्होंने सारे हिन्दुस्तार में एक शोक- 
दिवस या सातम का दिन मनाने को कहा । तय हुआ कि उस दिन हड़ताल की जाय; 
सारे कारवार बंद रहें और सभायें की जायें। बिलों के क़ानून बन जाने के बाद का 
पहला रविवार इसके लिए चुना गया । इस दिन सत्याग्रह आन्दोलन की शुरुआत होने 
वाली थी और यों ६ अप्रैल १९१९ का रविवार सारे देश, शहरों और गाँवों में 
सत्याग्रह-दिवस के रूप में सनाया गया। यह अपने ढंग का पहला अखिल-भारतीय 
यानी सारे हिन्दुस्तान में होनेवाला प्रदर्शन था और यह बडा शानदार और प्रसाव- 
शाली रहा, जिसमें सब तरह के छोगों और जातियों वे हिस्सा लिया । हमसें से जिन 
लोगों मे इस हड़ताल के लिए काम किया था वे इसकी कामयावी पर हैरत में आ 
गये । हम छोग सिर्फ शहर के थोडे लोगों तक पहुँच सके थे, पर ह॒वा में एक नई 
* स्पिरिटों आ गई थी और किसी तरह से वह संदेश हमारे विद्ञाल देश के दूर-इर के 
गाँवों तक पहुँच गया । पहली मर्तवा गाँववालों और शहरातियों ने बहुत बडे पैसाने 
पर एक राजनैतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 

६ अप्रैल के एक हफ्ते पहले, तारीख के बारे में शक़तफहमी होजानें से, दिल्ली 
में ३१ मार्च फो पड़नेवाले रविवार के दिन ही हड्तारू मनाई थी। वे दिन दिल्‍ली के 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भाईचारे की मुहत्वत फे दिन थे और आर्यसमाज के मशहूर 
मनेता स्वामी अ्रद्धानन्द फे जामा मस्जिद में बडी-बडी सभाओं के सामने भाषण देने का 
पवित्र दृश्य दिखाई पड़ा ।३१ मार्च को पुलिस और फौज ने सड़कों पर जमा जवरदस्त 
भीड्‌ को तितरं-बितर करने की कोशिश की और उसपर गोलियाँ भी चलादीं, जिससे 
कई आदमी मारे गये । अपने संन्यासी “के वेश सें लम्बे और महान्‌ स्वामी भद्धानन्द ने, 
चाँदनी चौक में, खुले हुए सीने और न झपकनेवाली आँखों से गुरखों की किरदों 'का 
सामना किया । उन्होंने उन गुरखों की किरचों पर फतह हासिल की और इस घटना 
से सारा हिन्दुस्तान पुलकित हो उठा । पर इसकी ट्रेजेडी--इग्ख से भरी बात-- 
* यह है कि आठ से कम ही वर्थो बाद अपनी बीमारी में चारपाई पर पडे-पडे वह एक 
धर्मान्ब मुसलूमान के हाथों, छुरा भोंककर, मार डाले गये ! 

६ अप्रैल के उस सत्याग्रह-दिवस के चाद घटनायें तेद्शी से घटी । जब अमृतसर 
में १० तारीख को निरस्त्र और नंगे सिर भीड्‌ पर, जो अपनें नेताओं डॉ० किचलू और 
डॉ० सत्यपाल कौ गिरफ्तारी पर दुःख प्रकट करने के लिए इकदूठी हुई थी, फोज 
में गोली चुलादी और कई आदमी मारे गये; तो एक दंगा होगया | भीड़ से पाँच 
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या छः निर्दोष अंग्रेश़ों को, जो अपने ' दफ्तरों में बैठे हुए थे, मारकर और उनके वेंकों 
के मकानों को जलाकर इसका पागलरूपन से भरा हुआ बदला लिया । उसके वाद 
तो जैसे पंजाब पर एक परदा छा गया। वह वाक़ी हिन्दुस्तान से झबरदस्त सेंसर फे 
जरिये अलग फर दिया गया; मुश्किल से वहाँकी कोई ख़बर आती थी गौर छोगों 
फ्ा इस सूबे में जाना या वहाँ से वाहर आना बड़ा मुइ्किक्त था। वहाँ मार्शछला 
यानो फ़ौजो क़ानून जारी कर दिया गया था और उसका हाहाकार कई महीनों तक 
जारो रहा | हफ्तों और महीनों की हाहाकार-भरी चुप्पी के बाद धीरे-धीरे परदा उठा 
मोर उन ख्लौफृताक घटनाओं की सच्ची बातें छोगों को मालूम पडीं । 

में यहाँ तुमसे पंजाब के फ़ोजी क्रानून की भयंकरताओं फा जिक्र न फरूँगा। 
अपृतसर के जलियाँवाला वात में १३ अप्रैल को जो क़त्लेआम हुआ उसे सारी दुनिया 
जानतो है । वहाँ उस मौत के पिजडे में, जिससे भागने या बचने का कोई रास्ता न 
था, हज़ारों आदमी मारे गये और ज्ञद्मी हुए । अमृतसर लपज्ञ ही फ़त्लेआमा का समा- 
नार्यवाची होगया हैँ । यह हृत्याकाण्ड तो बुरा था ही, पर सारे पंजाब में ऐसी और 
भी, और इससे भी अधिक लरूज्जाननक, वातें हुईं । 

इतने वर्षो के बाद भी इस सब वर्बरता और भयंकरता को क्षमा कर देना 
मुश्किल है, फिर भी इसे समझने में कोई मुदिकल नहों है । अपनी हुकूमत फे तरीके 
या स्वभाव के कारण हिन्दुस्तान में अंग्रेज सदा यह महसूस करते हैं कि वे किसी 
ज्वालामुखी के क्विनारे पर बैठे हुए हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान के दिल व दिमाग़ को बहुत 
कम समझा है और समझने की कोशिश भी ज्ञायद हो कभी की हुँ । वे अपने रूम्चें- 
चौडे और जटिल संगठन और उसके पीछे की फ़ौजी ताक़त पर विद्यास रखकर 
अपनी ज्ञिन्दगी अछूग दसर करते रहे हें। पर उनके सारे विश्वास के पीछे सदा किसी 
भन्ञात चीज़ का भय हे औौर डेढ़ सी वर्षों की हुह्मत के बाद भी हिन्दुस्तान उनके 
लिए एक अज्ञात प्रदेश है । उनके मन में १८५७ के ग़दर की स्पृतियाँ ताजा हैं और 
वे महसूस करते हैं कि जेसे वे एक अजीब, अपरिचित और विरोधी देद्ञ में रहते हैं 
जो किसो भी वक्‍ते उनपर टूट सकता और उनके टुकडे-टुकडे कर दे सकता है। उनके 
खुपालात की यह आम बुनियाद है । जब उन्होंने एक ऐसा बड़ा आन्दोलन देश में उठते 
हुए देखा जो उनके ख़िलाफ़ था, तो उनकी दांका बढ़ गई । जब १० अप्रैल को अमृतसर 
में हुए खूनो कारनामों की खूबर पंजाव के वडे-बडे अधिकारियों के पास लाहौर पहुँची 
तो वे स्थिर न रहु सके। उन्होंने समझा कि १८५७ के ग़दर की तरह यह भी बडे 
पैसाने पर होनेवाली खूनो बग्रावत है और सब अंग्रेजों की जान खतरे में है। उन्हें खून 
दिखाई दिया और इसलिए उन्होंने जनता पर आतंक पैदा करना चाहा । जालियाँवाला- 
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बाज का हत्याकाण्ड, फ़ौजी कानून और वाद की घटनायें उनकी इसी मानसिक स्थिति 
रुज़ का परिणाम थीं । ' 

* कोई एक डरे हुए आदमी के बुरे बर्ताव को, फिर चाहे उसके उर का कोई 
वास्तविक कारण न भी हो, समझ सकता है, यद्यपि उसे माफ़ नहीं कर सकता । पर 
इससे भी ज्यादा हैरत और गुस्सा हिन्दुस्तान को इस बात पर हुआ कवि जनरल डायर 
ने, जो अमृतसर में हुईं गोलीवारी और हजारों जर्मी आदमसियों के प्रति जंगली उपेक्षा 
यथा लापरवाही के लिए 'ज़िम्मेदार था, कई सहीने बाद भी बडे अपमानजनक ढंग से 
अपने किये हुए कामों को ठीक बताया। जख्मी आदमियों के प्रति उसने अपनी उपेक्षा के 
बारे में कहा--“यह मेरा काम नहीं था ।” इंग्ल॑ण्ड में कुछ आदमियों और सरकार ने 
डायर की बडी हछूकी आलोचता की थी। पर ब्रिटिश शासक-वर्म का सामान्य रुल्ल हाउस 
ऑफ़ लाइड्स (पार्ंमेण्ट की सरदार सभा) की वहस में दिखाई पड़ा, जिसमें जनरल डायर 
फी प्रशंसा की झडी रूगा दी गई । इन सब वातों ने हिन्दुस्तान में शुस्से की आग को 
- तेज्ञ रकखा और पंजाब के ज़ुल्मों को लेकर सारे देश में कटुता छा गई | सरकार और 
कांग्रेस दोनों ने जाँच-कमेटियाँ बैठाई कि वे पता लगायें कि पंजाब में असल में पया 
घटनायें हुईं। देश ने उनकी रिपोर्ट का इन्तज्ञार फिया । 

उस साल से १३ अप्रैल हिन्दुस्तान फे लिए राष्ट्रीय दिवस रहा है और ६'अप्रैल 
से १३ अप्रैल, यानी आठ दिन तक, राष्ट्रीय सप्ताह मचाया जाता है । अब जालियाँ- 
घाल़ा बाग एक राजनेतिक तोर्थ वन गया हैं। इस वदक्तत यह बडी ख़बसूरती के साथ 
धनाया गया वाग़ है और इसकी ज्यादातर पुरानी भयंकरता दूर हो गई है, पर स्मृतियाँ 
वहाँकी हुवा में अब भी छा रही हैं । 

विचित्र संयोग से उस साल, दिसम्बर १९१९ में, कांग्रेस अमृतसर में हुईं। 
दादू इसके सभापति थे और इसके सदसे नन्हे दर्शकों में से एक इन्दिरा प्रियदर्शिनी भी 
थी! इस कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि जाँच-कमेटियों की 
रियोर्ट और नतीजे का इन्तज़ार था ।-पर यह साफ़ ज़ाहिर था कि कांग्रेस बदल घई 
है। अब उसका एक सार्वजनिक रूप होगया था और इसमें एक नई और कुछ 
' धुराने कांग्रेसमैनों के लिए खतरनाक या चिन्ता-जनक ताक़त आगई थी। उससें 
लोकमान्य तिलक भी जाये थे, जो सदा फौ तरह किसी तरह का समझौता करते 
या झुकने के छिलाफ़ थे। यह कांग्रेस में उनका आज़िरी आता था, क्‍योंकि दूसरी 
फांग्रेस के पहले ही उनको मृत्यु होनेवाली थी। उसमें बापु थे, जो सर्वसाधारण में 
लोकप्रिय थे और कांग्रेस और भारतीय राजनीति पर अपने प्रभुत्व के लस्वे युग की 
शुरुआत कर रहे थे । इस कांग्रेस में जेलों से छूठे हुए वे बहुतेरे नेता आये थे, जिन्हें 
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है 


फ़ौजी क़ानून के दिनों में षड्यंत्र के भयंकर मुक़दसों में फेंसाकर रूम्बी सज्ञायें दी 
गई थीं पर क्षमादान मिलने से छोड़ दिये गये थे। इनमें मशहुर अलीवन्धु ( स्व० 
सोलाना मुहम्मदअली और शौक़तअली ) भी थे जो कई वर्षो की नज़रवन्दी के चाद 
हाल में ही छोडे गये थे। 
दूसरे साल कांग्रेस ने ग्रोता भारा और वापु का असहयोग का कार्यक्रम मंजूर 
किया । कलकत्ता में फांग्रेस का एक चिद्येष अधिवेशन हुआ, जिसमें यह पास हुआ और 
बाद में नागपुर के सालाना जलसे में पक्के त्तौर पर स्वीकार किया गया। यह कार्यक्रम 
पंजाव और ज़िलाफ़त के जुल्मों को दूर करने के आधार पर बनाया गया था और बाद 
में उनके साथ स्वराज्य का प्रदन भी जोड़ दिया गया। पंजाब के जुल्मों को दूर 
करने का सतलूव वहाँके क़तुरवार अफ़सरों को सज्ञा देना था। छड़ाई का तरीका 
बिलकुल श्ान्तिपुर्ण--या जैसाकि उसे कहते थे अहिसात्मक---था और सरकार को उसके 
शासन और हिन्दुस्तान के शोषण में सदद देने से इनकार करना इसका आधार 
था। विदेक्षी सरकार से मिले हुए ज्ितावों, सरकारी उत्सवों, अदालतों, सरकारी 
स्कूलों ओर कालेजों और माण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक् बनी नई कौंसिलों 
का वायकाद इसमें शासिल् था। वकीलों को भी अदालरूतों का वायकाट करना 
था। यह तजवीज्ञ की गई थी कि बाद में दीवानी और फौजी नौकरियों का भी 
वायकाट किया जायगा और टेक्स देने से इनकार कर दिया जायगा । रचनात्मक काम 
की दिश्ला में चर्खा और खादो का प्रचार और सरकारी अदालतों फी जगह पंचायतें 
क्रायम करना रकखा गया। और बडी महत्वपूर्ण बातें, जिनपर ज्ञोर दिया गया, हिन्दू- 
मुस्लिस एकता और हिन्दुओं के बीच से छुआछूत को टूर करना था। 
कांग्रेस ने अपता विधान भी बदल दिया और कुछ काम करनेलायक्क संस्था बन 
गई। उसने सर्वताधारण के लिए अपनी सदस्यता का दरवाज़ा भी खोल दिया। .. 
अभीतक कांग्रेस जो कुछ करतो रही थी उससे यह कार्यक्रम बिलकुल ही जुदा 
था। बल्कि सारी दुनिया के लिए यह एक नई बात थी, क्योंकि दक्षिण अफरीका में 
जो सत्याग्रह हुओ था उसका द्रष्टिकोण और क्षेत्र बहुत छोटा था। अब इस कार्यक्रम 
फा मतलब कुछ लोगों के लिए--जैसे वकीलों, जिन्हें वकालत छोड़ने को कहा गया 
था, और विद्याथियों, जिन्हें अपनें कालेजों का वायकाट करना था, के लिए--तुरन्त 
बहुत बडी क्लूरवानी करना था। इसकी जाँच करना भी स॒द्िकल था, क्योंकि घुलूना 
के लिए कोई पैमाना न था। इसमें ताज्जूव की बात नहीं कि पुराने और अनुभवी 
कांग्रस-नेता इसमें आमिल होने से हिचकिचाये और शांकित होउठे । उनमें सबसे 
बडे नेता लोकमान्य तिलक थे, जिनकी मृत्यु कुछ ही पहले हो चुकी थी । दूसरे बडे 
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काँग्रेस-नेताओं में से सिर्फ़ दादू नें आन्दोलन की शुरुआत में गाँधीजी का समर्थव किया। 
पर औसत काँग्रेसमेन, मामूली आदसी या सर्वेसाधारण जनता के उत्साह के बारे में 
कोई सन्देह न था । वापू जैसे उन्हें बहा या उड़ा ले ग्रये या उनपर छोई जादू कर 
दिया। सर्वसाधारण ने “गांधीजी की हुय! के नारे से आसमान गुँजाकर अहिंसात्मक 
असहयोग के नये सिद्धान्त के प्रति अपनी मंजूरी जाहिर की । मुसलूमान भी औरों की 
तरह उत्साह से भर रहे थे । अलीवन्धुओं के नेतृत्व में ज्िलाफ़त कमेटी ने इस प्रौग्राम 
को काँग्रेस के भी पहले मान छिया था। जल्द ही सर्वंसाधारण के उत्साह और आत्दोलन 
को शुरू की कामयाबियों को देखकर ज्यादातर पुराने काँग्रेस-नेता इसमें आ गये । 

में इन ख़तों में, इस मान्दोलन के गुण-दोष अर्थात्‌ अच्छाइयों और ख़राबियों, 
या इसके पीछे के तत्त्वज्ञान की जाँच नहीं कर सकता । यह एक बड़ा पेचीदा सवाल 
होगा। और ज्ञायद इसके जन्सदाता गाँधीजी के सिचा दूसरा कोई अच्छी तरह या 
संतोष-जनक रीति से इसे नहीं कर सकता । फिर भी हमें बाहरी आदसी की निगाह 
. से इसे देखना चाहिए और यह समझने की-कोशिश करनी चाहिए कि यह इतनी तेजी 
भर कामयाबी के साथ क्‍यों फैल गया । 

विदेज्ञी ज्ञोषण में सर्वताधारण जनता पर पड़नेवाले आर्थिक बोझ या दबाव 
और दिन-पर-दिन उनकी विगड्ती हुईं हालत और सध्यम चर्गो में बढ़ती हुई वेकारी 
की चर्चा में तुमसे कर चुका हूँ । इसके लिए उपाय दया था ? राष्ट्रीयता के बढ़ने से 
लोगों का ध्यान राजनैतिक स्वतंत्रता की तरफ़ गया। लोगों ने समझा कि आज़ादी की 
सिफ़ इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि आश्रित और ग्रुलाम होना बेइज्ज़ती और हर्म की 
बात हैं। वह समिफ़ इसोलिए ज़रूरी नहीं है कि तिलक के लपज़ों में वह हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है और हमें उसे हासिल करना चाहिए, बल्कि अपनी क़ौम या राष्ट्र पर 
गरीबी का जो बोझ हैं उसको कम करने के लिए भी उसकी ज़रूरत है। ज़ाहिर था 
कि चुपचाप वैठकर इस उम्मीद के साथ उसका इन्तज़ार करने से कि वह अपने-आप 
भा जायगी, वह नहीं मिल सकती। इसके साथ यह वात्त भी साफ़ जाहिर थी कि सिफ़्े 
विरोध और प्रार्यवा करने के तरीक्ने, जिसपर कभी कम कभी ज़रा ज्यादा जोश से 
' काँग्रेस अभीतक चल रही थी, एक क़ौस के लिए न सिर्फ़ उसकी सर्यादा या इज्जत 
के प्रतिकूल थे वल्कि फ़िजूछ और बेअसर भी थे । इतिहास में ऐसे तरीक़ों से काम- 
यावो हासिल करने या शासन और सुविधा-प्राप्त वर्ग को अपनो सत्ता छोड़ने पर 
मज़बूर करने की कोई मिसाल न थी। इतिहास ने तो हमें बताया कि घुलाम क्ौसों 
या वर्गों को उनकी आज्ञादी हिसात्मक -चिद्रोह यात्री खूनी बछूवों और बसग्नावत से ही 
हासिल हुई है । 
् 
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पर राशस्त्र पिद्रोह का हिन्दुस्तानी क्रौम के लिए कोई सवाल ही न था। हम 
निरस्त्र थे और हममें से ज्यादातर लोग हथियारों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते 
थे। इसके अलावा, हिंस्तात्मक संघर्ष या लड़ाई में ब्रिटिश सरकार या किसी भी 
राज्य की संगठित शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी जितनी उसके खिलाफ़ खडी की गई 
कोई ताक़त होती । फ़ौजों में वलवा हो सकता था। पर निरस्त्र क्नौम बगावत नहीं 
कर सकती थी और न हथियारबन्द दलों और ताक़तों का सामना कर सकती थी। ' 
दूसरी त्तरफ़ व्यक्षिगत आतंकवाद यादी कुछ अफ़्सरों को बम या पिस्तौल से सार 
डालना एक दिवालिये का कार्यक्रम था । यह जनता फो नैतिक दृष्टि से गिरानेवाला 
था और यह सोचना मह॒ज्ध स्लामक्याली था कि यह एक ज़वरदस्त संगठित सरकार 
को हिला सकता है--फिर व्यक्तियों को चह चाहे कितना ही भयभीत क्‍यों न कर 
दे। जैसा कि मेंने तुम्हें बताया है, इस तरह व्यक्तिगत हिंसा रूसी ऋान्तिकारियों को 
भी छोड़ देनी पडी थी । 

तब क्या बचता था ? रूस अपनी ऋत्ति में कामयाब हो चुका था और उसने 
मज़दूरों का एक भ्रजातंत्र क्रायम कर लिया था। उसका तरीक़ा फ़ोज की मदद से 
सर्वताधारण की रूड़ाई का तरीक़ा था। पर रूस में भी सोवियटों को कामयावी उस 
बक्त हासिल हुई थी जब महायुद्ध के कारण देश और पुरानी सरकार तहस-नहस हो 
रही थी और सुखालफ़त के लिए कुछ बचा न था। इसके अलावा उस ज़मानें में 
हिन्दुस्त।न में बहुत थोड़े छोग रूस या माक्सवाद के बारे में कुछ जानते या मद्धदूरों 
भौर किसानों के दृष्टिकोण से कुछ सोचते थे । 

इसलिए इन संब तरीक़ों से हम कहीं न पहुँचते थे और इस बेइज्जती की गुलामी 
की असहय हालत से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था । जो लोग भावुक थ 
वे वडी ज्वरदस्त वेचारगी और मायूसी महसूस करते थे। यह वक़्त था जब गांधीजी मे 
अपना असहयोग का कार्यक्रम पेश किया ! आयलेंण्ड के सिनफीन की तरह इसने हमें 
अपने पेरों- खड़ा होना और अपनी ताक़त का निर्माण करना सिखाया और ज़ाहिर था 
कि सरकार पर देबाव डालने का यह एक बड़ा प्रभावशाली तरीका हैँ । सरकार हिन्दु- 
स्तानियों के सहयोग, फिर चाहे वह्‌ सहयोग अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, पर 
ही ज्यादातर खडी थी और अगर वह सहयोग हटा लिया जाय और वायकाट पर अमर 
किया जाय तो सैद्धान्तिक दुष्ठि से यह विकूकुछ मुमकिन था कि सरकार का सारा ढाँचा 
वेंठ जाय। सगर असहयोग चहाँतक न पहुँचे तो भी इसमें कोई शुबहा न था कि वह 
सरकार पर ज़वरदस्त दबाव डाल सकता और साथ-साथ जनता की त्ाकृत बढ़ा सकता है। 
यह पूरे तौर पर ज्ान्तिपूर्ण था। फिर भी यह सिर्फ़ एक अप्रतिरोध (९०४-३८श४४:४४८०) 
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नहीं था। सत्याग्रह अन्याय या जुल्म के प्रतिरोध का एक निश्चिचत, यद्यपि अहिसा- 
त्मक, तरीक़ा था। असल में यह एक शान्तिपुर्ण बगावत थी, युद्धकला का एक सबसे 
सभ्य तरीका था, और फिर भी राज्य के लिए ख़तरनाक था। यह सर्वे-साधारण 
के लिए अपनी ताक़त पहचानने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने का एक 
प्रभावशाली' रास्ता था भौर हिन्दुस्तानी जनता या क़ौस की विद्येष प्रतिभा के 
बनुझूल था। यह हमारी स्थिति या बर्ताव को बहुत अच्छा रखता था और विरोधी या 
दुश्मन को गृलुती सें डाल देता था- इसमे हमारा वह भय दूर कर दिया था जो हमें 
कुचल रहा था और हम शासकों से इतनी निडरता से आँखें मिलाकर देखने लगे जैसा 
हमने कभी न देखा था और उनसे अपने दिल की बातें पुरे तौर पर और साफ़-साफ़ 
करते रूगे । हमारे सन से एक बड़ा बोझ उठ गया और बोलने और काम करदे की 
आज़ादी ने हमें आत्मविद्वास और शक्ति से भर दिया। फिर झ्ान्तिपुर्ण तरीक़ फे 
कारण वह भयंकर रूप से कदु जातोय और राष्ट्रीय घृणा फाफी ह॒ुद तक रुक गई जो 
ऐसी लड़ाइयों के साथ हमेशा पैदा होती और बढ़ती है, और इससे आखरी निवटारा 
आसान 'होगया । 

' इसलिए इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रम ने, 
जिसके साथ गाँधीजी का महान्‌ व्यक्तित्व था, देश की कल्पना को ही जया दिया और 
उसे आशा से भर दिया । यह फैलता गया और इसके स्पर्श से पुरानी कमज़ोरियाँ दूर 
होगई । नई काँग्रेस ने देश के ज्यादातर शक्तिमान तत्त्वों को अपनी तरफ खींच लिया 
और उसकी ताकत और मर्यादा बढ़ गई। 

इस दरमियान नये साण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मुताबिक नई कॉंसिलें और 
असेम्व॒लियाँ वन चुकी थीं । माउरेटों ने, जो अब लिवरल नाम से पुकारे जाते हैं, उन- 
का स्वागत किया था और उनमें मिनिप्टरी और दूसरे अधिकार के ओहदों को मंजूर 
फर लिया था। थे अमली तोर पर" क्रीव-क्रीब सरकार में ही घुल-मिल गये थे 
और उनके पीछे जनता का वलू न था4 काँग्रेस ने इन कौंसिलों का बायकाट किया था, 
इसलिए देश में उनकी तरफ वहुत कम ध्यान दिया गया। सबकी आँखें बाहर गाँवों 
' और छहरों में होनेवाली छड़ाई की तरफ लगी हुईं थीं। पहलीबार बहुत बडी तादाद 
में कांग्रेस-कार्यकर्ता गाँवों में पहुँचे थे। वहाँ कांग्रेस कमेटियाँ कायम की थों, और गाँव 
वालों की राजनैतिक जामृति में मदद कर रहे थे। 
' मासछा तुूल पकड़ गया था और राज़िमी तौर पर दिसस्वर १९२१ में भिडन्त 
होगई । यह मौका प्रिंत ऑफ़ वेल्स के हिन्दुस्तान आने का था। इस आगमन का काँग्रेस 
ने वायकाट किया था । सारे हिन्दुस्तान में बहुत बडी तादाद में गिरफतारियाँ हुई और 
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हज़ारों राजनैतिक कैदियों से जेंलें भर गईं । हममें से ज्यादातर लोगों फो जेल के अन्दर 
का पहला अनुभव उसी वक़्त हुआ। यहाँतक कि कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष देशवन्धु 
चित्तरंजन दास भो गिरफ्तार कर लिये गये और अहमदाबाद का कांग्रेस-अधिवेशन 
उनकी जगह हकीस अजमलखाँ की सदारत में हुआ। पर गाँवीजी उस वक्त गिरफ्तार 
नहीं किये गये और आन्दोलन बढ़ता गया । उन लोगों की तादाद जो अपनेको गिर- 
फ्तारी और जेल के लिए पेश कर रहे थे, उससे हमेशा ज्यादा रही जितने कि गिरफ्तार 
किये जते थे। चूंकि मशहूर नेता और कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये, इसलिए नये, 
अनुभव-हीन और कसी-कभो अवांछनोय आदमियों ने (यहाँतक कि खुफिया पुलिस के 
आदमियों ने भी ! ) उनका स्थान ग्रहण किया; इससे कुछ अव्यवस्था और हिसा 
भी हुई। १९२२ के शुरू में, युक्‍्तश्रान्त में गोरखपुर के नज़दीक चौरो-चौरा में किसानों 
की एक भीड़ और पुलिस के बीच भिडन्त होगई। किसानों ने पुलिस चौकी को, 
जिसके भीतर कुछ पुलिस सिपाही भी थे, जला दिया । वापु को इस और इसरी चन्द 
घटनाओं से वहुत दुःख हुआ, क्योंकि इससे मालूम होता था कि आन्दोलन हिंसात्मक 
होता जा रहा है । इसलिए, उनकी राय मानकर, काँग्रेस-कार्यसमिति ने असहयोग का 
क़ानून तोड़नेवाल्ा कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसके थोडे ही दिनों बचाव खुद बापु भी 
गिरफ्तार कर लिये गये, उनपर मुकदमा चला और उन्हें ६ वर्ष की सज्ञा दी गई। थों 
असहयोग-आन्दोलन को पहली अवस्था ख़त्म हुई । है - 


| + ९९१: 
उन्नीस सौ बीस के बाद का भारत 


१४ मई, १९३३ 

जब १९२२ ई० में सविनय अवज्ञा स्थगित कर दी गई तब असहयोग-आस्दो- 

लग की पहली अवस्था खुृत्म हुई; पर, उसके स्थगित कर दिए जाने से, बहुत-से काँग्रेस- 
मेनों को बड़ा असन्‍्तोष हुआ । बहुत बडी जागृति होगई थी और क्ररीब-क़रीव तीस- 
हजार आदमो क़ानून तोड़ कर जेल गये थे । क्या इन सब बातों का कुछ विचार नहीं 
करना था और दया आन्दोलन को एकाएक, बिलकुल वोच में, उद्देश्य पुरा होने के 
पहले, सिर्फ इसलिए स्थग्रित कर देना था कि कुछ जोशीले किसानों ने चौरीचौरा में 
बुरा वर्ताव किया था ? आन्दोलन का उद्देश्य खिलाफ़त और पंजाव के जुल्मों और 
अन्यायों को ठोक करवाना और स्वराज्य हासिल करना था। खिलाफ़त का सवाल 
तुर्की में होनेवाली घटनाओं और कमालपाशा की फारगुजारियों से अपने आप खत्म 
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होगया था । पंजाब का सवाल स्वराज्य के बडे सवाल में मिल गया था; पर स्व॒राज्य 
अब भी बहुत दूर था | दिल्‍ली और मुख्तलिफ़ सूवों में खिलोने-सी कौंसिलें थीं, जिनका 
काँग्रेस ने वायकाट किया था। इस कौंसिलों के पास बहुत कस असली ताक़त्त थी; उनके 
कुछ सदस्य सरकारी अधिकारी थे, कुछ सरकार के नामज़द किये हुए थे, और चुने हुए 
सदस्य भी सीमित सताधिकार यानी थोडे चोटरों की राय से चुने गये थे। तब क्‍या 
किया जाता ? उस चक्‍त गाँघीजी भी जेल में थे | 
काँग्रेस ने इस.सवाल पर गौर करने के लिए “सिविल डिसओबिडियंस इनववा- 
यरी कमेटी” यानो 'सविनय अवज्ञा जाँच समिति! नाम की एक कमेटी नियुक्त की । 
सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और लम्बे बहस-मुवाहसे के बाद कमेटी नें जो रिपोर्ट 
पेश की उसकी वजह से काँग्रेस एक-दूसरे का विरोध करनेवाले दो दलों में बेंट गई । 
* एक दरू जिसे परिवर्ततवादी दल कहा जाता था, असहयोग के बायकाट चाहे कार्य- 
क्रम में तब्दीलो करने का तरफ़्दार था और चाहता था कि कौंसिलों का वायकाट उठा 
- लिया जाय; यात्री दे कांग्रेसवालों के नई असेम्बलियों और कौंसिलों में जाने के तरफ़- 
दार थे। उनका कहना था कि काँग्रेसवालों को वहाँ सरकार से सहयोग करने के लिए 
नहीं वल्कि कौंसिलों के अन्दर से सरकार के फाम सें अडंगा डालने के लिए जाना चाहिए । 
दूसरा यानी भपरिवर्तनवादी दल इस तव्दीली के खिलाफ़ था। चूंकि शुरू में काँग्रेस में 
अपरिवर्तनवादियों का बहुमत था, इसलिए कौंसिलों पर कब्जा करने के तरफ़्दार इसरे 
दल नें काँग्रेस के अन्दर दूसरी एक पार्टी कायम फी। इसका नाम स्विराज्य दल! 
रक्‍खा गया और इसके मुख्य जन्म दाता देदाबन्धु चित्तरंजन दास और दादू थे। समय 
पाकर इस दल का प्रभाव बढ़ गया और उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । 
इस स्वराज्य दल को १९२३ के चुनाव में काफ़ी कामयावी हासिल हुई और 
सभी कॉौंसिलों में स्वराजी बडी तादाद.में चुने गये। पर सरकारी और नामज्ञद सद- 
स्यों की भारी तादाद के कारण बहुत ही कम कौंसिलों में उनका स्पष्ट बहुमत हो 
सका । इसलिए उन्होंने कौंसिल के अन्दर अपने काम फे लिए और दलों से दोस्ती 
करनी शुरू की। इसका मतरूव उन दलों के साथ समझौता और राजनैतिक 
सोदा हुआ जो ज्यादा नरम थे और उतनी दूर तक जाने को तैयार न थे। इसका 
मतलब अरुचिकर समझौता और आदर्शों का झुकाना था। इसका सतलूव उन स्व- 
राजी सदस्यों का, जो कौंसिलों में गये थे, सर्वताधारण जनता की आवाज से बिछुडना 
भी था, क्योंकि वे अपनी नकछी पालंमेंण्टों के तौर-तरीकों ओर छोटी-मोटी चालों में 
ज्यादा फेंसते गये । उन्होंने कुछ ज्लोरदार प्रस्ताव पास किये और साल का बजट पास 
करने से इन्कार कर,दिया। सरकार ने उनके भ्रस्तावों की उपेक्षा की और वाइसराय ने 
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बजट फो सर्दीफाई यानी संजूर कर लिया । ताकृत प्रस्तावों और वोटों का विषय नहीं 
थी, वह दूसरी बातों पर आश्चित थी। स्वराजी प्रस्तावों ने. बडी हरलूचल पैदा की; 
पर यह जाहिर होगया कि उन पर ज़ोर डालने या उन्हें पास कराने के लिए कुछ भर 
भी करना पडेगा। 

१९२० के बाद के ज़माने में हिन्दुस्तान को जो भुख्तलिफ़ ताकतें और आन्दोलन 
हिला रहे थे, समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए । सबसे बड़ा: सवाल 
हिन्दू-मुस्लिम सवाल था । तनातनी वढ़ रही थी और उत्तरी हिन्दुस्तान में मस्जिदों 
के आगे बाजा बजाने के हक्‌ जैसे छोटे सवालों पर कई जगह दंगे हो चुके थे। असह- 
योग के जमाने की उस दर्शनीय एकता के वाद यह एक अजीव और आकस्सिक परि- 
बर्तन था। यह कंसे होगया और उस एकता का आधार क्‍या था ? 

राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार भुख्यतः आर्थिक मुसीबत और बेकारी था। इस- 
को वजह से सभी वर्गों में त्रिटिश सरकार के खिलाफ़ एक सामान्य भावना और स्व- 
राज्य की स्पष्ट इच्छा पैदा होगई थी। यह विरोधी भाव ही जुदा-जुदा वर्मो के 
बीच एक सिलानेवाली कडी था। इसलिए सबने मिलकर आन्दोलन किया । पर 
इन विविध वर्गों का उद्देश्य अलग-अलग था। हर जमात के लिए स्वराज्य का 
एक जुदा अर्थ था--बेकार मध्यम वर्ग नौकरी या धन्धा चाहता था, किसान जमींदार 
द्वारा थोपे हुए अपने अनेक बोझों से राहत चाहता था, इसी तरह अरूग-अलग 
जमातें मरूग-अलुग बातें चाहती थीं। मुसलमान इन सवालों पर एक, ,मजहवी जमात् 
फी नज़र से देखते हुए शामिल हुए थे। खास तौर पर खिलाफ़त के लिए उनकी 
जमात-की-जमात आन्दोलन में आ गईं थी। यह एक शुद्ध भज़हवी सवाल था, 
जिससे सिर्फ़ मुसलमानों पर असर पड़ता था। जो सुसलूमान नहों थे उनका इससे कुछ 
सतलव न था। पर बापू ने इसको ग्रहण किया और दूसरों को भी इसके. ग्रहण 
करने को उत्साहित किया, क्योंकि चह मुसीबत में पडे भाई की मदद करना अपना फ़र्जे 
समझते थे । इससे “उन्होंने हिन्दू-मुसलूमानों को नजदीक लाने की भी उम्मीद की थी । 
इस तरह आस तौर पर भुतलूमानों का दृष्टिकोण मुस्लिम राष्ट्रीयता या मुस्लिम 
अन्तर्राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण था, सच्ची राष्ट्रीयता फा नहीं । हाँ, उस वक्‍त इन 
दोनों तरह की राष्ट्रीयताओं के बीच की कशमकश ज़ाहिंर नहीं थी । 

इसरी तरफ़ राष्ट्रीयता की हिन्दू धारणा निश्चिततरूप से हिन्दू राष्ट्रीयता की 
भावना थी। इस मामले सें हिन्दू राष्ट्रीयता और सच्ची राष्ट्रीयता के वीच ठीक-ठीक 
रेखा खींचता आसान नहीं था । दोनों एक-दूसरे से घृल-मिल गई थीं, क्योंकि सिफ्फ़ 
हिन्दुस्तान ही हिन्दुओं का एक देश है और यहाँ उनका बहुमत है । इसलिए हिन्दुओं 
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के लिए मुसलमानों की बनिस्वत पूर्ण राष्ट्रवादी की शक्ल में जाहिर होना ज्यादा 
भुमकिन था, हालांकि हरेक अपनी ख़ास तरह की राष्ट्रीयता का हामी था । 

तीसरे वह चीज़ थी जिसे सच्ची या भारतीय राष्ट्रीयता कहा जा सकता है 
और जो ऊपर बताई हुई दोनों मजजहवी और साम्प्रदायिक राष्ट्रीयताओं से बिलकुल 
एक जुदा चीज़ थी। यह उस तरह की राष्ट्रीयता थी जो पश्चिमी देझ्ञों में दिखाई 
पड़ती है और ठीक-ठीक कहें तो यही एक रूप है जिसे आजकल के अर्थ में राष्ट्रीयता 
कहा जा सकता है । इस तीसरी जमात में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे छोग सी थे । 
१९२० से १९२२ तक, असहयोग आन्दोलन के ज़माने में ये तीनों जमातें या तीनों 
तरह की राष्ट्रीयतायें एकसाथ मिल गईं थीं। तीनों रास्ते अलग-अलूग थे, पर थोडी 
देर के लिए समानान्तर दौड़ रहे थे । 

१९२१ के सामूहिक आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार हैरत में आगई। उसे इसका नोटिस 
काफ़ी पहले मिल चुका था, पर वह यह नहीं सोच सकी कि इसके साथ क्या सलक 
. करना चाहिए या इसे कैसे सम्हालना चाहिए । उसने देखा कि वह अपनी गिरफ्तारी 
और सज़ा के पुराने सीधे तरीक्े से इसे दबा नहीं सकती, द्योंक्ति कांग्रेस खुद यही 
वात (गिरफ्तारी था सज्ञा) चाहती थी । इसलिए उसके खुफिया विभाग ने अन्दर से 
कांग्रेस को कम्षज्ञोर करने का तरीक़ा मिकाछा । पुलिस एजेण्ट और खुफिया विभाग 
के आदमी काँग्रेस कमेटियों में पहुँचे और क्षणड़ा पैदा कर दिया। उन्होंने हिसा को 
उत्तेजना दी, जिससे असहयोग के शान्तिपुर्ण उपायों में बाधा पडी और अव्यवस्था पैदा 
होगई । इस विचिन्न तरह की श्ञान्तिपुर्ण छूड़ाई और हिसा को साथ-साथ चलाना 
साफ़-साफ़ नामुसकिन था। हरेक हूसरे में दसख्तछ डालती भरी या दूसरे के काम सें 
दिक्‍क़त पेश करती थी। सरकारी अधिकारियों और खुफिया विभाग का दूसरा तरीका 
यह था कि वे साधुओं और फ़क्कीरों के वेश में अपने खुफ्निया एजेण्ठों को साम्प्रदायिक 
झगडे और दंगे खडे करने को भेजते थे। 

ऐसे उपाय सदा ही उन सरकारों हारा किये जाते हैं जो जनता की स्वीकृति 
के बगैर जबरदस्ती उसपर हुकूमत करती हैं। साम्राज्यवादी सरकारों का कार- 
' बार उन्हींके भरोसे चलता हैँ । ऐसे उपायों को कामयाबी हासिल होती है, इससे 
जनता कौ कमजोरी और पिछडे होने का हो ज्यादा सबूत्त मिलता है, सरकार 
की गुनहगारी का उतना नहीं । दूसरे देश की जनता सें भेद पेदा कर देना और 
उन्हें एक-दूसरे से. लड़ाकर और यों कसज़ोर करके उनका शोषण करना खुद' ही 
बड्प्पन और श्रेष्ठतर या बेहतर संगठन की निद्यानी है । यह नीति तभी कामयाव हो 
सकती हैँ जब दूसरे पक्ष में फूट और झगडे हों । यह कहना कि ब्विदिद्य सरकार ने 


१०२८ विध्व-इतिहास कौ झलक 


हिन्दुत्तान में हिन्दू-मुस्लिस सवाल पैदा किया, साफ़्तौर पर झूठ होगा; पर उसने इसे 
क्रायम रखने या दोनों जातियों के मेल को अनुत्साहित करने को जो लगातार कोशिश 
की है, उसकी उपेक्षा करना भी ग़लत होगा । 
असहयोग-आन्दोलन के स्थगित कर दिये जाने के बाद, १९२२ ई०' में, ऐसी 
साज्जिज्ञों के लिए ज़मीन अनुकूल थी। एक सख्त लड़ाई के बाद, जो बिना किसी नतीजे 
के एकाएक ख़त्म होगई, उसकी - प्रतिक्रिया हो रही थी । तब वे सुछ्तलिफ़ सड़कें, 
जो एक-हुसरे के समानान्तर चल रही थीं, एक-इसरे से दूर होने और भिन्न दिशाओं 
में जाने लगीं । ख़िलाफ़त का सवालू अब था ही नहीं । हिन्दू और मुसलूमान साम्प्र- 
दायिक नेता, जो असहयोग के ज़माने में जनता के सामूहिक उत्साह से दब गये थे, 
अब मौक़ा देखकर फिर उठ खडे हुए और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने लगे । 
मध्यसवर्ग के बेकार सुसलमानों ने महसूस किया कि हिन्दुओं ने सब नौकरियों पर 
कब्जा जमा रकक्‍्खा है और हमारे रास्ते में काँटें हैं। इसलिए उन्होंने अपने बारे में 
जुदा वर्ताव करने और हर चीज़ में अलूग हिस्सा दिये जाने की माँग की । राजनैतिक 
दृष्टि से हिन्दू-मुस्लिम सवाल में नौकरियों का झगड़ा और मध्यम श्रेणी का सवाल 
था। पर इसका असर सर्वताधारण पर पड़ा । 
सब मिलाकर हिन्दू कुछ अच्छी हालत में थे। अंग्रेजी तालीम को जल्दी इक््तियार 
करने को वजह से ज्यादातर सरकारी ओहदों और कामों पर वही नियुक्त हुए । वे 
मुसलमानों की बनिस्वत सालदार भी थे । गाँव का वेंकर या साहुकार वनिया था जो 
छोटे ज्ञमोंदारों और काइतकारों का ज्ञोषण करता था और धीरे-धीरे उन्हें बिलकुल 
बेहाल या भिखमंगा “कर देता था और तव खुद उनकी ज़मीन पर क़ठ्ज़ा कर छेता 
था। बनिया हिन्दू और मुसलमान काइतकारों और ज़मीन वालों में कोई भेद नहीं 
करता और उनका एक-सा ही ज्योषण करता है, पर उसके मुसलमानों के शोषण ने, 
खासकर उन सुवों में जिनमें किसान ज्यादातर मुसलमान थे, साम्प्रदायिक रुख इछ्ति- 
यार किया। सशीन कौ बनी चीज़ों ने संभवतः हिन्दुओं की वनिस्वत मुसलमानों पर 
ज्यादा चोट की, फ्योंकि मुसलमानों में कारीगर ज्यादा थे । इन सब बातों ने हिन्दु- 
स्तान की दोनों बडी जातियों में कदुता बढ़ाने और उस मुस्लिम राष्ट्रीयता को मज़बत 
बनाने में मदद की जो देश को वनिस्वत जाति की तरफ़ देखती थी । 
साम्प्रदायिक नेताओं की माँगें ऐसी थीं कि सच्ची राष्ट्रीय एकता की सारी उम्मीदों 
की जडू पर चोट करतो थीं। उन्हींके साम्प्रदायिक तरीक़े पर उनका मक़ाबिला 
करने के लिए हिल्दू साम्प्रदायिक संस्था सामने आईं। यद्यपि वे अपनेको सच्चे राष्ट्र- 
वादी--वेशनलिस्ड--कहते थे, पर दरअसल वे उतने ही संकीर्ण और साम्प्रदायिक 
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थे जितने कि दूसरे । उनकी राण्ट्रीयता हिन्दू छाप की थी | कुछ ह॒ुद तक सालिक था 
खुशहाल ( ]7ए८5$ ) होने के कारण उन्होंनें सर्वहारा' या साधनहीन ( [78ए८-४०४७ ) 
लोगों के साथ अपनी चीज्ञों की शिरकत यानी बेंदवारा करना नापसन्द किया। इसमें 
शक नहीं कि असल में मालदारों ( घ०८०४ ) की तो एक तीसरी ही पार्टी थी और 
वह शासक शक्ति यानो हुकूमत करनेवाल्ी ताक़त थी। वह दुकडों पर की इस लड़ाई 
का मज़ा लेती और फ़ायदा उठाती थी और असली खाना उसीके हाथ रहता था। 
सेंस्था की हैसियत से और सामूहिकरूप में कांग्रेस साम्प्रदायिक संस्थाओं से अछग 
रही, पर कांग्रेसमेनों में से बहुतों को उनकी छूत रूग गईं | असली राष्ट्रवादियों--नेंशन- 
लिस्टों--ने इस साम्प्रदायिक पागलपन को रोकने की कोशिश की, पर उनको बहुत 
कम कामयाबी हुई और बडे-बडे दंगे हुए । 
इस अंघाघुंधी को बढ़ाने के लिए एक तीसरी तरह फी वर्गाय राष्ट्रीयता या 
फिरक्रेवाराना क्ौमियत उठ ख़डी हुई । यह्‌ सिक्ख राष्ट्रीयता थी। गुज्रे हुए जूमाने 
में सिकखों और हिन्दुओं के दीच कला फ़के बहुत घुँधला था। राष्ट्रीय जागृति ने जानदार 
 सिबखों फो हिला दिया और वे अपनी एक खास और जुदा हस्तीके लिए कोशिश करनें 
लगे । उनमें एक बहुत बडी तादाद भूतपूर्व सिपाहियों की थी और इन छोगों ने एक 
छोटी पर बहुत अच्छी तरह संगठित जाति फो, ज्ञो हिन्दुस्तान की ज्यादातर जमातों 
की तरह वातूनी न थीं वल्कि क्रियाशील थी, कठोर बना दिया। उनमें से ज्यादातर 
पंजाब में अपनी ज़मीन के मालिक किसान ( जरमीदार ) थे और क्रस्वों के बेंकरों 
और शहरी स्वार्यो की वजह से उंदपर मुसीबत आती थी । अलग वर्ग की सूरत सें 
स्वीकार किये जाने की उनकी माँग के पीछे असली उद्देदय यह था। शुरू में अकाली' 
आस्दोलन ने मज़ह॒वी सवालों या गुरुद्वारों की जायदाद पर कब्जा करनें में दिलचस्पी 
लेनी शुरू की । अकाली-आन्दोलन नाम 'इसलिए पड़ा कि सिखों में अकाली सबसे 
क्रियाशील मौर ज्ञोरदार थे । इस सवाल़ पर सरकार से उनकी भिड़न्त होगई जीर 
अमृतसर फै नज्ञदीक गुरु-का-बार में उन्होंनें साहस और सहनशीरूता का अद्भुत दृश्य 
उपस्थित किया। पुलिस ने अकाली जत्यों को बडी घुरी तरह मारा, पर उन्होंने एक 
, क्दम पीछे न हटाया और न॒पुलिस पर हाथ चलाया। आज्विरकार अकालियों की 
घिजय हुईं और गुरुद्वारों और मसठों पर उनका कब्जा होगया । तब वे राजने- 
तिक क्षेत्र में आये और अपने लिए बडी-बडी माँग करने सें दूसरे साम्प्रदाधिक वर्गों 
से होद करने लगे. 
भद्तलिफ जातियों या, जैसा मेंने कहा है, जातीय या चर्गीय राष्ट्रीयताओं की 
ये संकुचित साम्प्रदायिक भावनाएँ बडी ढुःखद सालूम पड़ती थीं और सचमुच ही बसी 
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थीं। फिर भी वे काफ़ी स्वाभाविक थीं। असहयोग नें हिन्दुस्तान को पुरी तरह से 
हिला दिया था और इन जातियों या वर्गों की जागृति और हिन्दू, मुसलमान और सिख 
राष्ट्रीयतायें उसका पहला नतीजा थीं। और भी बहुत-ती छोटी जमातें थीं जिममें 
चेतना पैदा हुई। इनमें दलितिवर्भ! नाम से पुकारे जानेंवाले छोग भी थे। ये लोग 
एक ज़माने से ऊँचे दर्जे के हिन्दुओं के ज़रिये दवा दिये गये थे और ज्यादातर खेतों में 
काम करनेंवाले बेजमीन मज़दूर थे । यह स्वाभाविक था कि जब उनमें चेतना आई 
तब अपनी बहुतेरी वाधाओं या असमर्थंत्राओं से छुटकारा पाने कीं ज़्वरदस्त,इच्छा भी 
उनमें पैदा हुई और उन हिन्दुओं के प्रति कदुतापुर्"णं क्रोध उनमें भर गया जिन्होंने 
सदियों से उनको दवा रक्खा था। 

हरेक जायृतवर्ण राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की तरफ अपने ही स्वार्यों की रोशनी 
में देखता था। एक वर्ग या जाति हमेशा खुद॒गज होती है, जैसे एक राष्ट्र भी स्वार्थी 
होता है, यद्यपि जाति या क़ौम में व्यक्ति निःस्वार्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं ! इस तरह हर 
वर्ग अपने हिस्से से बहुत ज्यादा चाहता था भौर संघर्ष का होना लाज्षिमी था । एक रुपये 
को पच्चीस या तीस आनों में तक़सीम करना मुसकिन नहीं है । ज्यों-ज्यों अन्तर्साम्प्रदा- 
पिक्क कदुता बढ़ी, हर वर्ग के ज्यादा जोशीले साम्प्रदायिक नेता आगे आते गये, क्योंकि 
गुस्से के वक़्त हरेक वर्ग अपना प्रतिनिधि उसी आदसी को चुनता है जो अपने वर्ग 
की माँगों को सबसे आगे और ऊँची रखता है और इसरे वर्गों को सबसे ज्यादा गाली 
दे सकता है । इससे भामछा और खूराव होजाता है । सरकार ने इस कशसकश को 
बहुत-से तरीक्ों से, खास तौरपर उग्र साम्प्रदायिक मेताओं को उत्साहित करके, बढ़ाया: 
इस तरह जहर फंलछता गया और हम ऐसे शौतानी घेरे में फेस गये जिससे निकलने का 
कोई रास्ता दिखाई न देता था । इसे हिन्दुस्तान में अल्पमत्त का सवाल कहा जाता था 
और यह स्व॒राज्य के लिए एक जबरदस्त बाड़ होगया था । 

जब ये शक्षितयाँ और विनाद्मक प्रवृत्तियाँ हिन्दुस्तान में चढ़ रही थीं, चाँधीजी 
यरवडा-जेल सें बडे ज्ञोर से बीमार पड़ गये और अपेंडिसाइटीज़ के लिए उनका- 
आपरेशन हुआ । ,१९२४ के शुरू में वह जेल से छोड़ दिये गये । साम्प्रदायिक झगडों 
से वह बडे दुखी थे और कई महीनों वाद होनेवाले एक दंगे से उनको इतना धक्का 
लगा कि उन्होंने इबकीस दिन का अनशन किया। तुम उसके इस अनशन के चक््त 
दिल्ली में मौजूद थीं और शायद तुम्हें उसकी याद होगी । शान्ति क्रायम करने के 
लिए कई एकता-सम्मेलन हुए, पर उत्तका कोई खास नतीजा न निकला । 

इन साम्प्रदायिक झगडों और चर्गीय या जातीय राष्ट्रीयवाओं का असर यह 
हुआ क्षि कांग्रेस और कौंसिलों की स्वराजपार्टी दोनों कमज्ञोर होगईं,। स्वराज्य का- 
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आदर अंधेरे में पड़ गया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने-अपने दर्ग की भाषा में सोचते 
और बोलते थे। चूंकि कांग्रेस फिसी भी बर्ग की तरफ़दारी करने से अपनेदो बचा 
रही थी, इसलिए उसपर सम्प्रदायवादियों हारा हर तरफ़ से हमला हो रहा था। यहाँ- 
तक कि अस्ीर में कांग्रेस के कितने ही मशहूर कार्यकर्ता भी साम्प्रदायिक, राजनीति 
में फेंतत गये । इन दिनों कांग्रेस का खास कार्यक्रम ज्ञान्ति के साथ संगठन करना और 
खादी का था और इसने उसे फिसान जनता के सम्पर्क में रक्‍्खा। 

असेम्बली और कौंसिलों के स्वराजी या फाँग्रेस दल और भी ज्यादा गिर गये । 
क्योंकि आम जनता का जीवनदायी स्पर्श उनसे छूट गया था। साम्प्रदायिक झगडे ने 
उन्हें फमलोर कर दिया, पर कॉसिलों के सदस्यों के सामने सरकार जो बहुत तरह के 
प्रतोभन बरावर रख रहो थी ये उनके लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए । 
उनके सामने न सिर्फ़ मिनिस्टरी और ओहदे थे, बल्कि वेशुमार कमेटियों और कमीशनों 
की मेम्बरी और सरकारी ख़्चें से कभी-कभी योरप की सैर कर आने का प्रतोनन 
भी था। कांग्रेस ने सिनिस्टरी और दूसरे पदों का वायकाट फिया था और दह आख्ीर 
तक इस नोति पर उटी रही। पर दूसरे मामलों में इसमें भो कमजोरी आगई और 
एक क़दम फे बाद दूसरा क़दम बढ़ता गया। कौंसिलों के बहुत-से काँग्रेसी सदस्यों ने अपनी 
स्थिति फा, जिसे उन्होंने काँग्रेठ की मदद फे जरिये हासिल किया था, अपने निजी 
फ़ायदे फे लिए नाजायज्ञ इस्तेमाल क्िया। फुछ ने, योरप के मजदूर नेताओं की तरह, 
उन ऊंचे सरकारी ओहदों तक पहुँचने फे लिए इसरो सीढ़ी का फाम लिया जहाँ से वे 
फाँग्रेस-आन्दोलन फो कुचलने में सरकार की मदद करते ! 

राबर्ट ब्राउनिंग फी खोया हुआ नेता! ( ॥रश० ,05६ .८2त०८ ) नाम की एक 
छोटी-सो भावपूर्ण कविता है,उसमें से चन्द राइनें में यहाँ दूँगा :-- 

05६ 67 8 फग्मारंपि ०६ झोएटरए. धर स्‍९६ ४६, 

फ्डए 60िए 2 प्रछिमात 00 आल भा. भाई 0०0४--- 
कठ्णात पीर कार एप ० जाता 0च्रापर८ फट ७5, 
ग550 थी! प्रार. ०पा९7६. हा. ९८5. पह5 06९06; 
गाल), ऊंधा पार हणत ॥0 हार्ट, १0णव्त जय ०प आऑफ्ट, 


30 ग्रापणी। 5 घीथीा$ जा० 8० संघ शोत्फ़ल्त ; 
पिण्छ मो! 07 ००फुछव्ए वाश्त हणा०८ 07 फंड 5८००४८८ ! 


अर्थात्‌ --सिर्फ़ अाँदी के चन्द टुकड़ों के छिए उसने हमें छोड़ दिया-- 
बस अपने कोट पर (उपाधि या तमग्रे का) एक फ़ीोता लगाने के लिए। उसने सिर्फ़ 
एक चीज़ पाई, जिससे क्विस्मत ने हमें महरूम रक्खा था, और उन सबको खो दिया 
जो उसने (क्रिस्मत ने) हमें उसे अपित करने को दी थीं। जिनके पास देने के लिए 
सोना था उन्होंने उसे चाँदी के टुकड़े दिये; उनके पास बहुत था, पर इतना थोड़ा 
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दिया | उसकी सेवा के लिए किस तरह सारा ताँवा---सारे पैसे---हमने दे दिया.था ! 

ऊपर मैंने अपनी साम्प्रदायिक मुसीवतों के बारे में तुमको ज़रा विस्तार से 
लिखा है, क्योंकि १९२० फे वाद की हमारी राजनैतिक जिन्दगी में उनका महत्वपूर्ण 
भाग रहा है । फिर भी हमें उनके बारे में अतिशयोक्ति या ज्यादा बढ़ाकर बात नहीं 
करनी चाहिए। आजकल उनको उससे ज्यादा महत्व देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है 
जितना कि देना चाहिए और एक मुसलूमान लड़के और हिन्दू लड़के में होनेवाला हरेक 
झगड़ा साम्प्रदायिक समझ लिया जाता है और हरेक छोटे दंगे का बड़ा प्रचार किया 
जाता है । हमें याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हज़ारों 
कस्वों और गाँवों में हिन्दू-मुसछूमान एक-दूसरे के साथ बडी शान्तिपूर्वक रहते हैँ और 
उनके बीच कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है । आमतौर पर इस तरह के क्षग्डे थोडे-से 
घहरों में ही होते हैं, यद्यपि कभी-कभी वे गाँवों में भी फल जाते हैं। यह भी याद 
रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक सवाल असल में मध्यम श्रेणी का सवारू 
है, और चूंकि हमारी राजनीति पर मध्यम वर्ग--काँग्रेस में, फोसिलों में, अखबारों में, 
और इूसरे सव तरह के कामों में-- हावी है, इसलिए इसको ज्यादा और अनुचित 
महत्व. मिल जाता है । किसान बोलना--अपने को व्यक्त या जाहिर फरना--नहीं 
जानते, अभी हाल फे चन्द सालों से ही वे गाँवों की काँग्रेस कमेटियों और फिसान- 
सभाओं और इस तरह को दूसरी संत्याओं में हिस्सा छेने रूमे हैं और यों उनकी राज- 
नैतिक हस्ती शुरू ही हुई है । शहरों के, खास तौर पर बडे-वडे कारखानों के, सज़दूर 
ज्यादा जागृत हैं और उन्होंने मजदुर-संघ क्री शक्ल में अपना संगठन भी कर लिया 
है। पर कारखानों के ये सज्नदुर, और उनसे भी ज्यादा किसान, मध्यम श्रेणी से आये 
हुए व्यक्ष्तियों की तरफ़ ही अपने नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन के लिए देखते हैं । अब हमें 
यह देखना हुँ कि उस जमाने में सर्वताधारण जनता, किसानों और कारखानों के सज- 
दूरों की वया हालत थी। 

महायुद्ध के कारण भारतीय उद्योगों में जो तेजी की तरक्की हुई थी वह शान्ति के , 
वाद भी कुछ वर्षो तक जारी रही। हिन्दुस्तान में ब्रिदिश पुजो भरने लगी और नये . 
कारखानों और उद्योगों को चलाने के लिए बहुत-सी नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई। 
सास तोर पर बडी अद्योगिक पेढ़ियों और कारख्ानों में विदेशी पूँजी लगी थी। 
इस तरह बडे उद्योगों पर अमली तौर पर ब्रिटिश पूंजीवादियों का नियंत्रण क्रायम हो 
गया था। कुछ साल हुए तब अन्दाज्ञ लगाया गया था कि हिन्दुस्तान में व्यवसाय करने- 
वाली कम्पनियों की ८७ प्रतिशत पूँजी त्रिटिशा थी, और संभवतः यह अन्दाज भी कम 
ही है । इस तरह हिन्दुस्तान पर ब्रिटेव का वास्तविक आर्थिक प्रभुत्व या नियंत्रण 
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बढ़ गया । बडे-बडे शहर गाँवों के बल पर नहीं, छोटे शहरों के बल पर, यानी उनकी 
हानि करके, खडे होगये | कपडे का उद्योग ख़ास तौर पर बढ़ गया और इसी तरह 
खाने-पीने फी चीज़ों के दामों में भी बढ़ती हुई । 

बढ़ते हुए औद्योगीकरण यानी बडे-बडें कल-कारखाने की बढ़ती के नये सवालों 
पर ग्रोर करने के लिए सरकार ने वहुतेरी कमेटियाँ और कमीश्षन बैठाये । इन कमेटियों 
ओर फमीझनों ने सिफ़ारिश फो कि विदेशों पूंजी को उत्साहित करना चाहिए। 
. इन्होंने आम तौर पर हिन्दुस्तान में प्विटिश औद्योगिक स्वार्थों के प्रति पक्षपांत किया। 
हिल्दुस्तानी उद्योगों फी रक्षा के लिए एक टैरिफ़ बोर्ड बनाया गया । पर, जैसा कि 
मेने कहा है, इस संरक्षण का मतरूव चहुत-से मामलों में हिन्दुस्तान में लगी हुईं 
ब्रिविश पूंजी का संरक्षण हैँ। इन संरक्षित चीज़ों का दाम स्वभावतः बाज़ार में 
बढ़ गया, वर्योक्ति उनको चुंगी (700७ ) देनी पड़ती थी और इससे उस हद तक 
गुज्वर-वसर का खर्चे बढ़ गया। इस तरह संरक्षण का बोझ असल में सर्वताधारण जनता 
“या इन चीज़ों फे खरीदारों पर पड़ा और फारजानेदारों को एक संरक्षित बाज़ार मिल 
गया जिससे प्रतिद्वन्द्रिता हटाली गई थी या कम हो गई थी। 

कारख़ानों के बटने से, कुदरती तौर पर, उद्योग-धंधों से मज़दूरी कमानेवाले 
लोगों को तादाद भी बढी | बहुत पहले, १९२२ में, सरकार के अन्दाज से हिन्दु- 
स्तान में इस वर्ग म दो करोड़ आदमी थे । गाँवों के आदमी, जिनके पास ज्ञमोन नहीं 
थी और जो थेकार थे, इस वर्ग में शामिल होने के लिए खिचते गये ' और उनको 
शोषण की हार्मनाफ हालत फो बरदाइत फरना पड़ा। सौ वर्ष पहले, बड़े कारखानों 
फी प्रणाली की झुरुआभात देः जमाने में, इंग्लंण्ड में जो हालत थी, वही अब हिन्दुस्तान 
में थी--रोज़ाना फाम का भयंकर लम्बा वष्त, दुःखदाई मजदूरी फी दर, नीचे गिराने 
ओर तन्दुरुत्ती को नुकसान पहुँचानेतरली जीदन-प्रणाली। कारखानेदारों के घर्ग फी 
निगाह सिर्फ एक ही वात पर थी और वह यह कि इस खुशहाली फे ज़माने में ज्यादा- 
से-ज्यादा मुनाफ़ा उठाकर दौलत जमा फरली जाय ।* फुछ साल तक उन्हें इस 
फाम में खूब कामयावी भी हुई । वे बड़ा ऊँचा मुनाफ़ा उठाते रहे; उधर मजदूरों की 
हालत वैसी हो खुराव बनी रही । मज़दूरों फो इन ऊँचे मुनाफ़ों में, जिन्हें उन्होंने पैदा 
किया था, कोई हिस्सा न मिलता था; पर वाद में जब खुशहाली और चढ़ती के जमाने 
फे बाद मन्‍दी आई और व्यापार ढीला पड़ गया, तब भजूदूरों से मजदूरी कम फरके 
इस वदफिस्मती और घाहे में हिस्सा लेने को कहा गया, क्योंकि मजदूरी में फटौती 
हुए विना घंधें और उद्योग को मुनाफ़े पर नहीं चछाया जा सकता था ओर मालिकों 
फे मुनाफ़ा उठाये बिना कोई उद्योग फैसे चल सकता था ? 
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ज्यों-ज्यों मजूदूरों के संगठन यानो मजुट्र-संघ बढे, मजूरो की अच्छी हालतों, 
काम के कम घण्टों और ज्यादा-मजदूरी को माँगें भो उनके साथ बढों । कुछ इससे और 
कुछ सारी दुनिया को इस साँग के कारण कि सजदूरों के साथ अच्छा सलूक किया 
जाना चाहिए, सरकार ने कारखाने के मजूदूरों की हालत सुधारनें के लिए. बहुत-से 
कानून पास किये। में किसी -पिछले खुत में तुमको फैक्टरी कानून के पास होने को बात 
बता चुका हूं । इस कानून में यह तजवीज्‌ रक्खी गई कि १२ से १५ बर्ष तक के रूड़के 
' एक दिन में ६ घण्टे से ज्यादा काम न करें। इसी तरह से स्त्रियों और लड़कों के लिए ३ 
रात को काम करने की भी मनाई थी। वालिग मर्दों और स्त्रियों के लिए ज्यादा-से- 
ज्यादां ग्यारह घण्टे का दित या ६० घण्टे का सप्ताह. (एक काम का हएुता जो ६ 
दिनों का होता हैं) की तजवीज थी । बाद की थोडी-बहुत तब्दीलियों के साथ यह 
फेक्टरी क़ानून अभीतक जारी है । 
उन दुखिया मजदूरों के संरक्षण के लिए जो खालनों में, ख़ास तौर पर कोयले की 
खानों में, जुमीन के नीचे काम करते हैं, १९२३ में एक इंडियन साइंस ऐक्ट या 
हिन्दुस्तानी खान कानून! पास हुआ। १३ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जूमीन के 
नीचे काम करने की सनाई:करदी गई, पर स्त्रियाँ काम करती रहीं---यहाँतक कि 
कुल भजूरों में आधी स्त्रियाँ ही थीं। बालिग लोगों के लिए ६ दिन के हफ्ते का 
ज्यादा-से-ज्यादा काम यों. निश्चित्‌ किया गया था--जूमीन के ऊपर ६० घण्टे और 
जूमीन के नीचे काम करने के लिए ५४ घण्ठे । भें समझता हूँ कि.एक दिन काम लेने का 
ज्यादा-से-ज्यादा समय १२ घण्टे है। में काम के इन घण्टों की चर्चा इसलिए कर रहा 
हूं कि तुमको सजदूरों की हालत का कुछ इल्म होजाय । इसकी सदद से भी तुम्हें उन 
की हालत का बहुत थोड़ा ही इल्स हो सकता है, क्योंकि उनके बारे में ठीक और पूरे 
तौर पर विचार बनाने के पहले तुम्हें इसके अलावा मजदूरी की दर, रहन-सहन की 
हालत वग्नेरा को जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ हम इन बातों में नहीं जा सकते, पर 
यह महसूत्र करने को बात है कि किस तरह लड़कों और लड़कियों, स्त्री और पुरुषों , 
को महज थोडी सजूदूरी के लिए, जो किसी तरह सिर्फ उनको जिन्दा रखती है, इन . 
कारखानों में ग्यारह+पारह घण्टे रोज काम करना पड़ता है । कारखानों में जिस तरह 
का सनहूस ओर उबा देनेवाला काम वे करते हैं वह भयंकर रूप से थका देनेबाला 
या दिल को गिरा देने वाल्य होता है । उसमें कोई आनन्द नहीं और जब वे बिलकुल 
थके हुए चूर-चूर होकर घर जाते हैं तो सारे कुटुम्च को छोटी कोठरी, बल्कि माँद 
में, सफ़ाई और दट्टी-पेशाव की सहूलियतों वग्नेर रहना पड़ता है। 
कुछ और भी क्लानून पास हुए, जिनसे सजूहूरों को कुछ मदद मिली। १ ९२३ में 
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वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट (मजदूरों के मुंआवज्ञे का कानून) पास हुआ, जिसमें दुर्घ- 
टनाओं के कारण सजूहुर को कुछ भुआवजा देने की त्जवीजु की गईं। १९२६ में 
एक ट्रेड यूनियन ऐक्ट' भी पास हुआ जिसमें सजदूर-संघ बनाने और उसफी स्वीकृति 
के नियम थे:। इन दिनों हिन्दुस्तान, और जासकर वस्वई सें मजूदूर-संघ (ट्रेड यूनियन )' 
आन्दोलन तेज्ञी से बढ़ा । एक आल इंडिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस' बनाई गईं, पर चन्द 
सालों के वाद वह दो टुकडों में बेंट गई । महायुद्ध और रूसी क्रान्ति के जमाने से, 
सांरी दुनिया के मजदूर दो दलों में थेंट रहे थे और दो मुख्तलिफ दिल्याओं में जा रहें 
थे । पुराने कट्टर और साडरेट मजदूर संघ द्वितीय अस्तर्राष्ट्रीय संघ (सेकेण्ड इंटर- 
नेशनल, जिसके बारे में में पहले तुम्हें बता चुका हूँ) में शामिल थे । दूसरी तरफ नया 
और जोरदार आकर्षण सोवियट रूस और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संघ यानी “थर्ड इंडर- 
नेशनल' फा है। इससे हर जगह माडरेट और कारख्ानों के जरा अच्छी हालत वाले 
भंजूहूर सुरक्षितता और 'सेकण्ड इंटरनेशनल” की तरफ वेखते हैं और जो ज्यादा 
ऋन्तिकारी हैँ वे थर्ड इंटरनेशनल” को तरफ देखते हैं। यह खिचाचट या रस्साकज्ी 
हिन्दुस्तान में भी हुई और १९२९ ई० के अखीर में अलगाव होगया । तबसे हिन्दुस्तान 
में सजुदूर-आन्दोलने कमज़ोर पड़ गया। इन दोनों दल्यों को एक में मिलाने की कई 
वार कोशिशें हुईं, पर अभीतक उनमें फोई कामयावी हासिल नहीं हुई है। 
किसानों के बारे में सें उंससे कुछ वहुत ज्यादा यहाँ नहीं बता सकता, जितना, 
पिछले खतों में लिख चुका हें । उनकी हालत खराब होती जाती है और वे साहुकार 
( ऋणदाता ) के कर्ज से दिन-दिन ज्यादा दवते जाते हैं । छोटे जुमींदार, थे किसान 
जो अपनी जूमीन के खुद मालिक हैं, और काइतकार सब रुपया कर्ज देनेवाले बनिये 
और साहुकार के जाल में फंसते जाते हैं। चूंकि कर्ज अदा करना नामुमकिन है, इस- 
लिए घीरे-धीरे जूमीन इस ऋण देनेवाले यानी वनिये या साहुकार के हाथ में चली 
जाती है और काइतकार उसका दोहरा गुलाम होजाता है, क्योंकि वही (वमिया) 
अब उसका जुमींदार और साहुकार दोनों होजाता हूँ | आम तौर पर यह वनिया 
जुमींदार शहर में रहता है और उसके और उसके काइतकारों के बीच कोई सीधे 
'यथा गहरे ताल्लुकात नहीं होते । उसकी तो सदा यह कोशिश होती है कि भूखों 
मरते हुए किसातों से ज्यादा-से-ज्यादा जितना रुपया सिल सफे बसुल्ल किया जाय। 
पुराना जु्मीदार खुद किसानों के वीच रहता थ्रा, इसलिए कभी-कभी उनपर दया भी 
कर देता था ।. साहुकार जुमींदार, जो उनसे दूर शहर में रहता है और अपने गुमा- 
इतों यार कारिन्दों को रुपया उगाहने के लिए भेजता है, ऐसी कमजोरी शायद ही फभी 
दिखाता हो । 
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खेतिहरों पर कितना कर्ज है, इसके मुख्तलिफु सरकारी तखुमीने सरकारी कमे- 
टियों ने छूगाये हें । १९३० में यह तख्लमीना लगाया गया था फि बरसा फो छोड़कर 
सारे हिन्दुस्तान के कृषिजीबी वर्गों पर कुल कर्ज ८०३ फरोड यानी ८ अरबई फरोड 
धपयों का है। इसमें जूमींदारों और किसानों दोनों फे क्॒े शासिल हैं । पिछले तीन 
वर्षों की आर्थिक मन्‍्दी में यह कर्ज बहुत बढ़ गया होगा । 
इस तरह कषिजीबी (खेती पर गुजर करनेवाले) वर्ग, छोटे जमींदार और फाइत- 
कार, एकसमान दलूदल में दिन-दिन ज्यादा नीचे डूबते जा रहे हैं और सिवा इस 
ऋन्तिकारी तरीक़े के कि आजकल की भूमि-प्रणाली की जड़ को काट विया जाय, 
उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है । इंग्लैण्ड से खर्चीछे कमीशन हिन्दुस्तान 
आते हैं और स्पेशल ट्रेनों में सारे देशा का चक्कर काठते हैं और ऊँची आशज्ञ में, 
ऊपरी और दिखाऊ सुधार के उपाय बताते हैं । हाल के सालों में इस तरह के दो 
“रायलछ कसीशन--कृपि-कमीशन और मज़दूर-कमीशन---आ चुके हैं। टेक्सों का तरीक़ा 
कुछ ऐसा है कि सबसे ग़रीव वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, जिसे वह वर्दाश्त 
करने में समर्थ नहीं है । फ़ोज, सिविल सचिस और दूसरे ब्विटिश ज़िम्मेदारीवाले मह- 
करों के, जिनसे सर्वेताधारंण का कोई फायदा नहीं, खर्च बढ़ते जाते हैं। शिक्षा पर 
प्रति व्यक्ति क्ररीव ९ पेंस (आठ आना) खर्चे है, जबकि ब्रिटेन में २ पौण्ड १५ शिलिंग 
( क़रीब ३६ रुपया १०३ आता ) प्रति व्यक्ति है । इस तरह ब्रिटेन शिक्षा पर प्रति 
' व्यक्ति हमसे ७३३ गुना खर्च करता है। 
आवादी पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्‍या हैं, इसका अन्दाज़ लगाने की 
अकसर कोशिश की गई है । यह एक-सुश्किल सासला हैं और अन्दाज़ में फ़्क होना 
स्वाभाविक हैं। दादाभाई नौरोजी ने १८७० ई० में २० रुपया साल्‍ूाना प्रति व्यक्ति 
का अन्दाज़ञ किया था। हाल के तउमीने ६७ रुपया प्रति व्यक्षित तक पहुँचे हैं--न्यहाँ- 
तक कि कुछ अंग्रेज़ों द्वारा सबसे बढ़ाकर बनाये गये तख़मीने भी ११६ रुपये से ज़्यादा 
नहीं जाते। दूसरे देशों से इसका मुक़ाबिला करना बड़ा दिलचस्प होगा । संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका में प्रति व्यपृत औसत १,९२५ रुपये का है और तबसे यह और बढ़ गया है; 
ब्विटेन में यह १,००० रुपये प्रति व्यक्ति है । कैसा जबरदस्त अन्तर है! 


न्ग 


+ १६२ ;- 
भारत में शान्तिपूर्ण विद्रोह 


१७ मई, १९३३ 
हिन्दुत्तान और उसके भूतक्ताल के बारे में मेने तुमको बहुतेरे दूसरे सुल्कों की 
बनिस्वत कहीं ज्यादा ख़त लिखे है। पर भूतकाल अब वर्तमान में मिलता जा रहा है 
और यह ख़त, जिसे में शुरू कर रहा हूँ, फहानी को आज के हिन्दुस्तान तक पहुँचा 
देगा । में हाल की चन्द घटनाओं का ज़िक्र करूँगा, जो हमारे मन में ताज़ा हैं । उनके 
बारे में लिखने का वक्‍त तो अभी नहीं आया है, क्योंकि अभी कहानी अधूरी ही है । 
पर सब इतिहास वर्तमान में पहुंचकर एकाएक हो ख़त्म होजाते हैं और कहानी के 
वाक्ती अध्याय भविष्य के गर्भ में छिपे रह जाते हैँ । और सच पुछें तो कहानी कभी ख़त्म 
नहीं होती; वह आगे चलती हो जाती है । 

१९२७ के अख्लीर में ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि वह भावी सुधारों 
और सरकार के ढाँचे में तब्दीलियों के वारे में जाँच करने के लिए एक कमीशन 
भेजेगी। सारे राजनैतिक भारत से इस ऐलान पर गुस्सा और विरोध ज्ञाहिर किया। 
काँग्रेस नें इसका विरोध इसलिए किया कि वह यों समय-समय पर हिन्दुस्तान की 
स्वतंत्रता फी योग्यता की जाँच किये जाने के विचार के ही सतत खिलाफ थी। 
हिन्दुस्तान पर जबतक हो सके अपना क्व्ज़ञा क्रायस रखने की अंग्रेज़ों की जो हादिक 
इच्छा है उसपर परदा डालने के ख़याल से वे इस वावय का प्रयोग करते थे । काँग्रेस 
मे बहुत पहले से. देश के लिए आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा किया था--राष्ट्रो 
के उसी अधिकार का जिसको लेकर मित्र-राष्ट्रों ने महायुद्ध के जमाने में इतना शोर 
सचाया था। उसमे ब्रिटिश्ञ पा्ंमेण्ट-के हिन्दुस्तान के साथ मनमाता बर्ताव करने या 
उसके भावी भाग्य का अन्तिम निर्णायक होने के अधिकार को मानने से इनकार कर 
दिया । इस आधार पर कांग्रेस ने नये पालंमेण्टरी कमीशन का विरोध किया । हिन्दु- 
स्तान के साडरेट वर्गो नें दूसरे कारणों से कम्तोशन का विरोध किया, जिसमें ज़ास 
चजह यह थी कि उसमें कोई हिन्दुस्तानी सदस्य नहीं था । यह एक शुद्ध ब्निटिश फमी- 
शन था। यद्यपि विरोध के कारण अलग-अलग थे, पर यह वात सच थी कि हिन्दु- 
स्तान के सब वर्गों ने, सवसे अधिक नरम माडरेटों ने भी, मिलकर इसकी भिन्दा को 
ओऔर॑ इसके बायकाट का समर्थन किया । 

इसी वक्‍त के क़रीब, दिसम्बर १९२७ में, मद्रास में काँग्रेस का वाधिक अधिवेशन 
हुआ और उसने निव्रचय किया कि हिन्दुस्तान का उद्दें्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता है। यह्‌ 
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पहला मौक़ा था कि काँग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य का ऐलान किया | उसने 
साफ़ तंमर पर और दृढ़ता के साथ ऐलान किया, फिर भी शायद उस वक्‍त इस बात 
पर उसकी पुरे तीर पर दिलजमई “नहीं हुई थी । दो वर्ष बाद, लाहौर में, निश्चित 
रूप से स्वतंत्रता कांग्रेस का ध्येय हुई । यह वात कि मद्रास कांग्रेस स्वतंत्रता के बारे में 
साफ़-साफ़ कोई निए्चय न कर सकी थी, उसके पास किये हुए एक दुसरे प्रध्ताव से 
भी ज्ञाहिर थी, जिसमें उसने हिन्दुस्तान के दूसरे वर्गों और संस्थाओं को मिल-जुलूकर 
देश के लिए एक विधान बनाने को मिमंत्रित किया था | यह ज्ञाहिर था 'कि माडरेट 
वर्ग या नरम विचारवाले लोग स्वतंत्रता तक जाने को तैयार न थे । इस तरह मद्रांस- 
कांग्रेस ने सर्वेदल सम्मेलन (.6॥] 0५:९४ (0०४८:९६४८० ) को जन्म दिया । यह थोडे 
दिनों तक ज़िन्दा रहा, पर इसकी ज़िन्दगी क्रियाशील थी। 
दूसरे साल, १९२८ में, हिन्दुस्तान. में व्रिटिश कमोशन आया। जैसं कि सेंने बतायों 

है, आमतोर पर इसका वबायकाद हुआ और 'जहाँ-जहाँ यह गया इसके ख़िलाफ़ ज्वरदस्त 
प्रदर्शन हुए। इसके अध्यक्ष के नास से: यंह 'साइमन कमीशन कहलाया और सारे 
हिन्दुस्तान में साइमन लौट जाओ' की ध्वनि गूँज उठी । कई जगह प्रदर्शन करनेवालीं 
पर पुलिस ने लाठियाँ भी चलाईं। लाहौर में लाला लाजपतराय तके को पुलिस में 
सारा | चंद महीनों बाद रालाजी की मृत्यु हो गई और डाकटरों ने संभावना बताई 
कि पुलिस की मार ने उनकी मृत्यु को नजदीक छाने में सदद की। इन सब चातों से 
कुदरती तौर पर देश में वडी उत्तेजता और कोध छा गया । *। 

इस दरमियान सर्वेदल सम्मेलन एक विधान बनानें और साम्प्रदायिक गुत्त्यी को 
सुलझाने की कोशिश कर रहा था । उस वक़्त हमारे राजनीतिज्ञों को विधान बनाने का 
काम बड़ा पसन्द था, सानों ताक़त हासिल करने के लिए सिफ़ एक कागज़ी विधान 
की ही ज़रूरत हो ! सर्वेदछ सम्मेलन ने विधान और सासम्प्रदायिक सवाल पर अपने 
प्रस्ताव एक रिपोर्ट की शबल में पेश किये । यह रिपोर्ट नेहरू-रिपोर्ट के नाम से मशहूर 
है, क्योंकि जिस कमेटी ने रिपोर्ट का मस्विदा तैयार किया उसके चेयरमैन दादू थे । * 

इस साल की दूसरी उल्लेखनीय घटना गुजरात के बारडोली में सरंकार द्वारां 
भालगुज्ञारी बढ़ा दिये जाने के खिलाफ़ किसानों की एक बडी लड़ाई घी। गुजरात में 
युक्‍तप्रान्त की तरह बडी ज्मींदारियों की प्रणाली नहीं है; वहाँ ज़मीन पर मिल्कियतत 
रखनेवाले किसान ( 02४5४४६"१४०७४८०७०५५ ) हैं । सरदार चल्‍लभभाई पढटेल के नेतृत्व 
में इन किसानों ने एक वडी जबरदस्त लड़ाई लंडी और भारी फतह हासिल 'की। 

दिसस्वर १९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस एक तरह से- मद्रास की स्वतंत्रता के 
निशचयवाली कांग्रेस से नीचे उतर आई । इसने नेंहरू-रिपोर्ट में: बताये हुए विधान को 
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मंजूर किया, जो .कि स्वतंत्रता से बहुत कम था । अस्पष्ट रूप से यह ब्रिटिश 
उपतिवेज्ञों के विधानों से मिल्ता-जुलता था । पर इसे भी कांग्रेस ने कुछ ही पक्त के 
लिए मंजूर किया था और सिफ़े एक साल का वक़्त रकखा था। इसके आपार पर एक 
साल़ के अन्दर ब्रिटिश सरकार से राज़ीनामा न होने पर काँग्रेस फिर स्वतंत्रता के ध्येय 
पर छौट जायगी, यह तय हुआ । इस तरह कांग्रेस ओर देश दोनों एक संकट की तरफ्‌ 
बढ़ते जा रहे थे । 
मजदूर भो बडे उत्तेजित हो रहे थे, और कई बडे औद्योगिक केत्रों में भज़दूरी 
घटाने की कोशिश पर बहुत उग्र बनते जा रहे थे । वस्वई में मजदूर वर्ग ख़ास तौर 
पर अच्छी तरह संगठित था और वहाँ घडी-बडी हड्तालें हुईं, जिनमें एक लाख या 
इससे भी ज्यादा मजदूरों नें हिस्सा लिया । समाजवादी, और कुछ हद तक साम्यवादी, 
खयाल मजदूरों में फैलने रूगे और सरकार ने इन ऋआान्तिकारी बातों और मजदूरों 
को बढ़ती हुई ताक़त से घबराकर १९२९ के शुरू में एकाएक ३२ मज़दूर नेताओं को 
. गिरफ्तार कर लिया और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा पड़्यंत्र केस चलाया। यह सुक़दमा 
िरठ केस के नाम से सारी दुनिया में सशहूर होगया हैं। पौने चार वर्ष के लस्वे 
मुक़दमे के बाद इसी साहू सब अभियुक्तों को लम्बी-लम्बी सज़ायें हुईं हैं ॥ और 
इसकी आदइचर्येजनक वात तो यह है कि इनमें से किसीपर विद्रोह के असली काम, यहाँ- 
तक कि ज्ञान्ति-संग करने के लिए भी, मामला नहीं चलाया गया । उनका जुर्म यह 
दिखाई देता है कि वे साम्यवादी ख़यारात रखते और उनके प्रचार की कोशिश 
करते थे, ' हु 
आस्दोलन का एक दूसरा रूप और था, जो अन्दर-हो-अन्दर धधक रहा था और 

कभी-कभी ऊपर: भी ज्ञाहिर होजाता था। यह उन लोगों की कार्रवाइयाँ थीं जो ऋ्ति 
को लाने के लिए हिंसा के तरोक़ों में विदवास रखते थे । हिसात्मक उपायों से ऋत्ति 
लानें के मार्ग में विश्वास करनेंवालों का एक तरह का आन्दोलन और था, जो अन्दर-ही- 
अन्दर सुलग रहा था और कभी-कभी क़पर भी दिखाई दे जाता था । यह आन्योलन 
ख़ास तौर पर बंगाल, कुछ हृदतक पंजाब और थोड़ा-बहुत संयुक्‍्तप्रान्त में दिखाई देता 
' था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कई तरीक़ों से दवाने की कीशिश की और बहुत-से पड्यंत्र केस 
चलाये गये | गाल आड्डिमेंस' नाम का एक खास क़ानून जारी किया गया। इसके 
ज्जरिये सरकार को अधिकार दिया गया कि वह जिस किसीको चाहे, सन्देह होने पर, 
गिरफ्तार कर सके और बिना कोई मुकदमा चलाये जेल स रख सके । इस आई्ड्निंस 
के ज़रिये कई सौ बंगाली युवक गिरफ्तार किये और जेल भेजे गये; ये नजरवन्द 
कहुलतते थे और उनके जेल की कोई अवधि निद्िचत नहीं की गई थी। यह ग्रौर 
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फरने के क्ाविल मनोरञजक बात है कि जब यह असाधारण आ्डिनेंस जारी. किया गया 
तब इंग्लैण्ड में शासन एक भज़दूर सरकार के हाथ में था, जो इस आड्डिनेंस के लिए 
ज़िम्मेदार थी । 

इन फान्तिकारियों हारा आतंक के बहुत-से काम, ज्यादातर वंगाल में, हुए । 
इनमें से तीन घटनाओं ने खास तौर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचा । एक 
लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अफ़सर को गोली मारने की थी । लोगों का खयाल था कि 
इसी अफ़सर ने साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के चक्त छाला लाजपतराय 
को पीटा था। दूसरी घटना भगतसह और वदुफेशवरदत्त हारा दिल्ली के असेम्बली- 
भवन में बम फेंकने की थी । इस वम ने बहुत कम नुक़सान किया और जान पड़ता है 
कि झोर मचाने और देश फा ध्यान अपनो तरफ़ खींचने के लिए ही यह बस फेंका 
गया था। तीसरी घटना १९३० में चटर्गाँव में ठोक उस बढ़त हुई जब सत्याग्रह 
आन्दोलन शुरू हुआ था। यह शस्त्रागार पर बडे पैमाने पर और साहस से भरा हुआ घाचा 
था और इसमें फुछ कामयावी भी हुई । सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए 
जितने भी उपायों की कल्पना की जा सकती थी, उन सबका प्रयोग फिया । खुफ़िया पुलिस 
और 'मुखविर' रक्ले गये; वडो तादाद में छोगों को गिरफ्तार किया गया और उनपर 
पड्यंत्र के मुकदमे चलाये गये; छोगों को नज़रवन्द फिया गया (कर्मी-कभी ऐसा भी होता 
है कि जो छोग अदारूत में छूट जाते है वे तुरन्त फिर से गिरफ्तार फर लिये जाते और 
आई्डिनेंस के मुताबिक नज़्रवन्द बताकर रकखें जाते हैं)। पूर्वी वंगाल के बहुत-से हिस्सों 
पर अभीतक फ़ौज का क़व्ज़ा है और छोग बिना आज्ञापत्न' या परवाने के घूम-फिर 
नहीं सकते, न वाइसकिलों पर चढ़ सकते है, न अपने मन की पोशाक ही पहन सकते 
हैं। पुलिस को खबर न देने के जुर्म में सारे-फे-सारे क़स्वों और गाँवों पर भारी 
जुर्माने किये गये हैँ, और जिनपर आतंकवादी होने का शक होता है उनका कुत्तों-की 
तरह पीछा किया जाता हैं। बहुत समय से यह सब चलता रहा हैं और अवभी चल 
रह है । 

१९२९ ई० में लाहौर में जो पड्यँत्र केत चलाया गया था उसमें एक ऋ्रंदी 
यतीर्वदाय दास ने जेल के बर्ताव के ख़िलाफ़ विरोध-स्वरूप भूख-हड़ताल करदी। 
यह लड़का अख्ीर तक अपनी वात पर डटा रहा और इकसठवें दिन मर गया। 
यतीन्द्रगाथदास के आत्स-वलिदान का हिन्दुस्तान पर गहरा असर हुआ। दूसरी घटना, 
जिसने देश फे दिल पर चोट कौ और उसे व्यथित किया, १९३१ के शुरू में भगततिह 
को दी जाने वाली फांसी थी । 

भव मुझे काँग्रेस-राजनीति की तरफ़ छौटना चाहिए। कलूकत्ता-काँग्रेस ने एक 
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वर्ष का-जो समय दिया था, वह ख़त्म हो रहा था। १९२९ के अख्ीर में ब्रिटिश सरकार 
ने उन घटनाओं को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जिनकी कि चर्चा थी । उसने भावी 
उन्नति के चारे में एक अस्पष्ठ ऐलान किया । उत्त वठृत भी काँग्रेस ने सहुपोग के लिए 
हाथ बढ़ाया, अरूबत्ता उसमें कुछ बरतें ज़रूर थीं। चूँकि ये शतें पुरी नहीं की गई इसलिए 
दिसम्बर १९२९ की लाहौर कांग्रेस ने लाज़िमों तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय और 
उसके हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया । यह निश्चय ३१ दिसम्बर 
को आधोरात को किया गया, जब पुराना साल और एक सार का दिया हुआ वक़्त 
ख़त्म होता था । 
इस तरह १९३१० का साल आगे आनेवाली घटनाओं की छाया के साथ शुरू 
हुआ । सत्याग्रह फे लिए तैयारियाँ हो रही थीं। फिर असेम्वली भौर कोंसिलों का 
चायकाट किया गया और कांग्रेसी सदस्यों ने उनसे इस्तीफ़ा देदिया । २६ जनवरी को 
स्वाचीनता फी एक खास प्रतिज्ञा सारे देश में, गांवों और इहरों में होनेचाली अगणित 
. सभाओं में लो गई और हर साल उसकी वारपषिक-पतिथि 'स्वाधीनता दिवस' के नाम से 
मनाई जाती है । मार्च में वापु की सशहूर दाँडी-यात्रा शुरू हुई । दाँडी समुद्र के किनारे 
पर हैं और वहाँ पहुंचकर उन्होंने ममफ-फ़ानून तोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने 
अपनी लड़ाई का आरंभ करने फे लिए तमक-फ़ानून को इसलिए चुना था कि यह टैक्स 
ग्ररीबों पर बहुत भारी पड़ता था और इस लिए एक खासतौर पर बुरा टैक्‍स था । 
अप्रैल १९३० के मध्य तक सत्याग्रह-आन्दोलन पूरे ज्ञोर पर जा गया था और 
न सिर्फ़ हर जगह नसक-फ़ानून तोड़ा गया, बल्कि और क़ानून भी तोडे गये । सारे देश 
में झान्तिपूर्ण बगावत हो गई थी और उसे कुचलूने के लिए नये-नये क़ानून और 
आईड्निंस तेजी के साथ बनते जा रहे थे । लेकिन इन आईिनेंसों पर भी सत्याग्रह 
होने छगा, यानी छोग उन्हें हौ तोडुने ऊूगे | सामूहिक रूप से यानी झुण्ड-फे-झुण्ड 
आदमियों की गिरफ्तारियाँ हो रही थीं और पशुतापूर्ण छाठियों की वर्षा एक आम 
बात होगई थी । इनके अरूावा शन्ति भीड़ पर गोलियों का चलना, कांग्रेस कमेटियों 
. का शैरक़ानूनी ऐलान फिया जाना, सेंसरशिप, अखबारों का गला दवाना, मारना झमौर 
: जेलों में सख्ती फरना जारी था। पर में यहाँ उस ज़माने के वारे में ज्यादा कहना 
नहीं चाहता । एक तरफ़ आडईिनेंसों का राज्य था, दूसरी तरफ़ उन आड्डिनेंसों को 
तोड़ने का एक व्यवस्यित और निश्चित प्रयत्न था। इसके साथ विदेशी कपडे और 
ब्वििश साल का वायकाद भी चल रहा था । क़रीव एक लाख आदमी जेल गये और 
कुछ समय तक इस शान्तिपूर्ण पर दृढ़ता फे साथ लडी जानेंवाली लड़ाई ने दुनिया 
का ध्याव अपनी तरफ़ खींच लिया । 
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में तुम्हारे ध्यान में तीन बातें छाना चाहता हूँ। इनमें पहली. पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त की जुबरदस्त राजनैतिक जागृति थी। लड़ाई के बिजुकुल शुरू में ही, ४ 
अप्रैछ्ड १९३० ई० को पेद्ावर में शात्त भोड़ पर जोरों के साथ गोली चलाई गई और 
सारे सालभर हमारे सीमाप्रान्त के भाइयों ने वडी बहादुरी और धीरज के साथ 
सरकार के पशुतापूर्ण व्यवहारों को चर्दाइत किया | यह डुगुनी महत्त्वपूर्ण बात थी, 
क्योंकि सीमाप्रान्त के छोग ज्ञान्त स्वभाव के नहीं हुआ करते, ज़्रा-सी उत्तेजना की बात ' 
पर आग-बबूला हो जाते हैं । इतने पर भी वे झान्त रहे 4 बंगाल या बंबई के लिए, 
जिनके पीछे राजनंतिक कार्य का रेकर्ड है, लड़ाई में सबसे ज्यादा हिस्सा ऊेना आइचर्य- 
जनक नहीं था, पर पढठानों जैसे राजनैतिक मंदान में नये आनेवालों के लिए तुरन्त ही 
सामने आ जाना और ऐसा बहादुराना पार्ट अदा करना एक त्ताज्जुबय की और साथ 
ही वडी ही त्तारीफ़ की बात थी । 

दूसरी उल्लेखनीय वात, जो निश्चय ही इस महान्‌ वर्ष की सबसे प्रधान घटना 
थी, भारतीय स्त्रियों की अभूतपूर्व जागृति थी । जिस तरह से उनमें से हज़ारों और 
लाखों नें अपना घूँघट हटा दिया और अपने सुरक्षित मकानों फो छोड़कर अपने भादयों 
के साथ-साथ लड़ने के लिए मैदान में आ गई और अक्सर अपने देदा-प्रेम और बहादुरी 
से अपने आदमियों को शर्भिन्दा कर दिया, वह कुछ ऐसी चीज़ थी कि जिन लोगों ने 
उसे नहीं देखा वे मुइ्िकिल से ही उसका विश्वास फर सकते हें । 

तोसरी नोट करने रायक्र वात यह थी कि ज्यों-ज्यों आन्दोलन बढ़ा, किसानों 
के सवाल का आर्थिक पहलू स्पष्ठ रूप से सामने आता गया। १९३० सारी दुनिया 
में फेली हुई एक वी सन्‍्दी का पहला साल था। यह्‌ मनन्‍्दी अभीतक जारी है। 
१९३० में खेती से पैदा होनेवाली चीज़ों का दाम बहुत गिर गया। किसानों पर 
गाज गिर गया, क्योंकि उनकी आमदनी इन चीज़ों की बिक्री और उससे मिलनेवाले 
दाम पर ही निर्भर है। इसलिए उनकी इस मुसीवत के साथ करवन्दी का मेल बैठ 
गया और उनके लिए स्व॒राज्य कोई दूर का राजनैतिक ध्येय नहीं वल्कि तुरन्त का 
एक आर्थिक सवाल वन गया । इस तरह उनके लिए आन्दोलन एक नया और ज्यादा 
परिचित अर्थ लेकर सामने आया और, उसमें ज़्मींदार और-काइतकार के बीच, वर्ग- 
संघर्ष का एक तस्‍्व पैदा हो मया । यह वात खास तौर पर युक्‍तप्रान्त और पदिचमी 
हिन्दुस्तान सें थी । 

जब हिन्दुस्तान में सत्याग्रह-आन्दोलन फूल-फल रहा था, तब समुद्र के उसपार 
जन्दन सें, ब्रिटिश सरकार बडी शान-शौक़त के साथ एक 'राउण्ड टेबुल कांफ्रेंस (गोल़ 
मेज्ञ परिषद) कर रही थी। कांग्रेस को इससे कोई सरोकार न था। जितमें 


ऊ 
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हिन्दुस्तानी इसमें गये, सबके सब सरकार के नामज़द किये हुए थे । कठपुतलियों या 
बेजान छायामूत्तियों ( परछाई की शक्लों ) की तरह वे जंदन के रंगमंच पर कदते- 
फाँदते.थे और अच्छी तरह महसूस करते थे कि असली लड़ाई हिन्दुस्तान में चल रही 
है। सरकार ने हिन्दुस्तानियों फी, कमज़ोरी दिखाने के लिए बहस में साम्प्रदायिक 
मसले को सबसे आगे रख दिया; उसने कट्टर साम्प्रदायिक और पश्चादगामी छोमों को 
इस कान्फेन्स के लिए नामज़्द करने .की होशियारी पहले ही करझी थी, जिससे 
समन्नोते की कोई संभावना ही न थी। 

भार्च १९३१० में फांग्रेस और सरकार के वीच एक द्रूस' था चंदरोज़ा सुलह 
इसलिए हुईं कि आगे वात-चीत हो सके । सत्याग्रह-आन्दोलन स्थग्रित कर दिया गया, 


सत्याग्रह के हज़ारों क़ैदी छूटे भीर आईरउनेंस उठा लिये गये। फिर भी राजनैतिक 


क्लेदियों की एक बडी तादाद जेछों में ही रह गई और अव भी हैं। इनमें १९१४ के 
पड़यन्त्र, पंजाब के फ़ौजी क़ानून, मेरठ के और इसरे बहुतेरे पड़यंत्र के मामलों के क़ैदी 
थे और बंगाल के नज़रवन्द लोग थे । हिन्दुस्तानी जेलों में इनकी एक स्थायी राजनैं- 


* ' तिक आबादी या बस्ती ही वस गई है । जबकि सत्याग्रही क्रैदी बहुत घडी तादाद में 


एकसाथ 'आते और जाते हूँ, तहाँ दूसरे क्रंदी बिना किसी विश्वाम या भंग के जेल की 
झिन्दगी बिता रहे हें । 

यह देखकर बड़ा मज़ा आता था कि देहली फी सुलह के बाद किस तरह आदमी 
कांग्रेस की दोस्ती का दम भरता था, यहाँतक कि इनमें वे लोग भी थे जो लदा उस- 
पर हमला किया करते और उसे-गाली दिया करते थे। सत्थाग्रह-आन्दोलन ने उनपर 
असर डाला था और कांग्रेस को ताक़त देखकर वे सोचने लगे कि भविष्य में कांग्रेस के 
हाथ में ज्यादातर सत्ता होगी । इसलिए वे, जो सदा से ही अवसरवादी थे, कांग्रेस की 
तरफ़ दौडे और उसकी खुशामद करने और उसकी तारीफ़ के पुल बाँधने रूगे । यह 
एक दुःखदायी पर सच्ची वात है कि राजनैतिक लड़ाइयों में अकूसर यह होता है व्ठि 
जो वर्ग सबसे ज्यादा क़ुर्वानी करता है उसे सवसे कम मिलता है और जो छोग चुप- 
चाप आराम से अपने घर वंठे हुए होते हें ने लड़ाई से मिले हुए माल फा बेंटवारा 


, करनें में सबसे आगे आजाते हैं । 


सन्‌..१९३१ ई० में बापु कांग्रेस की तरफ़ से दूसरी भोलमेज्ञ कान्फ्रेंस में शरीक़े 
होने के लिए लन्दन:गये । खुद हिन्दुस्तान में तीन महत्वपूर्ण सवारू उठ खडे हुए, 
जिनकी तरफ़ सरकार और कांग्रेस दोनों का ध्यान गया। पहला सवार बंगाल का था, 
जहाँ सरकार ने आतंकवाद को मिटाने की आड़ में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के स्िलाफ़ 
बड़ा ही सख्त दसन जारी कर रक्‍्खा था । एक नया और पहले से बहुत ज्यादा सत्तः 
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आडिनेस जारी कर दिया गया और देहलो फी सुलह के होते हुए भी दंगाल नें नहीं 
जाना कि शान्ति कैसी होती है । 

इूत्तरा सवाल सीमाप्रान्त में था, जहाँ राजनैतिक जागृति के कारण लोग अब भी 
फुछ कार्यक्रम चला रहे थे । खान अब्दुल्गप्रफ़ारसां के नेतृत्व में एक बड़ा, अनुशासन 
भरा हुआ पर श्ञान्तिपुर्ण संगठन बनता और फंछता जा रहा था। इनको खुदाई 
जिदमतगार! और कभी-कभी 'रेडछ्वर्दो या लाल कुर्ती दल कहा जाता था। ेड्बर्ट' 
इसलिए कि ये एक लाल थयूनिफार्म' (वर्दी)पहनते थे। किसी समाजवादी या साम्प- 
बादी संस्था से उनका ताललुक्क न था। सरकार इस आन्दोलन को बिलकुल पसंद न 
करती थी । वह इससे भयभीत थी, क्योंकि वह एक अच्छे पठान सिपाही या योद्धा 
की फ़ीमत जानती थी । 

तोसरा सवाल संयुक्तप्रान्त में पैदा हुआ। विश्वव्यापी मंदी और चीज़ों के दाम 
गिर जाने से सरीव काइतकार पर बडी मुसीबत आपडी । वह अपना रूगराव नहीं अदा 
कर सकता था । उसे छुछ छूट दी गई, पर वह काफ़ो न थी। कांग्रेस ने उसकी तरफ़ 
से मध्यस्थता की कोशिश की पर उसका कुछ ज्यादा नतीजा न निकला। जब नवम्बर 
१९३१ ई० में रूगान-चसुो का चकुत आया तो झगड़ा पैदा होगया। कांग्रेस ने 
काइतकारों और जमींदारों को राय दी कि जबतक छूट का सवारू तय न होजाय, 
तब तक लगात और मालगुज्ञारी मत दो। यह सत्याग्रह पहले इलाहाबाद से शुरू 
हुआ । बस, सरकार नें संयुक्‍तप्रान्त के लिए एक आईडनेंस निकाल दिया। यह एक 
बड़ा ही सक्ष्न और व्यापक आड्डिनेंस था । इसमें जिले के अधिकारियों को हर तरह 
के काम को कुचल देने, यहाँ तक कि व्यक्षितयों की आमदरफ़्त को भी बंद करने का 
पूरा अद्धियार दिया गया था। 

इस आईडनेंस के बाद ही तुरंत सीमाप्रान्त में दो नये विचित्र आार्डिनिंस जारी 
किये गये और सीमाप्रान्त एवं संयुवतप्रान्त में प्रमुख कांग्रेसमैनों को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 

जब वापु साल के आखिरी हफप़्ते में, लंदन से बिना किसी कामयावी के, लौटे 
तो उनके सासने यह स्थिति थी। तीन प्रान्तों में आ्डिनेंस राज्य था और उनके कई 
साथी जेलों में पहुँच चुके थे 4 एक हफ्ते के अन्दर फिर कांग्रेस ने सत्याग्रह का ऐलान 
कर दिया । सरकार ने कांग्रेस कम्रेटियों और कांग्रेस से हमदर्दो रखनेवाली संस्थाओं 
को गैरकानूनी करार दे दिया। 

यह छड़ाई डेढ़ वर्ष तक चलती रही हैँ और अब भी चल रही है। और इस 
चफ्त में सेने जो ये खत तुम्हें लिखे हें, इसी लड़ाई का एक छोटा और अप्रत्यक्ष परि- 
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णाम है। यह लड़ाई १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा सतत रही है। इसके लिए 
सरकार ने, पहले के अनुभवों से फ़ायदा उठाकर, अपनेक्ो बडी सावधानी से तैयार 
कर लिया था। क़ानूनी नकाव और क्रानूनी ढांचा खत्म कर दिया गया और सर्वव्यापी 
एवं सर्वेशक्षी आ्डिनेंसों के ज़रिये, मुल्की अफ़सरों के सहारे, देश में ऐस[ दमन किया 
गया जिसे एक तरह का साहोंल का (फ़ौजी क़ानून) कह सकते हैं । राज्य को 
असली पाशविक सत्ता खूब साफ़ तौर पर दिखाई पडी है। यह बात लाज्षिमी थी, 
क्योंकि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय आन्दोलन जोरदार और ताक़तवर बनता जायगा और 
विदेशी सरकार के आधार के लिए ज्यों-ज्यों ख़तरनाक बनता जायगा त्यों-त्यों त्रकारी 
प्रतिरोध और दसन जबरदस्त और भयंकर होता जायगा । ऐसी हालत में घरोहर 
(7५४४:८८४४०) और सद्भावना के पवित्र और नरघ वाक्य अलूम रख दिये गये और 
उनकी जगह विदेशी शासन के सच्चे स्तम्भ या रक्षक के रूप में छाठियाँ और किरचें 
सामने आईं । क़ानून न सिफ़ सिर पर बैठे हुए चाइसराय की इच्छा वन गया बल्कि 
हर छोटा अफ़त्र सनमानी करने रूगा; क्‍योंकि वह्‌ अच्छी तरह जानता था कि बह 
जो कुछ करेगा उसका उसके ऊपर के अफूसर समर्थन करेंगे। खासकर ज्ञार के ज़मानें 
के रूस की तरह खुफ़िया विभाग और सी० आई० डी० के आदमी सब जगह फल 
गये और उनकी ताक़त बढ़ गई । कोई बंधन या रोक नहीं थी और अनियंत्रित सत्ता 
की भूख सदा उसके इस्तेमाल से बढ़ती जाती है--पहाँ भी बढ़ती गई | एक सरकार 
जो मुख्यतः अपने खुफिया विभाग के सहारे हुकूमत करती है और एक देझ् जो ऐसी 
हुकूमत में होता है, दोनों बहुत जल्द भ्रष्ठ या पतित होजाते हूँ; क्योंकि हरेक खुफिया 
विभाग साजिश, भेदियों, झूठ, आतंकवाद, उत्तेजक बनांचटी बातों, धोखेवाज्ी और 
दूसरी ऐसी ही बातों पर फूलता-फलता हे । पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान में छोटे 
अफ़सरों, पुलिस और सी० आई० डी० को जो वहुत ज्यादा अश्तयारात दे दिये गये 
थे और उन्होंने उतका जैसा इस्तेमाल किया था उससे धीरे-धीरे इन महक्मों के 
आदमियों में पशुत्ता आती गई और उनका पतन होता गया। छोयों को जेल जाने 
से रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिशें को गई और जेल भेजने की जगह 
उनपर बेरहमी के साथ गहरी सार भारी गईं। कोशिश यह थी कि लोग भयभीत 
होजाय॑ । 

भझे व्योरे की बातों में नहीं जाना चाहिए ! इस मौक़े पर सरकार की नीति का 
एक स॑नोरंजक पहलू यह रहा है कि संस्थाओं और व्यक्तियों की जायदाद, मकान, 
सोटरें और बैंक में जमा रुपये जब्त कर लिये जायें। यह काँग्रेस के मध्यसवर्ग के 
समर्थकों पर चोट करने और उन्हें डरा देने के छिए किया गया । अब व्यक्तिगत बंन 
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या जाथदाद की पवित्रता की वात ख़त्म होगई है। सरकार एक-त-एक बहाने से इसे 
जब्त कर रहीं है । इसी तरह हिसा उसी वक्‍त बुरी और अनैतिक बताई जाती हैं जब 
कोई वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए उसका इस्तेमाल करता है; पर खुद सरकार 
वर्तमान व्यवस्था की हिफाज़त के लिए सब तरह की बेरहमी से भरी हुईं और व्यापक 
हहसा से काम लेने में अपनेको बिलकुल उचित और न्यायपूर्ण समझती है ! 

इन आई्डिनेंसों में से एक का एक मामूली पर ध्यान देने कायक् पहलू यह्‌ 
रहा है कि अपने या अपने साये में पलनेवाले बच्चों के जुर्मों के लिए माँ-वाप और 
अभिभावक ज़िम्मेदार हें । - 

जब हिन्दुस्तान में ये सब बातें हो रही हैं, तब ब्रिटिश प्रचार को मशीनरी, जो 
बहुत दिनों से अपनी क्रावलियत के लिए मशहुर है, हिन्दुस्तान की खुशहाली और 
शान्ति की एक सुन्दर तस्वीर दुनिया के सामनें खींचने में मशगूल है । खुद हिन्दुस्तान 
में कोई अख़बार परिणाम के डर से सच्ची वातों को छापने की हिम्मत नहीं करता--- 
यहाँतक कि गिरफ्तार हुए लोगों के नाम तक छापना एक जुर्म है ! 

पर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश नीति का परदा फाश करनेवाली सबसे खास बात 
यह रही है कि ब्रिटिशि सरकार ने हिन्दुस्तान के सब कट्टर पदचाद्गामी या प्रतिक्रिया- 
वादी वर्गों से मेल करने की कोशिश की । आज ब्रिटिश साम्रज्य उन्‍्त्रतिशील शक्तियों 
से लड़ने के लिए सामन्तश्ाही और प्रतिक्रिया की दूसरी ताकतों पर निर्भर करता 
है । उसने स्थापित स्वार्थों ( ए८५८८०१ 7/27०५४७ ) को अपनी सदद के लिए खड़ा 
करने की कोशिश की है। इस सदद को पाने के लिए उसने इनको (स्थापित स्वार्थ- 
वालों को) यह वत्ाकर डराया कि अगर हिन्दुस्तान से ब्रिटिश सत्ता हटाडी जायगी 
तो सामाजिक ऋन्‍्ति होजायगी ओर तुम्हारा खात्मा हो जायगा । सामन्तशाही तौर- 
तरीके वाले राजा लोग हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की पहली रक्षणात्मक सोर्चाबन्दी 
( ए48६ ॥7० ०६+१८६८४८० ) हैं; उसके वाद बडे-बडे ज़मींदारों का वर्ग आता है। 
चतुराई-भरी चालबाज़ियों से और कट्टर सम्प्रदायवादियों को घकेलकर आगे खड़ा करके 
अल्पमत के मसले को हिन्दुस्तान की आजादी के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बना दिया “ 
गया है । अभी हाल में वह ग्रौर करने के क्राविल दृश्य दिखाई पड़ा जब सन्दिर-प्रवेश 
के सवाल पर ब्रिविश सरकार ने कट्टर मज्जहवी प्रतिक्रियावादियों के प्रति हर त्तरह 
की हमदर्दी और दोस्ती जाहिर की । हर जगह ब्लविटिश सरकार प्रतिक्रिया, संकुचित 
घर्मोन्‍्माद और ध्यमपुर्ण खुदग़र्ज़ी में अपनी मदद दूँढती हैं । 

सामूहिक आन्दोलन या लड़ाई में एक बडी सुविधा होती है । आम जनता को 
सियासी तालीम देनें का यह सबसे अच्छा और तेज्ञी का, गो दुखदाई, तरीक़ा हैं; 
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क्योंकि आम जनता को “बडी घटनाओं” के लिए तालीम देकर तैयार करना पड़ता है। 
शान्ति के समय की मामूली राजनंतिक कारंवाइयाँ--जैसे प्रजासत्तात्मक देशों में होने- 
वाले चुनाव वग्नेरा--अक्सर औसत आदमी को भ्रम में डाल देती हैं । उसके सामने 
* भाषणों की धार बहतो होती है और हरेक उम्मीदवार हर तरह की अच्छी बातों के 
करने का वादा करता है जिससे ग़रीब वोटर या खेत, कारखाने या दुकान में काम 
फरनेवाला आदमी घबरा जाता और भ्रम में पड़ जाता है । उसे एक दल से दुसरे में 
कोई बहुत ज्यादा और साफ़ फ़र्क़ दिखाई नहीं देता । पर जब एक सामूहिक लड़ाई 
* आती है, या जब ऋान्ति होती है, तब असली स्थिति यों साफ़ दीखती है जैसे बिजलो 
से रोशनी हो उठो हो । ऐसी मुसीबत की घड़ियों में समुदाय, वर्ग था व्यक्ति अपनी 
वास्तविक अनुभूति या प्रकृति को छिपा नहीं सकते । सत्य बाहर आ जाता हैँ। क्रान्ति 
का समय न सिर्फ चरित्र ( (#9:8०८८४ ), साहस, सहनशक्ति, आत्मत्याग और बर्गे- 
. अनुभूति की कसौटी होता हूँ बल्कि वह मुख्तलिफ़ वर्गों और समुदायों के बीच के उस 
असली संघर्ष को जाहिर कर देता है ज्ञो सुन्दर और अस्पष्ट जुमलों के नौचे ढका 
हुआ होता है । 

हिन्दुस्तान में सत्याग्रह की लड़ाई एक राष्ट्रीय या क्रौमी लड़ाई रही है, वर्ग- 
संघर्ष नहीं । यह निश्चित रूप से मध्यम वर्ग का एक आन्दोलन रहा है जिसके पीछे 
किसानों का बल है । इसलिए यह वर्गों फो उस तरह अलग और स्पष्ट नहीं कर सका 
जिस तरह कोई वर्गाय आन्दोलन फरता । फिर भी, इस राप्ट्रीय आन्दोलन में भी, 
कुछ हद तक वर्गो की भोर्चादर्न्दी हुई है। इनमें से कुछ--ज्ैसे सामन्‍्तशाही खयाल के 
राजा लोग, ताल्लुकेदार और बडे जमौंदार--पुरे तौर पर सरकार के साथ बंधे हुए 
हैं। वे साफ़-साफ़ और ज्ञोर से पुकारकर कहते हैं कि वे कौमी आजादी पर अपने 
वर्ग के हितों को तरजीह देते हैँ, या. कौमो आजादी तभी चाहिए जब उनके खास 
अल्तियारात को महफूज् रखनेवाले सब तरह के संरक्षणों का बंदोबस्त कर दिया 
जाय । इससे यह साफ़ हो जाता हूँ कि किसी राष्ट्रीय या क़ौमी लड़ाई में इनसे किसी 
तरह मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती, हाँ राष्ट्रीय आन्दोलन की सुखालफ़त की 
उम्मीद ज़रूर को जा सकती है । इन्होंनें निश्चित रूप से अपनेको विदेशी सरकार के 
साथ मिला दिया है । 

कुछ ह॒द तक सभी मालिक वर्ग (705४5८६४ प्रष्ट 0455८5)+ यानी वे सभी वर्ग 
जिनके स्यथापित स्वार्थ (०४८८० 7/6:८४६ ) होते हैँ, किसी भी बडी तब्दीली से 
डरते हैं कि फहीं वह उनके खास अस्तियारात्र या सुविधाओं में दस्तंदाज्ञी न करे। 
बडे-बडे बोर्जुआ लोग यानी ऊँचे दर्जे का सध्यमवर्ग विदेशी सरकार फो नापसंद 
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करता है और खुद उसकी जगह लेना चाहता है । कुछ ह॒द तक वह सरकार के भ्रति 
कांग्रेस की चुनौती के साथ हमदर्दी रखता हैं, क्योंकि इससे उसके फायदे के अनुकूल 
राजनैतिक परिवर्तन होने की सम्भावना उसे मालूम पड़ती हैं। पर इसके साथ ही वह्‌ 
सामूहिक जनता और सध्यम वर्ग के छोटे लोगों से भी भय करता हैँ । इसके अलावा 
उसको यह डर भी हैं कि कहीं कांग्रेस की विजय से ऐसा सामाजिक परिवर्तन थे हो- 
जाय जो उसको पसन्द न हो । इसलिए ये लोग आम तौर पर मेंड या हद पर रहते 
हैं, साफु-साफ्‌ फिसी तरफु दारीक नहीं होते, सरकार और कांग्रेस दोनों को हलकी 
आलोचना करते हैं और धीरज के साथ उस वक्‍त का इन्तजार करते हैँ जब ये सत्ता के 
बंटवारे में बड़ा हिस्सा ले सकेंगे । लेकिन सामाजिक कान्ति का कोई इशारा किया 
जाता है, या उनके स्थापित स्वार्थों पर.कोई हमला होता है, तब वे भुस्से से छाऊ 
होजाते हैँ। यह एक गैरमामूली वात है कि छोग अपने ख़ास अस््तियारात और सहूलि- 
यतों के बचाव के लिए कितने आग-बबूला हो उठते हें । इन अह्तियारात पर उनका , 
नैतिक दावा या हक़ जितना ही कमज़ोर होता है, उतना ही वे उनमें दखल दिये जाने 
पर गुस्सा होते हैं । 

अल्पमतों का मसला भी ज्यादातर विशेष समुदायों के स्थापित स्वार्थो का ही 
सवाल है। बहुतसे लोग हमेशा हिन्डू-मुल्लिम एकता के बारे में राग अल्‍ापा करते हें। 
यह वात काफी तौर पर साफ हु कि ऐसा मेल वाञछनीय है । पर यह वात भी उतनी 
ही जाहिर है कि सिर्फ इस जुमले को जादू के मन्त्र की तरह दोहराने से कोई फायदा 
नहीं हो सकता; न किसी तरह ज्ोड-तोड़ के ज्ञरियें किये जानें वाले पैक्टों और सम- 
झौते से ही कोई मदद मिल सकती है। वदक्तिस्मती से सामने के असली सवालों पर 
/हिन्दू-मुस्लिम एकता' जैसे जुमलों से परदा पड़ जाता हैं । छुछ समुदायों के स्थापित 
स्वार्थों को अलग छोड़ दें तो गहराई में सवाल असल में आर्थिक है । स्वार्थों के संघर्ष, 
फिर चाहे वे मुख्तलिफू जातियों के बीच हों या प्रजासत्तावाद और सामनन्‍्तदाही क्षे 
बीच हों, मुस्कराहटों, आलिगनों और एक-दूसरे की सचाई के वादों या ऐलानों से दूर 
नहीं फिये जा सकते । अंकगणित या अरूजवरा का कोई मसला उसपर मुस्कराने से 
हल नहीं होता; न एक-दूसरे के ज्लिछाफ़ दो चौज़ों को उनकी परिक्रमा करने से ही 
एक में मिलाया जा सकता है । 

हाल में काँग्रेस-आन्दोलन नोचे के दर्जे के मध्यम वर्ग के ऐसे आन्दोलन में तब- 
दोल होगया हैँ जिसके पीछे छोटे ज़मींदारों और किसानों की ज्ञोरदार मदद है । अब 
इसमें आम जनता के स्वार्थों क( प्रतिनिधित्व करने की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा बढ़ गई 
है और मौलिक और आधिक अधिकारों पर एक दिलूचस्प प्रस्ताव १९३१ में करांचौ- 
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काँग्रेस ने पास किया था । ज्यों-ज्यों काँग्रेस सामूहिक या आम जनता की तरफ़ झुकती 
जाती है त्यों-त्यों बडे मालिक वर्गों की शंका बढ़ती जाती है और वे इससे दूर हटते 
जाते हैं, यद्यपि इसका आधार अब भी राष्ट्रीय है। 

हिन्दुस्तान में बहुत-से लोगों ने बार-बार जेल जाने की आदत डाल ली है, और 
कुछ तो ज़ेलों में लगातार कई वर्षों तक बने रहते हैं। इसरे लोगों फे एक समुदाय ने 
दूसरी आदत पैदा करली है--मेरा मतरूव जनता के यानी सरकारी सर्च से गोलमेज़ 
फान्फ़ेंस की बैठकों में शामिल होने देः लिए हर साल रन्दन जाने की आदत से है। 
साल-दर-साल वे जाते हूँ और बातें ही बातें करते हैं तथा ब्विटिश सरकार को एफ 
ऐसा विधान बनाने में सदद देते हैं जिसका खास मतरूच पीढ़ियों तक हिन्दुस्तान में 
ब्रिटिश हुकूमत को कायम रखना और हरेक स्थापित स्वार्थ की रक्षा करना है। 
संघ-राज्य का ख़याल ही इसलिए आया कि ब्रिटिश भारत को क़ब्ज़े में रखने के लिए 
सामन्त-प्रथा वाले राजाओं की मदद की जरूरत थी | आर० एच० दाने नाम के एक 


. ज्हीन अंग्रेज लेखक ने ब्रिटिश मज़दूर दल फे लिए कार्यक्रम सुज्ञाते हुए लिखा है कि 


ता 


“गधों की सबसे ज्यादा मुमकिन तादाद को सबसे ज्यादा संभव संख्या में गाजर देना' 
(८६० ० पाल ॥ग8०5४ छ905आीज6 व्रणँणः ० टव008 00 0० ]8805( (05806 
प्रणाग८४ ०६ 607:८५5”) दल ( मज़दूर दल) का काम नहीं है। कोई फल्पना कर सकता 
है कि लन्दन के विधान-निर्माताओं ने इसे ही अपना ख़ास काम खयाल किया होगा ? 
हाल में ही ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान के विधान के लिए अपने प्रस्तावों को 
एक छोटी किताब की शबल में प्रकाशित किया है, जिसका नाम व्हाइटपेपर' है। उसने 
अपना काम पुरी तरह किया हुँ और उसमें हरेक कल्पना क्षिये जा सकने लायक संरक्षण 
को शामिल कर, लिया गया हैँ जिसे कि आदमी पी सूक्ष सोच और बना सकती है । ये 
संरक्षण न सिफ़ उसके स्वार्थों की रक्षा के लिए हैं बल्कि हिन्दुस्तान पर उसके सैनिक 
शासन सम्बन्धी और व्यापारिक (वाशाए, एस 70 (०एछामलटांत्र]) यानी तच्रिविध 
नियंत्रण को और मज़बूत करने के लिए हैँ । हरेक स्थापित स्वार्थ को महफूज्ञ रक्‍्ला 
गया है और इंग्ल॑ण्ड का स्थापित स्वार्थ सबसे बड़ा होने की चजह से उसको सुरक्षित 
रखने की सबसे ज्ञोरदार तजदोीज्ञ की गई है। यही बात राजाओं, जायदाद पर मालिकी 
रखनेवाले वर्गों, नौकरियों और ब्विटिश सरफार के पिछलू्गुओं के बारे में भो है । 
हरेक त्यापित स्वार्थ के लिए बडी दरियादिल्ी से इन्तज़ाम किया गया हैँ । वदक्रिस्मती 
इतनी ही है कि.दूसरे के माल पर दिखाई जानेंवाली इस उदारता ने हिन्दुस्तान के 
कमोबेद्य तेंतीस करोड़ बाशिन्दों के लिए बहुत फम छोड़ा है। पर उन बेचारों के कोई 
स्थापित स्वार्थ न थे--सिवाय उनकी ज़िन्दगी के, जिसकी फोई कीमत नहीं । 
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ब्रिदिज्ष प्रस्तावों को देखकर इल्यहाबाद के एक झायर अकवर का, जो कई साल 
हुए मर गये, एक उर्दू शेर याद आता है । यह शोर उन्होंने १९०३ सें छार्ड कर्जन के 
दिल्‍लो दरवार के वक़्त लिखा था: 
- महफ़िल उनकी, साक्ती उनका, 
आँखें अपनी, बाकी उनका। 
असली सवाल जन-समूह का शोषण बन्द करने का है और जबतक यह नहीं 
किया जाता तवतक हिन्दुस्तान में झान्ति कैसे हो सकती है, या हमारी आज़ादी की 
लड़ाई कंसे ख़त्म हो सकती हैं ? 
इस तरह कहानी चली जारही है । आज (१७ मई) बापु के अनशन का दसवाँ 
दिन है ! अभीतक बह निवाह लेगये हें और जान पड़ता है आगे भी वर्दाइत करनलेंगे । 
वह जेल से छोड्‌ दिये गये हैं और अनशन के कारण उन्होंने छः हपतों के लिए सत्याग्रह- 
आन्दोलन को स्थगित कर दिया है। उसके बाद ? कौन जानता है ? 
मेंने वरमा की उपेक्षा की है और मुझे उसके बारे में तुम्हें कुछ ज़रूर बताना 
चाहिए । उसने १९३० या १९३९ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हिस्सा नहीं लिया । पर 
महान्‌ आर्थिक संकट के कारण १९३० और १९३१ में उत्तरी बरमा में किसानों 
को एक बडी वग़ावत होगई । यह वशज्ञावत अंग्रेज्ञों ने बडी वर्बरता के साथ दबा दी । 
इस वक़्त बक्षिदिश् सरकार बरमा को हिन्दुस्तान .से अछण करने की वडी ज़ोरों से 
फोशिश कर रही है और बरमा में इससे बडा तहरूका सच गया है । ऐसा जान पड़ता 
है कि वहाँके ज्यादातर लोग हिन्दुस्तान से अछग होना नहीं चाहते । 


“और ख़ेरबाद हिन्दुस्तान ! --फिर मिलेंगे । 


ेु १६३: 
मिस्र को आज़ादी के लिए लड़ाई 


२० मई, १९३३ 

आओ, अब हम मिल्न चलें और बढ़ती हुईं राष्ट्रीयता और एक साम्नाज्यवादी 
ताक़त के बीच होनेवाली दूसरी लड़ाई का मुखाहिज्ञा करें । हिन्दुस्तान की तरह वहाँ 
भी यह साम्राज्यवाद! शक्ति ब्रिटेन है। मित्र कई बातों में हिन्दुस्तान से बिलकुल 
मुख्तलिफ़ है और वहाँ ब्रिदेन हिन्दुस्तान को बनिस्वत वहुत थोडे चक्त से रहा 
है, फिर भी दोनों देझ्यों में बहुत-सी बातें एक-सो हैं । हिन्दुत्ताव और मित्र के 
राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों नें अलग-अलग तरीक़े इज़्तियार किये, पर मूल में क्ौमी आज़ादी 
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की प्रेरणा एक ही है और उद्देश्र भी एक ही हैं। और इन राष्ट्रीय आन्दोलनों को 
दबाने में साम्राज्यवाद जो ढंग इह्तियार करता है वह भी दोनों देझ्ञों में बहुत-कुछ 
एक है । इसलिए हम दोनों एक-दूसरे के अनुभवों से बहुत-कुछ सीख सकते हैं। हम 
हिन्दुस्तान वालों फे लिए तो एक ख्ास नसीहत है, क्योंकि हम मित्र के उदाहरण में 
देख सकते हैं कि स्वतंत्रता” की ब्लिटिश देनों का क्या मतलूव होता है और वे कहाँ- 
तक लेजाती हैं । | 

सब अरब देशों (अरवस्तान, इराक, सीरिया, फिल्स्तीन) में मिन्न सबसे आगे 
बढ़ा हुआ है । यह पूर्व और पश्चिम के बीच का राजमार्ग--स्वेज्ञ नहर बनने के 
बाद से जहाज्ों के लिए तिजारत का महान्‌ समुद्री रास्ता--रहा है। पश्चिमी एशिया 
के किसी देश की बनिस्वत इसका उन्नीसवीं सदी के नये योरप के साथ सबसे ज्यादा 
सम्पर्क रहा हैँ । दूसरे अरब देशों से बिलकुछ जुदा इसकी एक अलग राष्ट्रीय इकाई है, 
पर उत्तके साथं इसका घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है, क्योंकि इन सबकी जवान, 
परम्परा और मज़हवब एक ही हैं । क्राहरा (करो) के रोज्ञाना अद्बार सब अरब 
देशों को जाते हैं और वहाँ उनका बड़ा प्रभाव है। इन सब देझ्यों में से सबसे पहले 
राष्ट्रीय आन्दोलन मित्र में ही शुरू हुआ, इसलिए दूसरे अरब देशों के लिए मिस्री 
'राष्ट्रीयता का एक नमूना वन जाना लाज़िमी था। 

मिस्र की बावत लिखे हुए अपने पिछले खत में मेने अरबीपाशा के नेंतृत्व में 
होनेवाले १८८१-८२ के राष्ट्रीय आन्दोलन का जिक्र किया था और यह भी बताया 
था कि वह क्विदेन के ज़रिये किस तरह कुचल विया गया। मेंने तुमको शुरू के 
सुधारकों, जमालूउद्दीन अफ़गानी और कट्टर इस्लाम पर परिचम के नये खयालात के 
असर की बावत भी बताया है। इन सुधारकों ने पुरानें उसुलों की तरफ़ लछौटदकर 
और धर्म की फ़िजूलियात यानी सदियों के बीच उसमें सिल गईं बहुतेरी बातों को 
अलूग हटाकर जमाना हाल की तरवक़री से इस्लाम का मेल बैठाने की कोशिद की । 
उन्नतिशील विचार के छोगों ने दूसरा क़दम यह रदखा कि धर्म को सामाजिक संस्थाओं 
से अलग फर दिया। पुराने धर्मो का क्रायदा यह है कि वे हमारी रोजमर्रा की ज़िन्दगी 
के हर पहलू को घेर लेते और उसे चलाते हें। इस तरह हिन्दुधर्म और इस्लाम, 
अपनी शुद्ध/ धाम्तिक शिक्षाओं से बिलकुल अरूग भी, समाज का विधान बनाते और 
शादी, विरासत, दीवानी और फ़ौजदारी क्लादून, राजनंतिक संगठन, और दूसरी सब 
चीज़ों के नियम निर्धारित करते हैँ । दूसरे लपज्ञों में वे समाज का एक पुरा ढाँचा 
निर्धारित करते और उसे घामिक स्वीकृति और सत्ता देकर स्थायी बनाने की कोशिश 
करते हैँ । अपनी कठोर वर्णे-व्यवस्था से हिन्दूधर्म इस बारे में सदसे आगे निकल जाता 
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हैं। एक सामाजिक ढाँचे को यों धर्म के जरिये स्थायी बना देने से किसी तवब्दीली का 
होना मुश्किल होजाता है । इसलिए दूसरे देशों की तरह मित्र में भी उन्नतिशील 
आदर्मियों ने धर्म को सामाजिक ढाँचे और सामाजिक संस्थाओं से अलग करने की 
कोशिश की । उन्होंनें वजह यह बताई कि पुरानी संस्थायें, जिन्हें धर्म या रिवाज ने 
पुरानें ज़मानें में लोगों पर लाद दिया था, उस ज़माने की हालत में मुनासित्र थीं। 
पर अब हालत वहुत बदल गई है और पुरानी संस्थायें या प्रथायें अब उनके साथ ठीक 
नहीं बेठतों । मामूली विवेक से हम समझ सकते हैं कि बेलगाडी के लिए बनाया गया 
एक नियम सोटरकार या रेलगाडी फे लिए सुनासिव नहीं होसकता । 
इन उन्नतिशील आदमियों और सुधारकों ने इस तरह की दलींलें पेदा कीं । इस 
वजह से राज्य और बहुतेरे रिवाजों ने ज्यादा लौकिक या दुनियावी शबल इफ्तियार 
की, यानी थे धर्म से अलग कर लिये गये। जंसा हम देख चुके हैं, यह सिलसिला 
तुर्की में सवसे ज्यादा दूर तक गया | तुर्को प्रजातंत्र का अध्यक्ष या राष्ट्रपति खुदा के 
नाम पर भ्रहण की जानेवाली शपथ भी नहीं लेता; वह इसे अपनी इज्ज़द-के नाम 
पर लेता है। मिन्न में मामछा इस हद तक नहीं पहुँचा है, पर दूसरे इस्लासी 
देशों में यही अवृत्ति काम कर रही है । तुर्कें, मिल्नी, सीरियन, फारसी वग्ेरा आज 
धर्म की पुरानी ज़बान की वनिस्वत॒ राष्ट्रीयता की भाषा में कहीं ज्यादा बोलते हैं । 
सम्भवतः हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने दुनिया के मुसलमानों के किसी बडें समुदाय की 
वनिस्व॒त राप्ट्रीयकरण के इस सिलरूसिले का सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है और यों 
वे इस्लामी देशों के अपने धर्मंबन्धुओं की वनिस्वत कहीं ज्यादा अनुदार, कट्टर और 
मजहवी रंग के हें । “यह एक अजीब पर स्लौर-तलूव वात है। नई राष्ट्रीयता और पूंजी- 
वादी आर्थिक प्रणाली के नोचे पेदा हुए सध्यम वर्गों का विकास अवसर साथ-साथ 
हुआ है । हिन्दुस्तान के मुसलमान इस बोर्जुआ या मध्यम वर्ग का विकास करने में 
बहुत सुस्त रहे हूं और इस कमी ने राष्ट्रीयता की तरवक़ो में वाधा डाली है । यह भी 
मुसकिन्‌ है कि हिन्दुस्तान में उनके अल्पसत में होनें के ख्यारू ने उनको इतना 
भयभीत कर दिया कि वे ज्यादा अनुदार और कट्टर होगये और अपनी पुरानी परम्परा 
से जकड़कर रह गये और नये ख़बालात की तरफ़ से शंकित होगये। इसी तरह की 
किसो मानसिक अवस्था में'चे हिन्दू भी रहे होंगे जो क्रीव हजार चर्ष पहले, शुरू 
के इस्लामी हमलों के वक्त अपने खोलों में घुस गये और एक बडी सख्त, जातियों में 
बेंटी हुई क्रौम बन गये । 
उन्नोसवीं सदी के आखरी चौथाई हिस्से में और उसके बाद, विदेज्षी व्यापार 
बढ़ने के साथ, मिल्र में नई मध्यम श्रेणी पैदा हुई और बढ़ी । इस वर्ग के एक आदसी 
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सेद ज़ग्रलूल थे जो फेल्लाह या किसान कुदुम्व से इस दर्जे तक बढ़े थे । जब अरवी- 
पाज्षा ने १८८१-८२ में अग्रेज़ों को चुनौती दी, तव वह एक युवक थे और उन्होंने 
अरबीपाशा के नेतृत्व में काम किया । तबसे आगे १९२७ में अपनी मौत के वक्‍त तक, 
यानी पेंतालीस वर्षो तक, उन्होंने मित्न की आज़ादी के लिए कास किया और मिल्री 
स्वतंत्रता-आन्दोलन के नेंता होगयें । वह मित्र के सर्वेमान्य नेता थे; किसान, जिनमें 
से वह उठे थे, उनसे मुहब्बत करते थे भौर मध्यम श्रेणी, जिसमें वह खुद थे, उन्हें 
पुजतो थी । लेकिन रईस छोगों यानी पुरानी सामन्‍्ती ज्षमींदार श्रेणी मे उनके साथ 
अच्छा सलूक नहीं किया । दे उस बढ़ते हुए सध्यम वर्ग को पसन्द नहीं करते थे जो 
उनको धीरे-धीरे देवा में उनके ऊँचे स्थान से दूर धकेल रहा था। उनकी निगाह नें 
ज़गलूल एक मामूली खानदान का था, और ज़ग़रूल को अपने वर्ग के नेता और प्रति- 
निधि की हेसियत से उनके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा । हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी अंग्रेजों 
ने सामत्ती ज़मींदार वर्ग से अपने लिए मदद लेने की कोशिदा की । वहाँ यह वर्ग मिन्नी 
॥ फ्री बनिस्वत तुर्की ही ज्यादा था और पुराने ज्ञासक सरदारों का नुमाइन्दा था । 

इस तरह ब्रिटिश सरकार ने, साम्राज्यवाद के अच्छी तरह परखे हुए और संजूर- 
शुदा फैशन के ढंग पर, अपने साथ किसी सामाजिक समुवाय या राजनैतिक दल को 
मिला रखने को कोशिश की और एक वर्ग या दल को दूसरे वर्य या दछ के ज़िलाफ़ 
खड़ा करके एक राष्ट्रीयता की चृद्धि को रोक दिया। हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी 
उन्होंने अल्पमतत का ससला उठाने की फोशिश की । ईसाई काप्ट छोग मिस्र में थोडो 
तादाद में हें । पर इस कोशिज्ञ में वे नाकामयाव रहे । और यह सब भी उन्होंने अपने 
उसी प्रचलित फंशन में अपने ओठों से पचित्र वाक्यों का उच्चारण करते हुए किया । 
वे कहते रहे कि जो कुछ हम करते हैं सब तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए हें; हम तो गूंगी 

जनता के 'ट्रस्टी' हैं मौर अगर झगड़ा पैदा करनेवाले और दूसरे लोग, जिनका देक्ष 

में कुछ भी जोखिम उठाने लायक नहीं है, ज्ञान्त रहें तो सब कुछ ठीक होजायगा । 
भज्ञा तो यह हैं कि जनता का उपकार करने के इस सिरूसिल्ले में अकसर उन्हीं फायदा 
'उठानेवाले छोगों को बडी तादाद में गोलियों से भून दिया गया। शायद ऐसा उन्हें 
, इनिया के ढुखों से छुटकारा दिलाने और स्वर्ग की तरफ उनके सफूर को नज्धदीक लाने 
के लिए किया गया होगा ! 

सारे युद्ध के ज़मानें में और उसके बाद भी बहुत दिनों तक मित्र में फौजी 
शासन था । युद्ध के ज़माने में वहाँ 'डिसाममिण्ट ऐक्ट' और कांसक्रिप्दन ऐक्ट' नामी 
दो क़ानून पास हुए थे। देश ब्रिटिश फौजों से भरा हुआ था। महयुद्ध के शुरू में ही 
उसपर ब्रिटिक्ष संरक्षण का ऐलान कर दिया गया था । 
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१९१८ में शान्ति होने के बाद, मिल्र के राष्ट्रवादियों ने फिर आन्दोलन शुरू 
किया और सित्र की आज़ादी का किस” तैयार किया। वे इसे ब्रिटिश सरकार और 
पेरिस के झान्ति-सम्मेलन के सामने रखना चाहते थे। उस घकक्‍त मिन्न में कोई वास्तविक 
दल न थे ( 'वतनी (स्वदेशवादी) नामका एक दल था, पर इसके सदस्यों की तादाद 
भी बहुत कम थी। प्रस्ताव यह था कि ज़ग़नलूलपाशा के नेतृत्व में एक बड़ा डेपुठेशन 
मित्र की स्वाधीनता की वकालत करने के लिए लंदन और पेरिस जाय और इस 
डेपुटेशन को राष्ट्रीय रूप देने और उसके पीछे कुछ ज्ञोर पैदा करने के लिए एक बडी 
संस्था खोली गई । मित्र की मशहूर वपद' पार्टी का जन्म इसी तरह हुआ। “चपद 
का मतलब ही डेपुटेशन! हैँ। ब्रिटिश सरकार ने इस डेपुटेशन को लंदन जाने की 
मंजूरी देने से इन्कार कर दिया और मार्च १९१९ में ज्ग़लूल और दूसरे नेताओं को 
गिरफ्तार कर लिया । 

इसका नतीजा यह हुआ कि एक खूनी क्रान्ति शुरू होगई | कुछ अंग्रेज मारे 
गये और क़ाहरा ( कैरो ) के शहर और दूसरे केन्द्रों पर कऋान्तिकारी दल का क़ब्जा 
होगया । बहुत्त-ती जगहों में सार्वजनिक रक्षा' की राष्ट्रीय कमेटियाँ' क़ायम की गई । 
इस बग़ावत में विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटो) के विद्यार्थियों ने बड़ा हिस्सा छिया। 
शुरू की इन कामयावियों के बाद वग्नावत बहुत-कुछ दवा दी गई, हालांकि बीच-बीच में 
अंग्रेज अभफ़तर भारे जाते रहे । मगर खुलो बगावत दवा दी जाने पर भी आन्दोलन को 
कुचला न जा सका। आन्दोलन ने लड़ाई का ढंग वबदरू दिया और ,पैसिव रेसिस्टेंस' 
या श्ान्त-प्रतिरोध! ( यानी एक तरह के सत्याग्रह ) का एक दूसरा पहलू इस््तियार 
किया । इसमें इतनी-कामयावी हुईं कि ब्रिटिश् सरकार को मिस्र की माँग पर गौर 
करने को मजबूर होना पड़ा । लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में इंग्लेण्ड से एक कमीशन 
भेजा गया। भिल्ली राष्ट्रवादियों या नेशनलिस्टों ने इसका बायकाट. करने का फ़ैसला 
किया और इस वायकाठ में वे खूब कामयाव हुएं। मिलनर-कमीशझन के ' वायकाद 
में भी यूनिवर्सिटी के विद्याथियों ने खूब हिस्सा लिया। कमीशन इस राष्ट्रीय विरोध से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ बहुत बडी सिफारिशों कीं । ब्रिटिश सरकार ने 
इन सिफारिशों की परवा न की और मिस्र में आज़ादी की लड़ाई जारी रही । १९१९ 
के शुरू से १९२२ के शुरू यानी तीन वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही और मिल्री 
स्वतंत्रता इस्तक़लाल अल-तआम! या पूर्ण से कम पर राजी होने को तैयार न थे। 

१९१९ में अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिनों दाद ज्ग्लूलपाश्ा छोड़ दिये गये. थे। 
दिसम्बर १९२१ में वह फिर गिरफ्तार करके जलावतन कर दिये गये । पर अंग्रेज्ञों के 
लिए इससे मित्र की स्थिति कुछ नहीं चुधरी और उन्हें मिल्रियों को श्ान्त करने 
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के लिए. कुछ करने को मजबूर होना पडा | यहपि ज्सलूल समझौता न करनेवाले 
उपग्न लोगों में से न थे, फिर भी समझौते की सारी कोशिवों बेकार हुई। जगरूल उम्र 
न थे, इसका एक सवृत यह भी है कवि एक बार कुछ लोगों ने उनका खून तक करने 
की कोशिश क्री । उनका कहना था कि तुम अंग्रेज़ों के साथ कमज़ोर समझौता करके 
अपने देश को धोखा दे रहे हो । पर ब्रिटिश सरकार और मिल्नी राष्ट्रवादियों के बीच 
उस वक्त या बाद में भो समझौता न हो सकने के मौलिक कारण थे। ये घही 
कारण हैं जो हिन्दुस्तान में भी समझौता होने में बाधक हैं। मिल्नी राष्ट्रवादी मित्र के 
ब्रिटिश स्वार्थों की उपेक्षा करना नहीं चाहते थे। वे इसपर बातचीत करने और 
ब्रिटेन के साम्राज्य-व्यापार और सेनिक रास्तों सम्बन्धी विज्ञेप स्वार्थो को एक हद तक 
मंजूर करने को तैयार थे। पर वे इन सवालों पर तबतक विचार करने को तैयार नहीं 
थे जबतक कि उनके देश की पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार न करली जाय। फिर इन 
मसलों पर भी वे उसी हद तक विचार करने को तैयार थे जिस हद तक जाने में 
, उनकी स्वतंत्नता बनी रहे । पर दूसरी तरफ इंग्लेप्णट समझता था कि यह तय करना 
हमारा काम है कि तुमको कितनी आज्ञादी दी जाय और यह आजूादी हसारे स्वायों 

के मुआफिक होगी, .क्योंकि उनकी रक्षा करना हमारा पहला फ़र्जञ है । 
इस तरह दोनों के वीच समझौते का कोई सामान्य आधार न था। लेकिन ब्रिटिश 
सरकार महसूस करती थी कि कुछ-त-कुछ जल्द किया जाना चाहिए इसलिए किसी 
समझौते या राजीनामे के बग़्ेर ही, उसने २८ फरवरी १९२२ को एक ऐलान किया । 
उसमें उसमे कहा कि भविष्य में चह्‌ मित्न को एक “आजाद खुदमुझ्तार राज्य 
(“बपरतेध्फुष्णवैध्या 50ए८:०ं४० 500०”) मानेगी, परन्तु--और यह एक बडा परन्तु 

था--नीचे लिखे चार विषय आगे विचार करने के लिए सुरक्षित रकखे गये :-- 

१. मिन्न में त्रिटिदा साप्ाज्य के आसदरफत् के सार्गो की रक्षा । 
, २. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विदेशी हमलों या दस्तंदाज़ियों के खिलाफ मित्न की रक्षा। 
३. मिल में फंले हुए विदेशी स्वार्थों और अल्पमंत वाली जातिग्रों की रक्षा । 

- ४. सुडान के भविष्य का सदाल। 

, _: थे संरक्षण अपने हिन्दुस्तान के संरक्षण-बन्धुओं फे साथ कितने एक-से मालूम 
पड़ते हैं। हम इन्हें यहाँ, अपने देश में, 'सेफगार्ड स ( संरक्षण) फहते हैं ओर उनके अण्डे- 
बच्चे हमारे देश में कहीं ज्यादा हैं। मित्र में उस बदंत इन संरक्षणों को मंजूर नहीं किया 
गया और अभीतक सित्तियों ने इन्हें मंजूर नहीं किया है, व्योंकि यों देखने में तो ये सीधे- 
' सादे और निर्दोष मालूम पड़ते थे पर इनका मतलब यह था कि न घरेलू और न वैदेशिक 
भामलों में मित्र को कोई वाह्ष्तविक स्वतंत्रता मिलेगी । इस तरह २८ फ़रवरी १९२२ 
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का मिस्र की स्वतंत्रता का ऐलान ब्रिटिश सरकार का एकांगी काम था, जिसे 
सिल्र ने कभी मंजूर नहों किया। पिछले ग्यारह वर्षों में मित्र में यह बात अच्छी 
तरह जाहिर होगई है कि संरक्षणों के साथ स्वतंत्रता का भी क्या मतलव हो 
सकता है । 

इस 'स्वतंत्नता' के बावजूद ब्विटिश अफ़सरों की देखरेख में और भी डेढ़ 
साल तक “माशेंल ला'--फ़ौजी कानून--जारी रहा। यह तब खत्म हुआ जब मिल 
की सरकार ने 'ऐक्ट ऑफ इनडेसनिटी' यानी ऐसा क़ानून पास किया जिसके ज़रिये 
फ़ौजी शासन के जमाने में अफ़सरों द्वारा किये गये ग़ैरक्तानूनी कामों की ज़िम्मेदारी 
से उन्हें मुक्त कर दिया गया, यानी उन्हें पनाह दीगई । 

नये 'स्वतंत्र' मित्र को एक बहुत ही प्रतिक्रियात्मक विधान दिया गया, जिसमें 
बादशाह के हाथ में बडे अख्तियारात थे। यह वादक्ञाह--किंग फ़ुमआद--भी बेचारे 
मिल्नियों पर जबरदस्ती काद दिया गया। बादशाह फ़ुआद और ब्रिटिदा अधिकारियों में 
खूब मेलजोल था, दोनों राष्ट्रवादियों को नापसन्द करते थे और दोनों जनता की 
आज्ञादी के ख़याल, यहाँतक कि असलो पार्लमेण्टरी हुकूमत का. भी विरोध करते थे । 
फुआद खुद अपनेको सरकार समझता था और जो उसके भन में आाता वह॒ करता 
था। उसने पार्लमेण्ट को वर्खास्त कर दिया और अपनी हिंफाजत करने के लिए सदा 
तैयार ब्विटिश संगीनों पर विश्वास करके डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने रूगा । 

मित्र की स्वतंत्रता के अपने ऐलान के बाद पहला परोपकार का काम जो ब्रिटिश 
सरकार ने किया वह यह था कि उसने उन अधिकारियों के लिए मुआवजे की बडी-बडी 
रक़में माँगीं जो नई हुकूमत के कारण “रिटायर (अछूग) हो रहे थे ! इस वक्त 
बादशाह फुआद ही मित्र की सरकार था और उसने फ़ौरन माँग स्वीकार कर ही और 
यों पेंसठ काख पौंड की बडी रक्तम चुकाई गई--एक बडे अधिकारी को तो आठ हजार 
पाँच सौ पौण्ड मिले फिर मजेदार वात तो यह हुईं कि इन अधिकारियों में से कई, 
जो अलग होने के लिए गहरा मुआवज्ञा ले चुके थे, ज़ास कण्ट्राक्ट पर फिर रख लिये 
गये । याद रकखों कि मित्र बड़ा देश नहीं है और उसकी आवादी संयुक्तप्रान्त की 
आबादी की तिहाई से भी कम है। 

सिल्ली विधान बडी बहादुरी से कहता है कि “सारी सत्ता राष्ट्र से उद्भूत 
( 87787806 ) होती है,” पर व्यवहार में बात यह है कि जबसे नया विधान जारी 
किया गया तबसे मिलनी पार्लमेण्ट के लिए बड़ा बुरा जमाना आगया है। जहाँतक में 
जानता हूँ (हाल की घटनाओं के बारे में मुझे विलकुल ठीक इल्म नहीं है), एक भी 
पालमेण्ट अपनी सामान्य अवधि तक ज़िन्दा नहीं रही । बार-बार बादशाह फुआद के 
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हाथों उसकी एकाएक मौत होती रही है और यह बादशाह विधान को मुल्तवी करके 
निरंकुश राजा की तरह हुकूमत करता रहा है । 

नई पार्मेण्ट का पहला चुनाव १९२३ में हुआ और ज़ग्रलूलपाशा और उनके 
दल ने, जो अब वपद दल के नाम से मशहूर है, सारे देश में हलचल पैदा करदी । 
उनको ९० प्रतिशत वोट मिले और २१४ स्थानों में से १७७ पर उन्होंने क्व्ज्ञा कर 
लिया। इंग्लंण्ट के साथ समझौता करने की एकवार फिर कोशिश की गई और 
इसके लिए ज़ग़लूलछ लंदन गये । पर दोनों दृष्टिकोणों में मेल नहीं हो सका और कुछ 
सवालों पर समझौते की बातचीत दूट गई। इन सवालों में से एक सवाल सुडान का 
था। सूडान मित्र के दक्षिण में एक देश है। यह मिस्र से बिलकुल जुदा ढंग का है; 
यहाँ के बाशिन्दे जुदा हें और ज़वान भी जुदी है । इसके ऊँचे क्षेत्रों से नील नदी बहती 
हैं। यह नील नदी मिस्र के लिखित इतिहास के शुरू से यानी सात-आठ हज़ार बर्षों 
से मित्र का जीवन-रकत या सहारा रही है। मित्र की सारी कृषि और जिन्दगी नील 
नदी में आनेवाले सालाना सैलाबों--वाढ़ों--के इदे-गिर्द पनपी है, क्योंकि ये सैलाब 
अविसीनिया के ऊँचे प्रदेश से क़्ोमती मिट्टी लाते हैं और मित्र की ऊजड़ जमीन को 
उपजाऊ बनाते हैं। लार्ड मिलनर (मिल्नर कमीशन के--जिसका बायकाट हुआ 
था--अध्यक्ष) ने नोरू नदी के बारे में लिखा था :-- 

“यह ख़याल दुःखदाई है कि इस महानद से पानी की नियमित आमदनी, 
जो मिस्र के लिए सुविधा और खुशहाऊछी का नहीं वल्कि ज़िन्दगी का सवाल हैं, 
सदा खतरे में रहे; और यह तबतक सदा ख़तरे में रहेगी जबतक कि नदी की 
उँचाई के स्थान मित्र के क़ब्जे में नहीं रहेंगे ।” 

नदी की धारा के ये ऊँचे स्थान सूडान में हैं,इस लिए सुडान मिस्र के लिए बडे महत्व का हैं। 
पिछले ज़माने में सूडान इंग्लैण्ड ओर मित्र के संयुक्त नियंत्रण में समझा जाता 
था। इसे (ंग्लो-इजीप्शियन सूडान' ( अंग्रेजी-मिक्ती सुडान ) के नाम से पुकारा 
जाता था और अब भी बहुत-से नकशों और एटलसों में यही नाम हैँ । चूँकि मित्र पर 
'अमली तौर पर ब्रिटेन की हुकूमत थीं, इसलिए स्वार्थों का कोई संघ नहीं था और 
मित्र का बहुत-सा उपया सुडान में खर्च किया गया। यहाँतक कि १९२४ में 
लार्ड करन ने ब्रिदिश पार्मेण्ट में कहा था कि अगर मित्र खर्च के लिए घन न दे तो 
सुडान का दिवाला निकल जाय । लेकिन जद मिस्र छोड़ने के सवारू पर ग़ोर करने के 
लिए ब्रिटेन को सजबूर होना पड़ा तव उसने सुडान को पकड़ रखना चाहा; 
दूसरी तरफ़ सिल्लियों ने समहसुस किया कि उनकी सारी हस्ती सुडान से बहने वाली 
नील नदी की धारा की रक्षा पर निर्भर है; इसलिए स्वार्थो में संघर्ष हुआ । 
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१९२४ ई० सें जब ब्रिटिश सरकार और सैद जग्रलूलपाशा के वीच सूडान के 
मसले पर बातचीत हो रही थी, तब कई तरह से सुडान के लोगों ने मिल्न के साथ 
अपनी मुह॒व्बत ज़ाहिर की । इसके लिए ब्विटिश सरकार उनकी छाती पर चढ़ बेंढी 
और मिस्र की सरकार से सलाह-मदाविरा किये बिना जो भन में आया किया। मज़ा 
यह कि सुडान पर इंग्लेण्ड और मित्र दोनों का संयुक्त नियन्त्रण था और इसके लिए 
मित्न को काफ़ी खर्च करना पड़ता था। 

अपनी भिस्री स्वाधीनता की कथित घोषणा में ब्विटेन ने इसरी छूट विदेश्षी 
स्वार्थों के संरक्षण की रवखी थी । ये विदेशी स्वार्थ क्या थे ? में उनके बारे में किसी 
पिछले खत में तुम्हें बता चुका हूँ । जब तुर्को साम्राज्य कमज़ोर पड़ रहा था, तब 
महाशपकितियों ने उसपर फई नियम जबरदस्ती लाद दिये थे, जिनके मुताबिक तुर्की में 
उनके नागरिकों के साथ विश्येष व्यवहार किये जाने की तजवीज्ञ की गईं थी । थे यूरो- 
पियन धिवेशी चाहे ज्ो जुर्म करें पर तुर्की अदालतों में उनपर भुक्रदमा नहों .चलाया 
जा सकता था। उनका मुक़्दसा उनके अपने देझ्षों के राजदूतों या राष्ट्रीय प्रतिनिधियों 
यानी विदेश्षियों से बनी हुई खास अदालत में होता था। उनको कितने ही टैक्‍्सों से छूट 
बगैर की और भी बहुतेरी सहूलियतें दो गई थीं। विदेशियों की ये खास और क्रीमती 
सहूलियतें कैपिचुलेशंस कहलाती थीं। कैपिचुलेशन का मतलरूब धात्रु के प्रति आत्म- 
समर्पण होता है और यह भी मित्र राष्ट्र का, कुछ हद तक, अपनी स्वाघीनता से 
झुकना या आत्म-सम्पण करना ही था। चूँकि तुर्की को उन्हें मानना पड़ा, इसलिए तुर्की 
साम्षाज्य के उपनिवेश भी उन्हें मानने को मजबूर हुए । मित्र तो पूरी तरह ब्निठेन के 
“कब्जे सें था और वहाँ तुर्की की सत्ता नाम मात्र को भी नहीं रह गई थी; पर इस 
मासल्े में उसे तुर्की साध्राज्य का हिस्सा समझा गया और उसपर भी कंपिचुल्ेशंस' 
छादे गये । ऐसी अनुकूल स्थिति में शहरों में विदेशी व्यापारियों और पूंजीपतियों की 
वस्तियाँ वस गईं । यह लाज़िमी था कि वे एक ऐसी प्रथा के तोड़ने का विरोध करते 
जो हर तरह से उनकी हिफ़ाजत करती और विना टैक्स दिये उनके सोटे और मालवार 
होने में मदद देती थी। मित्र में विदेशी स्थापित स्वार्थ भी थे जिनकी रक्षा की ज़िम्मे- 
दारी ब्रिटिश सरकार ने ली औ। मित्र के लिए ऐसी प्रणाली फो मानना मुमकिन न था 
जो व सिफ़े स्वाधीनता की विरोधी थी बल्कि जिससे उसकी एक बहुत बडी आमदनी 
मारी जाती थी। अगर सबसे सालदार आदमी टैक्स से बरी होजायें तो फिर सामा- 
जिक अवस्था में किसी तरह के सुधार का कोई काम वडे पैमाने पर नहीं किया जा 
सकता । सीधी ब्रिटिश हुकूमत के लम्बे जमाने में अंग्रेज़ों नें प्रारम्भिक शिक्षा या गाँवों 
के सुधार और सफ़ाई के लिए कुछ नहीं किया था । 
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घटनायें इस ढंग पर हुईं कि तुर्की, जो कैपिचुलेशन! का असली कारण था, 
कमालपाशा की फ़तह के बाद उनसे छूट गया, पर मित्र ब्रिटिश संरक्षण में अभीतक 
उनसे लदा हुआ है । यहाँ में यह भी कहदूं कि दीन भी अभीतक इसी तरह के 'कैपि- 
चुलेशनों' के खिलाफ लड़ रहा है। उन्नीसवीं सदी में, कुछ वक्‍त तक, जापान भी इसका 
मज़ा चस्न चुका था, पर ज्योंहीं वह्‌ ताकतवर होगया, उसने उन्हें ख़त्म कर दिया । 
इस तरह विदेज्ञी स्थापित स्वार्थों का सवाल ब्विटेत और मित्र के तस्फ़िये के 
बीच दूसरा रोड़ा था । स्थापित स्वार्थ सदा ही आज़ादी क्े रास्ते में रोड़ा अठकाते हैं। 
:..._ अपनी सदा की उदारता के साथ ब्लिटिश सरकार ने अल्पमत वाली जातियों की 
रक्षा करने का भी निश्चय किया था और यह भी फरवरी १९२२ के स्वाधीनता वाले 
ऐलान में एक संरक्षण था। अल्पमत वाली मुख्य जाति काप्टों की थी। ऐसा खयाल 
किया जाता है कि ये लोग पुराने मिल्नियों के वंशज हैं और इस तरह सब तरह के 
मिल्नियों में से मित्र के ज्यादा असली बाशिन्दे हैं।वे ईसाई हैं और ईसाई धर्म के 
शुरू के दिनों से, योरप के ईसाई होने के भी पहले से, ईसाई ही चले आ रहे हैं। 
अल्पसत वाली जातियों के प्रति ब्रिटेन की इस कृपालुता पर उसका अहसान मानने की 
जगह काप्डों ने यह अहसानफरामोज्ञी दिखाई कि क्षिटिद्ञ सरकार से साफ़ कह दिया 
कि हमारे लिए आप तकलीफ न करें । फरवरी १९२२ के ब्निटिश ऐलान के दाद एक 
बडी सीढटिय में काप्ट छोग इकट्ठे हुए और प्रस्ताव किया कि “राष्ट्रीय लक्ष्य की 
प्राप्ति और फ़ौप्ती एकता के लिए हम सब तरह के अल्पम्मत के प्रतिनिधित्व और 
संरक्षणों का त्याग करते हैं ।” काप्टों के इस निर्णय की अंग्रेजों ने 'मू्तापुर्ण' कहकर 
आलोचना को । पर वुद्धिमावी या मू्खंता कुछ भी कहो, इसने उनकी रक्षा करने के 
ब्रिटिश दावे को खात्मा कर दिया और अल्पसत वाली जातियों का सवाल बहस- 
मुवाहिसे को चीज़ नहीं रह्‌ गया। वल्कि सच पूछें तो काप्ठों ने आज़ादी की लड़ाई में 
ज़वरदस्त हिस्सा लिया ओर वफद दछं में ज्ग़लूलपाशा के कुछ बहुत ही विद्रवासपात्र 
- साथी काप्ट थे । | 
इन विरोधी दृष्टिकोणों और स्वार्थों के असली संघर्ष के कारण मित्र, जिसके 
प्रतिनिधि, ज्गलूलपाशा और उनके साथी थे, और ब्रिटिश सरकार के बीच हो रही 
१९२४ की ममझोते की बातचीत दूट गई थी । इसपर ब्रिटिश सरकार बडी नाराज़ 
हुई । अभीतक वह मित्र में मनसानी करते रहने की अभ्यस्त होगई थी, इसलिए 
उसे करो की नई पालंमेण्ट और खासकर वपफ़द नेताओं के अडंगे और मुखालफत पर 
बडी खीझ हुई । बस उन्होंने वफ़्द लोगों और मिल्नी पालंमेण्ट को अपने' साम्राज्यवादी 
ढंग पर सबक्त सिखाने का इरादा कर लिया। वहुत जल्द उन्हें मोौक़ा भी मिल गया 
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और जिस गैरसामूली तरीके पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और इससे फायदा 
उठाया, उसकी बाबत में अगले खूत में लिखूँगा। वह महत्वपुर्णं घटना आजकल के 
साम्राज्यवाद की कारगुज्ञारियों के लिए आईने की तरह है, इसलिए उसपर अरूग 
खत लिखने की ज़रूरत है । 


१६७४ ; 


अंग्रेजों की छत्नछाया में आज़ादी का तात्पर्य 
२२ मई, १९३३ 
अपने पिछले ख़त सें सेने तुम्हें बताया था कि १९२४ में मिल्नी सरकार, 
जिसके प्रतिनिधि राष्ट्रवादी थे, और अंग्रेजों के बीच सुलह की बातचीत शुरू होकर 
टूट गई थी और इससे ब्रिटिश सरकार बडी नाराज़ होगई थी। इसके वाद जो 
उल्लेखनीय घटनायें हुई उनका बयान करने से पहले में तुम्हें यह बता देना चाहता हूं 
कि कहने के लिए आज़ाद होते हुए भी मित्र पर अंग्रेज़ों का फ़ौजी कव्ज़ा क्रायम रहा। 
वहाँ सिफ़ अंग्रेज़ी फ़रोज रदखी ही नहीं गई थी, वल्कि मिस्र की फ़ौज भी अंग्रेजों के 
ही नियंत्रण में थी। उसका अध्यक्ष फ़ौज के सरदार' के ख्तिताववाला एक अंग्रेज था। 
पुलिस के बडे-बडे अफ़सर भी अंग्रेज ही थे, और मिल्न में विदेशियों फी रक्षा करने 
का बहाता वताकर ब्रिठिदा सरकार अर्थ, न्याय और आन्तरिक सहकमों पर भी 
नियंत्रण रखती थी । ग्रज्ञ यह कि, मिल्री शासन के हरेक महत्वपूर्ण काम पर अंग्रेज़ों 
का ही नियंत्रण था-। स्वभावतः ही, मिल्नवासी इस वात पर ज़ोर देते थे कि अंग्रेज्ञों 
को यह नियंत्रण हठा लेना चाहिए । 

१९ नवम्बर १९२४ ई० को एक अंग्रेज सर की स्टाक, जो 'मिस्री फ़ौज के 
सरदार' के पद परु था और जो सूडान का भी गवर्नर-जनरल था, कुछ मिल्नियों हारा 
कत्ल कर दिया गया। कुदरती तौर पर इससे भिन्न के और इंग्लेण्ड के अंग्रेज़ों को 
बड़ा रंज पहुँचा। इससे मित्र के राष्ट्रवादी दल चफद के नेताओं को तो और भी ज्यादा 
रंज हुआ, क्‍योंकि वे जानते थे कि इसके फलस्वरूप उनपर हमला किया जायगा। 
भौर यह हमला काफ़ी जहदी सासने आगया । तीन ही विन के अन्दर, २२ नवम्बर 
को, भिन्न के ब्रिटिश हाई कमिइनर लार्ड एलेलवी ने मित्री सरकार को एक चुनौती 
दी, जिसमें नीचे लिखी मांगें फौरत पूरी करने को कहा गया :-- 

१. माफ़ी माँगी जाय, 
२. मुजरिमों को सज्ञा दी जाय, 
३. सब राजनैतिक प्रदर्शन बन्द कर दिये जायें, 
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४, ५ लाख पौण्ड हर्जाना दिया जाय, 

५. सूडान से २४ घंटे में तमाम मिद्री फ़ौजें हटा ली जायें, *८ 

६. मिस्र के हित की दृष्टि से सूडान में आवपाशी के रकत्रे पर जो प्रतिबन्ध 
लगाया गया था वह हटा दिया जाय, है 

७. भिस्र में सव विदेशियों की रक्षा के लिए ब्विटिश सरकार ने जो 
अधिकार हासिल कर लिया है, उसका आगे कोई विरोध न किया जाय। (इसमें इस 
बात का खास तौर से इशारा था कि अर्थ, न्याय और आस्तरिक महकमों में 
ब्रिटिश सत्ता क्रायम रवखी जाय ।) 


इन सात साँगों पर कुछ सौर किया जाना चाहिए । चूँकि कुछ लोगों ने सर 
ली स्टाक को क़त्ल कर दिया था, ब्विदिश्ष सरकार फ़ौरन, जाँच की सम्भावना के 
बिना हो, कुछ मिस्नी सरकार यानी कुछ मिस्री क्ौम के साथ मृजरिस का-्सा 
चर्ताव करने रगी । इसके अलावा इस सारे मामले से उसने खासा आधिक लाभ 
भी उठाया, और सबसे ज्यादा गौर करने की वात यह है कि उसने इस मौक्ते का 
- फ़ायदा उठाकर उन सब बातों का ज्वरन तसफिया करना चाहा जिनकी बावत 
उसमें और मित्री सरकार में मतभेद था और जिनके वारे में कुछ ही महीने पहले 
लब्दन में सुलह को वातचीत शुरू होकर दूट चुकी थी। फिर उसने इतना ही काफ़ी न 
समझकर यह भी कहा कि सब राजनैतिक प्रदर्शन निपिद्ध कर दिये जायें ताकि सुल्क 
के सामान्य सार्वजनिक जीवन का प्रवाह ही बन्द होजाय । 

उस क़त्ल के कारण इतनी-मांगों का पेश्य किया जाना तो एक बडी असावारण 
बात थी और एक क्तत्ल से ब्रिटिश लोगों के लिए इतना फ़ायदा उठाना तो एक बडे 
तेज और उपजाऊ दिमाग का ही काम था । और इसमें ज्यादा ताज्जुब को बात एक 
यह भी थी कि अपराध और क़त्ल को रोकने के लिए जात तौर पर ज़िम्मेदार समझ 
जाने छायक़ दो बडे अफ़सर (जो नाभमान्न को मिद्नी सरकार के मातह॒त थे), यानी 
काहिरा की पुलिस का अध्यक्ष और सार्वजनिक रक्षा के यूरोपीय विभाग ( छए०एल्था 
]00ए8४077००६ 06 ?0७9॥८ 82०७१ ) का डायरेक्टरजेनरल, अंग्रेज़ ही थे। फ़त्ल के 
लिए उनको किसी मे ज़िम्मेदार नहीं समझा । लेकिन बेचारे मिल्ली शासक-मण्डलू पर, 
* जिसमे कि कत्ल के बाद फौरन सक्त रंज और अफसोस ज़ाहिर कर दिया था, ब्रिठिश्ष- 
सरकार फा भारी छेकिन बेरहमी से सोचा हुआ और फायदेमन्द गुस्सा दिखाया गया । 

मिल्नी सरकार ने हद दर्जे की नम्मता प्रकट की। जग्रलूलपाशा ने चुनौती की 
क़रीब-क़रीब सभी शर्तें मानलीं, और २४ घण्टे में ५ लाख पौण्ड का हर्जाना भी अदा 
कर दिया। सिफ़् सुडान के बारे में मित्नी सरकार नें कहा कि वह अपना हक नहीं 
छोड़ सकती । लेकिन इतनी नम्नता और मुआफ़ी भी छार्ड एलेनबी के लिए काफ़ी न 
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थी, और चूंकि सुडान-संबंधी छा्तें मानी नहीं गई थीं, इसलिए अंग्रेजों की तरफ़ से 
उसने सिकन्दरिया (एलेग्ज्ेण्डिया) के कस्टम्स हाउस यानी चुंगीघर पर जबरन 
कब्जा कर लिया, और इस तरह चुंगी की आसदनो पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया । 
फिर, मिल्रवासियों के विरोध करने पर भी, उसने सुडान में इन झ्तों को छागू कर 
दिया और सूडान को ब्रिटिश बस्ती बना डाला । सुडान में फ़ोज की वश्जावतें भी हुईं, 
लेकिन उन्हें बेहद सख्ती के साथ दवा दिया गया। 

अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ ज़ग़लूछपाञ्ा और उनकी सरकार ने फ़ौरन 
इस्तीफ़ा देविया, और नवम्बर १९२४ के उसी महीने में ज्ञाह फ़ुआद ने पार्लमेण्ट तोड़ 
दी । इस तरह अंग्रेज़ छोग ज़ञग़लू(6 और उसके दल 'वफ़्द' को उसके पद से निकाल 
बाहर करने और, कम-से-कृम उस वक़्त के छिए ही सही, पार्लमेण्ट को ख़त्म कर देनें 
सें कामयाब होगये । उन्होंने सुडान को अपने राज्य में सिल्ता लिया, और इस तरह सुडान 
में नील तदी के पानी के नियन्त्रण द्वारा मित्र का सररूता से गला घोंटने की ताक़त 
हासिल करली । 

मित्र की दुखिया पार्ल्सेण्ट नें एक खेदजनक घटना का साम्राज्यवादी काभ के 
लिए दुरुपयोग करने के खिलाफ़ राष्ट्र-संघ में अपील की । लेकिन घडी शक्तियों के 
ख़िलाफ़ शिकायतों के बारे में तो राष्ट्रसंघ न कुछ सुन सकता है, न देख सकता है । 

उस बक़्त से आजतक मित्र में एक तरफ़ वफ्ददल, जो कि रूगभग सारे राष्ट 
का प्रतिनिधित्व करता है, और इसरी तरफ ज्ञाह फ़ुआद और ब्रिटिश हाई कमिश्नर 
के गृह के वीच, ज़िनका समर्थन अन्य विदेशी स्वार्थों और राज-दरवार के पिछलरग 
करते हैं, लगातार एक कशमकश चली आ रही है। ज्यादातर देश. का शासन, 
राज्य-विधान के विरुद्ध भी डिक्टेटरशाहियों द्वारा चलता रहा है, जिसमें शाह फ़ूआद 
स्वेच्छाचारी बादशाह की तरह काम करता रहा है। जब कभी पार्मेप्ट की बठक 
होजाने दी गई, तभी फौरन उससे यह ज्ञाहिर होगया कवि बपददलू के साथ क्रीब- 


क़रीब सारा राष्ट्र हं, और इसीलिए वह तोड़ दीगई। फ़्आद की मदद पर अगर “5 


अंग्रेज और उनके नियन्त्रण में फ़ैज और पुलिस न होती, तो शायद चह इस तरह 
का असछ न कर सकता ।,-आज्ाद' सिद्र के साथ लगभग वैसा ही बर्ताव किया जाता 
है जैसा कि हिन्दुस्तान में किसी देशी रियासत के साथ, जहाँकि असली सत्ता यानी 
अंग्रेज़ रेज्लीडेस्ट के इशारों के मुताबिक़ कार्य चलता है। 


नवस्वर १९२४ ई० में पाल्ंमेण्ट तोड़ दी गईं। सा्च १९२५ में नई पालंमेण्ड 


की बेठक हुईं । इसमें वफ्ददक का भारी बहुमत था, और उसने फ़ौरन जग्रललपाशा ॥ 


को चेस्वर आफ़ डेप्युटीज के प्रधान-पद के लिए चुन छिया। यह बात न ॒तो अंग्रेजों 
हि | 
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को और न शाह फ़ुआद को अच्छी छगी, और इसलिए उसी दिन इस एक दिन फी 
बिलकुल नई पालंमेण्ट को तोड़ दिया गया। इसके पुरे एक सारू बाद तक, विधान के 
ख़िलाफ़ भी, पार्लमेण्ट नहीं बनाई गई और फुआद डिफ्टेटर की तरह ४कूमत करता 
रहा । हाँ, उसके पीछे असली ताक़त थी ब्विठिश कमिहतर। सारे देश में इसपर 
नाराजगी जाहिर फी, और ज्ञाह फ़ुभाद और अंग्रेज्ञों के इस गृह का विरोध करने के 
लिए संद झग़लूल सब दलों को एक फरलेने में कामयाब हुए। नवम्बर १९१५ में 
सरकारी निपषेधवाना फो परवा न फरते हुए पाहंसेण्ट के मेम्वरों की एक बैठक भी 
हुई। पालंमेण्ट-नवन पर तो सैनिकों का क़व्ज़ा था, इसलिए मेस्वरों को अपनी मीटिंग 
इसरी जगह करनी पडी। 

इस पर फुआद से अपने महल से एक हुक्मनामा जारी करके सारे विधान को 
ही बदल डालने की कोशिश की । उसकी मंशा यह थी कि घिधान को अधिक अनु- 
दार बना दिया जाय, ताकि पालंसेण्टों पर ज्यादा आसानी से नियन्त्रण रकखा जा सके 
* और अधिकांण दझग्नलूली छोगों का आना बन्द हो जाय। लेकिन इसके ख़िलाफ़ 
जबरदस्त पुकार उठी, और यह ज्ञाहिर होगया कि नये तरीफ़े के चुनावों का पुरा 
बहिप्कार क्रिया जाथगा । इसपर शाह फुआद को झुफना पड़ा, और पुराने तरीके के 
नुताबिक़ ही चुनाद हुए। नतीजा था ज़ग़रलूल के दल का भारी बहुमत, १४ के विरुद्ध 
२०० । इससे ज्यादा इस बात का दया सबूत हो सकता था क्षि राष्ट्र पर ज़ग्लूल का 
फितना असर है और मिस्र क्या छझ्राहता है ? इतना होने पर भी ब्रिटिश कमिदनर ने 
( जो कि हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व गवर्नर छार्ड छायड थे ) कहा कि उसे जगलूछ 
के प्रधान मंत्री बनने पर ऐतराज है; और इसलिए दूसरा व्यक्ति मुक़रेर क्रिया गया। 
यह समसना जुरा मुड्किल है कि अंग्रेजों को इस मामले में दखल देने से क्या सरोकार 
था। फिर भी नई सरकार पर ज्यादत्तर जुस़लूल के दल का ही भियन्त्र०ण था और 
बहुत मरम होने फी कोशिश करने पर भी वे छोग अक्सर लाडे ल्ायड के संघर्ष में 
आजाते थे, जो कि गडा सतत और ज़ालिम आदमी था और अवसर उन्ह अंग्रेज़ी 
जंगी जहाजों की धमकी दिया फरता था। 

लटेन से समन्तोता करने की दूसरी कोशिश १९२७ ई० में की गई, लेकिन 
शाह फुआद का नरम-से-नरस प्रधान सन्‍्त्री भी ब्विटेन की शर्तो को देखकर ताज्जुब में 
पड़ गया। सिर्फ़ क़ागज्ञी आज़ादी के दिखाने के अन्दर उनका असली मकसद था मित्र 
फो अंग्रेज़ी संरक्षण में रखना । इसलिए घुलहू की बातचीत फिर नाकामयाब रही । 

जब ये समझौते फी बातें चल रही थीं, तब, २३ अगस्त १९२७ को, सत्तर वर्ष 
की उम्र में, मित्र के महान नेता सैद जग्नलूलपाश्ा की मृत्यु होगई । वह तो सर 
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गये; परन्तु उनकी स्मृति मित्र सें एक शानदार और क़ीसती विरासत की तरह अब 
भी जिन्दा है और जनता को स्फूर्ति श्रदान करती रहती है। उनकी पत्नी श्रीमती सफ़िया 
जुग़लूल अब भी जीवित हैं। राष्ट्र उनसे प्रेम और उनका आदर करता है। उसने उन्हें 
'राष्ट्र की साता' की पदवी देदी है और उनका मकान, जो “पीपल्स हाउस (जनता 
का सकान) कहलाता है, एक असें से मित्र के राष्ट्रवादियों का प्रधान केन्द्र है। 

ज़गलूल के बाद सुस्तफ़ा तहसपाशा 'दफ़द' का नेता बना । बाद में सार्च १९२८ 
में वह प्रधान सन्‍्त्री बना । उसने नागरिक स्वतन्त्रता और जनता के शस्त्र रखने के 
अधिकार के बारे में कुछ सीधें-सादे आन्तरिक सुधार करने की कोशिश की । माहल- 
ला के ज़माने में इन अधिकारों को अंग्रेजों ने कम कर दिया था । ज्योंही मित्र की 
पारलंमेण्ट ने इस सवाल पर गौर करना शुरू किया त्योंही इंग्लेण्ड से धमकियाँ भाई 
कि ऐसा न किया जाय। यह अजीब बात है कि एक बिलकुल घरेलू मामले में इंग्लेण्ड 
इस तरह दखल दे । लेकिन अपने पुराने तरीके फे अनुसार छार्ड हायड ने एक 
चुनौती पेश कर दी, और माल्टा से ब्रिटिश ज्ंगी जहाज सनसनाते हुए एलेग्ज्ेण्डिया 
( सिकन्दरिया ) के वन्दरगाह में चले आये । नहसपाशा कुछ झुक गया, और उसने 
इन कानूनों पर विचार कुछ महौने वाद अगले अधिवेशन के लिए स्थगित करना मंजूर 
कर लिया । 

लेकिन अगला अधिवेशन तो होना ही न था। प्रतिक्रिया और साम्राज्यवाद के 
प्रतिनिधि ने, शाह फ़ुआद और ब्रिटिश कमिइनर ने, ऐसी योजना कौ कि आगे पार्मेण्ट 
को शरारत करने. का मौक़ा ही न मिले । एक अजीब ढंग की साजिश की गई-। नहस- 
पाशा अपने उच्च चरित्र और रिध्वत न लेने के लिए खास तौर पर मशहूर था। 
अचानक एक पतन्न के आधार पर, जो बाद में जाड़ी साबित हुआ, नहसपाशा और वपुद 
के एक काप्टिक 5. नेता पर रिश्वततज्नोरी का इलज़ाम लगाया गया। अदालती' क्षेत्रों 
और अंग्रेजों द्वारा ज्वरदस्त प्रचार किया गया। मित्र में ही नहीं बल्कि विदेश्षों में और 
ब्रिटिश एजेंसियों और अखबारों के संवाददाताओं ने इस झूठे इलज़ाम को फंलाया। ' 
इस इलज़ाम की आड्‌ लेकर शाह फुआद ने नहसपाशा से प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा 
दे देने को कहा । लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, और इसपर उसे 
फुआद नें बरखास्त कर दिया । लायड-फुआद साजिश की अगली योजना अब असल 
सें छाई गईं। सहसा राजनेतिक परिवर्तन किया गया, और एक खास हुक्सनामा 
निकालकर शाह ने पालेमेन्ट को सौकूफ़ कर दिया और विधान को बदल दिया। 
धिधान में जो धारायें अखबारों की आजादी और दूसरी वागरिक स्वतन्त्रेताओं के बारे 

१. प्राचीन मिल्लियों के ईसाई वंशजों को 'काप्ट' कहते हैं।.... 
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में.थीं, उन्हें हटा दिया गया और डिक्टेटरशाही घोषित करदी गई । अंग्रेजी अखबारों 
ओर सिन्न के यूरोपियनों ने वडी खुशियाँ मनाई । 

डिक्टेटरशाही के होते हुए भी पार्ूमेण्ट के मेम्वरों ने अपनी बैठक की और 
नई सरकार को ग्रैरक़ानूनी ऐलान कर दिया । छेकिन छायड और फुआद ने इन सामलों 
की कोई चिन्ता न की । 'इन्साफ़ और अमन का काम इतना ही होता है कि वह प्रति- 
क्रिया और साम्राज्यवाद का समर्थन करे, यह नहीं कि उनके विरुद्ध हथियार बन सके। 

सरकारी दबाव के वावजूद, नहतपाशा के ख्िलाफ़ सरकार का मुकदमा बुरी 
तरह गिर गया। उसपर छूगाये हुए इलज़ाम झूठे साबित हुए और सरकार ने 
(उसकी ईमानदारी और उदारता कितनी आइचर्यजनक थी ! ) हुबम जारी कर दिया 
कि इस मुक़दमे का फ़ैसछा कोई अख़बार न छापे ! लेकिन ख़बर तो फ़ौरन फैल ही गई, 
और हर जगह लोगों को बडी खुशी हुई । 

इस डिक्टेटरशाही ने, जिसकी पीठ पर छायड और ब्रिटिश फ़ौज थी, 'चपद! 

' इल यात्री मिद्नी राष्ट्रीयता को कुचल देनें और तवाह कर देने को सख्त कोशिश 
की । एक नियमित आतंकवाद ओर समाचारों पर पुरा सेंसर क़ायम होगया-। 
इसके बावजूद राष्ट्रीयता के बडे-बडे प्रदर्शन हुए, जिनमें स्त्रियों ने ज्वास हिस्सा 
लिया । एक हफ्ते तक हड़ताल हुई, जिसमें वकीलों वर्ेरा ने भी हिस्सा लिया, लेकिन 
सेंसर के कारण अख़बार उसकी खबर भी न छाप सके । 

इस तरह १९२८ का वर्ष तृफ़ान और मुसीवत में ही गुज़रा | वर्ष के अस्ीर 
हिस्से में इंग्लैण्ड में राजनैतिक परिवर्तन हुआ और उसका असर फ़ौरन मित्र पर भी 
पड़ा । वहाँ मज़दूर-दल की सरकार क्लायम होगई थी, और उसने शुरू में ही एक 
फाम यह भी किया क्वि छायड को वापत बुरा लिया, जो कि ब्विटिश सरकार के लिए 
भी असहय घन गया था । लायड के हंटजाने से कुछ बढ़त के लिए फ़ुआद-अंग्रेज़ युट्ट 
हट गया अंग्रेज़ों की मदद के वगर फ़ुआद फुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उससे 
इिदेंम्वर १९२८ में पालंमेण्ट के नये चुनाव होने दिये । फिर भी वफ़्द' दल का 
क़रीब-क़रोव सब जगहों पर क़ब्जा होगया । 

ह अंग्रेज़ों की मज़दूर-सरकार ने मित्र से सुलह की बात्तत्रीत फिर झुरू की, और 
इस काम के लिए १९२९ में नहसपाशा लन्दन गया | इस बार मज़दूर-सरकार अपनी 
पहुछे की सरकारों से कुछ क्रदम आगे बढ़ी और तीनों प्रतिवन्धों पर नहसपाश्ञा का दृष्टि- 
कोण मंजूर कर लिया गया । लेकिन चौथी वात--समूडान--की बावत एकमत न हो 
सका । सुलह की बातचीत टूट गई। मगर इस बार पहले की वनिस्वत ज्यादा एक- 
मत हो सका, और दोनों पक्ष एक-इसरे के प्रति अधिक मिन्नतापूर्ण रहे, और दोनों 
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ने आगे फिर बहस करने का वादा किया । नहसपाशा और वपदा के लिए तो कुल 
मिलाकर यह एक कामयाबी ही थी, लेकिन मित्र के त्रिटिश और इसरे विदेशी व्यापारियों 
और पूंजी लगानेवालों ने इस बात को बिलकुल पसन्द नहीं किया । शाह फ़ुआद को 
भी यह बात अच्छी न रूगी । कुछ महीने बाद, जून १९३० में, श्ञाह और पार्लमरेण्ट में 
झगड़ा होगया, और नहसपाशा नें प्रधानमंत्रित्व से इस्तीफ़ा दे दिया। 

इस झगडे के अर्से में फ़ुआद ने फिर अपने शासन-काल में तीसरी बार 
डिक्टेटरशाही चलाईं। पालंमेण्ठ तोड़ दी गई, वुद॑दल के अख़बार बन्द कर दिये 
गये, और आसतौर पर बडी सस्ती शुरू होगई । पालंमेण्ट की दोनों उप-सभाओं, 
चेम्बर और सिनेट, के सभी सदस्यों ने सरकार की परवा न की, और पार्ंसेण्ट- 
भवन में ज़बरवस्ती घुसकर वहाँ एक अधिवेशन कर डाला । वहाँ, २३ जून १९३० 
को, उन्होंने विधान के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ गंभीरतापूर्वक ली, और क़सम 
खाई कि हम अपनी सारी ताक़त रूग्राकर भी उसकी रक्षा करेंगे । देशभर' में बडे-बडे 
प्रदंशन किये गये । इन प्रदर्श्ननों को फ़ौजों द्वारा भंग किया गया, जौर बहुत-सा खून 
बहाया गया । खुद नहसपाद्ा के भी चोटें आईं। इस तरह कुछ मुटठीभर बडे और 
मालदार छोगों को छोड़कर, जो शाह के पिछलूग्गू थे, सारा राष्ट्र जिस डिक्टेटरशाही 
के ख़िलाफ़ था, उसकी हिफ़ाज़त फ़ौज और पुलिस और उसके अंग्रेज अफ़सरों ने की । 
वरफ़िदयों के अलावा दूसरे मरस और लिवरल लोगों ने भी, जोकि हिन्दुस्तान की तरह 
जनता की तरफ़ से होनेवाले हर तेज्ञ काम से अपना विरोध ज्ञाहिर करते रहते थे, 
इस डिक्टेटरशाही के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुरुंद की । 

वाद में, उसी साल, सन्‌ १९३० में, ज्ञाह ने एक हुक्मनामा निकाला जिसके 
ज़रिये एक नये विधान का ऐलान किया गया, जिसमें उसने पार्मेण्ट के अधिकार 
कस कर दिये और अपने बढ़ा लिये । ऐसा काम कर लेना कितना आसान था ! सिफ़ँ 
एक ऐलान कर दिया गया और कास होगया, क्‍योंकि ज्ञाह के पौछे एक साम्राज्यवादी 
ताक़त की कठोर मूत्ति छिपी हुई थी । 

मेंने मित्न के १९२२ से १९३० तक के इन नौ वर्षों की कहानी तुमसे कुछ 
विस्तार में कही है, क्योंकि ,मुझे यह एक बडी ग्रैर-मामूली कहानी मालूम हुई है । 
अंग्रेज़ों के फरवरी १९२२ के ऐलान के मुताबिक, ये वर्ष मिस्र की आज़ादी' के वर्ष थे। 
मित्नो लोग वया चाहते थे इसमें भो कोई शंका नहीं हो सकती थी । जब कभी उन्हें 
अवसर दिया गया तभी उन्होंने मुस्लिम और काप्ट, इस दोनों घर्मं के लोगों ने, भारी 
बहुमत से वर्षिदयों को ही चुना । लेकिन चूंकि वे यही चाहते थे कि राष्ट्र का अर्थ- 
शोषण करने की विदेक्षियों की, खासकर ब्रिटिश लोगों की, ताक़त कम फरदी जाय, 
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इसलिए इन सब विदेशी स्थापित स्वार्थों ने हर त्तरह से, ज्ञोर और जबरदस्ती से, 
जालसाज्ञी और पड्‌यन्त्र से, उनका विरोध किया, और अपने हुक्मों को पुरा करने के 
लिए अपना एक आज्ञाकारी शाह खड़ा कर दिया । ५ 

वप्द-आन्दोलन एक विशुद्ध राष्ट्रवादी मध्यमवर्गीय आन्दोलन रहा है ।. वह 
फ़ोमी आज़ादी के लिए लड़ा, लेकिन उसने सामाजिक समस्याओं में दखल नहीं दिया। 
जब कभी पार्ंमेण्ट ने कुछ भी कार्य क्रिया, तब-तव उसने तालीम व दूसरे महकसों 
में कुछ अच्छा ही काम कर दिखाया । वरहक़ीक्नत, राष्ट्रीय लड़ाई चलते हुए भी, 
इस थोडे-से अर्से में पांमेण्ट ने इतना काम किया जितना कि पिछले चालीस सालों 
में ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं किया था । वफ़्द-दलू * सानों में भी लोकप्रिय है, जैसा कि 
चुनावों और वडे-वर्डे प्रदर्शनों से जाहिर होजाता | लेकिन फिर भी, चूँकि यह 
आलन्दोलन खास तौर पर मध्यम-वर्गीय आन्दोलन है, उसने आम जनता को इतना' 
नहीं उठाया हैं जितना कि सामाजिक परिवत्तेन का उद्देशय रखनेवाला कोई आन्दोलन 
' उठा सकता था। 

मेंनें यह कहानी १९३० के अस्लीर तक पहुँचा दी हैँ । बाद में भी राष्ट्रवादियों 
और श्ञाह में कशमकश चलती रही, लेकिन ठीक तौर पर मुझे मालूम नहीं है कि 
पिछले वर्षों में प्या-पया हुमा । जवसे में जेल में हें तबसे अखबारों सें तो मिस्र का 
शायद ही कहीं जिक्र आता हो । शायद इसका सतलऊब यही' हैँ कि डिक्टेटरशाही चर 
रही है, भौर उसके साथ उसका हरूँगोदिया थार सेन्सर भी । इस बात का कि इंग्लेण्ड 
में अनुदार-दल की हुकूमत हैँ, जो फ़ि अपने साम्राज्यवाद पर अभिमान करता है, अर्थ 
यही है कि मित्र में अंग्रेजों की दमन करने की सख्त नोति होनी चाहिए । इस हालत 
में शाह फ़ुआद दुःखी मित्री छोगों फी परवा न करते हुए फ़िलहाल तो काम जारी रख 
सकता है । है 

इस प्रकार ख़त फो खत्म फरने से पहले में स्त्रियों के आन्दोलन के बारे में भी 
फुछ कहना ज़रूरी समझता हूँ । सारे अरब देशों में, शायद खुद अरव फो छोड़फर, 
स्त्रियों में बडी भारी जागृति होगई हैं। दूसरे कई मामलों फी तरह इस मामले में 
भी मिन्न इराक़ या सीरिया या फिलस्तीन से आगे बढ़ा हुआ है । लेकिन इन सब देद्ों 
में स्त्रियों का एक संगठित आन्दोलन है, और जुराई १९३० में अरव स्त्रियों की 
पहली काँग्रेस दिश्क में हुई । उन्होंने राजनेंतिक मामलों की वनिस्वत संस्कृतिक 
भौर सामाजिक प्रगति पर ज्यादा जोर दिया । उन्होंने अरबी स्ववेशीवाद की घोषणा 
की है । मित्र में स्त्रियाँ राजनीति की तरफ़ ज्यादा झुकी हैं। वे राजनेतिक प्रदर्शनों 


हर 


में हिस्सा लेती हूँ और उनका एक मजबूत स्नरी-मताधिकार-संघ ) है । वे घिवाह- 
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क्वानून का अपनें हक़ में सुघार और व्यवसाय आदि में समान अवसर चाहती हैं। 
मुस्लिम और ईसाई. स्त्रियाँ एक-दूसरे से पूरी तरह सहयोग करती हैं.। बुरके की 
आदत सब जगह, ख्लासकर मित्र में, घट रही है । तुर्की की तरह बुर्क़ा बिलकुल ग्रायव 
तो नहीं होग़या है, लेकिन दूढता जा रहा है। 


१६५ १ 
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२५ मई, १९३३ 

,एक छोटी-सी जलघारा ही मित्र और अफ़रीका को परिचमी एशिया से अलग 
करती है । अब इस स्वेज्ञ नहर को हम पार करें और अरब, फिलस्तोन, सीरिया 
और दराक़--जो कि सभी अरव-देश हें---और उनसे ज़रा आगे ईरान पर एक नजर 
डालें। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इतिहास में पश्चिमी एशिया का एक ज्ञवरदस्त 
हिस्सा रहा है और अकसर यह दुनिया की घटनाओं की धुरी रहा हैं। इसके बाद कई ' 
सौ वर्षो का एक ऐसा जमाना आया, जब यह प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं रहा । यह एक 
खाई या गड़हिया-सा बन गया। जीवन की धारा इसके पास से हरहराती हुई निकल 
गई, लेकिन इसकी शान्त सतह पर उससे कोई हलकी-सी लहर तक पैद; न हुईं। और 
अब हम एक दूसरी तंव्दीली देख रहे हैं जो मध्य-पुर्व' के देशों को . फिर संसार 
की रंगभूमि पर लाती है। पूर्व और पश्चिम को जोड़नेवाल्ा राजमार्म अब फिर इन्हीं 
देशों में से होकर गुज्ञरने लगा है। इस वात की तरफ्‌ हमारा ध्यान जाना चाहिए। 
जब कभी में पश्चिमी एशिया का त्रिचार करने लूगता हूँ तो मुझे भूतकाल में 

डूब जाने का अंदेशा रहता है। मेरे दिमाग़ में प्राचीन काल के इतने चित्र भर जाते 
हैं कि में उनके आकर्षण को रोक नहीं सकता। लेकिन अब में अपने आप को इन आक- 
षंणों में न फेसने दूँगा । फिर भी में तुम्हें यह याद दिलाना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि तुम 
भूल न जाओ कि इतिहास के बिलकुल प्रारम्भ से ही कई हज़ार वर्षो तक दुनिया के 
इस हिस्से का बड़ा भारी महुत्व रहा है । इतिहास में सात हज्ञार वर्ष पहले प्राचीन 
चेल्डिया का घुँघला चित्र दिखाई देता है। यहाँ आजकल का इराक है। इसके बाद 
बेवीलोन का चित्र आता है और बेबीलोन वालों के बाद कूर असीरियन नज़र आते हैं 
जिनकी महान्‌ राजधानी बमिनेंवा में थी। फिर असीरियन लोगों की भी हटने की 
बारी आजाती है, और ईरान से एक नया राजवंश और नई जाति आजाती हैं, 
जो हिन्दुस्तान की सरहद से मिस्र तक सारे सध्य-पुर्वं' को अपनी मर्जी के सुताविक्त 
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नचाती है । ये छोग ईरान के अकेमेनीद थे, जिनकी राजधानी परसीपोलिस थी। 
इन्हींमें से महानूनरेश' साइरस, डेरियस ( दारा ) और ज़रवसीज़ पैदा हुए, जिन्होंने 
छोटे यूनान पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन उसे जीत न सके । बाद में इन्हें 
यूनान बल्कि मेसीडोनिया के एक लाल सिकन्दर के हाथों शिकस्त खानी पडी। 
लिकन्दर की ज़िन्दगी में एक अजीब घटना यह हुई कि इस एशिया और योरप की 
सन्वि-भूमि में उसने वह योजना की, जिसे इन दोनों भहाद्वीपों का “विवाह कहा 
जाता है । उसने ख़ुद ईरानी वादशाह की लड़की से विवाह किया ( हालांकि उसकी 
कुछ पत्तियाँ पहले से मौजूद थीं ) और उसके हज़ारों अफ़सरों और सिपाहियों ने भी 
ईरानी कन्याओं से विवाह किये । । 

सिकन्दर के बाद मध्य-पु्वे में, हिन्दुस्तानी सरहद से लेकर सिद्र तक, कई सवियों 
तक यूनानी संस्कृति प्रधान रही। इसी जमाने में रोम की शक्ति का उदय हुआ और वह 
एशिया की तरफ़ फँलने छूगी। सासानियों के नये ईरानो साम्राज्य में उसकी बढ़ती को 
* रोक दिया। पूर्वी साम्मज्य के भी दो दुकडे होगये, पश्चिमी साम्राज्य और पूर्वीय 
साम्राज्य, और पूर्वी साम्राज्य की राजधानी दुस्तुन्तुनिया होगई। पश्चिमी एशिया 
के इन मंदानों पर पूर्व और परिचम की पुरानी कशसकछ चलती रही, और इसमें 
खास हित्सा छेनेवाले थे एक तो कुस्तुनतुनिया का बिज्ञेण्टाइन साम्राज्य और इसरा 
ईरानी सासानी साम्राज्य । और इसी सारे ज़माने में जनता के बडे-बडे कारवान 
ऊँटों पर व्यापारिक चीज़ें छाद कर इन भंदावों में पूर्वे से पश्चिम को और पश्चिम 
से पूर्व को आया-जाया करते थे, क्योंकि 'मध्य-पूर्वं उस युग में सेसार का एक बड़ा 
भारी राजमार्ग था । 

पश्चिमी एशिया के इन प्रदेद्ों में त्तीन महान्‌ धर्मों का जन्म हुआ था--यहूदी- 
धरम, ज़रथुस्त्रधर्म (जों मौजूदा पारप्षियों का धर्म है), और ईसाई-धर्म । अब अरब 
के रेगिस्तान में एक चौथा धर्म और पेदा हुआ, जो जल्दी ही दुनिया के इस हिस्से में 
इन सब धर्मों पर हावी होगया । इसके बाद हमें बाग़दाद का अरब साम्राज्य . और 
पुराने संघर्ष का एक नया रूप, विज्ञेण्टाइव के विरुद्ध अरब लोगों का युद्ध, नजर 
' आता है। फिर रूम्बें और ज्ञानदार कारनामों के वाद अरब-संस्कृति सी मन्द पड़ 
जाती है। और सेलजूक तुर्के आगे आजाते हैं, और अन्त में मंग्रोल चंगेज़साँ के 
वारिसों हारा वह बिलकुल दवा दी जाती है । 

लेकिन मंगोलों के पश्चिम में आने से पहले ही, एशिया के पद्चिचमी किनारों 
पर ईसाई पश्चिस और मुस्लिम पूर्व के दरसियान खौफ़बाक लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी 
थीं। ये कूसेड के युद्धों के नाम से मशहूर हूँ, जो बीच-बीच में बन्द होकर ढाई 
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सौ वर्ष तक, यानी क़रीब तेरहवीं सदी के सध्य तक, जारी रहे। थे युद्ध धर्मे-युद्ध 
समझे जाते हैं, और असल में थे भी। लेकिन इन युद्धों के लिए धर्म कारण की 
बनिस्वत बहाना ही ज्यादा था । उस ज़माने में योरप के लोग पूर्व की वनिस्वत पिछडे 
हुए थे। वह योरप का अन्धकारयुग था। लेकिन योरप जागता जा रहा था, और भागे 
बढ़ा हुआ और सभ्य पूर्व उसे चुम्बक की तरह खींचता जा रहा था। पूर्व की तरफ़, 
की इस खिचावट ने कई शकलें इक्चियार कीं, और इसमें कृसेड की रूड़ाई सबसे 
महत्वपूर्ण थी । इन युद्धों के फलस्वरूप योरप ने पश्चिमी एशियाई देकझ्षों से बहुत 
बातें सीखीं ।॥ उसने बहुत-सी ललित कलायें, कारीगरियाँ और घचिछास की आदतें 
सीौखीं, और अधिक महत्वपुर्ण बात जो सीखीं वे थीं कार्य और विचार की वैज्ञानिक 
पद्धतियाँ 

ऋूसेड की लड़ाइयाँ अभी खत्स भी न होने पाई थीं कि पश्चिमी एशिया पर 
मंग्रोल छोग आ दूटे, जो अपने साथ विनाश और घरवादी लेकर आये। लेकिन. हमें 
मंगोलों फो बिलकुल विनादक ही नहीं समझना चाहिए । चीन से रूस तक भारी 
तादाद सें जानें की उनकी हरूचल ने दूर-टूर की जातियों में आपसी ताल्लुक़ात क्रायम 
कर दिये और व्यापार और समागम को प्रोत्साहित किया | उनके महान्‌ साम्राज्य 
में कारवानों के पुराने रास्ते मुसाफ़िरी के लिए महफ़्ज होगये, और तिर्फ़ व्यापारी 
ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञ, धर्म-प्रचारक्त और दुसरे छोग भी बडी रूम्बी यात्राओं पर 
आने-जाने ऊुगे । 'सध्य-पूर्व' संसार के इन प्राचीन राजमार्गो कौ सीध में पड़ता था। 
यही एशिया और योर॒प को जोड्नेवाली कडी थी । 

तुम्हें शायद याद होगा कि मंगोलों के ज़माने में ही मार्कोपोछो अपने निवास- 
स्थान वेनिस से वडी लम्बी याज्ना करके एशिया में से गुज्ञरता हुआ चीन पहुँचा था । 
हमें उसकी लिखी हुई, या यों कहो कि लिखाई हुई, एक किताब मिलती है, जिसमें 
उसमे अपनी'थात्रा का हाल वताया है और इसीलिए हम उसका नाम जानते हैं। 
औरु-भी कई हछोगों नें ऐसी ही छम्बी यात्राें की होंगी, छेकिन उन्होंने उनके 
बारे में फुछ लिखा नहीं, और अगर लिखा भी होगा तो उनकी किताबें नष्ट होगई 
होंगी, क्योंकि उस ज़माने में किताबें हाथ से लिखी जाती थीं । उस युग में एक देश 
से दूसरे देश सें कारवान हमेशा आते-जाते रहते थे, और हालाँकि उनका खास काम 
व्यापार था, लेकिन उनके साथ कई लोग दौलत पैदा करने या साहसी काम करने के 
लिए भी चले जाते थे । पुराने ज़माने का एक और यात्री है जो मार्कोपोलो जैसा ही 
है। इसका नास था इच्म-बतुता । यह एक अरब था, जिसका जन्म चौदहवीं सदी के 
शुरू में मोरदको के देजिजियर नामक स्थान पर हुआ था । इस तरह वह मार्कोपोछो से 
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एक ही पीढ़ी वाद हुआ । मेरा खयाल है कि सेने इसका ज़िक्र अपने पिछले ख़तों में 
फहीं किया है । उस वक्‍त मेंने उसकी यात्राओं की पुस्तक नहीं पढ़ी थीं । हाल में ही 
मैंने यह किताब पढ़ली हैं, और पढ़ते वक्त में उसके स्रमण-प्रेम को, जिसे जर्मन लोग 
भामण-पिपासा यानी सैलानीपन कहते हैं, देखकर दंग रह गया। इवकीस वर्ष की 
छोटी-सी उम्र में वह इस विस्तृत दुनिया के लम्बे सफ़र के लिए निकरू पड़ा, और 
उसके पास सिवा अपनी बुद्धितता झौर एक सुसलमान काज़ी से पाई हुई तालीम के 
और कुछ न था। भोरक्‍्को से सारा उत्तरी अफ्रीका पार करके वह मिल 
पहुँचा, और फिर अरब, सीरिया और ईरान को गया । फिर उसमे अनातोलिया 
(तुर्की), दक्षिणी रू ( जो सुनहरे कबीलों' के मंगोल खानों के अधीन था ), 
और कुस्तुन्तुनिया ( जो उस समय भी बिज्ेण्टियम की राजधानी थी ) और 
एशिया और हिन्दुस्तान के सफ़र किये। उसने हिन्दुस्तान को उत्तर से दक्षिण तक 
पार किया, मलाबार औौर लंका गया, और वहाँ से चीन पहुंचा । छौठने पर वह अफू- 


* रीका के आसपास सफ़र करता रहा, और सहारा का रेगिस्तान भी पार किया ! यह 


धमण का इतना बड़ा रिकार्ड हैं कि आजकल की हमारी तमाम सहूलियतें होते हुए 
भी ,इस जमाने में काफ़ी दुर्लभ है। चौदहवीं सदी के पहले आधे हिस्से के बारे में तो 
यह आइचर्येजनक रूप से हमारी आँखें खोल देता है । इसले पता लगता है कि उस 
जमानें सें सफ़र करने का दौसा आम रिवाज था। कुछ भी हो, इब्न-बतुता सभी युगों 
के महान्‌ यात्रियों में गिना जाना चाहिए । 

इब्न-बतुता फी किताव में जहाँ-जहाँ बह गया वहाँ-वहाँके लोगों और देझ्ों के 
बारे में बडे दिलूचस्प वयात हैं । उस ज़माने में मित्र दौजतसन्द था, क्योंकि पश्चिम 
के साथ होनेवाली सारी हिन्दुस्तानी तिजारत उसके अन्दर से गुज्षरती थी, और यह 
बडे मुनाफ़े का व्यापार था। इन्हीं मुनाफ़ों से काहिरा एक बड़ा शहर बचा हुआ या, 
जिसमें सुन्दर-सुन्दर स्मारक थे । इब्न-बतुता कहता है कि हिल्हुस्तान में जातियाँ थीं, 


“सत्ी-प्रथा' थी, और पान-सुपारी' देने का रिवाज था। वह बताता है कि हिन्दुस्तानी 


व्यापारी विदेशों वन्दरगाहों में जाकर भारी व्यापार करते थे, और समुद्रों पर हिन्दु- 


. क्तानी जहाज आया-जाया करते थे। वह खास तौर पर देखता है और बयान करता 


है कि सुन्दर स्त्रियाँ कहाँ-कहाँ हैँ, भर उनकी वेश-भूषा, उनके गंध और उनके जाभू- 
षण कैसे हैं। वह दिल्‍ली के बारे में लिखता है कि यह “पहुन्दुस्तान की राजधानी है; 
बड़ा भारी और शानवार शहर है, जहाँ सुन्दरता और शबदित आकर इकद्‌ठी होगई 
है ।” यह पागल सुल्तान मुहम्मद तुग़रूक का जमाना या, जिसने कि गुस्से में आकर 
अपनी राजधानी विल्ली से दक्षिण के दोलतावबाद फो तब्दील फर दी थी, और इस 
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तरह इस ५बडे भारी और शानदार शहर को एक' रेगिस्तान--“थोडेसे निवासियों 
के सिवा, सारा खाली और वीरान---बना दिया था, और ये थोडे-से निवासी भी 
बहुत बाद में चुपचाप आकर रहने लगे थे । 

मेंने इब्न-बतुता का सरसरी तौर पर ही बयान करने की कोशिश की है। 
पुराने ज्षमानें की ये भ्रमण-कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ।. 

इस तरह हम देखते हैं कि चौदह॒वीं सदी तक भध्य-पूर्वी..या परिचमी एशिया 
का दुनिया के मामलों में बंडा हिस्सा था, और वह पूर्व और पद्चिचम को जोड्नेवाली 
खास कडी थी। लेकिन इसके अगले सो वर्षो में हालत बदल गई । उस्मात्ी तुर्को नें 
कुस्तुनतुनियां पर क़ब्ज़ा कर लिया और वे मध्य-पुर्व के इन सारे देशों में, और मित्र 
में भी, फैल गये । उन्होंने योरप के साथ होनेवाले व्यापार की तरवक़ी नहों की । 
शायद इसका एक सबब यह भी था कि यह व्यापार उनके भूमध्यसागर के प्रतिस्पर्धी 
वेनिस और जिनोवा-वासियों के हाथ में था। व्यापार का रास्ता सी बदल गया, 
क्योंकि अब नये समुद्री रास्ते खीज निकाले गये थे और उन्होंने कारवान के पुराने 
खुइकी रास्तों की जयह्‌ लेली थी। इस तरह परिचमी एशिया में से गृज्ञरनेवाले इन 
रास्तों का, जिन्होंने कईं हज़ार वर्षो तक बड़ा काम दिया था, इस्तेमाल बन्द होगया, 
और जिन देशों में से वे गुद्वरते थे वे भी रंग-भूमि के केन्द्र से दूर जा पडे 

सोलह॒वीं सदी के शुरू से उत्तीसवीं सदी के अज्धीर -यानी क़रीव चार सौ 
वर्ष तक, समुद्री रास्ते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे और वे खुश्की के ' रास्तों पर हावी 
होगये--ख़ासकर वहाँ जहां रेलें नहीं थीं। और पश्चिमी एशिया में तो रेलें थीं ही ह 
कहाँ ? सहायुद्ध से कुछ पहले कुस्तुन्तुनिया से बग़्दाद तक रेल बनाने की एक योजना 
बनाई गई थी, जिसका समर्थन जन सरकार करती थी। दूसरी ताक़तें जर्सनी की 
इस योजना से चहुत जुलती थीं, क्योंकि इससे मध्य-पुर्व में जमेत्र प्रभाव बढ़ने की 
संभावना थी । लेकिन इसी बीच युद्ध आ गया। 

१९१८ में जब महामुद्ध कत्म हुआ, तो पश्चिमी एशिया में ब्रिटेत “ही सबसे 
ज़वरदस्त ताक़त थी और, जैसा कि में बता चुका हूँ, थोडे समय तक तो ब्निठिद्य 
राजनीतिन्ों की चक्तित आँखों के आगे हिन्दुस्तान से लेकर तुर्की तक एक 
बडे सध्य-पुर्वीय साम्नाज्य का सुन्दर सपना दिखाई देता रहा । लेकिन वह पूरा.न हो 
सका । बोलशेविक रूस और कमालपाशा और दूसरे कारणों मे उस सपने के पूरा 
होनें में बाधा डालदी । फिर भी इंग्लेण्ड एक काफ़ी बडे दुकडे पर तो कब्जा जमाये 
ही रहा । इराक़ और फ्लिस्तीन ब्रिठिश नियन्त्रण सें हें ( हालांकि मित्र की तरह 
इराक़ भी आज्ञाव समझा जाता है );. सीरिया फ़ांसीसियों के मातहत है; ईरान 
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और अरब बहुत फुछ आज्ञाद देश है । इस तरह हालाँकि ब्रिडिश लोग अपनी बडी 
महत्वाकांक्षा को पुरा न कर सके, फिर भी वे हिन्दुस्तान को जानेचाले रास्तों पर 
क़व्जञा रखने की अपनी पुरानी नीति पर जमे रहने में कामयाव रहे | २सी उद्देश्य से 
ब्रिदिज्ष फ़ोजों नें सहायुद्ध के जुमाने में मेसोपोटामिया और फिल्स्तीन नें लड़ाइयाँ 
छडी थीं ओर तुर्की के ख़िलाफ़ अरबी बग्मावत्त को प्रोत्साहन और मदद दी थी। 
इसी कारण इंग्लेण्ड और तुर्की में युद्ध के बाद मोसल की वावत बड़ा झगड़ा खड़ा हो 
गया था। और इंग्लेण्ड और सोवियट रूस के मन-मुटाव का भी यही झ्ास कारण 
है, क्योंकि इंग्लैण्ड इस खयाल से नफ़रत फरता हैं कि रूस जैसी बड़ी ताक़त 
हिन्दुस्तान के रास्ते के पडौस में ही रहे । 

महायुद्ध से पहले जिन दो रेलवे लाइनों बग़दांद-रेलवे और हेजाज्ञ-रेलवे-- 
की बाबत इतना झगड़ा था, वे अब बन चुकी हें--वग़दाद-रेलवे भमध्यसागर और 
योरप को बग्नदाद से जोड़ती हैं। हेजाज़-रेलवे अरब के मदीना शहर को बग्नदाव- 
रेलवे से अलप्पो पर मिलाती है ।(हेजाज्ञ, जिसमें इस्लाम के पवित्र नगर मर्का और 
मदीना हैं, अरवस्तान का सबसे भहत्वपूर्ण हिस्सा है ।) इस तरह पश्चिमी एशिया 
के कई महत्वपुर्ण शहर रेल के ज़रिये योरप और मित्र से जुड़ गये हैं और उन तक 
पहुँचना आसान होगया है । अलूप्पो का शहर एक महत्वपूर्ण रेलवे-जंकशन बनता 
जा रहा है, क्योंकि तीन महाद्वीपों फी रेलें--पोरप से आने बाली लाइन, एशिया से 
बग़दाद होकर आनेवाली राइन और अफ़रीका से क्लाहिरा होकर आनेवाली लाइन-- 
वहीं आकर इकट्ठी होनेवाली हैं। ब्निटिश नीति का उद्देश्य बडे अरसे से एशिया 
और अफ़रीका के इन रास्तों पर नियन्त्रण करना रहा हैं । एशियाई सार्य अगर 
बरादाद से आगे बढ़ा दिया जाय तो हिन्दुस्तान तक पहुँच सकता है 4 अफ्रीकन सार्ग 
अफूरीका महाद्वीप के आर-पार करो से दक्षिण में केपटाउन तक जावगा ही । केपटाउन 
से काहिरा तक खिंची हुई रेलवे की पूर्ण छाल रेखा का स्वप्न त्रिटिश साम्राज्यवादी 
बहुत समय से देख रहे हैं, और अब वह पूर्ण होने के क़रोब आ पहुँचा है--पूर्णलाल' 
का अर्थ यह है कि वह सारे रास्ते भर अंग्रेजी इलाक़ में से गुजरती हुई जाय, क्योंकि 
ब्विदिज्ञ साम्राज्य ने नकझे में छाल रंग पर अपना एकाधिकार कर लिया हैँ । 

लेकिन, पता नहीं भविष्य में ये बातें पूरी हों या न हों, क्योंकि अब मोटर-कारों 
और हवाईजहाज़ों के रूप में रेलवे के जबरदस्त दुब्मन खडे होयये हैं। यह भी 
मुसकिन है कि इन स्वप्नों के पूरे होने से पहले ही खुद ब्लिटिश सान्राज्य ही खतम 
होजाय । इस बीच, यह याद रखने लायक है कि पश्चिमी एशिया में दग़दाद और 
हैजाज़ की इन दोनों, नई रेलों पर ज्यादातर अंग्रेज़ों का ही नियन्त्रण हैं, और 
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वे अपने नियन्त्रण के अधीन, हिन्दुस्तान के लिए नया और छोटा रास्ता खोलनें फी 
ब्रिटिश नीति का उद्देश्य पुरा फरती हैं । वग़दाद-रेलबे का एक हिस्सा सीरिया में से 
गुज़्रता है, जो फ़ांसीसियों के नियंत्रण सें है । फ्रांस की इस अधीनता को बुरा समझ- 
कर, ब्रिटिश अब उसकी जगह एक नई लाइन फिलस्तीन में से बनाना चाहते हैं। 
एक और छोटी-सी रेलवे अरबिस्तान में लाल्सागर के वन्दरगाह, जहाह और सक्‍का 
के बीच बन रही है। इससे हर साल लाखों की तादाद में मक्का जानेवाले यात्रियों 
को बड़ा आरास होजायगा । ेु 

इन रेलों के बारे में, जोकि पश्चिमी एशिया को संसार के लिए खोल रही हैं, 
इतना बयान किया गया । लेकिद अपने उद्देश्य को पुरा करने से पहले ही इन रेलों का 
महत्व कुछ कम हो रहा है, क्योंकि उनकी जगह मोटरकारें और हवाईजहाज़ भा 
रहे हैं। मोटरकार बहुत जल्दी रेगिस्तान के अनुकूल बन गई है, और जिन कारवानी 
रास्तों से पहले हज़ारों वर्ष तक धैयंजशञाली ऊँट- धीरे-धीरे चलते रहे हैं उन्हींपर चह 
अब सरपट दौडी जाती ह्‌। रेल बडी खर्चीली चीज़ है और उसके बनाने में वक़्त 
लगता है । लेकिन मोटर भें खर्चे कम लगता है, और जब ज़रूरत हो तभी वह चलाई 
जा सकती है । लेकिन मोटर-कारें और लारियाँ आम तौर पर ज्यादा दूरी तक राम 
नहीं देतीं । वे अपेक्षाकृत छोटे रक़बों में, ज्यादा-से-ज्यादा एक सो मील तक, आती- 
जाती हैं। 

ज्यादा दूरी के लिए तो हवाई जहाज़ है ही। इसमें भी रेल से. कम खर्च पड़ता 
है और उससे कहीं ज्यादा तेज्न चलता है ॥ इसके लिए सड़क या रास्ता बनाना नहीं 
पडता । इसमें संदेह भेहीं हो सकता कि सवारियाँ था माल छाने-लेजाने के लिए अब 
बायुयानों का उपयोग तेज़ी से बढ़ता जायगा। अबतक भी बहुत भारी तरवक़ी होचुकी 
है, और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक बडे-बडे जहाज़ नियमित रूप से जाते 
रहते हैं। पश्चिमी एशिया फिर इन महान्‌ वायु-सार्यो का सम्मेलन-स्थान बन रहा है, 
और वशदाद खासतौर पर इन सब का केन्द्र है । अब तो ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज 
सासक कम्पनी के नियमित साप्ताहिक हवाई जहाज्ञ योरप को -पार करते हुए बग़दाद 
आया करते हैं और वहाँसे हिन्दुस्तान भाते हें। आजकल वे कराची पर रुक जाते 
हैं, छेक्तिन उनका सम्बन्ध दिल्‍ली और बम्बई और सद्गास को जानेवाल्गी हवाई सरविसों 
से है। यह तजवीज्ञ भी की जारही है कि इन हवाई जहाज़ों के सिलसिले को कलकत्ता, 
रंगून और सिगापुर तक बढ़ाया जाय, और वहाँसे एक शाखा हांगकांग जाय और 
इूसरी फूटकर जास्ट्रेलिया चली जाय । 

ब्रिटिश हवाई सागे की एक दूसरी योजना है लंदन से काहिरा तक, और वहाँ 
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से आगे पूर्वी अफ़रीका होते हुए केपटाउन तक ( सुझे मालूम नहीं कि आजकल यह 
सार्ग जारी होगया है या नहीं ) । यह सारा रास्ता भी क़रीब-क्रीब ब्रिटिश इलाक़े में 
से होकर ही जायगा । इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि अंग्रेजों की टूनाई योजनाएँ 
कल्पना में बहुत वडी-बडी हैं ॥ उनका फंलाव योरप, एशिया और अफरीका तीचों 
महाद्वीपों में और आस्ट्रेलिया तक है । यह सब उनके साम्राज्य के कारण ज़रूरी होगया 
है। पहले ज़माने में उनके लिए समुद्री ताक्तत ज़रूरी थी, और उन्होंने समुद्रों पर बहुत 
असे तक क़व्ज़ा रदखा। लेकिन अब तो समुद्री ताक़त का महत्व बहुत कम होगया 
हैं। आजकल इंग्लेण्ड के ठापू की रक्षा समुद्री ताक़त से भी निद्चितत नहीं रही। 
क्योंकि हवाई जहाज़ों के लिए तो समुद्रों को पार करना और बसों से शहरों और 
कारखानों को बरवाद कर देता बड़ा ही आसान है । अगर खुद इंर्लेंड पर हवाई हमले 
का ख़तरा रहता हैं, तो बडे भारी फंले हुए साम्राज्य पर तो और भी ख़तरा होना 
चाहिए । इसीलिए हवाई ताक़त का महत्व होगया हैं। हर बडी ताक़त अब हवा सें 
. प्रवक् बनने की इच्छा कर रही है, और पुरानी समुद्री प्रतिस्पर्धा के स्थान पर अब 
हवाई प्रतिस्पर्धा होने लगी है । हर देश ज्ञान्ति-कालीन हवाई सफ़र को प्रोत्साहन और 
सहायता दे रहा है, दर्योंकि इससे चुशिक्षित हवाई जहाज़-चालकों का एक दल तंयार हो- 
जाता है, जो युद्ध के चक्‍त में भी काम दे सकेगा। इसे फ़ौजी वायु-यात्रा, जिसका ताल्लुक़ 
सिफ़ लूडाई करने और बस फेंकने से ही होता है, न कहकर मुल्की या 'सिविल' वायू- 
यात्रा कहते हैं । सच तो यह है कि जब भी संकठ आये, जाक्तिकालीन सफ़री हवाई 
जहाज़ों में युद्ध-सम्बन्धी चीजे जोड़कर उन्हें वडो आसानी से लड़ाई के छायक्र बनाया 
जा सकता है । 

पंचबिल: नया मुल्फी वायु-यात्रा की तरवक्नी के लिए जिस तरह त्विटेन की बडी-बडी 
योजनायें हैं, उती तरह इूसरी साम्मज्यवादी शक्तियों की भी हैँ। फ्रांसीसी हवाई 
जहाज पेरिस-मार्सलीज़ या मर्साई-बेरुत से जाते हूँ, बग़्दाद पहुँचते हैं, और चहाँसे 
हिन्दुस्तान और इंडो-चाइना के संग्रोद नगर को जाते हैँ । फ़ांस की दूसरी हवाई 
सरविसें भूमध्यतागर ओर सहारा रेगिस्तान के उसपार भी जाती हैं। हालंण्ड की 
* भी एक नियमित सरबविस एम्सटर्डम से जावा के बटेविया शहर जाती है, जो 
बश़दाद और हिन्दुस्तान में से गुज्षरती है । मेरा ख़याल है कि शायद चुमने इलाहाबाद 
के पास वमरौली में उनके वडे-बडे हवाई जहाज देखे होंगे, क्योंकि हिन्दुस्तान से से 
गज़्रनेवाली ये बडी-वडी सरविसें ज्यादातर सभी इलाहाबाद होकर जाती हें। 
हु भकझे इस ख़त में इस वक्त दुनिया में चलनेवाली तमास हवाई सरविसों की 
फ्रेहरिस्त नहीं देना है। आजकल तो ऐसी सैकडों सरविसें चछ रही हैं, और थोरप 
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और उत्तरी अमेरिका में तो कोई भो क़रीव-करीबव सभी जगह हवाई जहाज़ से जा 
सकता है। में यहाँ तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ़ खींच रहा हूँ कि पश्चिमी एशिया, 
जहाँ कि कई रूम्बी-लम्बी हवाई राइनें आकर मिलती हैँ, अचानक हवाई यात्रा के क्षेत्र 
के रूप में. कितना महत्वपूर्ण बन गया है । ठुम देखोगी कि कितने हवाई मार्य आकर 
बग़दाद में मिलते हैं। और भी कई लाइनें हैँ जिनका मेंने ज्ञिक नहीं किया है, मसलन, 
मास्को से एक लाइन बाक्तू जाती है, वहांसे वग़दाद जाती है, और फिर ईरान के 
तेहरान नगर को जाती है। इन सब बातों के सबब से, पद्चिचमी एशिया फिर संसार 
की राजनीति में निश्चित-रूप से दाखिल होजाता है, और अन्तर्महाद्वीपीय मामलों 
की एक घुरी बन जाता है। इसका यह भी अर्थ हें कि वह घडी-बडी शक्तियों के 
झंगडे और संघर्ष का स्थान बन गया है, क्योंकि उनके स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं 
और हरेक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है । हवा में भी वे 'न अपने काम 
में लें, न पराये काम आने दें! बाली नीति पर चलते हैं, और अपने प्रदेशों पर से 
अपने प्रतिस्पधियों को उड़ने से रोकते हैँ। राष्ट्रीयता का यह रूप कभी-कंभी हवाई 
राष्ट्रीयता कहलाता है । इस तरह ईराक़ सरकार, जिसका भर्थे हैं ईराक़ का नियन्त्रण 
करनेवाले अंग्रेज, मदर जर्मन हवाई कम्पनी, जंकर्स को अपने हवाई जहाज इराक 
पर से नहीं लेजाने देती । और, इस कारण ईरानी सरकार, जो जंकर्स के प्रति अधिक 
मित्रता रखती है, ब्रिटिश इस्पीरियल एयरवेज फो अपने प्रदेश पर से उड़ने की इजा- 
ज़त नहीं देती । कहीं-कहीं ये दिवक़तें आपस में समझौते करके हल होजाती हैं, लेक्षित 
इनकी तह में जो प्रतियोगिता है वह चलती रहती है । 

हचाई ताक़त और आमदरपफ्त के बढ़ते हुए महत्व और साथ ही समुद्री ताक़त 
के घठते हुए महत्व के कारण वेश-रक्षा के पुराने तरीक्नों में बड़ा भारी फ़र्क़ पड गया 
हैं। जसा कि में पहले कह चुका हूँ, जिस बात की इंग्लंग्ड को हमेशा चिन्ता रही. है 
और जिसको लक्ष्य में रखकर उसकी सारी नीति बनती घिगड़ती रही है, वह है अपने 
हिन्दुस्तानी ' सास्ताज्य की रक्षा की समस्या । इसके लिए उसने समुद्री ताक़त का 
सहारा लिया, और इसीलिए ठीक-ठीक जगहों पर स्थित वन्दरगाहू और कोयला छेने 
के स्थान उसके लिए महत्वपुर्ण रहे, ताकि उसका समुद्री बेडा आसानी से सब जगह 
आ-जा.सके । छेक्तित अगर अब हवाई मार्गों पर ज्यादा दारोमदार रखना हैं तो इन 
फोयला लेने के स्थानों का अब ज्यादा उपयोग नहीं है । इस तरह अदन जैसे बन्दरगाह 
का, जो समुद्री महत्व के ज़माने में हिन्दुस्तान की रक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 
था, हवाई जहाज्ञ के आजाने के सबव से अब वह महत्व नहीं रहा । अब जिस बात की 
ज़रूरत है, वह हे हवाई बन्दरगाह्‌, अर्थात्‌ बडे-बडे हवाईस्टेशन और हवाईजहाज़ों के 
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लिए त्तेल की प्रचुर मात्रा । अगर हम इस बात को याद रकक्‍्खेंगे तो सध्य-पुर्व आदि में 
अंग्रेज्ों और दूसरी शक्तियों की कार्रवाइयों की आधारभत नीति को भी बहुत कुछ 
समझ सकेंगे । 

मोसल में, हिन्दुस्तान को जानेवाले इस नये राज-मार्ग पर उसके स्थित होने के 
अलावा, तेल भी है । इराक़ में भी तेल हैं और, जैसा कि हम देख चुके हैं, चह हवाई 
लाइनों का मानों हृदय-स्थान है । इस तरह यह आसानी से समझा जा सकता हे कि 
अंग्रेज्ञों के लिए इराक़ पर नियन्त्रण रखना फितना ज़रूरी है। ईरान में भी तेल के 
कई क्षेत्र हें, और इनमें 'एंग्लो-पशियन ऑयल कम्पनी नाम को एक अंग्रेज़ी कम्पनी 
बहुत्त असें से काम करती रही है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के भी कई हिस्से हैं। ईरान 
में इस कम्पनी का कारोबार ही त्तबसे वड़ा कारोबार है, और उसी का देश पर प्रभुत्व 
हैं। मेरा खयाल हू कि एक पिछले खत में संने तुम्हें ईरान की नई तथा उम्र राष्ट्रीयता 
और इस ऑयल-कम्पनी, जिसका अर्थ है ब्रिविश-सरकार, के दीच होनेदाले संघर्ष 
- का हाल लिखा था। ईरानी सरकार मे पुराने इजाज़तनामे को, इस आधार पर कि 
वह उसके हक्क में न्‍्यायोचित नहीं है, रद कर दिया । यह मामला राष्ट्रसंघ के सामने 
लाया गया, और हाल में ही एक समझौता होगया है, जिसके अनुसार कम्पनी को 
ईरान एक नया ठेका दे रहा हैं। इस ठेके के भुताबिक़् ईरान को भुनाफ़े में से ज्यादा 
बड़ा और निश्चित हिस्सा मिलेगा । 

तेल या पेट्रोल का महत्व बढ़ रहा है, वर्योंकि वह सिर्फ़ हवाई जहाज़ों और 
मोटर-गाडियों में ही काम नहीं आता बल्कि उसे कई समुद्री-जहाज़ भी इस्तेसारू करते 
हैं। इसलिए साम्राज्यवादी नीतियों के निर्माण में उसका बड़ा हिस्सा रहता है, जो 
“बड़ा चिपकनेचाल, फिसलनेवाला और सलिनतापुर्ण होता है। घास्तव में आजकल 
के साम्राज्वाद को कभी-कभी तिल साग्राज्यवाद' भी कहते हैं । 

इस ख़त में हमने कुछ ऐसे कारणों पर ग़ौर किया है जिन्होंने मध्य-पूर्वँ को 
एक नया महत्व दे दिया है, और उसे संसार की राजनीति के भेवर में छाकर डाल 
दिया हैं। लेकिन इन सब बातों की तह में है सारे एशिया की राष्ट्रीय जागृति, और 
'इसका जहाँतक पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध है वहाँतक इसपर हम अगले पन्न में 
विचार करेंगे । हमने तुर्की का भी अध्ययन कर लिया और मित्र का भी । परिचिसी 
एशिया में इन दो देशों ने अपने पडोसियों के लिए सिसारू क्रायम करदी है । 

में उम्मीद करता हूँ कि इस खत को पढ़ते चक्‍त तुम एक नवशा या एटलस 
अपने पास रख लोगी, जिससे तुम्हें नई रेलवे-छाइन और हवाई मार्ग मालूम हो 
सकेंगे । हमारे लिए इनमें एक खास विलूचस्पी भी है, क्योंकि ये हमारे हिन्दुस्तान 


६८ 
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से योरप जानेवाले रास्ते पर पड़ते हैं, और बहुत मुमकिन है कि किसी दिन हमें भी 
उनपर से गुज्रना पडे । पुरानी समुद्री यात्रा तो बहुत ही धीमी और गुज्षरे ज़माने की 
मालूम होती हैँ, अब तो हवाई यात्नायें ही दिल को लुभा रहौ हैं । 


(६६ ६ 


अरब देश---सीरिया 


२८ मई, १९३३ 
हम देख चुके हैं कि जिन देझ्षों में प्रायः एक हो सामान्य भापा और परम्परा 
होती है, पहाँके लोगों के समूहों को आपस में मिलाने और मज़बूत बनाने की 
राष्ट्रीयता में बडी ताक़त होती है । यह राष्ट्रीयता जहाँ किसी एक वर्ग को मिलाकर 
एक करती है, वहाँ उस्ते दूसरे समूहों से अलग करके और दूर भो फर देती है । 
राष्ट्रीयता ने फ़ान्स को एक मज़बूत ठोस अलग राष्ट्र बना दिया है, जो खुद तो बहुत 
अच्छी तरह संगठित है लेकिन बाक़ी दुनिया को अपनेसे बिलकुल अलह॒दा समझता है । 
इसी तरह राष्ट्रीयता के कारण भिन्न-भिन्न जर्मन देश सिलकर एक जबरदस्त जर्मन- 
राष्ट्र वन गये हैं। लेकिन फ्रान्‍्स और जर्मनी के इसी तरह अलग-अल्‍ूग संगठित होने 
के कारण ही वे एक-दूसरे से और भी ज्यादा दूर होगये हेँ। 
किसी ऐसे देश में तो जहाँ कई जुदा-जुदा जातीय दल रहते हैँ, राष्ट्रीयता देश 
को सज़बूत और सुसंगठित करने के बजाय प्रायः भसंगठित कर देती है, उसे दरअसल 
कमज़ोर और उसके दुकडे-टुकडे फर देती है। भहायुद्ध से पहले आस्ट्रो-हंगेरियन 
साम्राज्य कई जातीयताओं का एक ऐसा ही देश था, जहाँ जमेन-आस्ट्रियन और हंगेरि- 
यन ये दो जातियाँ-.तो प्रधान थीं और बाकफ़ी सब इनके अधीन थीं। इसलिए जब 
राष्ट्रीयता ने इन सब क्ौमों में अछग-अलग नया जीवन डाला और इसके साथ उनमें 
आज़ाद होने की इच्छा पैदा हुई तो उससे आस्ट्रिया-हंगरी कमज़ोर होगया । महायुद्ध 
से मामला और भी खुराव होगया, और जब महायुद्ध के बाद हार होगई तो सारा 
देश छोटे-छोटे टुकडों में बंद्र गया और हर क्रौमो गिरोह ने अपना छोटा-सा अरूग 
राष्ट्र ववा लिया। (यह वेंटवारा कोई भला या युक्तिसंगत नहीं था, छेक्तिन इस 
विषय में अभी यहाँ हमें विचार नहीं करना है ।) परन्तु करारी हार होने पर भी, 
जर्मनी के टुकडे नहीं हुए । वह राष्ट्रीयता की जबरदस्त प्रेरणा के कारण, मुसीबत में 
भी एक और संगठित बना रहा। 


आस्ट्रिया-हंगरी की तरह ही, महायुद्ध के पहले तुर्की साम्राज्य भो कई जातीयता- 
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ओं का एक मजसा था। वालकन जातियों के अलावा उसमें अरब और आरमीनियन 
चग्नेरा जातियाँ भी शामिल थीं। इसलिए इस साम्राज्य सें भी राष्ट्रीयता एक विश्वृंखल- 
कारी शक्ति यानी दुकडें करमेबाली ताक़त साबित हुई | सबसे पहले उसका वालकन 
जातियों पर असर पड़ा, और उन्नीसवीं सदी में लगातार, पहले ग्रीस से और फिर एक 
के बाद एक इूसरी जातियों से तुर्की को हमेशा रूडाई करनी पडी। 'वडी शक्तियों 
और खासकर द्धारज्ञाही रुस ने इस 5ठती हुई राष्ट्रीयता से फ़ायदा उठाने की कोशिश 
की और उसके साथ साज्निश्र की । उन्होंने उस्मानी साम्राज्य पर चोट पहुँचाने और 
उसे कमज़ोर फरने के लिए आरमीनियन क्रीम को अपना हथियार भी बनाया, और 
इसीसे तुर्की हुकूमत और आरमीनियनों में बार-बार संघर्ष हुआ, जिसमें कई बार क्त्ले- 
आम भी हुए । 'बडी दाक्षियों' ने इन आरमीनियनों का दुरुपयोग किया और प्रचार- 
कार्य में उनका इस्तेमाल किया, लेकिन महायुद्ध के वाद जब उनका और कोई उपयोग 
न रहा तो उन्हें उनकी क़्िस्मत पर छोड दिया गया। बाद में आरमीनिया, जो तुर्की 
: क्े पूर्व में है और काले सागर से रूगा हुआ हैं, सोवियट-प्रजातन्‍्त्र बब गया और रूसी 
सोवियद यूनियन में शामिल होगया । 
तुर्की साम्राज्य के अरबी हिस्सों को जागृत होने में ज्यादा समय लगा, हालांकि 
अरबों और तुर्कों में कभी कोई मुहब्यत नहीं रही थी। पहले तो उनमें संस्कृति-सस्वन्धी 
जायृति हुई और अरबी भाषा ओर साहित्य का पुनरुद्धार हुआ। इस जागृति को 
शुरुआत सीरिया में उन्नीसवीं सदी के मध्य के रूगभग हुई, और फिर यह मित्र और 
अरवी वोलनेवाले दृत्तरी देशों में फंछ गई । तुर्की की १९०८ की 'युवक तुर्को ऋान्ति, 
और सुलतान अब्दुलहमीद के पतन के बाद राजनेतिक आल्दोलन उठ खडे हुए। 
' भुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के अरबों में क्रीम ख़पालात फैल गये, और अरब देशों 
को तुर्की हुकूमत से आज़ाद करने और उन्हें एक नये राज्य के रूप में बनाने का 
विचार पैदा हो गया। मित्र हालांकि अरवी-भाषों देश था, छेकिन पह राजनेतिक 
रूप से बहुत-कुछ अछूग था, और इस नंगे अरव-राज्य में, जिसमें अरविस्तान, सीरिया, 
फिलस्तीन और इराक़ को ज्ञामिल करने का विचार था, उसके शामिल होने की 
: उम्मीद नहीं. थी । अरब यह भी चाहते थे कि ख़िलाफ़त को उस्म्रानी सुल्तान के पास 
से हटाकर फिसी अरब वंश में ले आया जाय, ताकि वे इस्लाम का धामिक नेतृत्व भी 
फिर प्राप्त कर सकें। यह काम भी घामिक दृष्टि की बनिस्वत क्रोमी दृष्टिकोण से 
अधिक देखा जाता था, वर्योक्ति इससे अखीर में अरबों का महत्व और गौरव ही बढ़ता 
और सीरिया के ईसाई अरव भी इसके पक्ष में थे 
ब्रिटेन ने इस अरब राष्ट्रवादी आन्दोलन के साथ महायुद्ध से भी पहले साज्षिदा 


१०८० विश्व-इतिहास की झलक 


करनी शुरू कर दी । सहायुद्ध के ज़माने में एक महान्‌ अरब राज्य बनवा देने के बडें- 
बडे वादे किये गये और मक्का का शरीफ़ हुसेन, इस उम्मीद से कि वह एक चड़ा 
बादशाह बन .जायगा और फिर खलीफ़ा भी उसकी ख़ुशामद करता फिरेगा, अंग्रेज्ञों के 
साथ हो गया और उससे तुर्कों के ख़िलाफ़ अरब-विद्रोह खड़ा कर दिया । सीरिया के 
मुसलमान और ईसाई दोनों तरह के अरबों ने हुसैन की इस बग्रावत्त का समर्थन 
किया और उनके कई नेताओं को इसके लिए अपनी जानें देनी पडीं, क्योंकि तुर्को ने 
उनको फाँसी पर चढ़ा दिया । दसिशक और बेरूत में ६ मई को उन्हें फाँसियाँ हुई, 
और यह दिवस सीरिया में राष्ट्रीय शहीदों की यादगार सें अब भी मनाया जाता हैँ। 

अंग्रेजों की माली इसदाद से, और खासकर अंग्रेज़ों के सुफ़िया महकमे के एक 
प्रतिभाशाली व्यक्ति के सहयोग से, जिसका नाम फर्नेर लॉरेन्स था, अरब विद्रोह 
कामयाव होगया । भहायुद्ध के ख़त्म होने के वक़्त तक तुर्को के क़रोब-क़रीबच सभी 
अरव-प्रदेश अंग्रेज़ी नियन्त्रण में आगये । तुर्की साम्राज्य दुकडे-टुकडे होगया। में ठुम्हें 
बता चुका हूँ कि तुर्कों की आज़ादी को लड़ाई में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने कुद्दिस्तान 
के एक छोटे-से हिस्से के सिचा शौर-तुकक प्रदेशों पर क़ब्जा ज्ञमानें का उद्देश्य कभी 
नहीं रकखा । वडी अकुलमन्दी से उसने सिर्फ़ तुर्कों की ही रक्षा की । 

भहायुद्ध के वाद इन अरब देश्ञों के भविष्य का फ़ैसछा होना था । घिजयी मित्र- 
राष्ट्रों यानी अंग्रेश़ और फ़ांसीसियों ने ईमानदारी के साथ ऐलान फिया कि इन देक्ों 
के बारे में उनका उद्देदय यह हैं कि इन “जातियों को, जो अभीतक तुर्कों द्वारा पीडित 
थीं, पूर्ण और निश्चित रूप से मुक्त किया जाय, और यहाँके बाशिन्दे ख़द अपनी 
स्वतंत्र इच्छा से जैसे राष्ट्रीय शासन और शासक-मण्डल चाहें वैसे क्रायम कर दिये 
जायें ।” इन दोनों राष्ट्रों ने इस ऊँचे उद्देश्य की पूत्ति इस तरह शुरू की कि इन अरब 
देशों के ज्यादातर हिस्से को खुद ही आपस में वाट लिया । फ्रांस और इंग्लैण्ड को 
मेण्डेंट ( शासनादेदा ) दिये गये । मैंण्डेटों का हासिल करना राष्ट्-संघ के आज्ञी्वाद 
के साथ साम्राज्यवादी ताक़तों के हवरा चया इलाक़ा हासिल करने का हीं एक नया तरीक़ा 
था। फ्रांस को सीरिया और इंग्लेग्ड को फ़िल्स्तीन और इराक़ मिला; और हेज्ञाज्ञ, जो 
अरवस्तान का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा था, अंग्रेजों के आश्रित सबका के शरीफ़ हसन 
के अधीन रकखा गया। इस तरह, एक ही बडा अरब-राज्य बनाने के वादों के 
ख़िलाफ़, इन अरब प्रदेज्ञों को अलग-अलग हिस्सों में बॉँटकर अलग-अलग मैण्टेंटों 
फो शक्ल में बना दिया गया और सिर्फ़ हेजाज़् ही एक अछरूग राज्य बनाया गया 
जो जाहिरा आज्ञाद रहा लेकिन दरअसल अंग्रेजों के अधीन था। अरवों को अपने 
सारे प्रदेश के इस तरह टुकडे किये जाने से बडी निराक्षा हुई, और उन्होंने इन हिस्सों 
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को अन्तिम मानने से इनकार कर दिया । कछेकिन उनकी क़िस्मत में तो अभी और भी 
आइचयें और निराशा की बातें आनेवाली थीं, क्योंकि उनपर ज्यादा आसानी से 
हुकूमत कर सकने के लिए साम्रज्यवाद की पुरानी भेद-नीति हरेक मैण्डेट के अन्दर 
भी बरती जाने रूगी। अब इनमें से हरेक देश पर अरूग-अरूग विचार करना आसान 
होगा । इसलिए मे पहले फ़्रेंच मंण्ठेट बाले सीरिया को लेता हूँ । 

१६९२० के शुरु में अंग्रेज़ों की मदद से सीरिया में हेजाज के शाह हुसेन के पुत्र 
अमीर फ़ैसल के अधीन एक अरब सरकार खडी की गईं। एक सीरियन राष्ट्रीय 
काँग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें संयुकतत सीरिया के लिए एक प्रजातंत्रीय विधान 
पास फिया । लेकिन यह तो चन्द दिनों का दिखाबा ही था। १९२० फी गरमी के 
दिनों में फ्रांसीसी लोग अपनी जेब में राष्ट्र-संघ की तरफ़ से सीरिया का मँण्डेंट लेकर 
आगये, और उन्होंने फेंसलछ को निकाल बाहुर फिया और देश पर जबरदस्ती कब्जा 
फर लिया । कुल मिलाकर भी सौरिया एक छोटा-सा देश है, जिसकी आबादी ३० 
' काल से भी फम हैं । ऊेकिन वह फ्रांसीसियों के लिए वरों का छत्ता बन गया। 
मुसलूमान और ईसाई दोनों तरह के सौरियन अरबों ने आज्ञाद होने का पक्का इरादा 
फर लिया, और दूसरी ताक़त के आगे आतानी से सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। 
वहाँ हमेशा झगड़ा और मुक़ामी बगावतें होती ही रहीं, और फ्रांसीती हुकूमत चलाने 
फे लिए बडी भारी फ्रांसीसतों फ़ौज़ की दसरत पड़ी। इसके वाद फ्रेंच सरकार ने 
साम्राज्यवाद की वही फूट डालने फो चाल चलने की फोशिद् की, और देश को भौर 
भी छोटी-छोटी रियासतों में वांटकर और धारमिक अल्पत्तंस्थक भेद-भावों को महत्त्व 

देकर सौरियन राप्ट्रीयता को कमज़ोर करना चाहा। “शासन करने के लिए अलग- 
अलूग बॉटना” यह नीति जान-बूश्कर इप्तियार फो गई, और क्रीब-क़रीव सरकारी 
तौर पर जाहिर करदी गई । 

हालाँकि सीरिया छोटा-ना द्ेदा था, ेकिन उसे पाँच अरूग-अछग राज्यों में 
बाँटा गया । पद्चिचम के समुद्री किनारे पर और लेबेनन पहाड़ के पास लेबेनन राज्य 
बनाया गया । यहां के ज्यादातर वाशिन्दे मेरोनाइट नामक ईसाई सम्प्रदाय के थे, और 
सीरियन अरबों के झ्िलाफ उन्हें अपनी तरफ मिलता लेने के लिए फ़ान्सीसियों ने उन्हें 
एक खास दर्जा दे दिया । 

लेवेनन के उत्तर में समुद्र के ही किनारे पहाडों के दरसियान एक और छोटा-सा 
राज्य बनाया गया, जहाँ कि अछावी नाम के मुसलमान रहते थे। इससे भी उत्तर में 
एलेग्जेण्ड्रेट नामक एक तीसरा राज्य बनाया गया । यह राज्य तुर्को से लगा हुआ था 
और इसमें तुर्की भाषा बोलनेवाले लोग ज्यादा थे । 
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इस तरह देश के बाक़ी हिस्से, क्ास सीरिया प्रदेश के कुछ उपजाऊ ज़िले, चले 
गये और इससे भी बुरी बात यह हुई कि उसका समुद्र से ताल्लुक़ बिलकुल टूट गया । 
हज़ारों वर्षो से सोरिया को गिनती भूमध्य-सागर के महान्‌ देझ्षों में थी, लेकिन अब 
वह पुराना सम्बन्ध तोड़ दिया गया और उसे कठोर मरुभूमि से अपना नाता जोड़ना 
पडा । इस खास सीरिया प्रदेश में से भी एक और पहाडी टुकड़ा काटकर जबल-अद- 
द्रुज नामक एक अलग राज्य बना दिया गया, जहाँ कि द्रज्न फिरके के लोग रहते थे । 

शुरू से ही सीरियन लोग फ्रेंच “मैण्डेट” के खिलाफ थे । पहले ही संघर्ष और 
बडें-बडे प्रदर्शन हुए थे, जिनमें अरब स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था और जिन्हें फ्रांसी- 
सियों ने बडी सढ़ती से कुचला था। देश के छोटे-छोटे दुकडे करने और जान-बूझकर 
धार्मिक और अल्पसंख्यक समस्‍यायें खडी करने की कोशिश से तो मामला और चिगड़ 
गया और असन्‍्तोष बढ़ गया । इसे दबाने के लिए जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों ने 
किया हैँ उसी तरह फ्रान्सीसियों ने भी व्यक्तिगत और राजनंतिक आज़ादी छीन ली 
और सारे देश में खुफिया महकमे के लोग फैला दिये गये । उन्होंने ऐसे 'राजभक्त' 
सीरियनों को अफूसर मुकरंर किया, जिनका लोगों पर कुछ भी असर नहीं था और 
जिन्हें उनके देशवासी आमतोर पर देशद्रोही समझते थे। ये बातें अधिक-से-अधिक 
ईमानदारी की नीयत से की गईं, और फ्रांसीसियों ने ऐलान किया कि वे 'सौरियनों 
को राजनैतिक अनुभव और आजादी की तालीम देना अपना फर्ण समझते हे'-- 
हिन्दुस्तान में भी तो इस तरह के वाक्यों से लोग परिचित हूँ । 

सामला खासकर जबल-अद-द्रुजु के लड़ाकू और जंगली लोगों में (जो कि हमारे 
ऊत्तर-पश्चिमी सरहदी जातियों जैसे ही हैँ ) बढ़ता गया । इन द्ुत्ष लोगों के नेताओं 
के साथ फ्रांसीसी गवर्नर ने एक भटद्दी चालकों की। उसने उन्हें बुलाया और फिर 
उन्हें वहीं क्रैद कर लिया और ज़ामिनों की तरह पकड़ रकखा। यह वाकया १९२५ के 
गरमी के दिनों में हुआ और फौरन ही जबल-अद-हुज्ञ में एक बगावत खडी होगई। 
यह मुकामी बगावत जल्द ही सारे देश में फैल गई और भीरियन आज़ादी और एकता 
के लिए एक व्यापक विद्रोह वन गई । 

सोरियन आजादी की यह रूडाई एक उल्लेखनीय बात थी । एक छोटा-सा देश, 
जो हिन्दुस्तान के दो या तीन ज़िलों के वरावर था, फ्रांस के खिलाफ, जो कि उस 
बक्त संसार की सबसे बडी सैनिक शक्ति थी, लड़ने को तैयार होगया। सीरियन 
लोग फ्रांस की बडी-बडी और सुसज्जित फौजों के आगे वाकायदा सुकाबिले की लड़ाई 
तो लड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका देहाती इल्ाक्नों पर कुब्ज़ा बनाये रखना 
मुश्किल कर दिया। सिर्फ बडे-बडे क्स्वे ही फ्रांसीसियों के अधिकार में थे और उन- 
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पर भी अक्सर सीरियन छोग हमला कर देते थे। फ्रांसीसियों ने बहुत छोगों को गोलियों 
से उड़ाकर और फितने ही गाँवों को जलाकर आम छोगों को भयभीत करने की पूरी 
फोशिश की । अक्तूबर १९२५ में प्रसिद्ध पुराने शहर दमिदक पर भी बर-वर्षा की गईं 
गौर उसे वहुत-कुछ वरवाद कर दिया गया। सारा सीरिया फौजी छावनी बन गया था। 
इतने पर भी दो सार तक विद्रोह दव न सका। आखिर वह फ़ांस की महान्‌ सैनिक 
मशीन से कुचल दिया गया। लेकिन सोरियनों के महान्‌ वलिवान बेकार नहीं गये । 
उन्होंने आजाद होने के अपने हक को क्रायम किया और दुनिया को मालूम होगया कि 
उनमें भी फितनी दृढ़ता मोजूद है । 

यह वात्त ध्यान देने योग्य हुँ कि फ्रांसीसियों में इस विद्रोह को मज़हवी रंग देना 
और द्ूज़्ों से ईसाइयों को रूड़ाना चाहा, मगर सीरियनों ने यह बिलकुल साफ़ 
ज़ाहिर कर दिया कि वे क्लीमी आज्भादी के लिए लड़ रहे हैँ, न कि किसी रजह॒वी 
उद्देश्य के छिए | विद्रोह के बिलकुल शुरूः में द्रुज्ञ प्रदेश में एक अस्थायी सरकार क़ायम 
फरली गई, और इस सरकार ने छोगों से आज्ञादी की रड़ाई में शामिल्ू होने और 
"एक और अखण्ड सीरिया की मुकम्मर आज्ञादी हासिल करने का विधान बनाने के 
वास्ते कान्त्टीट्यूएण्ट एसेम्चली का स्वतन्ध्र चुनाव करने, देवा पर कब्जा जमानेवाली 
विदेशी फ़ौजों के हठाये जाने, स्वरक्षा के लिए राष्ट्रीय फ़ीज बनानें, और फ्रान्स फी 
क्रान्ति तथा मनुष्यों के अधिकार के सिद्वान्तों को प्रयोग में लाने के लिए” अपील 
निकाली । इस तरह, फ्रांस की सरकार और फ़ोज ने एक ऐसी जाति को दवा देने की 
कोशिश की जो फ्रेंच-क्रान्ति के उसूलों और उसके ऐलान किये हुए हक़ों के लिए ही 
खडी हुईं थी ! 

१९२८ के शुरू में त्ीरिया में मार्शल-छा यानी फोजी क़ानून ख़त्म होगया, 
और प्रेस पर से सेन्सरशिप भी हुए -गई । कई राजनंतिक क्लदी छोड दिये गये। 
राष्ट्रवादियों फी माँग फे मुताधिक् घिवान तैयार करने के लिए एक कान्स्टीट्यूएण्ट 
एसेम्बली” बुलाई गईं। लेकिन फ्रान्सीतियों ने ( आजकल जैसा कि हिन्दुस्तान में किया 
गया हैं ) अलग-अलग घामिफ निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करके झगडे की जड़ डाल 
दी । मुसलमानों, ग्रोक कैधलिकों, प्रीक ऑर्योडाक्‍स मतवालों और यहुदियों के लिए 
बिलकुल अलग-अहग क्षेत्र बना दिये गये, और हर वोटर को अपने धर्मबालों को ही 
बोट देने के लिए मजबूर किया गया। दमिइक में एक अजीव और आँखें खोल देने- 
बाली परिस्थिति पैदा होगई। वहाँ राष्ट्रवादियों का नेता एक प्रोटेस्टेण्ट ईसाई था। 
प्रोटेस्टेण्ट होने के करण वह फिसी भी विशज्येप निर्वाचन-पक्षेत्र में नहीं आता था, और 
हालांकि वह दमिइक का एक सदसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन फिर भी चुना 
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न जा सका । मुसलमानों ने, जिनकी दस सीढें थीं, एक सीठ छोड देनी चाही, ताकि 
वह प्रोटेस्टेण्टों को दी जासके, परन्तु फ्रांसीसी सरकार ने इसे नहीं माना । 

फ्रांसीसियों की इन तमाम कोशिशों के बावजूद, कास्स्टीट्यूएण्ट एसेम्बली पर 
राष्ट्रवादियों का ही नियन्त्रण रहा, और उन्होंने एक आज्ञाद और सर्वोपरि राज्य का 
विधान तैयार कर डाला । विधान में सीरिया को एक प्रजातन्त्र वनाया गया, जिसमें 
सारी सत्ता का उद्गम जनता से रक्‍खा गया । इस प्रस्तावित विघान में फ्रांसीसियों या 
उनके मैण्डेट का कहीं जिक्र तक नहीं था। इसपर फ्रान्सीसियों ने एतराज़ किया, . 
लेकित एसेम्बली भी बिलकुल न झुकी, और कई महीनों तक खींचा-तानी चलती 
रही । आखिरकार फ़ेजच हाई कमिशइतर ने यह तजवीज़ की कि विधान का सारा 
मस्विदा संजूर कर लिया जाय, सिर्फ़ उसमें एक ऐसी धारा रख दी जाय कि जवतक 
मैण्डेट-शासन चलेगा तबतक विधान की किसी भी धारा का ऐसा प्रयोग न किया 
जायगा जो मैण्डेट के अनुसार फ़ान्स की ज़िम्मेदारियों के झ्लिलाफ्‌ पडे। यह बडी 
गोलमोल बात थी, फिर भी इसमें फ्रांस को बहुत झुकना पड़ा। लेकिन कान्स्टीट्यएप्ड 
एसेस्बली में इसको भी मंजूर नहीं किया । इसपर मई १९३० में फ्रे्च सरकार नें इस 
एसेम्बली को ही वरखास्त कर दिया, और साथ ही संक्रमण-काल (चीच का समय) 
सम्बन्धी अपनी श्रस्तावित धारा जोड़कर उसके बनायें हुए विधान का ऐलान 
कर दिया । 

इस तरह सीरिया प्रदेश जो कुछ चाहता था वह अधिकांद उसे' सिल गया, फिर 
भी उसमें अपनी किसी भी साँग को न तो कम किया, न उसपर समझौता किया । 
दो बातें बाक्ती रहीं: एक तो मैण्डेट-शासन का अन्त होना, जिसके साथ संक्रमण- 
कालीन धारा भी चलो जायगी, और दूसरे सारे सीरिया के एकीकरण का बड़ा सवाल। 
इसके सिवा, आजकल जो विधान चल रहा है, वह बड़ा प्रगतिज्ञील है और पूरी तौर 
पर आज़ाद देश के लायक बताया गया हैं। महान्‌ विद्रोह के समय नें सीरियनों ने 
अपने को बहड्भर और मज़बूत लड़ाका साबित कर दिया । उसके बाद सन्धि-चर्चा 
में सी उन्होंने अपनेको दृढ़ और निश्चित साँगें रखनेंवाल्ला साबित किया, और 
उन्होंने पुरी आज्ञादी की माँग को ज़्रा भी संशोधित या कम करने से इन्कार कर 
दिया । अख़वारों की खबरों से मालूम होता है कि सीरियन राष्ट्रवादियों और फ्रांसोसी 
सरकार के बीच जल्द ही कोई समझौता होनेवाला हैँ । अख़बारों की वयान की हुई 
बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन में तुम पर ही छोड़ता हूँ कि तुम इस 
समझौते का जितना मुनासिव हो उत्तना ही महत्व समझना । यह उचित भी मालूम 
होता है । १९३४ के अज््ीर में सीरिया प्रदेश तथा अलावियों और दुल्धों पर से 
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फ्रान्सीसी मैण्डेट के ख़त्म होने और इन तीनों हिस्से के एकीकरण के आधार पर यह 
समझौता होनेवाला हैँं। इस तरह अब तीनों हिस्सों को मिलाकर एक ही राज्य बन 
जायगा, लेफिन अलावियों और द्रुज्ञों को भी बहुत ज्यादा आज़ादी रहेगी । इस राज्य 
में असो लेयेनन शामिल न होगा । वह बीस वर्ष के लिए और भी फ्रान्स के संरक्षण 
में रहेगा । उसके बाद लेबेनीज प्रजातन्त्र के छोग वोढों द्वारा सीरिया के साथ मिल 
जाने के सवाल का फैसला करेंगे। 


१६७: 
फिल्स्तीन और द्रान्स-जोर्डन 

ह २९ मई, १९३३ 
सौरिया त्ते रगा हुआ ही फ़िलस्तीन है, जिसकी वाघत ब्विटिश सरकार के पास 
: राप्टर-त्ंघ का मेण्ठेट (झासनादेश) है । यह और भी छोटा देश हैं । इसकी आबादी 
दस लाख से भी कम हैं, केकिन इसके पुराने इतिहास और त्ताल्लुक़्ात की वजह से 
इसकी तरफ़ छोगों का ध्यान चहुत जाता हैं; पर्योकि यह यहूदियों के लिए, ईसाइयों 
के लिए, और फिसी ह॒द तक मुसलूमानों तक के लिए भी एक पवित्र भूमि है । 
यहाँफे बाशिन्दे ज्यादातर मुसलमान अरब हैं, और वे आज़ादी की और सीरिया के 
अपने अरब-बन्बुओं के साथ मिल.जाने फी माँग बारते हैं। लेकिन श्निटिश्ष नीति ने 
यहाँ एक खास--यहूदियों फौ--अल्पतंप्यक समस्या पैदा करदी हैं । यहुदी लोग 
अंग्रेज़ों का साथ देते हैं और फिल्स्तीन की आज्ञादी का विरोध करते हूँ, क्योंकि उन्हें 
अंदेशा है कि इसका अर्थ होगा अरबों का ज्ञासन। ये दोनों एक-दूसरे के ख़िलाफ़ जाने- 
वाले रास्ते हैं और, जैसा होना लाजिमी हैं, तंघर्ष होते ही रहते हैं । भरवों की तादाद 
ज्यादा है; यही उनकी ताक़त है । इसरी तरफ यहूदी बहुत मालदार हैं और सारी 
दुनिया में उनका अच्छा संगठन है । इसलिए इंग्लंप्ड अरव राप्ट्रीयता के मुक्काविले में 
यहूदी घामिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता हैं और दिखाता हैँ कि दोनों का बीच-वचाव 
करने और श्षान्ति फ़ायम रखने के छिए उसका वहाँ वना रहना ज़रूरी हैं । यह वही 
पुराना तमाशा है जो साम्राज्यवाद के अधोन दूसरे देशों में हन देख चुके हैं । कितना 

आदचर्य है कि बार-बार वही दोहराया जाता है ! 
यहुदी बडे ग़जब के छोग हैं। मूलतः फिल्स्तीन में चे एक छोटी-सी जाति 
अथवा कई छोटी-छोटी जातियों के रुप में रहते थे, और उनकी शुरू की कहानी बाइ- 
घिछ के ओल्ड टेस्टामेण्ठ यानी प्राचीन धर्मपुस्तक में लिसी हुई है। वे वडे मग़ररूर थे, 
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अपने आपको परमात्मा के ख़ास पसन्द किये हुए लोग मानते थे । लेकिन ऐसी झूठी 
मान्यतायें दुनिया की क़रीब-क़रीब सभी जातियों में रही हैं । वे वार-वार हराये गये, 
दवाये गये, और सलाम बनाये गये । अंग्रेज़ी की कुछ सबसे सुन्दर और दिल हिला 
देनेवाली कवितायें तो यहूदियों के गानें और रोने की हूँ । ये कवितायें वाइबिल के 
प्रमाणित अनुवाद में दी हुई हैं । मेरा ख़याल है कि मूल हिन्रू भाषा में तो वे इतनी हो 
या इससे भी सुन्दर होंगी । में ओल्ड देस्टासेन्ट के एक भजन की कुछ पंक्तियों का 
अनुवाद यहाँ देता हूँ :--- 
छए फरार उबालाड ता उरशेणा एल इच्ा; वेठएत 3छते एथ्फा : 
लए एज हल्ालाफंटालत प्रीर०, 0 3560४ 
2ैड 600 07४ गन्‍्ए[०8४ एए९ वैब्राह8ुरप घाषा एए : 
एुणा थी पाल८5 080 87० ॥0:९४,. 
ए06४ पारए प्राण 6० पड 2ए३ए टाएपएरट इल्तुणं।0ते 6 पड पीछा 
2 50799, बाते ग्रढ०वए, बंध 077 वेल्वएंप्र८58 ; 
शव. पड 0०7९ ०६ 6 80725 ०0 $$6प्र, 
छ0रए आधी एट डप्8 पार 70707 50०78 ४ 7 4 इडथ्या88 फैणाते ? 
॥ छल घाल्ट, 0 ]6ए5थंटा : 
ढ गाए शंशार ग्रब्घतें ठि86६ कैढए एणागएए- 
॥€ | 60 590६ एशाणाफश पलट, 46६ ॥ए 07806 टीटए९.. 40 
गिढ 500६ 6 फ्ए गाण्पत ४ एढ०9, 7 7 फृष्टटः 
प्र00 ढापडबोला व गाए गांधी 


अर्थात्‌, 'ऐ जियोन ! जब हमें तेरा स्मरण आया, तो हम वेबीलोन नदी के 
तट पर बैठ गये और खूब रोये । न्‍ 
अपनी वीणाओं को तो हम वहीं के वृक्षों पर छटका आये। 
क्योंकि, जो हमें वन्‍दी वनाकर ले गये वे हमारे शोक में हमसे कहते थे कि 
हमें कोई गीत, कोई राग, सुनाओ। हमें ज्ियोन का गाना सुनाओ ।! 
हम प्रभु का गीत, एक विराने देश में, कैसे गावें ? ६ 
ऐ जेरूसलम ! यदि में तुझे भूलाऊँ तो अपने दाहिनें हाथ की सारी 
कुशलता को भूल जाऊंँ। 
यदि में तेरा नाम लेना भूलाऊँ तो मेरी जिह्वा तालु से चिपकी रह जाय, 
यदि में अपने आनन्द में सबसे अधिक जेरूसेलम को न चाहूँ ।” 
ये यहुदी अन्त में सारी दुनिया में जहाँ-तहाँ बिखर गये । उनका कोई देदश या 
राष्ट्र न था, और जहाँ कहीं वे जाते वहीं उनके साथ परदेक्षियों का-सा बुरा बर्ताव 
किया जाता था । उन्हें सबसे अलूय शहर के ख़ास हिस्सों में, जो 'घेटो' लहलाते थे, 
बसाया जाता था, ताकि वे दूसरे लोगों को अपविन्न न करदें। कहीं-कहीं उनके लिए 
खास पोशाक मुक़रंर करदी जाती थी। उनका अपमान किया जाता था, उन्हें अपकब्द 


ऊ 
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कहे जाते थे, यातनायें दी जातो थीं, और पसरे-आस कत्ल कर दिया जाता 
था। “पहुदी' शब्द ही एक गाली बन गई थी, जिसका अर्थ था कंजूस और मकल्ी-चूस 
साहुकार | इतना होने पर भी यह अद्भुत जाति न सिर्फ़ जिन्दा रही, एल्कि अपनी 
जातीय और सांस्कृतिक विशेषताओं की भी रक्षा की, खूब फूली-फली और अपने 
अन्दर से अनेक महान्‌ पुरुषों को पेदा किया । आज वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, साहित्य- 
कारों, धनपतियों और व्यायारियों में वे स्वसे आगे बढ़े हुए माने जाते हैं। और सब- 
से बडे साम्यवादी और कम्यूनिस्ट तक यहुदी हुए हूँ । लेकिन ज्यादातर यहूदी तो 
सालदार नहों हूँ । पूर्वी योरप के जहरों में उनकी तादाद ज्यादा है, और समय-समय 
पर उनको पोग्रो' यानी क़त्लेआम भी बर्दाइत करने पड़ते हे । वतन या राप्ट्र से मह- 
रूम इत जाति ने, खासकर ग़रोव यहुदियों ने, पुरानें जेरूसलेम फे, जो उन्हें किसी 
समय की वास्तविकता से महान्‌ और वेभव-पूर्ण दिखाई देता है, स्वप्त देखना कभी 
न छोड़ा । जेहसलेम को थे 'ज़ियोन” कहते हे, जो एक प्रकार का स्वर्ग है, और 
: 'क्षियोनिज्म' वह भूतकाल को प्रेरणा हैं जो उन्हें जेडसलम और फ़िल्स्तीन की तरफ़ 
आकर्षित करती रहती है । 

उन्नीसवीं सदी के अन्त के रूणभंग इस “ज़ियोनिस्ट' आन्दोलन ने धीरे-धीरे 
उपनिवेश बनने को शकल इस््त्ियार की और कई यहूदी फ़िरूस्तीन में बसने पहुँच 
गये । हिलन्रू भाषा का पुनरुद्धार भी शुरू हुआ | महायुद्ध के ज़माने में अंग्रेजी फ़ौजों ने 
फ़िलस्तीन पर हमला किया, और जब थे जेरूसलम की तरफ़ बढ़ रही थीं तब ब्विटिश 
सरकार ने नवम्बर १९१७ में वालफ़ोर-घोषणा नाम की एक घोषणा प्रकाशित की। 
उन्होंने जाहिर किया कि उनका इरादा हैं कि फ्िलस्तीन में एक “यहूदी वतन (ज्यूइदा 
नेशनल होम) 'क़ायम फिया जाय । ज्ञायद यह ऐलान भन्तर्राप्ट्रीय यहूदी समाज की 
सद्भावना हासिल फरने के लिए विकाला गया, और आशिक दृष्टि से भी यह्‌ 
| भह॒त्वपूर्ण था । यहूदियों ने इसका स्वागत क्षिया। छेफिन इसमें एक छोटी-सी वाघा 
थी। एक बात को तरफ, जो ग़र-ज़दूडी न थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । फ़िल- 
स्तीन फौई वीरान या ग़रआवाद प्रदेश न था। यह तो पहले ही किसी-न-किसी का 
* बतन था । इसलिए ब्विटिश सरकार का यह उदारताएूर्ण प्रयत्न फ्लस्तीन में पहले से 
क्से हुए लोगों फो नुकसान पहुँचानेवाछ्ा था और इन छोगों मे, जिनमें अरब, रर-अरव, 
मुसलमान, ईसाई, असल में हर तरह के गर-यहूदी शामिल थे, इस ऐलान का जोरदार 
विरोध किया । इन लोगों मे महसूस किया कि हर काम में यहुदी उनका सुक्ताविछा 
करेंगे और अपनी वेशुमार दौलत के बल से देदा के आर्थिक स्वामी बन जायेंगे । 
उन्हें अन्देशा था कि यहुदी उनके मुँह फो रोटी और किसानों को जमीन छीन डेंगे। 
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पिछले बारह वर्ष की फ़िलस्तीन की कहानी अरबों और यहुदियों के फशमक 
को कहानी है, जिसमें ब्लविटिश सरकार ने मोक़ के मुताबिक़ कभी इधर और कभी उचर 
हिस्सा लिया, लेकिन वह आस तौर पर यहुदियों का ही साथ देती रही। इस देदा के 
साथ ऐसा वर्त्ताव किया मानों यह स्वशासन-हीन अंग्रेज़ी बस्ती हो। अरब, जिनके 
साथ ईसाई और दूसरे गैर-यहुदी छोग भी हूँ, आत्म-निर्णय और पूर्ण स्वाधीनता की 
माँग हमेशा फरते रहे । उन्होंने बडे ज्ञोर से मेण्डेट का और नये प्रकार से बसनेवालों 
का इस सवब से विरोध किया हैँ कि वहाँ अब भौर लोगों की गुंजाइश नहीं है। 
ज्यों-ज्यों बाहर से यहुदी आते गये, त्यों-त्यों उनका अन्देशा और गुस्सा बढ़ता गया। 
उन्होंने (अरबों ने) बताया कि “ज़ियोनिज्म में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वार्थ भी मिला ' 
हुआ है । ज़ियोनिस्ट आन्दोलन के जिम्मेदार नेतओं नें हमेशा कहा है कि एक मजबूत 
यहूदी बतरनां बन जाने पर वह हिन्दुस्तान के मार्ग की हिफ़ाजुत करने के लिए अंग्रेज्ञों 
के वास्ते बड़ा लाभप्रद होगा, क्योंकि वह अरब राष्ट्रीय आकांक्षाओं का विरोध करने- 
वाली एक ताक़त होगी ।” कसी अजीव-अजीब जगहों में भी हिन्दुस्तान आ खड़ा 
होता हैं ! 

अरब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और एक लेजिस्लेटिव 
फॉसिल का, जिसे अंग्रेज खडी कर रहे थे, वहिष्कार करने का फैसछा किया। यह 
चहिष्कार बहुत कामयाव हुआ और कॉंसिल न वन सकी । एक खास तरह के असहयोग 
की नीति कई साल तक चलती रही । फिर वह किसी ह॒द तक कंमज्ञोर पड गई 
और कुछ दल अंग्रेजों को आशिक सहयोग देने छगे । फिर भी अंग्रेज चुनी हुई 
कौंसिल न बना सके, और हाईकमिइनर ही सर्वशक्तिमान सुरृतान की तरह हुकूमत 
करता रहा । 

१९२८ सें अरब कांग्रेस में भिन्न-भिन्न दछ फिर मिलकर एक होगये और उन्होंने 
अधिकार के रूप में” प्रजातंत्रीय तरीके की हुकूमत की साँग की । उन्होंने बडी बहा- 
दुरी से यह भी कह दिया कि “फ़्लस्तीन के छोग मौजूदा एकतल्त्री कालोनियल 
शासन-अणाली को न तो मान सकते हैं और न मानेंगे ।” अरबी राष्ट्रीयता की इस 
नई लहर में एक मज़ेदार बातु यह भी थी कि आर्थिक सवालों पर ज्ञोर दिया गया । 
स्थिति की असलियत के ज्यादा-से-ज्यादा ठीक तौर पर समझे जाने का यह हमेशा 
एक चिन्ह होता है । 

अगस्त १९२९ में अरबों और यहुदियों के कई बडे-बडे दंगे हुए। असली सबब 
तो था यहुदियों की बढ़ती हुई दौलत और तादाद के कारण अरबों की कदुता और 
भय तथा अरबों की आज़ादी की माँग का यहुदियों द्वारा विरोध किया जाता । लेकिन 
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तात्कालिक कारण था एक दीवार की, जिसे वेलिंग वाल! (रोने की दीवार) कहते 
हैँ, वावत झगड़ा । यह उस दीवार का हिस्सा है जो पुरानें ज़माने में हेरोड के मन्दिर 
के चारों ओर बनी हुई थी और इसलिए इसे यहुदी पविन्न सानते हूँ, द्योंकि यह उस 
समय की यादगार है जब उनकी जाति महान्‌ थी । बाद में यहीं एक मस्जिद घना 
ली गई और यह दीवार उसका एक हिस्सा बन गई। यहुदी इस दीवार के पास अपनी 
प्रार्थना करते हैँ, ज़ासकर अपने रोदनों फो ऊँची आवाज़ से पढ़ते हूँ, इसलिए इसका नाम 
'रोने की दीघार' पड़ गया। मुसलमान अपनी एक सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के हिस्से पर 
इस प्रकार रोने पर एत्तराज़ करते हैं । 

दंगे के दवा दिये जाने के वाद झगड़ा दूसरी वाक्‍्लों में चलता रहा, और अजीव 
बात यह थी कि अरबों को फ़िल्स्तीन के सव ईसाई सम्प्दायों का पुरा समर्थन प्राप्त 
था। हड़तालों और बडे-बडे प्रदंशनों में मुसलमान और ईसाई दोनों शामिल हुए । स्त्रियों 
तक ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया । इससे ज्ञाहिर होता है कि असली झगड़ा घाभिक नहीं 
- था, बल्कि नये आनेवालों और पुराने रहनेवालों के वीच एक आर्थिक संघर्ष था। 
अपने मेण्डेंट-सम्बन्धी कत्तंव्यों को पुरा त कर सकने और खासकर १९२९ के दंगों को 
न रोक सकने के कारण राष्ट्र-संघ ने ब्रिटिश हुकूमत की बडी आलोचना की । 

इस तरह फ़िलस्तीन अब भी क़रीव-क़रीव एक अंग्रेज काछोनी यानी बस्ती है, 
और कई बातों में तो कालोनी से भी खराब है, ओर अंग्रेज लोग अरबों से यहुदियों 
को रूड़कर इस हालत को जारी रख रहे हैं। उसमें ब्रिटिश अफ़सर ही भरे हुए हैं, 
सारे ऊंचे ओहदों पर वही हैं। अंग्रेज़ों फे मातहत मुल्कों की आम हालत के मुआफ़िक 
बहाँ भी तालीम की बहुत कम कोशिश की गई है, हालाँकि अरबों को तालोम की 
जबरदस्त उ्वाहिश है । यहूदियों के वडे-वडे आथिक साधन होने के कारण, उनके पास 
अच्छे-अच्छे स्कूछ और कालेज हैं। यहूदी आवादी सुसलिम आवादी के चौथाई हिस्से 
के क़रीब तो होचुकी है, और उनकी माली ताक़त तो इससे भी कहीं ज्यादा है। वे 
उस दिन के इन्तज़ार में हैँ जब फ़िलस्तीन में उनकी ही तूती बोलेगी। क्लौमी 
आज़ादी और प्रजातांन्रिक शासन की लड़ाई में अरबों ने उनका सहयोग पानें की कोहिश 
* की, लेकिन इन बातों से उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने हुकूमत करनेवाली विदेद्गी 
ताक़त का साथ देना पसन्द फिया है, और उसे अधिकांश जनता को आज़ादी न देने 
में मदद पहुँचाई हैं। फिर आइचरय्य नहीं कि यह अधिकांश जनता, जिसमें ज़ातकर 
अरब हैं और ईसाई भी शामिल हैं, यहूदियों के इस रुख़ पर व्री तरह नाराज़ हे । 

फ़िलस्तीन से लगा हुआ, ट्रान्स-जोर्डन नदी के उसपार एक भौर छोदान्सा 
राज्य है जिसको अंग्रेजों ने महायुद्ध के वाद पैदा किया है। इसे द्रान्स-जोडेन कहते 


१०९० विश्व-इतिहास कौ झलक 


हैं । यह एक छोटा-सा रक़वा है, जो रेगिस्तान की हृद से मिला हुआ और सीरिया 
और अरब के बीच में स्थित है । इस राज्य की पूरी आवादी क़रीब तीन छा है, 
जो कि आजकल के किसी शहर के भी मुश्किल से वरावर हैँ ! ब्रिटिश सरकार इसको 
आसानी से फिलस्तीन के साथ मिला सकती थी, लेकिन साम्राज्यवादी नीति मिलाने 
के बजाय जुदा करना ज्यादा पसन्द करती है। यह राज्य हिन्दुस्तान को जानेवाले 
ज़मीन के और हवाई मार्ग के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह रेगिस्तान और उपजाऊ प्रदेशों 
के बीच में एक राभदायक सरहदी राज्य है, जो पश्चिम में समुद्र तक पहुँचने का 
रास्ता है। 

हालाँकि यह राज्य छोटा ही है, लेकिन यहाँ भी वही घदनाएें हुई जो पास के 
बडे देशों में हुई थीं। यहाँ भी जनता की तरफ़ से प्रजातंत्री पार्मेण्ट की मांग हुई, 
जो मंजर नहीं की गई । प्रदंशन दवा दिये गये । सेन्सरशिप, नेताओं की जलावतनी 
सरकारी कार्यो का बहिष्कार वग़ैरा सब बातें हुई । अंग्रेजों ने अमीर अब्दुल्ला को 
(जो हेजाज़ के ज्ञाह हुसैन का एक पुत्र और फ़ैसल का भाई है) वडी चतुराई से 
ट्रान्स-जोर्डन का शाह वना दिया हैँ । वह बिलकुल अंग्रेज्ञों के हाथ की कठपुतली है । 
लेकिन वह जनता की आँखों से अंग्रेजों फो छिपाने के लिए परदे का काम देता है । 
जो कुछ होता है, अधिकांश बुराई उसीके सिर पर पड़ती है, ओर वह बहुत ही अप्रिय 
हैं। अब्दुल्ला के हाथ में ट्रान्स-जोर्डन का राज्य असल में ऐसा ही है जेसा हमारे 
हिन्दुस्तान में कई छोटे-छोटे देशी राज्य हें । 

उसूलन तो यह राज्य आज़ाद हैँ, छेकिन १९२८ के एक सुरूहनामे के ज़रिये 
फ़ौजी और दूसरी सब तरह की सहूलियतें ब्रिटेन को देदी गई हें । ट्रान्स-जोर्डन दर- 
असल ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया हैं। यह एक नई क्रिस्म की आज़ादी का 
छोटे पैमाने पर नमूना है, जो अंग्रेज़ों की छत्रछाया में रहती है । इस सुलहनामे और 
आमतौर पर इस सारी स्थिति को मुसलिम और ईसाई जनता बिलकुल नापसन्द 
करती हैँ। सुलहनामे के ज़िलाफ्‌ होनेवाले आन्दोलन को दवा दिया गया, जिन अख- 
बारों ने उसका समर्थन किया उनतक का निषेध कर दिया गया, और, जैसा कि में 
ऊपर कह चुका हूँ, नेताओं को जलावतन कर दिया गया। इसपर विरोध और भी 
बढ़ा, और एक राष्ट्रीय कांग्रेल का अधिवेशन हुआ और उसने एक राष्ट्रीय इक्तरार- 
नामा मंजूर किया और सुलहनामे को निन्‍दा की । जब नये चुनाव के लिए वोटरों 
यानी मतदाताओं की फेहरिस्त तैयार की जा रही थी तो जनता के भारी बहुमत ने 
उसका बहिष्कार किया। लेकिन अब्दुल्ला और अंग्रेजों ने फिर भी सुलहनामे की 
दिखावरी ताईद के लिए कुछ समर्थक इकट्ठे कर ही लिये । 
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१९२९ के फ़िलस्तीन के झगडों के दिनों में अंग्रेज़ों और बालफ़ोर-घोषणा के 
ख़िलाफ़ ट्रान्स-जोर्डन में भी बडे-बडे प्रदर्शन हुए । 
में तुम्हें मुख्तलिफ़ देशों की घटनाओं की भहत्वपूर्ण बातों को विस्तार से लिखता 
जाता हूँ, और ऐसा मालूम होता है कि एक ही कहानी बार-वार वोहराई जारही है । 
में यह इसलिए लिखता हूँ कि तुम अनुभव करलो कि यह बात नहीं है कि हम सब 
लोगों को अपने-अपने देश में अपनी अफ़ग-अलग समस्याओं को निपटाना है, जैसा कि 
हम कभी-कभी सोचने रूगते हैं । वल्कि हम सबको दुनिया के बडे सवालों को हल 
करना हैँ और शक्तियों का सामना करना है । हमें उस संघर्ष में से गुजरना है, जिसमें 
एक तरफ़ तो पूर्व के सभी देझों की उठती हुईं राष्ट्रीयता है और इसरी ओर उसे 
दबानेवाले साम्राज्यवाद की चही वार-वार दुहराई जानेवाली चाहें हैं। जैसे-जैसे 
राष्ट्रीयता पैदा होती और बढ़ती जाती है वैसे-ही-बैसे साम्राज्यवाद की चालों में हलकी- 
सी तब्दोलियाँ होती जाती हें; छोगों को संतुष्ट करने और बाहरी ढाँचे के सामलों में 
' झुक जाने की थोडी-सी दिखावटी कोशिशें की जाती हैं। इस बीच भिन्न-भिन्न देशों में 
ज्ेसे-जेसे यह राष्ट्रीय लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हर देश में सामाजिक लड़ाई 
. यानी भिन्न-भिन्न वर्गों की आपसी कशमकश भी साफ़ ज़ाहिर होती जाती है, और सामन्त 
और किसी ह॒द तक तम्पत्तिशाली वर्ग भी साम्ाज्यवादी शवित की तरफ़ ज्यादा-ज्यादा 
मिलते जाते हैँ । 
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में तुम्हें अरब देशों का हाल लिखता रहा हूँ, लेकिन अभीतक मैंने तुम्हें खास 
अरब यानी अरबिस्तान के वारे में कुछ नहीं लिखा, जोकि भरवी भाषा और 
संस्कृति का उद्गस हैँ और इस्लाम की जन्मभूमि है । हालाँकि वह अरब सभ्यता का 
. द्गम-स्थान था, लेकिन वह पिछड़ा हुआ और भध्यवुगीन ही वना रहा, और हनारी 
आधुनिक सभ्यता की कसौदियों के मुताबिक नज्दीक़ के अरब देश--मित्र, सीरिया 
क्लस्तीन और इराक्त--इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गये । अरब एक बड़ा भारी 
देश है। फैलाव और रक़ने में वह हिन्दुस्तान के दो-तिहाई के क़रीब है। लेकिन 
उसकी आशादी प्िफ़ ४० या ५० ल्‍हलाख ही है जो हिल्डुत्तान की आबादी का ७०वचां 
था ८०वां हिस्सा है । इससे ज्ञाहिर होता है कि वहाँ आबादी धनी नहीं है । दरभसऊ 
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उसके ज्यादातर हिस्से में तो रेगिस्तान है, ओर इसी सबब से पुराने जमाने के छालूची 
बहाडुरों की निगाह उसपर नहीं पडी और वह तब्दील होते हुए ज़माने में बग्गेर रेल, 
तार और देलोफोन फे मध्ययुग के निशान-सा बना रहा । उसमें ज्यादातर घूमने- 
फिरने वाले खानावदोश फिरके, जिन्हें वदाऊन कहते हैं, चसते थे । ये लोग रेगिस्तान 
में एक सिरे से इसरे सिरे तक रेगिस्तान के जहाज़ों' यानी अपने तेज ऊंटों और 
अपने खूबसूरत अरबी घोडों पर, जो दुनियाभर में मझहूर हैं, सफ़र किया फरते थे । 
उनकी ज़िन्दगी फा वही पुराना ढंग था जिसमें फुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा अगुआ होता था 
ओर सब उसका कहना मानकर चलते थे । हज्ञार वर्ष में सी उनकी हालत में फोई 
ख़ास तब्दीली नहीं हुई थी । लेकिन महायुद्ध नें जिस तरह भौर भी कई चीज़ों को 
तब्दील कर दिया इसी तरह इस सबको भी बदल दिया । 

अगर तुम नकशे फो देखोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि अरब यानी अरविस्तान 
का महान्‌ प्रायद्वीप छाल समुद्र और ईरान की खाडी के बीच में है । उत्तके दक्षिण में 
अरव सागर हैँ, और उत्तर में फ़िल्त्तीन ओर ट्रान्स-जोर्डन और सीरिया का 
रेगिस्तान है, और उत्तर-पूर्ष फी तरफ़ इराफु फी हरी और उपजाऊ तराई हूँ । 
पश्चिमी किनारे पर छाल समुद्र से गा हुआ हेजाज्ञ का प्रदेश है, जो इस्लाम फा 
जन्म-स्थान हैं और जिसमें मक्का और मदोना के पवित्र नगर हैं और जहाह का 
बन्दरगाह है, जहाँ हर सारू मक्का को जानेवाले हज़ारों यात्री उतरा करते हैँ 
अरब के दीच में और पूर्च में ईरान की खाड़ी तक फंछा हुआ नज्द प्रदेश हैं । 
हेजाज़् भौर नज्द यही दोनों अरविस्तान फे ख्तास हिस्से हूँ। दक्षिण-पश्चिम में यमन हैं, 
जिसे पुराने रोमन ज़माने से अरेबिया फ़ेलिवस बानी खुशफिस्मत अरचिस्तान फहा 
जाता है, क्योंकि दूसरे रेगिस्तान और बंजर हिस्से के मुक़ाबिले में यह उपजाऊ रहा 
हैं । कुदरती तौर पर इस हिस्से में आवादी धनी होनी चाहिए । अरब के दक्षिण- 
पश्चिमी सिरे फे ऊपर अदन है, जो अंग्रेजों के क़व्ज़े में है और जहाँ पूर्व और पश्चिम 
के बीच -आने-जाने वाले जहाज़ ठहरा करते हैं । 

महायुद्ध से पहले क्वरीब-फ़रीब सारा ही देश तुर्को शासन में या या तुर्की हुकूमत 
को तस्लीम करता था । लेकिन नज्द में अमीर इब्नसऊद धीरे-घीरे आज्ञाद बनता जा 
रहा था और इलाके पर इलोक़ा सर करता हुआ ईरान की खाडी की तरफ़ बढ़ रहा 
था। यह वात महायुद्ध के पहले के कुछ वर्षों की हैं। इच्नसऊद मुसलमानों की एक 
खास क्रीम या फ़िरक़े का, जिसे वहावी कहते हैं और जिसको अठारहवीं सदी में 
अब्दुल्वहाव ने क्रायम किया था, सरदार था। वहावी असल में इस्लाम का एफ 
सुंधारक दल था, जैसाकि ईसाइयों में प्यूरिडन मत है । बहावी छोग कई रौति-रिवाजों 
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के और पीर-पुजा के ख़िलाफ़ थे, जो मुसलमानों में मक्तबरों और धािक लोगों के 
स्मारकों की पूजा के रूप में बहुत फैल गई थी। वहावी छोग इसे बुत्तपरस्ती कहा करते 
थे, जैसे कि योरप के प्यूरिटन छोग रोमन कैथलिकों को, जो सन्तों की मूर्तियों और 
: स्मारकों को पूजते थे, मूततिपूजक कहा करते थे । इस तरह राजनैतिक विरोध के 

अलावा, वहावियों और अरब के दूसरे मुस्लिम फ़िरक़्ों में मज्नहवी झगड़ा भी था। 

महायुद्ध के जमाने में अरब में ब्रिटिश साज़िश्षों नें ज्ञोर पकड़ा, और मुख्त- 
लिफ़ अरब सरदारों को मदद और रिइ्वत देने के लिए ब्रिटेन और हिन्दुस्तान का 
रुपया पानी की तरह बहाया गया । उनसे जितने फ्तिस्म के भी वादे हो सकते हैं सभी 
किये गये, और उन्हें तुर्की के ख़िलाफ़ बग्रावत करने के लिए भड़काया गया । कभी- 
कभी सरदार एक-दूसरे से लड़ते थे और दोनों को अंग्रेजों से मदद मिलती थी ! अंग्रेज 
लोग मक्का के शरीफ़ हुसेन के ज़रिये अरब-विद्रोह का झंडा उठवाने में कामयाब 
होगये । हुसैन का महत्व इस बात से था कि वह पैग़म्बर मुहम्मद साहब के खानदान 
में था, और इसलिए उसकी बडी इज्जत थी । अंग्रेज़ों ने हुसैन से चादा किया कि वे 
उसे सारे अरब के संयुक्त राज्य का बादशाह बना देंगे । 

लेकिन इब्तसऊद ज्यादा होशियार था। उसने अंमग्रेज़ों से अपने-आपको खुद- 
मुख्तार बादशाह तसलीम करवा लिया। उत्तमे ५,००० पौण्ड था ७०,००० रुपया 
साहवार की रक़म लेना मंजूर कर लिया और तटस्थ रहने का वादा कर दिया ! इस 
'तरह जबकि दूसरे लोग रूड॒ते रहे, वह अपनी स्थिति को मज़बूत और संगठित बनाता 
रहा, और उसमें किसी हद तक अंग्रेजों के रुपये की भी मदद रही । इस्लामी मुल्कों 
में, हिन्दुस्तान सें भी, दरीफ़ हुसेन अप्रिय होता जा रहा था, क्योंकि उसने तुर्क़ी के 
सुलतान के ख़िलाफ़, जो कि उस चक़्त ख़लीफ़ा भी था, बग्ावत्त की थी । इब्नसऊद ने 
तटस्थ रहकर बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाया, और धीरे-धीरे इस्लाम 
का एक ताकतवर आदसी होने का नाम पा लिया । 

दक्षिण में यमन था। यमन का इसाम या शासक युद्ध के जमाने में हमेशा 
तुर्कों का वफ़ादार रहा । लेकिन वह लड़ाई की जगह से अलग जा पड़ा था और कोई 

' ज््यादा सदद न पहुँचा सकता था । तुर्को की हार के बाद वह खुबमुख्तार होगया। 

यसन भी एक स्वतन्‍त्र राज्य हुँ । 

महायुद्ध के अद्धीर में अरब इंग्लंण्ड फे ही हाथों में था, और इंग्लेण्ड हुसेन 
और इब्नसऊद दोनों को अपने हथियार की तरह से इस्तेमाछ करने फी कोशिश कर 
रहा था। लेकिन इब्तसऊद सें इतनी होशियारी थी कि वह उनको कठ्पुतली न 
बना, । परन्तु दरीफ्‌ हुसेन के खानदान की शान अचानक ही बहुत बढ़ गई क्योंकि 
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उसकी पीठ पर अंग्रेज्ञों को ताक़त थीं। खुद हुप्तैन हेज्ञाज्ञ का बादशाह बना; उसका 
एक लड़का फ़ैज्छ सीरिया का शासक बना; और दूसरे लड़के अब्दुल्ला फो 
अंग्रेजों ने ट्रान्प-जोर्डन नामक नये राज्य फा शासक बना दिया । मगर यह क्षान 
चन्द दिन ही क़ायम रही, क्योंकि, जैसाकि पहले बयान किया जा चुका है, फ़ैज़्ल फो 
सीरिया से फ़ांसीसियों ने भगा दिया, और हुरसेन फी वादज्ाहत इब्नसऊद के बहा- 
बियों की चढ़ाई के सामने ख़त्म होगई । फ़ैज़ल फिर बेकारों में शामिल होगया ओर 
उसे अंग्रेज़ों ने इराक की हुकूमत दे दी, जहाँफि चहू अब भी अंग्रेजों फी मेहरबानी से 
शाह बना हुआ शासन कर रहा है। 

उस थोडे-से असें में, जबकि हुसैन हेज्ञाज्ञ का बादशाह था, अंगोरा की तुर्की 
पालंमेण्ट ने १९२४ में स्लिलाफ़त फो मिटा दिया। अब फोई ख्ल्ीफ़ा न रहा। 
इसलिए हुसैन बडी भारी हिम्मत करके ख्लाली तस्त पर खुद जा कूदा, और उसने 
अपनेआपको इस्लाम का ख़लीफ़ा ऐलान कर दिया । इब्नसऊद ने देखा फि बस उसके 
लिए यहो अच्छा मौक़ा है और उसने अरब राष्ट्रीयता और मुस्लिम अन्तर्राष्ट्रीयता 
के सामने हुसेन की मुख्तारूफृूत फी । वह एक महत्वाकांक्षी अनधिकारी के मुक़ाबिले 
में इस्लाम का हिमायती बन गया, और बडे कुशलतापूर्ण प्रचार फी मदद से उसने 
दूसरे देझ्षों फे मुसलमानों फी सद्भावना प्राप्त फरली । हिन्दुस्तान की ख्िलाफुत कमेटी 
ने भी उसके पास अपनी सदिच्छायें भेजी । अंग्रेज़ों ने भी हवा का रु देखकर, यह्‌ 
महसूस करके कि जिस व्यक्ति की वे अवतक हिमायत करते रहे बह कामयाव न होगा, 
चुपचाप हुसैन का साथ छोड़ दिया। उन्होंनें रुपया देना बन्द कर दिया और एक मज़- 
वूत जौर चढ़ाई करते हुए दुश्मन के सामने बेचारा हुसैन, जिसके साय इतने वादे 
किये गये थे, अकेला छाचार और असहाय छोड्‌ दिया गया । 

कुछ ही महीनों में, अक्तूबर १९२४ में, बहावी मय्का में दाह्लिछ होगये, और 
उन्होंने अपने कट्टरमत के अनुसार कुछ मक़बरों को बर्बाद कर दिया । इस बर्बादी 
की वजह से मुसलूमानी मुल्कों में बहुत अंदेशा फैल गया । हिन्दुस्तान में भी इसका बडा 
विरोध किया गया । दूसरे सारू मदीना और जद्दाह भी इब्न-सकद के हाथ में आगये, 
ओर हुसेन और उसका खानदान हेजाज़ से निकाल दिया गया। १९२६ के शरू में 
इब्नसऊद ने अपनेको हेजाज्ञ का बादशाह घोषित कर दिया । अपनी नई स्थिति को 
मज़बूत बनाने और वाहुर के मुसलूमानों की सद्भावना बनाये रखने के लिए उसने 
जून १९३६ में मक्‍त़ा में सारे दुनिया के मुसलमानों की काँग्रेस बाई, जिसमें उसने 
दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया । उसे ख़लीफ़ा बनने की कोई इच्छा न थी 
ओर उसके वहावी-मत के बहुत-से मुसलमान उसे किसी तरह भी ज़लीफ़ा नहीं मान 
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सकते थे । मिक्त का शाह फुआद, जिसके राष्ट्र-विरोबी और स्वेच्छाचारी कारनासों 
पर हम पहले ग्रौर कर चुके हैं, ज़लीफ़ा बननें को बहुत इच्छुक था, लेकिन उसे कोई 
नहीं चाहता था--ख्ुद मिस्र-वासी भी नहीं चाहते थे । द्षिकस्त खाने के बाद, हुसैन 
ने भी खलीफ़ा होने का अपना दाया छोड़ दिया । हू 

सबका की इस्लामी काँग्रेस नें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किये, और शायद 
उसकी ग़रज भी यह नहीं थी कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात हो । वह तो इब्नसऊद 
की अपनी स्थिति फो, ज़ासकर वाहरी ताक़तों के सामने, मज़बूत बनाने की तरकीब 
थी। ख़िलाफ़त कमेटी के हिन्दुस्तानी प्रतिनिधि, जिनमें मेरे ख़थाल से मौलाना मुहम्सद- 
अली भी शामिल थे, इब्नसऊद से निराश और नाराज़ होकर लौटे । लेकिन उसपर 
इसका कोई असर ने पड़ा । उसने हिन्दुस्तान की खिलाफ़त कमेटी का उपयोग कर 
लिया था, जब कि उसे उसकी ज़रूरत थी। अब तो उसकी सद्भावना के बग्रेर भी 
उसका काम चल सकता भा। 

इब्नसऊद सिपाही और योद्धा की हैसियत से त्तो कामयाब हो ही गया था; अब 
वह उससे भी मुश्किल काम में यानी अपनेको आजकल फे हालात के मुताबिक बनाते 
में लूग गया । यह तरक्‍क़ी पुराने ढंग के खानदानी समाज से एकाएक आजकल की 
दुनिया में छलाँग मारकर आजाने के वरावर हुईं । मालूम होता ह्‌ कि इस काम में भी 
इब्नसऊद को काफ़ी कामयाबी मिली है, और उसने इस तरह साबित कर दिया है 
कि वह टूरदर्शी राजनीतिन्न हैं। : 

उसकी पहुली कामयावी खानाजंगी यानी अन्दरूनी झगडों में हुईं । बहुत ही 
थोड़े असे में कारवान और सफ़र के रास्ते विरकुल सुरक्षित होगये । यह एक बडी 
फ़तहयावी थी, और कुदरती तौर पर घहुत-से यात्रियों ने, जिन्हें कि अभीतक 
रास्तोंमें राहज्ञनी और लूढ का अकसर सासना करना पड़ता था, इसे बहुत 
पसन्द किया ॥ 

इससे भी आइचर्यंजनक सफलता थीं--घूमते-फिरते रहनेवाले बदायूनों को वसा 
देना । उसने इनका वसाना हेजाज़ जीतने से भी पहले शुरू कर रवखा था, और इस तरह 
उसने एक आधुनिक राज्य की नींव डाल दी। इन न टिकनेवाले घुसक्कड़ और 
आज़्ादी-पसन्द बदायूनों को बसाना आसान कास नहीं है, लेकिन इसमें इच्नसऊद 
को बहुत वडी कामयावी हासिल हुई है । राज्य का इन्तज़ाम कई बातों में सुधरा है, 
और हवाई जहाज़ और मोटरें और टेलीफ़ोन और आधुनिक सभ्यता के कई दूसरे 
निशान दिखाई देने लगे हैँ । लेकिन मध्ययुग से आधुनिक युग में छलाँग मारथा आसान 
काम नहीं है, और सबसे ज्यादा कठिनाई लोगों के ख्याल बदलने में आती हू । 
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यह नई तरक्की और तब्दीली बहुत-से अरबों को पसन्द नहीं आईं; पश्चिचम की नई 
गढ़ी हुई मशीनें, उत्के एंजिन और मोटरें जौर हवाई-जहाज़ उन्हें शेतान के आविप्कार 
मालूम हुए। उन्होंने इन नई बातों का विरोध किया, और १९२९ में उन्होंने इब्न- 
सऊद के खिलाफ़ बग्नावत भी करदी । इब्नसऊद ने उन्हें चतुराई और दलीलों से 
अपनी तरफ़ मिलाने की कोशिश्ञ की, और कइयों को मिलाने में कामयाब भी हुआ । 
कुछ लोगों ने वग़ावत जारी रकक्‍खी और इब्नसऊद के जरिये पसत कर दिये गये । 

इसके बाद इब्नसऊद के सामने एक दिवक़त और आई, लेकिन यह विक़क़त तो 
सारी दुनिया के ही सामने आई थी । १९३० से सभी जगह व्यापार में भारी मनन्‍्दी 
आगई हैं। पश्चिम के बडें-बडे औद्योगिक देशों ने इसको सबसे ज्यादा महसूस किया 
है, और इसके बढ़ते हुए जाल से निकलने के लिए अब भी पेर पीट रहे हैं। संसार के 
व्यापार से अरब का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ मन्‍्दी का अनुभव दूसरी तरह 
से हुआ । इब्तसऊद की आमदनी का खास जुरिया हर साल मक्का आनेवाले यात्रियों 
की तादाद थी। विदेशों से हर सा करीब एक लाख यात्री मक्का आया करते थे । 
१९३० में यह तादाद घटकर चालीस हजार रह गई, और छटती अब भी जारी हैँ । 
इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था बिलकुल उलूट-पुलूट होगई, और 
अरब के कई हिस्सों में वडी ही दुर्दशा पैदा होगई | कहा जाता है कवि कई प्रदेशों 
की हालत तो इतनी बुरी है कि तुर्की हुकूमत के खुराब-से-खराव जुमाने में भी बंसी 
नहीं हुईं थी। रुपये की कमी से इब्नसकद का हाथ तंग होगया और उसकी कर्द 
सुधार-योजनायें बन्द होगई। वह विदेशियों को उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी सुविघायें 
नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसका यह अन्देशा सही था कि अगर विदेशी लोग देद् के 
औद्योगिक साधनों को काम में छार्येमें तो उससे विदेशी असर बढ़ेगा, और फिर इससे 
विदेशी दस्तन्दाज़ी. होगी और अपनी आजादी में कम्ती आयगी । उसका अन्देशा विल्‍ू- 
कुल ठीक था, क्‍योंकि ज्यादातर जिन तकलीफों को औपनिवेशिक और गुलाम देशों ने 
वर्दाश्त किया है वे विदेशी उद्योग-विस्तार से ही पैदा हुई हैं । इच्न सऊद ने कुछ 
तरवक़ी और खुशहाली होने लेकिन आजादी के मिटने की वनिस्वत आज़ादी को ज्यादा 
पसन्द किया । > * 

फिर भी मन्दी की मजवूरी से इब्ससकद को अपनी नीति में थोड़ा सुधार 
करना पड़ा हैं, और अब वह विदेशियों को कुछ सहुलियतें देने को तैयार हेँ। लेकिन 
इस स्थिति में भी वह अपनी आभाज़ादी को महफूज़ रखने का खयाल रखता है, और 
इसके लिए हर्ते तय करदी गई हैं । इस तरह पहली सहुलियत जद्दाह बन्दरगाहु और 
मवक्ा के बीच रेल बनाने के लिए एक हिन्दुस्तानी मुस्लिम पूंजीपति दरू को दी जानें 
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वाली है । भरब में यह रेल एक बडी सारी चीज़ होगी, क्योंकि इससे वाधिक 
यात्राओं में क्रान्ति होजायगी | इससे सिर्फ़ यात्रियों को ही फ़ायदा न पहुंचेगा, बल्कि 
अरब लोगों के टृप्टिकोण को आधुनिक बनाने में सी सदद सिलेगी। उन्नोद हैँ कि 
रेल दो साल में यानी १९३५ की चसन्‍्त ऋतु से चलने रूगेगी। 

किस्ती पिछले ख़त में में लिख चुका हूँ कि अरब में एक रेलवे तो पहले से 
ही मोजूद है, जो ट्रेआल रेलवे कहलाती हैं और मदीना को सीरिया फे अलूप्पो मामक 
स्थान पर बस्नदाद रेलवे से जोड़ती है । 

इस ग्यत मे झुद् के हिस्से में मंने जिक्र किया हे कि दक्षिण-पद्चिचस में यमन का 
नाम अरेबिया फ़ेकिकत्त' था। वास्तव में यह नाम तो दक्षिणी अरब के एक बडे हिस्से 
को भी दिया गया था, जो करीद-फरीब ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था। लेकिन 
इस प्रदेश के लिए यह नाम बिलकुल ग्ररमोजूँ हैँ, क्योंकि यह तो एक भद्दा-सा रेगि- 
स्तान है । शायद पुराने जमाने में इसे लोग काफ़ी तौर पर जानते नहीं थे और इस- 
लिए बह ग़रूती होगईं। हालतक तो यह एक भज्ञात प्रदेश था, दुनिया की सतह 
पर की उन थोडी-सी जगहों में से एक था जिनकी नाप होकर नक़्या भी नहीं बना 
हूँ । लिफ़ तीन ताल पहले, १हुंली मतंबा, एक अंग्रेज अन्वेषणकारी ने इसको पार 
क्षिया है । 
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७ जून, १९३३ 

भव एक अरब देश और रहता हैँ,“ जिसपर हमें विचार करना है । यह देश है 

इराक़ था भेसोपोटामिया--ठाइग्रीस ( देज्छा ) और यूफ्रेदीज़ ( फुरात ) नदियों के 
बीच का सम्पन्न थौर उपजाऊ प्रदेश; पुराने क्रिस्से-कहानियों, बग़दाद, और हारूंनल- 
रशीद और भअलिफ़ रँला फी भूमि । यह ईरान और अरबी रेगिस्तान के बीच सें स्थित 
हैं। दक्षिण में इसका ज्ञास बन्दरगाह वस्तरा है, जो कि ईरान की खाडी से कुछ दूर 
मदी के ऊपर है। उत्तर में यह तुर्की फी हु॒द से लगा हुआ है । इराक़ और तुर्की दोनों 
कुदिस्तान में आ मिले हूँ, जहाँ कि कुर्दे जाति बसती है | अधिकांदा कुर्दे छोग तो अब 
तुर्की में है, और में तुम्हें पहले वता चुका हूँ कि दे ठुर्कों से अपनी आज़ादी के लिए 
लडे थे। लेकिन ईरान में भी कुछ कुर्द लोग हैं और उनका वहाँ भी एक छोटी 
तादादवाला पर महत्वपूर्ण समाज है । मोसल, जिसकी वावत बहुत असे तक तुर्को 
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और इंग्लैण्ड में झगड़ा चलता रहा था, भव इराक़ के इस उत्तरी कुदिदय परदेश में ही 
है । इसका अर्थ है कि वह अंग्रेजों के नियन्त्रण में हैं। मोसल के नज़दीक ही असीरियचों 
के प्राचीन नगर निनेव के खंडहर हैं । 

इशक़ उन देझों में से एक था जिनके लिए इंग्लेण्ड को राष्ट्र-संघ से पसैण्डेट' 
सिला था। मैण्डेट' का अर्थ राष्ट्रब्तंघ की पविन्न भाषा में है: राष्ट्रगसंघ की तरफ़ 
से सभ्यता की 'पवित्र धरोहर' ( द्स्ट ) । मूल उद्देश्य यह था कि 'मैण्ठेट' वाले देक्षों 
के बाशिन्दे अभी इतने बढ़े हुए नहीं हैं, या इस लायक़ नहीं हैं, कि वे अपने हितों को 
खुद सम्हाल सकें, इसलिए बडी शवितियाँ इस काम में उनको सदद- दें । ज्ञायद इसकी 
मिसाल यह होसकेगी कि कुछ गायों या हिरनों के हितों की हिफाज्षत के लिए किसी : 
बोर को मुकरंर किया जाय। यह मात्र लियागया था कि ये भैण्डेट' वहाँके 
निवासियों के कहने से दिये गये हैं । पश्चिमी एशिया, में तुर्की हुकूमत से आज़ाद किये 
हुए मुल्कों के मैण्डेट इंग्लैण्ड और फ्रान्स के हिस्से में आये । जैसा क़ि में पहले ही ' 
बता चुका हूँ, इन दोनों देशों की सरकारों ने ऐलान किया कि उनका एकमात्र यही 
उद्देश्य है कि “वहाँकी जातियों को मुकम्मल और यक्नीनी तौर पर सभ्य बनाना''' '”' 
और चहाँ ऐसी राष्ट्रीय सरकारें और व्यवस्थापक-सण्डल क़ायम करना जिनकी हस्ती 
चहाँ के असली बाशिन्दों की अपनी इच्छा और पसन्द पर सुनहसर यां निर्भर हो !!” इस 
उच्च उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले बारह वर्षों में जो-जो काम किये गये वे 
हम सीरिया, फिलस्तीन और ट्रान्स-जोर्डन के विषय में मुख्तसर तौर पर देख ही चुके 
हैं। वहाँ वार-बार गड़बडी हुई, असहयोग हुआ और बहिष्कार हुआ | उस वक़्त लोगों 
की प्रेरणा और बिना किसी दबाव की उनकी पसंदगी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 
गोलियों से मारा गया, उनके नेताओं को सज्ायें दी गई और जलावतव किया गया, 
उनके अखबारों का दमन किया गया, उनके शहरों और गाँवों को बर्बाद किया, गया 
और अवसर फौजी कानून तक जारी किया गया । इन घटनाओं में नई बात कोई नहीं 
है । इतिहास के बिलकुल शुरू से ही साम्राज्यवादी शक्तियाँ जबरदस्ती से काम लेती 
और विनाश और आतंक फैलाती रही हैं । नये ढंग के साम्राज्यवाद में नई बात यह है , 
कि वह अपने आतंक और छूट को 'टस्टीशिप', जनता का हिता, पिछडी हुई जातियों 
को स्वायत्त-शासन की त्ाहीम देना” चग्गैरा बडे-बडे जुमलों के परदे में छिपाने की 
कोशिश करता है। वे छोगों पर गोली चलाते हैं, मारते हैं और वर्बादी करते हैँ-- 
सिफ़ उन्हीं मरनेवाले लोगों की भलाई के लिए ! यह पाखण्ड शायद तरक़क़ी की निशानी 
हो, क्योंकि भलाई के लिए पाखण्ड करना ही पड़ता है; और इससे ज्ञाहिर होता है 
कि सचाई पसन्द नहीं को जाती और इसलिए उसे इत पसन्द आनेंवाले और बहाने 
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वाले वाक्‍यों में ढक दिया जाता है, और इस तरह उसे छिपा दिया जाता है। लेकिन 
कभी-कभी यह साधुता-प्रदर्शक पाखण्ड नंगी सचाई से बहुत बुरा लगता है 


अब हम इस वात पर गौर करते हैं कि इराक में लोगों की इच्छाओं पर किस 
तरह अमल किया गया, और ब्रिटिद्य मैण्डेंट में यह देवा किस तरह आज़ादी की तरफ 
बढ़ता चला गया । महायुद्ध के दोरान में अंग्रेज्ञों ने इराक़ को--या, जिस नांस से वह 
' उस वक़्त मशहूर था, मेसपॉट को--नुर्को के ख्िलाफू अपनी कारणुज्ञारियों का ख़ास 
मुक़ाम बता लिया था। उन्होंने इस देश में अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजों की भर- 
सार करदी थी। उन्हें १९१६ में एक बडी शिकस्त मिली, जबकि कुतलअमारा में 
जनरल टाउनशेण्ड की मातह॒ती में एक ब्रिटिश फौज को तुर्को के सामने हार खानी 
ओर शरण लेनी पडी। सारे मेसोपोटासियन युद्ध सें भयंकर फिक्नूललर्ची और बद- 
इन्तज़ामी रही, और चूँकि भारत-सरकार इसके लिए ज्यादातर ज़िम्मेदार थी इसलिए 
उसे अपनी नालायक़ी और वेवक्‌फ़ी के बारे में बहुत सख्त बातें वर्दाइत करनी पडीं । 
* फिर भी, अखीर में अंग्रेजों फे बढ़े हुए साधनों का नतीजा निकला ही और उन्होंने 
तुर्को को उत्तर में खदेड॒ दिया ओर बाद में वे क़रीब-क़रोब सोसरूू तक जा पहुँचे । 
महायुद्ध के अखीर में सारा इराक अंग्रेजों के फ़ोजी कब्शे में था । 


इंग्लेण्ड को इराक का मैण्डेट मिलने का पहुला असर १९२० के शुरू में जाहिर 
हुआ। इसके ख़िलाफ़ जबरदस्त विरोध किया गया, जो बढ़ते-वढ़ते दंगे-फसाद की शक्ल 
में जाहिर हुआ, और दंगों ने बग्नधित की शक्ल इख्तियार करली, जोकि सारे देश में 
फल गई । यह एक अजीब और मज़ेदार बात हैं कि १९२० के इस पहले आधे हिस्से 
में क़रीब-क़रीब, एकसाथ ही तुर्की, मित्र, सीरिया, फिलस्तीन, इराक और ईरान में 
गड़्वडी हुई थी । हिन्दुस्तान में भी उन्हीं दिनों असहयोग की चर्चा थी। इराड़ की 
बगावत फो अन्त में, खासकर हिन्दुस्तान की फ़ोौज की मदद से, दवा दिया गया । 
बहुत असे से हिन्दुस्तान की फ़ोजों का यह काम रहा है कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
गन्‍्दा काम किया करती हैं, और इस कारण मध्य-पूर्व और दूसरे मुल्कों में हमारे देश 
, कौ काफ़ी बदनामी होगई है । 


अंग्रेज़ों ने इराक़ की चग्रावत को कुछ तो जोर-ज़बरदस्ती से और कुछ भविष्य 
में आज्ञादी देने के यादों से दबा दिया। उन्होंने अरब सन्त्रियों की एक अस्थायी स्तर- 
कार क़ायस की, लेकिन हर मन्‍्त्री के साथ एक अंग्रेज सलाहकार था जोकि असली 
ताक़त रखता था। मगर ये फालतु और नामज़द मन्‍्त्री भी इतने तेज़ थे कि अंग्रेज़ों को 
पसन्द न आये। अंग्रेजों की योजना यहु थी कि इराक़ बिलकुल उनके हुवंग के 
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मुताबिक अमल करे, पर कुछ मन्त्रियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इसलिए 
अप्रैल १९२१ में अंग्रेज़ों ने मुख्य मंत्री सैयद तालिबशाह को, जो कि उनमें सबसे 
ज्यादा लायक़ था, गिरपतार करके जलावतन कर दिया, और इस तरह मुल्क को 
आज़ादी के वास्ते तैयार करने के लिए यह दूसरा क़दम उठाया गया। १९२१ की 
गर्मियों में अंग्रेज हेजाज़ के शाह हुसैन के लड़के फ़ैज़छ को ले आये, और उसे इराकियों 
के सामने उनके भावी बादशाह के रूप में पेश किया गया । तुम्हें याद होगा कि 
उन दिनों फ़ेंजल बेकार था, फ्योंकि उसकी सीरिया वाली कारगृज़ारी फ़ान्सीसी हमले 
के आगे असफल हो चुकी थी। वह अंग्रेजों का एक अच्छा दोस्त था, और उसने 
महायुद्ध में तुर्की के खिलाफ़ उठनेवाले अरब विद्रोह में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। 
इसलिए यह मुमकिन था कि स्थानीय मन्‍्त्री अंग्रेज़ों की योजनाओं के जितने मुआफ़िक 
हो पाये थे, उससे वह ज्यादा मुआफ़िक होता । प्रतिष्ठित' छोगों यानी मध्य दर्जे के 
मालदार लोगों और दूसरे प्रमुख व्यक्तियों ने इस शर्ते पर फ़ैज्ञलछ को अपना बाददाह बना 
लेना मंजूर कर लिया कि हुकूमत वैधानिक हो और उसके साथ प्रजातन्त्रवादो पार्ल- 
मेण्ट हो । उनके हाथ में कुछ था तो नहीं, लेकिन चाहते थे कि एक सच्ची पार्लसेण्ट 
बनें, और चूँकि फ़ैज़ल वादशाह बनने ही वाला था इसलिए उन्होंने पार्मेन्ट बनने की 
यह एक वात रखदी । आम तौर पर छोगों की राय नहीं ली गईं । इस तरह अगस्त 
१९२१ में फ़ैज़ल बादशाह वन गया । , 

लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती थी, क्योंकि इराकी लोग ब्रिटिश मंण्डेण्ट के 
बहुत ख़िलाफ़ थे और सुकम्मल आज़ादी हासिल करके दूसरे अरब देशों के साथ मिल 
जाना चाहते थे। ऑन्‍्दोलन और प्रदर्शव जारी रहे, और एक साल बाद अगस्त १९२२ 
में मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया । तब अंग्रेज अधिकारियों ने इराकियों को आज़ादी 
का एक सबक़ और पढ़ाया । ब्रिटिश हाइकमिशनर सर पर्सी काक्स ने बादश्ाह की 
( जो उस समय बीमार था ) मंत्रि-मण्डल की, और इराक़ को जिस तरह को 
भी कौंसिल दी गई थी उस सबकी सत्ता का ख़ात्मा कर दिया, और शासन के पूरे 
अच्तियारात खुद ले लिये। दरहक़ोक़त, वह खुद-मुख्तार डिक्टेटर बन गया, और उसने 
जंसा भन मे आया वसा जबरदस्ती किया और गड्बडी को अंग्रेज़ी फ़ीज ओर स्लासकर 
ब्रिटिश हवाई फौज की स्दंद से दवा दिया । वही पुराना क्विस्सा जो कि थोडे- 
थोडे फ़र्क से हिन्दुस्तान, मित्र, सीरिया वशैरा में हुआ, यहाँ भी दोहराया गया। 
राष्ट्रीय अक्षवार रोक दिये गये, पार्ध्याँ तोड़ दी गई, नेता जलावतन कर दिये गये 
और अंग्रेज़ी हवाई जहाज़ों ने बसों के जरिये ब्रिटिश साम्राज्य की ताक़त को क़ायम 
क्र दिया। 
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लेकिन फिर भी इससे समस्या का हल न हुआ । कुछ महीनों के बाद सर पर्सी 
काकस ने बादशाह और मंत्रि-मंडल को फिर काम करने का ज़ाहिरा मौक्ता दिय/, और 
इन छोगों से ब्रिटेन के साथ एक चुलह मंजूर करवाली । फिर आइवासन दिये गये कि 
इंग्लैण्ड इराक को आज्ञादी हासिल करने में मदद देगा और राष्ट्र-संघ का सेस्बर भी 
बनवा देगा । इन सुन्दर ओर तसल्ली देनेवाले वादों के परदे में यह ठोस वाक़या 
छिपा हुआ था फि इराक़-सरकार को इस वात के लिए राज्ञी कर लिया गया कि वह 
अंग्रेज्ञ अफ़प्तरों या अंग्रेजों के पसन्द किये हुए अफ़सरों की मदद से हुकूमत को चलावे। 
अक्तुबवर १९२२ की इस सुरूह की, जो कि लोगों की इच्छा के ख्लिलाफ़ हुई, जनता 
ने निन्‍दा को ( जनता ने कहा कि अरब मंत्रिमण्डल तो एक घोखा है, और असली 
ताक़त फिर भी अंग्रेज अफ़सरों के हाथों में है । नेताओं ने नैद्यनलू क्ान्स्टीट्युएण्ट 
एप्तेम्बली का, जो कि भावी विधान तैयार करने के लिए बुलाई गई थी, बहिष्कार 
करने का फ़ैसछा किया । यह असहयोग कामयाब हुआ और असेम्वली की बैठक न 
हो सकी । टैक्स वसुरू करने में भी बडी गद़वडी और दिक्क्ततें पैदा हो गई । 

एक वर्ष से भी ज्यादा अरे तक, १९२३ के तमाम साल, ये झगड़े चलते रहे । 
आखिरकार इराक़ के हक़ में कुछ तब्दीलियाँ सन्धि में करदी गई और आन्दोलन 
खड़ा करनेवाले ख़ास नेताओं को जलावतन कर दिया गया। फलूतः आन्दोलन धीमा पड़ 
गया, और १९२४ के शुरू में कान्स्टीट्युएप्ट एसेस्वली का चुनाव हो सका। इस 
एसेम्बली ने भी ब्रिटिदा सुलहनामे का विरोध किया । इसपर अंग्रेजों पर भारी दवाव 
डलवाया, और आछणिरकार एक-तिहाई से कुछ ज्यादा मेम्वरों ने सन्धि पर मंजूरी दे 
दो; लेकिन बहुत-्से सदस्य तो इस अधिवेशन में आये तक नहीं थे । 

फान्स्टीटशुएण्ट एसेम्बली ने इराक़ के लिए एक नया विधान तैयार किया । 
काग्रज् पर लिखा हुआ तो वह अच्छा ही मालूम हुआ, क्योंकि उसमें यह्‌ तय कर दिया 
गया कि इराक़ एक खुद-मुख्तार आज़ाद- राज्य है जिसमें कि पुइतेनी वैधानिक वादज्ाहत 
रहेगी और पारमेण्टरी ढंग फा शासन होगा; लेकिन पार्लमेण्ठ की दो मजछिसों में से एक 
को, थानी सिनेट को, नामज्दगी बादशाह पर रकखी गई । इस तरह वादशाह के हाथ 
- में बडी ताक़त रही, और बादशाह की पीठ पर थे अंग्रेज अफ़तर जो कवि सभो महत्व- 
पूर्ण ओहदों पर क्रायम थे। यह विधान सार्च १९२५ से अमल में आया, और कुछ चों 
तक नई पालंमेण्ट काम करती रही, लेकिन मैण्डेट की सुख्तालिफ़त फिर भी जारी 
रही । अधिकांश समय तो लोगों का ध्यान मोसलर के मामले में इंग्लेप्ड और तुर्को के 
झगडे पर रूगा रहा, क्‍योंकि इस प्रदेश का दावेदार इराक़ भी था। आखिरकार जून 
- १९२६ में इंग्लण्ड, इराक़ और तुर्की के बीच एक सम्मिलित सन्धि होकर इस मामले 
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का फ़ैलछा होगया। मोसरू इराक़ को मिल गया, और चूँकि इराक़ खुब ब्विटिदा 
साम्राज्य की छाया में था इसलिए अंग्रेजों के स्वार्थ भी सुरक्षित रहे । 

जून १९३० में, ब्रिदेन और इराक़ में एक और दोस्ताना चुलह हुई । इसके 
ज़्रियें भी, अन्दरूती और बाहरी मामलों में इराक़ की मुकम्मिल आज्ञादी को तस्लीस 
किया गया । लेकिन दा्ते और रुकावर्टे ऐसी रक्‍्खी गईं जिनसे कि यह आज़ादी गुलामी 
में तब्दील हो जाती थी। मसलन हिन्दुस्तान को जानेचाले रास्तों को, जिसे सन्धि में 
जरूरी आमसद-रफ्त' कहा गया हैं, हिफाज़त के लिए इराक़ इंग्लेण्ड को हवाई-अड्डों 
के लिए जगह देगा। ब्रिटेन मोसल और दूसरी जगहों पर भी अपनी फ़ौजें रकलेगा। 
इराक़ फ़ौजी तालीम के लिए सिर्फ़ अंग्रेज शिक्षक ही रख सकेगा और इराक़ी फ़ौज 
में अंग्रेश अफ़सतर सलाहकार की हैसियत से मुलाज़िम रहेंगे। हथियार, गोला-बारूद, 
हवाई जहाज़ वग्गैरा सिर्फ़ इंग्लेण्ड से लिये जायेंगे | युद्ध छिड़ने पर, दुश्मन से जंगी 
तैयारियाँ करनें के लिए, अंग्रेज्ञों को देश में सब तरह के सुभीते कर दिये जायंगे । इस 
तरह मोसलू के पास के मोर्चे से इंग्लेण्ड बडी आसानी से तुर्की, ईरान या आज्वर-बाय- 
जान के सोवियट पर हमरा कर सकता है । 

इस सन्धि के बाद १९३१ में ब्रिटेन और इराक़ के बीच एक जुडीशियल सन्धि 
भी हुई, जिसके ज़रिये इराक नें एक अंग्रेज़ जुडीशियल सलाहकार, (अपील की अवालूत 
का अंग्रेज़ प्रेसीडेण्ट) और बग़्दाद, बसरा, मोसछ और दूसरी जगहों में अंग्रेज प्रेसीडेण्ट 
रखना मंजूर कर लिया । ३४ 

इन दरर्तों के अलावा भी सारूम होता है कि अंग्रेज अफ़तर और भी कई ऊँचे 
ओहदों पर हैँ। नत्तीजा यह हैं कि यह आज़ाद! मुल्क दरहक़ीक्त इंग्लेण्ड का एक 
मातह॒त मुल्क बन गया है। १९३० की संधि, जिसके ज़रिये से यह सब हुआ है, 
पच्चीस साल के लिए हूँ । रे 

१९२५ में नये विधान के संजूर होने के बाद हालाँकि नई पारलमेण्ट काम करने 
लगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं थे और बाहरी प्रदेशों में कभी-कभी झगडें होजाते 
थे। ऐसा ज़ासकर कुदिश इलाके में होता था, जहाँ कि बार-बार अशान्ति खडी हो 
जाती थी, और जिसे ब्रिटिश हवाई फ़ौज ने वम-वर्षा और सारे गाँव की तबाही की 
कारगुजारियों के ज़रिये दबा दिया। १९३० की संघि के बाद इराक़ के ब्विटिश 
सरपरस्ती में राष्ट्र-संघ में शामिल किये जानें का सवालू खड़ा हुआ। लेकिन देश में तो 
शान्ति नहीं थी, और झगडे होते ही रहते थे । इससे न तो मैण्डेटरी-शक्ति इंस्लैण्ड 
की नेकनामी होती थी, और न बादशाह फ़ैज़्ल की हुकूमत की ही नामवरी होती थी, 
क्योंकि वग़ावतों से काफ़ो सबूत मिलता था कि क्षंत्रेज़ों द्वारा जबरदस्ती हादी हुई 
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सरकार से लोग संतुष्ट नहीं हैं । यह बहुत ही अवाडछनीय समझा गया कि राष्ट्र-संघ 
के सामने ये बातें आदें, इसलिए इन जझगडों को वल और आतंक से ख़त्म कर देने की 
खास कोशिश की गई । इस काम के लिए अंग्रेज़ी हवाई फ़ोज का इस्तेमाल किया 
गया। शान्ति और व्यवस्था क़ायम फरने की उसकी कोशिदा का नतौजा किसी हृदतक 
एक मशहूर अंग्रेज अफसर के बयान से समझा जा सकता है। ८ जूब १९३२ को, लंदन 
में रापलछ एशियन सोसायटों को सालूतिरह के जरूसे पर व्याख्यान देते हुए लेपिटेण्ट 
कर्मेल सर आरनल्ड विल्सन ने ज्ञिक्र किया हैं कि क्रिस तरह :-- 

“आर० ए० एफ० यानी रायर एयर फोर्स ने(जेनेवा की घोषणाओं के विरुद्ध 
भी) पिछले दस सालों में, और खासकर पिछले छ: महीनों में, कुदिण जनता पर 
निरन्तर वम-वर्षा की है। वरवाद किये हुए गाँव, मरे हुए पशु, अंग-भंग की हुई 
स्त्रियाँ और बच्चे, टाइम्म' के विश्येप संवाद-दाता के शब्दों में, ये सब इसके सुबूत 
हैँ कि सभ्यता का एक ही साँचा सब जगह फैला हुआ हैं ।" 

यह जानकर कि गांव के छोग हवाई जहाज़ को आता देखकर अक्सर भाग जाते 
हैं और इतने विनोद-प्रिय नहीं हें कि वमों हारा सारे जाने तक ठहरे रहें, एक नये 
किस्म का घम भी, जिसे कुछ देर बाद फूटनेवाला वम कहते हैं, इस्तेमाल किया 
गया। यह गिरते ही फूठता न था बल्कि इस तरह बनाया गया था कि कुछ वक्त बाद 
फूटा करता था। यह राक्षसी युवित इसलिए की गई कि गाववाले हवाई जहाज़ों के जाने 
के बाद फिर अपनी झोंपडियों _में छोट आये और फिर बसों के फटने से घायल हो 
जायें । जो मर जाते थे वे तो खुश-क्लिस्मत थे, लेकिन जिनके अंग-भंग हो जाते थे, 
जिनके हाथ पैर दूट जाते थे, या जिन्हें और किसी जगह सद्ध्त चोटें लगती थीं, थे वहुत 
ज्यादा बद-फ्लिमत थे, क्योंकि उन दूर के देहातों में कोई भी डावटरी मदद नहीं मिल 
सकती थी। डे 

इस तरह शान्ति और व्यवस्था फिर क्रायम होगई, और इराक की सरकार ने 
राष्ट्र-संघ के सामने ब्रिटिय सरपरस्ती में भपनेआपको पेश किया और उसे सेम्वर 
बना लिया गया । यह बिलकुल ठीक ही कहा गया है कि 'वम्त मार-सार कर इराक्‌ 
को राष्ट्र-संघ में दाखिल फर दिया गया। 

इराक्‌ के राष्ट्ररसंघ का सदस्य बन जाने पर ब्विटिश मैण्डेट खत्म होगया । 
उसकी जगह अब १९३० की संधि आगई, जिससे कि राज्य पर अंग्रेज़ों का असली 
दबाव क्रायम होगया है । इस स्थिति से असन्तोष अब भी जारी है, क्योंकि इराक के 
लोग पूरी आज्ञादी और अरब राष्ट्रों की एकता चाहते है । राष्ट्र-संघ फी मेम्बरी में 
उनकी कोई वडी दिलूचस्पी नहीं है, क्योंकि पूर्व की अधिकांश इसरी क्ौमों की तरह 
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वे समझते हैं कि राष्ट्र-लंघ तो बडी-बडी यूरोपियन शक्तियों के हाथ में एक हथियार 
है जिससे वे अपने औषनिवेशिक या दूसरे स्वार्थ सिद्ध करती रहती हैं । 

अधिक अमली आज़ादी की साँग इतनी ज्ञवरदस्त है कि बादहाह फ़ैज़ल तक 
को उसपर अंग्रेज्ञों के सासने ज्ञोर देना पड़ा है। जिस समय में यह खत लिख रहा हूं, 
अखबारों में यह ख़बर छपी है कि वह कुछ ही विनों में सरकारी काम से इंग्लैण्ड 
जा रहा है ! सुमकिन है कि इराक्‌ और इंग्लैण्ड के ताल्लुक्तात के सबाल पर फिर से 
बहस हो और इराक़ कुछ छोटे-मोटे फ़ायदे हासिल कर सके । जबतक कि फ़ौजी 
और ख़ास मोचेंबन्दी सम्बन्धी नियन्त्रण इंग्लैण्ड के हाथ में रहते हैं तबतक वह 
महत्वशून्य छोटे-छोटे मामलों में झुक भी सकता है, ताकि वह उदार-हृदय मालूम हो 
सके और शायद उससे दूसरे पक्ष की सद्भावना भी हासिल कर सके । जब अगला 
महायुद्ध आयगा, तो इराक्‌ सम्भवतः एक महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा । 

अब हम अरब राष्ट्रों पर सरसरी नज़र डाल चुके हैं। तुमने देखा होगा कि 
महायुद्ध के वाद ये सब हिन्दुस्तान और पूर्व के दूसरे देशों की त्तरह्‌ राष्ट्रीयता की 
लहरों से ज्ञोरों के साथ हिल उठे थे। मानों बिजली की एक लहर इन सब में एक- 
साथ दौड गई हो । दूसरी उल्लेखनीय वात हैँ सबका एक ही तरह के उपाय काम में 
लाना । इन में से कई देझों में बग़ावतें और हिसात्मक विद्रोह हुए, लेकिन वे असहयोग 
और बहिष्कार की नीति की तरफ ही ज्यादा झुकते गये । इसमें शक नहीं कि मुका- 
बिला करने के इस उपाय का रिवाज पहलेपहल १९२० सें हिन्दुस्तान ने ही डाला 
था, जबकि काँग्रेस ने बापु का नेतृत्व ग्रहण किया । मेरा यह मतलब नहीं कि थे दूसरे 
देश बापु की उसके पक्ष में दी हुई मुख्य दलीलों को भी सानते थे। लेकिन फिर भी 
असहयोग और कौन्सिलों के बहिष्कार का खयाल हिन्दुस्तान से ही पूर्व के दूसरे देशों 
में फला है, और यह उपाय आज़ादी की लड़ाई में घर कर गया हैँ और उसपर 
अक्सर अमल होता हूँ 

साम्राज्यवादी नियन्त्रण अमल में लाते वक़्त इंग्लेण्ड और फ़ान्स किस तरह 
परस्पर जुदा-जुदा उपायों को काम में छाते हैँ, यह जानना बड़ा दिलचस्प है और 
इसपर में तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता हूँ। इंग्लेण्ड अपने सभी मातहत मुल्कों में 
जागीरदारों, ज़मींदारों और सबसे अनुदार और पिछडे हुए घर्गों से मेल करते की 
कोशिश करता है । यह बात हिन्दुस्तान में, मित्न में और दूसरी जगहों में देखी गई 
हैं। वह अपने मातहत देझ्ों में डगसगाती हुई राजगहियाँ पेदा कर देता है, उनपर 
प्रगति-विरोधी ज्ञासकों को बिठा देता है, और अच्छी तरह जानता हैँ कि वे उच्तका 
समर्थन करेंगे । उसने मित्र में फुआव, इराक में फ़ैज्ञल, ट्रान्स-जोर्डन सें अब्दुल्ला को 
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गद्दी पर बिठाया, और हेजाज़ में भी हुसेत को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की । दूसरी 
तरफ़ फ्रांस चूंकि खुद एक नमूनेदार मध्यमचर्गीय देश है, इसलिए घह अपने मातहत 
देशों के फुछ मध्यमवर्गोय भागों, उठते हुए व्यापारी वर्गों, हारा समर्थन प्राप्त करने 
की कोक्षिद्र करता है । मसलन, सीरिया में उसने ईसाई सध्यसवर्गों का समर्थन प्राप्त 
करना चाहा था। इंग्लेण्ड और फ़ान्स दोनों ही अपने सब मातहत देज्ञों सें अपना घिरोध 
करनेचाली राष्ट्रीयता को कमज़ोर कप्ने के लिए उसे दुकडे-दुकडे करने, फूट डालने, 
अल्पसंस्यक, जातीय और मज़हवी सवालों को पैदा करने की नीति का सहारा छेते 
हैं। लेकिन सारे पूर्वी देश्षों में राष्ट्रीयया इन सब भेद-भावों को धीरे-धीरे पार कर 
रही है, और इस कार्य में वह 'सध्य-पूर्व” के अरब देझ्ञों में ही शायद सबसे ज्यादा 
कामयाव हुईं है, जहाँ कि मज़हवी फिरक्े अब राष्ट्रीयता के आदर्श के सामने कमज़ोर 
पड़ते जा रहे हैं । 

मेंने ऊपर तुम्हें वताया हैँ कि इराक्त में ज्िदिश आर० ए० एफ० ( रायल 


* एयर फ़ोर्स ) से किस तरह काम लिया गया। पिछले दस-बारह साहू से ब्रिटिश 


सरकार की यह निश्चित नीति हो गई है कि वह अपने नाम के आजाद पर असल में 
आधे-मातहत देज्षों में जिसे पुलिस-कार्य' कहा जाता है, वह करने के लिए हवाईजहाज़ों 
का इस्तेमाल करने रूगी है । यह खासकर चहीं किया जाता हैँ जहाँ किसी हद तक 
स्वायत्त शासन दिया जाता हैँ, और श्ञासक-मण्डल ज्यादातर उसी देश का होता है । 
इन देझों में अब क़ब्जा जमानेवाल्ती सेनायें नहीं रकक्‍्खी जातीं, था उन्हें बहुत कम कर 
दिया गया है । इसके कई फ़ायदे हैं । बहुत-सा रुपया बच जाता हैं, और उस देश पर 
फ़ौजी कब्जा जाहिरा कम दिखाई देता हैं । साथ ही हवाईजहाज़ों और बसों के द्वारा 
स्थिति पर उनका पूरा क्ावू रहता है। इस तरह मातहत इजाक़ों में हवाई जहाज़ों से 
बस-वर्षा का उपयोग बहुत बढ़ गयों है, और दूसरी ताक़तों की बचिस्वत द्ायद 
अंग्रेज़ ही इस उपाय को ज्यादा काम में छाते हैं । मेने इराकू का हाल तो बता ही 


“दिया । यही कहानी हिन्दुस्तान की उत्तर-पश्चिसी सरहद के बारे में भी दोहराई जा 
सकती है, जहाँ कि हवाई वम-वर्षा अक्सर होनेवाली वात होगई है । 


मुमकिन है, फ़ोज भेजने के पुराने तरीके की वनिस्वत यह तरीका ज्यादा सस्ता 
और ज्यादा कारगर हो। लेकिन यह बहुत ही वेरहम और भयंकर तरीका है । 
असल में पूरे-पुरे गाँवों पर बम बरसाना, खासकर देर से फूटनेवाले बम बरसाना 
और गुनहगारों और वेगुनाहों को एक-साथ सार डालने से ज्यादा घृणित और 
जंगली काम की कल्पना करना भी मुश्किल है । इस तरीके से दूसरे देदा पर हुसला 
करना भी बड़ा आसान हो जाता है । इसलिए इसके ख़िलाफ़ खूब चीखु-पुकार उठी 
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है, और जिनेवा में राष्ट्र-संघ में निरस्त्र जनता पर हवाई हमला करने के ब्लिलाफ़ 
चड़े-बडे भाषण दिये जाते हैं । पिछले साल (जुलाई १९३२ में) राष्ट्रगसंध की या 
राष्ट्र-संघ की निःशस्त्रीकरण कास्फ़ेन्स की भीटिग में अंग्रेज प्रतिनिधि सर जान साइमन 
भी इस आम सुखालिफ़त में शामिल होगये थे, और उन्होंने कहा था कि यह 
“बिलकुल पूरी तरह से बन्द कर दिया जाना चाहिए । लेकिन ताज्जुब है कि जो 
प्रस्ताव पास हुआ उसमें दिल्ली गाँवों' पर बस बरसाने की छूट करदी गई ! 

सिर्फ़ एक हफ़्ता पहले ( २९ मई १९३३ को ) जिनेवा में निःशस्त्रीकरण 
कान्फ्रेन्स में इस मासले पर फिर बहस हुई, और रूटर के एक तार में लिखा हैं कि 
“जब अंग्रेज़ों ने तजवीज्ञ की कि मातहत देझ्षों में सिर्फ़ पुलिस-कार्य के लिए ही हवाई- 
जहाज़ का इस्तेमाल किया जाय,*"*****“तो इस पर बडी भारी मुद्ालफ़त हुईं।” 
सालूम होता है कि दूसरे सब देशों ने, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है, हवाई 
बस-वर्षा को विलकुछ बन्द कर देने पर ज़ोर दिया । लेकिन ब्रिटिश सरकार मातने से 
इन्कार कर देती है और इस मामले पर निःशस्त्रीकरण काम्फ़रेन्स के दूट जाने की 
नौबत छाने को भी तैयार है । इस बात पर ब्रिदेन सारी दुनिया के खिलाफ़ है । लेकिन 
इसमें शक नहीं कि किसी-त-किंसी इसरी साम्राज्यवादी शक्ति का गुप्त समर्थन उसे 
प्राप्त है । 


: १७० ; 


अफगानिस्तान और एशिया के कुछ अन्य देश 


े ८ जून, १९३३ 

इराक़ के पूर्व में, ईरान या फ़ारस है, और ईरान के पूर्व में अफगानिस्तान हैं ग 
ईरान और अफ़ग्नानिस्तान दोनों ही हिन्दुस्तान के पडोसी हैँ, क्योंकि ईरानी सरहद हिन्दु- 
स्तान से बंछोचिस्तान में कईसौ सील तक मिली हुई है, और अफ़ग्रानिस्तान और हिंदु- 
स्तान की सरहद भी बलोचिस्तान की बिलकुल पदिचंमी नोक से हिन्दुकुश के उत्तरी 
पर्वत तक, जहांतक कि हिन्दुस्तान अपने बर्फ़ से ढके हुए मस्तक को सध्य-एशिया की 
छाती पर रखे हुए है और सोवियद के मुल्कों की तरफ झाँक रहा है, क़रीब एक हजार 
मील तक साथ-साथ चलो गई है। ये तीनों देश पडोसी ही नहीं है । बल्कि इनकी चल 
भी एक ही हैं, क्योंकि इन सब में प्राचीन आर्य नस्ल की ही प्रधानता है । और संस्कृति 
की दृष्टि से भी, जैसा कि में तुम्हें बता चुका हूँ, पिछले जमाने में इन सबमें एकसी बातें 
थीं। अभी हालतक उत्तरी हिन्दुस्तान में आलिमों की ज्बाव फ़ारसी ही थी, और 
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अब भी चह खासकर मुसलमानों में लोकप्रिय है ! अफगानिस्तान में आज भी फ़ारसी 
ही सरकारी भाषा हूँ, हालाँकि अफ़ग्नानिस्ताव की आम जवान पछ्तो है। 
ईरान के बारे में अपने पिछले खत्तों में जितना लिख चुका हूँ उससे ज्यादा लिखना 
नहीं चाहता । लेकिन अफ़ग्नानिस्तान में हाल में जो घटनायें हुईं हैं उनका कुछ किक 
करना ज़रूरी है। अफग्रानिस्तान का इतिहास तो हिन्दुस्तान के इतिहास का क्रीब- 
क़रीब एक हिस्सा ही है । असल में बहुद्र अर्से तक अफ़ग्नानिस्तान हिन्दुस्तान का ही 
एक भाग था। अलह॒दा होने के बाद, और खासकर पिछले सौ-सवासों साल से, वह 
रूस और इंग्लेण्ड इन दो बडे साम्राज्यों के बीच एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है। रूसी 
साम्राज्य मिट चुका है, और उसकी जगह सोधियट यूनियन क्लायम होगया है, लेकिन 
अफगानिस्तान अब भी उसी तरह मध्यवर्ती स्थिति में हैं, जहाँ कि अंग्रेज और रूसी 
दोनों प्रधानता हासिल करने के लिए साज्षिश करते रहते हैं। उन्नीसवीं सदी में इस 
साज़िशों ने बढ़कर इंग्लेण्ड और अफगानिस्तान के बीच जंग की सुरत इक्तियार कर- 
' छी थी, जिसमें अंग्रेज़ों को कई वार नुक़्तान उठाना पड़ा, लेकिन आज़िरकार इंग्लैण्ड 
की प्रधानता क़ायम होगई । अफुग्रानी राजधराने के कई आदमी अब भी नज़रवन्द की 
तरह उत्तर हिन्दुस्तान में जगह-जगह रबखे हुए हैं, और हमें इस बात की थाद दिल्‍ूाते 
हैं कि किस तरह इंग्लेण्ड अफ़ग़ानिस्तान में उस्तंदाज़ी किया करता था । ऐसे अमीर जो 
अंग्रेजों के दोस्त थे, हुकूमत करने छमे और अफूतानिस्तान की पर-राष्ट्रीय नीति 
निश्चित रूप से अंग्रेजों के दवाव में-होगई । लेकिन ये अमीर कितना भी दोस्ताना बर्ताव 
रखते हों तो भी उनपर पूरा यक्नीन नहीं किया जा सकता था, और हर साल अंग्रेज 
उन्हें खुश करने और अपने अधीन बनाये रखने के लिए बहुत-सा रुपया विया करते थे। 
अमीर अब्दुर॑हमान इसी किस्म का आदमी था । इसकी रूम्बी हुकूमत १९०१ में ख़त्म 
हुई । उसके वाद हवीवुल्ला अमीर हुआ, और वह भी अंग्रेज़ों से अच्छे ताल्लुक्कतात 
रखता था। 
अफगानिस्तान जो अंग्रेजों का भुहंताज बन गया, उसकी एक चजह थी उसकी . 
स्थिति । नक्शे से तुम देख सकोगी कि वलोचिस्तान के बीच में आने से उसका समुद्र 
चने ताल्लुक़ दूट गया है । कोई ऐसा मकान हो जिसमें आस सडक पर पहुंचने के लिए 
किसी दूसरे की जमीन में से गुक्षरे बिना रास्ता न हो, तो वह कितनी तकलीपुदेह 
हालत होगी ? ऐसी ही हालत अफुग्रानिस्तान की है । बाहरी दुनिया तक पहुंचने का 
उसका सबसे आसान रास्ता हिन्दुस्तान में से था। उन दिनों हिन्दुस्तान के उत्तर में 
रूसी इलाक़े में आमद-रफ़्त के कोई अच्छे साधन न थे । सेरा खबाऊ है कि हाल में 
सोबियट सरकार ने रेल घनाकर और हवाई ज़हाज़ और मोटर-सरविसों फो प्रोत्सा- 
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हित करके दोनों तरह से इन साधनों को उन्नत कर लिया है। इस तरह जब हिन्दुस्तान 
ही अफ़ग़ानिस्तान के लिए दुनिया पर निगाह डालने की सिफ़े एक बाहरी खिड़की थी, 
तो ब्रिटिश 'सरकार कई तरीक़ों से दवाव डालकर इसका फ़ायदा उठा सकती थी। 
समुद्र तक पहुँचने की अफ़ग़ानिस्ताव की यह दिवक्तत अब भी उस देश के सामने एक 
वड़ा सवाल है । | 

१९१९ के शुरू में अफृग्रानी राज-दरवार के अन्दरूनी झगडे और घड़यंत्र बाहर 
जाहिर होगये, और राजमहलू में एक के बाद एक दो कान्तियाँ जल्दी-जल्दी होगई ३: 
में ठोक नहीं जानता कि परदे की भओोट में क्या-क्या घटनायें हुई, या इनके लिए कौन 
ज़िम्मेदार था । किसी ने पहले अमीर हबीबुल्ला का क़त्ल कर दिया, और उसके बाद 
उसका भाई नसरुल्‍ला अमीर हुआ । लेकिन बहुत जल्द ही नसरुलला हटा दिया गया 
और अमानुल्ला, जो कि हबीबुल्ला के छोटे रूड़कों में से एक था, अमीर बच गया । 
उसने इसके बाद ही मई १९१९ में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी । इसके लिए उस 
चक़्त तात्कालिक कारण क्या था, या किसने पहले झगड़ा शुरू किया, यह मुझे मालूम 
नहीं है । शायद अमानुल्ला को यह बुरा लूगा कि वह किसी तरह भी अंग्रेज़ों के मात- 
: हत रहे । वह अपने देश की पुरी आज़ादी क्वायम करना चाहता था । शायद उसने 
यह भी समझा कि इसके लिए सौक़ा भी अच्छा है । तुम्हें याद होगा कि उन्हीं दिनों 
पंजाब में फ़ौजी क्ानूच जारी था, हिन्दुस्तान में आम बेचेनी थी और ख़िलाफूत 
के सवाल पर मुसलूमानों में आन्दोलन बढ़ रहा था। कारण और प्रल्ोभन कुछ भी रहे. 
हों, अफुग्रानियों की. अंग्रेज़ों से लड़ाई होगई। लेकिन यह लड़ाई बहुत थोडे असें तक चली,, 
और बहुत कम हुई । फ़ौजी ताक़त में तो हिन्दुस्तान के अंग्रेज अमानुल्ला से बहुत 
ज्यादा सज़बूत थे, लेकिन उनकी तबीयत लड़ाई की नहीं थी, और कुछ घदनायें होने 
पर ही उन्होंने अमग्रानिस्तान से सुलह करली । नतीजा यह हुआ कि अफृगशनिस्तान 
पुरी तरह से आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया, और बिदेश्ञों से अपने ताल्लुकक़ात 
क्रायम करने में उसे पुरी आज़ादी मिल्ल गई । इस तरह अमानुल्ला नें अपना सक्लसद 
हासिल कर लिया, और योरप और एशिया में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लाज़िमी 
तौर पर अंग्रेज़ उसे अच्छा नहीं समझते थे । 

अपने देश में एक नई नीति जारी करने के कारण तो अमानुल्ला की तरफ्‌ 
लोगों का और भी ज्यादा ध्यान जाने लगा | यह नीति थी पश्चिमी ढंग के सुधार बडी 
तेज्ञी से करना, जिसे अक़रगानिस्तान का पर्चिमीकरण कहते हैं। इस काम में उसकी 
पत्नी बेगम सुरैया ने उसे वडी मदद दी। उसकी कुछ तालीम योरप में हुईं थी, और 
स्त्रियों का बुरक़े सें बन्द रहना उसे बड़ा खठकता था । इस तरह एक बहुत ही पिछड़े 
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हुए देश को थोडे-से वक़्त में तब्दील कर देने, अफ़गानों को पुराने रास्ते से धक्का 
मारकर और खदेड्कर नये रास्ते पर चलाने का आइचर्यजनक कार्य शुरू होगया। 
स्पष्ठतः अमानुल्ला का आदर्श कमालपाशा ही था, और उसने कई बातों स--अफ़गूनों 
को कोट, पेण्ट और यूरोपियन हैट पहनाने और दाढ़ी स्लाफ़ करवाने तक सें--उसकी 
नक़ल करने की कोशिश को । छेकिन अमानुल्ला में मुस्तफ़ा कमाल कौ-सी दृढ़ता और 
योग्यता न थी। कमालपाशञा ने अपने तडे-बडे सुधार करने से पहले अपने देश में और 
बाहर के देज्ञों में अपनी ताक़त विछकुछ महफूल और भज़वूत करली थी । उसके साथ 
एक ज्ञोरदार और अच्छी फ़ौज थी, भौर अपनी जनता में उसकी ज्ञवरदस्त इज्जत थी। 
अमानुल्ला इन सब बातों का ख़पाल न करके आगे बढ़ गया । उसका काम ज्यादा 
मुश्किल भी था, क्योंकि तुर्को की बनिस्वत अफ़गानी लोग ज्यादा पिछड़े हुए थे । 
लेकिन घटना हो जाने के बाद तो समझदारी आना आसान होता ही है । 
अमानुलका के उन शुरू के वर्षो में, चह सब बातों से कामयाब ही होता नस्तर आता 
- था। उसने कई अफगान लड़के ओर लड़कियों को तालीम हासिल करने के छिए योरप 
भिजवाया । अपने शासन में उसने कई सुधार शुरू किये और उसने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति अपने पडोसियों भौर तुर्की के साथ सुलह करके मज़बूत करली । सोवियट रूस 
ने चीन से तुर्की तक सारे पूर्वी देशों के साथ उदार और दोस्ताना नीति जात-वूझकर 
इस्तियार कर रवखी थी, और इस सोवियट दोस्ती और मदद की वजह से विदेशी दवाव 
से तुर्की और ईरान के छूटने में बड़ी मदद मिली थी । और जिस आसानी से अमानुल्ला 
ने १९१९ में इंग्लेण्ड के साथ अपने छोटे-से जंग में अपना मक्लसद हासिल कर लिया 
था, उसमें भी यही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा । वाद के वर्षो में सोवियट रूस, 
तुर्की, ईरान और'अफ़गानिस्तान इन चार दावितयों सें बहुत-सी सन्धियाँ और सुलहनामे 
हुए । इन सबसें, या किसी तोन में, एकसाथ कोई सन्धि नहीं हुई। हर शक्ति ने 
दूसरी तीन शक्तियों से अपनी-अपनी जुदा, लेकिन क़रीब-क़रीव एक-सी, सन्धि फी । 
इस तरह मध्य-पूर्व” में सन्धियों का एक जाल-सा खड़ा होगया, जिसने इन संब देझों को 
मज़बत कर दिया । में नीचे इन सन्धियों की सिर्फ़ तारीख़वार फ़ेहरिस्त दे देता हूँ :-- 


तुके-अफुग़्ानसन्धि १९ फरवरी १९२१ 
सोबियट-तुर्को. १७ दिसम्बर १९२५ 
री अप्रैल १९२६ 
तुर्की-दराती. र२ अप्रैल १ 
सोचियद-अफग़ान / ३१ अगस्त १९२६ 
सोवियट-ईरानी “ १ अक्तूबर १९२७ 
ईरानी-अफुसानी “ २८ नवम्बर १९२७ 
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ये सन्वियाँ सोवियट राजनीतिज्ञों की कामयावी का सबूत थीं, और इनसे भध्य- 
पूर्व! में अंग्रेज्ञों के प्रभाव को गहरा धक्का रूगा । यह कहने की तो जरूरत ही नहीं 
कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बहुत नापसन्द किया, और खासकर अमानुल्ला के सोवियट 
रूस की तरफ़ दोस्ती और झुकाव को तो उसने बहुत ज्यादा नापसन्द किया । 

१९२८ के शुरू में अमानुल्ला और रानी सुरैया योरप का एक बड़ा दौरा करने 
के लिए अफ़रगानिस्तान से रवाना हुए। वे योरप की कई राजधानियों में----रोम, पेरिस, 
लन्दन, मास्को-- गये, और सब जगह उनका बड़ा स्वागत हुआ। ये सभी देदा व्या- 
पार और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए अमानुल्ला की सद्भावना प्राप्त करनें को उत्सुक 
थे। उसे कीमती तोहफ़े भी भेंट किये गये । लेकिन उसने बडी राजनैतिक होशियारी 
से काम लिया, और किसीसे कोई खास वादा नहीं किया । लौटते वक़्त वह तुर्को 
और इंरान भी होता आया । 

उसके लम्बे दौरे की तरफ़ बहुत लोगों का ध्यान गया । इससे अमानुल्‍ला की 
इज्जत बढ़ गई, और इससे दुनिया में अफ़गानिस्तान का महत्व भी बहुत्त बढ़ गया। 
लेकिन खुद अफुगानिस्तान के अन्दर हाल अच्छा न था। एक ऐसे समय, जब कि पुराने 
तौर-तरीक्ने और ज़िन्दगी को पलट देनेवाली बडी-बडी तब्दीलियाँ हो रही थीं, उसके 
बीच में अपने देश को छोड़ जाने में अमानुल्ला ने चडी भारी जोखिम उठाई थी। 
मुस्तफ़ा कमाल ने यह जोखिम कभी नहीं उठाई । अमानुल्ला की रूम्वी ग्रैरहाक्षरी में 
सारे प्रगति-विरोधी छोग और शक््तियाँ, जो उसके ल्लिलाफ़ थीं,  'धीरे-धीरे सामने 
आगई । हर तरह की साजिश की गई और उसको बदनाम करने के लिए हर तरह 
की अफ़वाहें फैलाई गई । इस अमानुल्ला-विरोधी प्रचार के लिए, न जाने किस तरफ़ 
से, रुपये की बाढ़-सी आगई । मालूम होता है कि बहुत-से मुल्ला लोगों को इस काम 
के लिए रुपया दिया गया था और चे सारे देश में अमानुल्छला को काफ़िर, दीन का 
दुब्मन, घोषित करते फिरते थे । रानी सुरैया की अजीव-अजीब तस्वीरें, जिनमें वह 
यूरोपियन ढंग की रात की पोशाक या और कोई लापरवाही में पहनी हुई पोशाक में 
नज़र आती थी, हज़ारों की तादाद में देहातों में बांदी गईं थीं--यह दिखाने के लिए 
कि वह किस अनुचित प्रकार के कपडे पहनती है । इस व्यापक ओर खर्चीले प्रचार का 
करनेवाला कौन था ? अफ़ंग्रानियों के पास तो भ इतना रुपया था, और न इतनी 
तालीम थी । उनपर इसका खूब असर हो सकता था। सध्य-पुर्वे और योरप में यह 
आम तौर पर साता जाता था और कहा जाता था कि इस श्रचार में ब्रिटिश खुफ़िया 
सहकसे का हाथ था। ऐसी बातों का साबित होना मुश्किल होता है, और इस काम से 
अंग्रेजों का ताल्लुकू बताने के लिए कोई खास सदूत नहीं मिलता, हालांकि यह कहा 
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गया हैं कि अफ़ग्नान बारियों के पास अंग्रेज़ी रायफ़लें थीं । लेकिन यह तो काफ़ी ज्ञाहिर 
था कि अमानुल्ला को अफ़ग्नानिस्तान में कमज़ोर कर देने में इंग्लेण्ड की दिलचस्पी थी। 

जिस चक्‍त अफ़ग्रानिस्तान में अमानुल्ला की जडें उखाडी जारही थीं, उस वक्त 
चह योरप की राजवानियों में शानदार स्वागतों का आनन्द ले रहा था। वह अपने 
सुवारों के प्रत्ति नया उत्साह लेकर नये बिक्तारों से भरा हुआ और कमालपाशा से, 
जिससे वह अंग्रोद् में मिला था, और भी ज्यादा प्रभावित होकर अपने देश को लौठा । 
वह इन सुधारों को और भी आगे बढ़ाने के लिए फौरन जुट पड़ा। उसने सरदारों के 
ख़िताबात बन्द दर दिये, और मजहबी मुख्तियों के इस्चतियारात भी कम करने की 
पोशिश की । उसने शासन चलाने के लिए मंत्रियों की एक कौंसिल घनाने की भी 
कोशिश की, और इस तरह से अपनी स्वेच्छातन्त्री शक्तियों को भी कम कर लिया। 

स्त्रयों की आज़ादी का काम भी घौरे-वीरे आगे बढ़ाया गया । 
अचानक दवी हुई आग भड़क उठी, और १९२८ क्े खत्म होने के कुछ पहले 
: बगावत चमकने रूगी । एक मामूली भिह्ती बच्चा-ए-सबका के नेतृत्व में विद्रोह फैला 
और १९२९ में वह कामयाब होगया। अमानुल्ला और उसकी वेगस भाग गये, 

और भिव्ती अमीर बन गया। पाँच महीने तक बच्चा-ए-सकक्ता काबुल में हुकूमत करता 
रहा; बाद में बह अमानुल्ला के एक सेनापति नादिरखां द्वारा हटा दिया गया। 
तादिरखाँ ने खुद अपनी तरकीव से काम लिया, और जब वह कामयाब होगयथा तो 
नाविरशाह दे नाम से खुद ही शञादक बन बैठा । पिछले साढ़े तीन साल से नादिरशाह 
ही अफ़ग़ानिस्तान का बादशाह है, लेकिन इस दर्सियान और झगरडें वरावर बने ही 
रहे, और अब भी चने हैं। झाहिर हैँ कि वह अमानुल्ला की बनिस्वत इंग्लेण्ड से 
ज्यादा दोस्ताना दाल्लुकू रखता है । 

अफ़गानिस्तान में जब भी अमर्नो-अमान नहीं है, और साज्षिश की अफ़वाहँ 
अक्सर आती ही रहती हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि दो ताकतवर 
विरोधियों के बीच में मध्यचर्ती राज्य होने को सज्ञा तो उस देश को भुगतनी हो. 
चाहिए । इस वक्‍त अमानुल्ला और भूतपूर्व रानी सुरैया रोम में रह रहे है । दुनिया' 
में भागे हुए राज-बंशों की भरमार होती जा रही है । 

आज सुबह के अख़वार की एक ख़बर से जाहिर होता हूँ कि अफ़ग़ानिस्तान में 
शान्ति नहीं हैं। दो दिन पहले, ६ जून १९३३ को, बलित के अफ़ग्नान राजदूत फो, 
एक अफ़ग्रान विद्यार्थी ने आज़ादी की खातिर! कर नारा रूगाकर गोली से मार दिया। 
यह मंत्री नादिरशाह का भाई था। न्‍ 

मेने अफ़ग़ानिस्तान का और पद्चिचमी और दक्षिणी एशिया का भी पुरा बयान 
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कर दिया हैं। अब में एशिया के दक्षिण-पुर्वी कोने की हाल की कुछ घटनाओं का 
थोड़ा हाल बयान करूँगा और फिर इस ख़त को ख़त्म कर दूँगा । इस हिस्से की बावत 
में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ख़ुद भी बहुत कम मालूम है । 
बरमा के पूर्व में स्थाम है, जो दुनिया के इस हिस्से में सिफ़े एक ही देदा है जो 
अपनी आज़ादी को क़ायम रख सका है। वह एक तरफ़ ब्रिटिश बरमा और दूसरी तरफ्‌ 
फ्रे्च-इंडोचायना के बीच में जकड़ा हुआ हैं। इस देश में पुराने भारतीय स्मारक- 
खिन्हों की भरमार है, और उसको परम्पराओं और संस्कृति और रीति-रिवाजों पर 
आज भी हिन्दुस्तान का असर दिखाई देता हैं। हाल तक वहाँ राजा का मनमाना 
शासन था, और समाज ज्यादातर सामन्तज्ञाही की हालत में था । हाँ, साथ-ही-साथ 
छोटा-सा मध्यमवर्ग भी बढ़ रहा था। मेरे ख़याल से राजाओं का खिताब अक्सर राम 
होता था, जिस शब्द से कि हमें फिर हिन्दुस्तान की याद आने लगती है। इस तरह 
उनमें राम प्रथम, राम हितोय इत्यादि राजा हुए थे। महायुद्ध के ज़माने में स्थाम 
मित्र-दल के साथ होगया, जबकि मिन्न-दल की जीत साफ ज्ञाहिर होने लूगी थी, और 
बाद में वह राष्ट्र-संघ का भी सदस्य बन गया । 
जून १९३२ में चेंकोक के, जोकि स्थाम की राजधानी है, राजमहल में एक 
ऋत्ति हुई, और बताया गया कि कुछ नौजवान स्यामी अफूसरों और दूसरे लोगों ने, 
जोकि एक शासन-विधान की माँग करते थे, राजा और उसके परिवार और सुख्य 
सल्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया है । राजा ने किसी तरह के एक शासन-विधान को, 
जिसमें उसके अख्तियारात मह॒हृद कर दिये गये थे, मान लिया और एक पीपल्स असे- 
स्वल्ली यानी जनता की कौंसिल क्रायम होगई । मुझे ठीक-ठोक मालूम नहीं है कि क्या- 
क्या बातें हुई, लेकिन मालूम होता है कि जिस तरह नौजवान तुर्कों और सुलूतान 
अब्दुलहमीद के मामले में अचानक फ़ौजी कारंवाई की गई थी, इसी तरह की कोई 
अचानक फ़ौजी कार्रवाई अमल में आई होगी । बेशक इस फ़ौजी कार्रवाई के पीछे 
जनता .की दुर्दशा छिपी हुई थी । फिर भी यह ऋान्ति जनता की आम उथरू-पुथलू 
* नहीं मालूम हुई । राजा के जल्दी मान जाने से संकट-काल खत्म होगया। मालूम होता 
है कि राजा ने इस तब्दीली की मंजूरी दिल से नहीं दी थी। अप्रैल १९३३ में उसी 
राजा प्रजाधिपक ने इस कारण से अचानक एसेम्बली ठोड़ दी कि उसके कुछ सदस्य 
साम्थवाद की हिस्ायत कर रहे हैं। इतनी दूर से अधिक समाचार के अभाव में इस 
बाबत कोई भी फ़ेसछा करना मुश्किल है। फिर भी, भालूस होता है कि राजा सिफ़ 
किसी बहाने की तलाश में था, जिससे चह एसेम्बली को ख़त्म करदे और अपनी 
स्वेच्छाचारी शक्ति को फिर ग्रहण कर ले। शायद उसे ऐसी हर वात जो उसके अछ्तति- 
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यारात को मह्‌दृद करे, सास्यवाद. से भरी हुई ही दिखाई देती हो । यह भी बिलकुल 
मुमकिन है कि स्याम में किसी हद तक साम्यवाद फैल गया हो, जैसा कि बह चीन के 
छुछ हिस्सों में काफ़ी मज़दूत है । लेकिन ज्यादा मुसक्तिन बात यह है कि स्थाम सें 
साम्यवादी रंग लिये, हुए मध्यवर्गीय राष्ट्रीयता पैदा होगई हो, और वहाँकी पुरानी 
सामन्‍्ती समाज-व्यवस्था पर हमला कर रही हो । सबसे ताज्ी ख़बर यह है कि एक 
और 'झान्तिपुर्ण ऋान्ति' होगई है, और फ़ौजी अफ़सरों के अगुआ-दलू मे फिर ज्ञोर 
” पकड़ लिया है, और एसेम्वली को फिर से क़ायम करने का आग्रह किया है । 

स्थाम के पूर्व फ्रेम्च इण्डो-चायना में भी राष्ट्रीयता फैली है, और उसकी ताक़त 
बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी आन्दोलन को दबाने के लिए फ्रेज्व सरकार ने भी कई 
षड॒यन्त्र के मुक़दमे चलाये हैं और बहुत-से लोगों को लस्वी-लम्बी सज्ायें दी हैँ । मार्च 
१९३३ में जिनेवा की एक निःशस्त्रीकरण कान्फरेंस में फ्रेज्च श्रतिनिधि सो० सारोत ने 
एक बडे भेद की बात कही थी। यह प्रतिनिधि खुद फ्रेल्च इण्डो-चायना का गवर्नर 
रह चुका था। उसने जिक्र किया कि “मातहत देशों में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, और 
उनपर हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है ।” उसने फ्रेडच इण्डो- 
चायना की मिसाल दी कि जब वह वहाँका गवर्नर था तो व्यवस्था क्रायम रखने के 
लिए सिर्फ १,५०० आदमी थे, लेकिन अब वहाँ १०,००० आदमियों की ज़रूरत 
होती है। 

अखीर में डच ईस्ट-इंडीज़ के अन्तर्गत जावा का भी जिक्र कर देना सुनासिव 

होगा, जोकि अपनी शकर और रबर के लिए सवाहूर है, और साथ ही कारखानेदारों 
के खेतों पर काम करनेवाले लोगों का बुरी तरह खून चूसने के लिए भी भद्दाहुर है । 
राष्ट्रीयवा की बढ़ती के साथ, हिन्दुस्तान की तरह, थोड़ा-सा राजनैतिक सुधार और 
और बहुत-सा दसन भी आया । १९२७ में डच सत्ता के ख़िलाफ़ बगावत होगई थी 
जो काफ़ी वेरहमी के साथ दवा दी गई थी। डच सरकार उसे साम्यवादी बगावत 
बताती थी, हालांकि उसके सारे बयान से वह साम्यवादी की वनिस्वत क्नौमी ही. 
ज्यादा मालूम होतो थी। इसमें कक नहीं कि पूर्व के तमाम सुल्कों में साम्यवाद भी 
बढ़ रहा है; लेकिन गिनती के खयाल से अब भी वह महत्व-शून्य हैं । उसकी ताक़त 
इस बात में है कि उसकी तरफ़ लायक़ कुरबानी करनेवाले और तेज्ञ स्वभाव के 
नौजवान स्त्री और पुरुष खिचते हें । 

'कुछ महीने पहले जावा के नजदीक़ के समुद्री हिस्से सें एक अजीब घटना हुई । 
एक डच जंगी जहाज़ के नाविकों ने वेतन-कटौती के विरोध में जहाज पर अपना 
क़न्जा जमा लिया और उसे लेकर चल दिये। उन्होंनें किसी चीज़ का नुक्सान नहीं 
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किया, और यह भी साफ़ जाहिर कर दिया कि वे सिर्फ़ अपने वेतनों की बावत विरोध 
कर रहे हैं। वह एक तरह की उग्र हड़ताल थी। इसपर डच हवाई जहाज़ों ने इस 
जंगी जहाज पर बम बरसाये, कई नाविकों को मार दिया, और इस तरह उस पर 
कब्जा पा लिया । ४ 
अब हम एशिया को छोड देते हें, जहाँ कि राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के 
बोच लगातार संघ के बाद संघर्ष होते ही जाते हैं, और योरप पर आते हैं, क्योंकि 
योरप भी हमारा ध्यान खींच रहा है ! हमने महायुद्ध के बाद के योरप पर विचार नहीं 
किया है, और तुम्हें याद रखता चाहिए कि अब भी योरप की परिस्थितियों में ही 
' संसार की परिस्थितियों की चाबी है । इसलिए हमारे अगले कुछ ख़त योरप के बारे 
में ही होंगे । 
.._ एशिया के दो हिस्सों, दो बडे-बडे हिस्सों, पर ग्रौर करना अभी बाक़ी है-- 
एक तो चीन का प्रदेश, और दूसरा उत्तर में सोवियट प्रदेश । कुछ समय बाद हम उन- 


चक चछ 


पर फिर पहुंचेंगे । 


१७१ ; 
वह क्रान्ति जो होते-होते रह गई 


*' १३ जून, १९३३ 
जी० के० चेस्टरटन ने, जो कि आजकल अंग्रेज़ी के एक मशहूर लेखक हूँ, कहीं 
लिखा है कि इंस्लेंड में उन्नीसवीं सदी की सबसे वडी घटना वह कान्ति है जो कि नहीं 
हुईं या होते-होते रह गई। तुम्हें याद होगा कि उन्नीसदीं सदी में कई मौक़ों पर इंग्लेण्ड | 
ऋगत्ति के किनारे तक आगया था, यानी ऐसी सामाजिक ऋगत्ति होने ही वाली थीं जिसे 
निचले वर्ग के लोग और श्रमिक मिलकर करते । लेकिन हर बार आखरी ववत पर 
शासकवग्ग झुक जाते थे, पार्लंसेण्टरी ढाँचे के ही अन्दर वोट का अधिकार बढ़ाकर ऊपरी " 
तोर पर कुछ हिस्सा बाँट देते थे, और बाहर की साम्राज्यवार्द! छूट के लाभों में से भी ' 
थोड़ा हिस्पता दे देते थे, और इस तरह आनेवाली क्रान्ति को दबा रखते थे । ने ऐसा 
इसलिए कर सके कि बाहर उनका साम्राज्य बढ़ रहा था, और उससे उन्हें घत सिल 
रहा था। इसलिए इंग्लेण्ड में ऋान्ति नहीं हुईं, लेकिन उसका साया अवसर देश पर 
छा जाता था, और कान्ति के भय से घटनाओं पर असर पड़ता था। इस तरह वह 
बात, जो असल में हुई नहीं, पिछली सदो की सबसे वडी घटना कही जाती हूँ । 
इसी तरह, शात्यद, यह कहा जा सकता है कि पद्चिचमी योरप में महायुद्ध के 
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वाद सबसे बडी घटना वह क्रान्ति थी जो कि नहीं हुईं । जिन परिस्थितियों ने रूस में 
बोलशेविक क्रान्ति पैदा करदी, वे, चाहे कुछ कम अंछ में ही सही, मध्य और पद्चिचमी 
योरप में भी मौजूद थीं। रूस और पद्चिम के औद्योगिक देशों--हंग्लैण्ड, जर्मनी, 
फ़ान्स चग्ेरा--में फ़रक़् यह था कि रूस में मज़बूत सध्यम-वर्गीय समाज नहीं था। 
असल में मादर्स के उप के भुताबिक़ तो उन्मीद यही थी कि अमिकों की ऋान्ति 
पहले इन्हीं उन्नत औद्योगिक देझों में होगी, न कि पिछडे हुए रूस में । लेकिन महायुद्ध 
ने ज्ञारण्ाही दे: पुराने सडे हुए ढाँचे को चकनाचूर कर दिया, और सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ 
बीच में आजाने और पश्चिमी ढंग की पालंसेण्ट हारा शासन पर नियंत्रण करने के 
लिए कोई मज़बूत मब्यम-वर्ग नहीं था, मज़दूरों के सोबियटों ते सत्ता पर क़ब्जा जमा 
लिपा। इसलिए यह एक क़ाफ़ी अहचर्यजनक बात हुई कि रूस का पिछड़ापन हो, 
उसकी कमजोरी का कारण ही, उसके लिए उससे भी उन्नति देज्ञों की वनिस्वत बड़ा 
क़दम उठाने का सबब बन गया। लेनिन के नेतृत्व में बोलशेविकों ने यह कदम उठाया, 
. लेफिन वे किसी घोखे में नहीं थे । वे जानते थे कि रूस पिछड़ा हुआ है और उसे आगे 
बढ़े हुए देशों के बरावर होने में वक्त लगेगा । उन्हें उम्मीद थी कि श्रमिकों क। प्रजा- 
तंत्र कायम रखते की उतकी मिसाल से योरप के दूसरे मुल्कों के मजूदूर भी अपनी- 
अपनी मौजूदा हुकूमतों के ख़िलाफ़ बच्नावत्त करने में उत्साहित होंगे। उन्होंने महसूस 
किया कि योरप में सार्वश्रिक सामाजिक ऋन्ति होने से ही उनके बचे रहने की उम्मीद 
है। वरना, बाक्ी पूंजीवादी दुनियातो रूस की नई सोवियट सरकार को कुचल हो देगी। 

इसी आशा और विदवास से अपनी क्रान्ति के छुरू में उन्होंने संसार-भर के 
मज़दूरों के नाम अपनी अपीले निकालीं । उन्होंने इसरे देशों को जीतकर दबा लेने की 
योजनाओं की निन्‍दा की । उन्होंने कहा कि ज़ारशाही रूस और इंग्लेण्ड व फ्रान्स के 
बीच जो गुप्त सन्धियां हुई है उनके आथार पर वे अपना कोई वावा नहीं करेंगे । और 
साफ़ जाहिर कर दिया कि कुस्तुनतुनिया तुककों के ही पास रहता चाहिए । उन्होंने पूर्वी 
देशों को और ज्ञारशाही त्ाम्षाज्य की कितनी ही पामाल क्लौसों को उदार से उदार 
शर्ते दीं। और सबसे बडी वात यह थी कि वे दुनियाभर के मज़दूरों के हिमायती बन 
गये, और उन्होंने हर जगह के मजदूरों को प्रेरणा की कि वे उनकी मिसाल पर अमर 
करें ओर साम्यवादी प्रजातंत्र क्ायम करलें। राष्ट्रीयता और रूस के राष्ट्र का उनके 
लिए इसके सिवा और कोई अर्थ न था कि दुनिया के उस हिस्से में ही इतिहास में पहली 
बार श्रमिकों की सरकार कायम हुई थी। जर्मन और मिन्न-राष्ट्रों को सरकारों ने 
बोलदोधिक अपीलों का दमन किया, लेफिन फिर भी वे कई लड़ाई के मोचों और कार- 
ख़ानों के प्रदेशों में पहुँच ही गई । हर जगह उचका काफ़ी असर हुआ, ओर फ़ान्सीसी 
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फ़ौज में फूट होती दिखाई दी। जर्मन फ़ौजों और मजदूरों पर तो और भी ज्यादा असर 
हुआ । जमेची और आस्ट्रिया और हंंगरी--इन हारे हुए मुल्कों में वलवे और बग़ावतें 
भी हुई, और कई महीनों या साल-दो साल तक तो योरप में एक ज़बरदस्त सामाजिक 
ऋान्ति का अन्देशा बना ही रहा। हारे हुए मुल्कों की बनिस्वत जीते हुए मिन्न-राष्ट्रो 
की हालत फुछ अच्छी थी, क्योंकि कामयावीं के सबब से उनमें हारी हुई शवितयों से 
वसूल करके अपना कुछ नृक़सान पुरा कर लेने की हिम्मत और उस्मीदें पैदा होगई 
थीं (जो कि बाद की घटनाओं से काफ़ी झूठी त्ताबित हुई) । लेकिन मिन्र-राष्ट्रों में 
भी कान्ति का वातावरण था। असल में सारे योरप और एशिया का बातावरण 
असनन्‍्तोष से पुरी तरह भरा हुआ था, और सतह के नोचे क्रान्ति की आग सुलूम और 
गड़गड़ा रही थी और अक्सर भभक उठना भी चाहती थी । लेकिन योरप और एशिया 
में असन्तोष के और जो वर्ग क्रान्ति करना चाहते थे उनके प्रकारों में भेद था। एशिया 
में पश्चिमी साम्राज्यवाद के छिलाफ़ उठनेवाली क़ौमी वस्नावतों में मध्यम वर्ग आगे 
रहा; और योरप में श्रमिक वर्गो ने चाहा कि मौजूदा पूंजीवादी समाज-व्यवस्था को 
उलट दें और मष्यम-वर्गों से सत्ता छोन लें । 

इस भडगड़ाहदों और अन्देशों के होने पर भी, मध्य या पर्चिसी योरप में रूस 
की तरह को कोई क्रान्ति नहीं हुईं। पुरानी समाज-व्यवस्था उसपर होनेवाले हमलों को 
वर्दाइशत कर लेने की ताक़त रखती थी, लेकिन वह इन हमलों से इतनो काफ़ी कमज़ोर 
होगई और डर गई कि उससे सोवियट रूस बच गया । अगर पीछे की तरफ़ से यह 
ज़वरदस्त मदद न भिली होती तो यह बिलकुल मुमकिन था कि १९१९ या १९२० में 
साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने सोवियट नष्ट होजाता । पर महायुद्ध के वाद धीरे-धीरे 
जैसे-जैसे साल गुद्रते गये, स्थिति किसी ह॒द तक श्ान्त होती गई । राजवादियों और 
सामन्‍्त-ज्मीदारों यात्ती प्रगति-विरोधी रूढ़िवादियों और नरम साम्यवादी या सोशल 
डिसोक्रेट लोगों के बीच एक अजीब तरह का मेल होगया, और इन्होंने मिलकर क्ान्ति- 
कारी तत्त्वों को दवा दिया। असल में यह एक अजीब मेल था, क्योंकि सोशल डिमोक्रेट 
कहा करते थे कि हस माकसंत्राद और श्रमिकों की सरकार में विश्वास रखते हैं । इस 
तरह जाहिरा तो उनके आदर्श वही थे जो कि सोवियों और कम्यूनिस्टों यानी साम्य- 
वादियों के थे । फिर भी ये सोशल डेमोक्रेड लोग पूंजीवादियों से भी ज्यादा कम्यूनिस्टों 
से डरते थे, और कम्यूनिस्टों को कुचलने के लिए पूंजीवादियों से मिल गये । या यह भी 
मुमकिन है कि वे पूंजीवादियों से इतना डरते थे कि उनके खिलाफ़ होने की हिम्मत नहीं 
कर सकते थे; उन्होंने शान्तिपूर्ण और पार्लमेण्टरी पद्धति से अपनी स्थिति सजबूत करने 
और थों अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद के आने की उम्मीद की । उनके इरादे कुछ भी रहे 
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हों, उन्होंने ऋत्तिकारी भावना को कुचलने में प्रगति-विरोधी तत्त्वों को मदद पहुँचाई, 
और इस तरंह योरप के कई देशों में असल में प्रति-कान्ति करवा दी $ अपना दाव 
पड़नें पर इस प्रति-कान्ति ने इन्हीं सोशल डिमोक्रेटिक पारियों को कुचछ दिया, और 
फिर तो नई और उग्र सस्यवाद-विरोधी शक्तियों के हाथ में सत्ता आगई । मोटे तौर 
पर, पिछले चौवह वर्षो में, जदसे कि सहायुद्ध क़त्म हुआ है, योरप की घटनायें इसी 
ढंग से हुई हैं । 

लेकिन झगड़ा अभो ज़त्म नहीं हुआ हैं, और साभ्यवाद और पूंजीवाद, इन दो 
एक-दूसरे के ख़िलाफ़ ताकतों के बीच लड़ाई चल रही हैँ। इन दोनों में दापमी 
समझौता कभी नहां हो तकता, हालांकि दोनों में अस्थायी समझोते और सन्धियाँ हुई ' 
है और आगे भी हो सफतो हूँ । रूस और साम्पवाद दुनिया के एक ध्यूव पर हैं, तो 
पर्चिमों योरप और अमेरिका के वडे-बडे पूंजीवादी देश दूसरे ध्यू व पर खडे हैं। दोनों 
' के बीच में लिबरल, साडरेट, और सध्य दरू के लोग अब सभी जगह कम होते जा 
रहे हैं । संघर्ष और असंतोष तो असल में संसार-व्यापी सम्पूर्ण आथिक उलूट-पुलट 
और बढ़तो हुई दुर्वशा के कारण पेदा हुआ है, और जबतक इसमें संतोषजनक सुव्यवस्था 
फिर से क़ायम न होजाय तब तक यह कशसकश जारी हो रहेगी । 

महापुद्ध के बाद से जो अनेक असफल ऋन्तियाँ हुई हैं, उनमें जर्मनी की कान्ति 
सबसे ज्यादा दिलचस्प और अंदरूत्ती बातों पर रोशनी डालनें वाली है; इसलिए उसका 
थोड़ा-सा ज्षिक्र में करता हैँ । में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जब महायुद्ध आया 
तो सारे यूरोपियन देझों के. साम्यवादी अपने आद्शों और वादों के पक्के न रह सके । 
वे अपने-अपने देश की जबरदस्त राष्ट्रीयता की लहरों में वह गये, और जंग की 
जबरदस्त खूनी प्यास में समाजवाद के”अन्तर्राण्ट्रीय आदर्श को भूल गये । भहायुद्ध के 
शुरू होने के क़रीब ही, ३० जुलाई १९१४ को, जमेनी की सोशल डिमोक्रटिक पार्टी 
के नेताओं ने ऐलान किया था कि हैप्सबर्ग खानदान की साम्राज्यवादी योजनाओं के 
खातिर थे “क्विसो भी जर्मेन सिपाही का एक बूंद खून भी बहाये जाने के ख़िलाफ़ 
' हैं ” (उस वक़्त आस्ट्रिया के आक ड्यूक फ्रेंज़ फर्डिनेण्ड के क़त्छ के मामले में आस्ट्रिया 
और सविया के बीच झगड़ा था। ) पाँच दिन के बाद ही उनके दल में युद्ध का 
समर्थंतर किया, और ऐसा ही दूसरे देशों के सोशल डिमोक्रेटिक दलों ने भी. किया। और 
आस्ट्रिया के समाजवादियों के नेता ने तो पोलुण्ड और सबिया को आस्ट्रियन साम्राज्य 
के मातहत कर लेने तक की बातें कह डालीं, और कहा कि इस काम को गिनती दूसरे 
देश को जबरदस्ती अपने राज्य में मिलता लेने में नहीं की जा सकती । 

१९१८ के शुरू में योरप के मजदूरों के नाम निकाली हुई चोलशेविक अपोलों 
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का जर्मन मजदूरों पर काफ़ी असर हुआ, और युद्ध-सामग्नी तैयार करनेवाले कारखानों 
में बडी-बडी हड़तालें हुई । इससे जर्मनी की स(स्राज्यवादी सरकार के लिए बडी गंभीर 
परिस्थिति पैदा होगई, और मुमकिन था कि उसका सर्वनाश भी होजाता । इसपर 
समाजवादी नेताओं ने हड़ताल कमेटी में शामिल होकर, और अन्दर से हड़ताल तोड़- 
कर, परिस्थिति को बचा लिया। 

४ नवम्बर १९१८ को उत्तर-जर्मनी के कील बन्दरगाह की नौ-सेना में वग्नावतत 
होगई । जर्मन नौ-सेना के बडे-बडें जंगी जहाज़ों को वाहर जाने का हुक्म दिया गया, 
लेकिन माविकों और आगवालों ने बाहर जानें से इन्कार कर दिया । जो फ़ौजें उन्हें 
बवाने के लिए भेजी गई थीं, वे भी उनसे मिल गई और उन्हींके साथ होगई । 
अफूसर अपने पदों से हटा दिये गये या गिरफ्तार कर लिये गये, और मज़दूरों और 
सेनिकों की कौंतिलें ( सोबियटें ) क्रायम करली गई । ये सब बातें रूस की सोचियट 
ऋत्ति के शुरू की घटनाओं की-सी ही थीं, और ऐसा मालूम होने रूगा कि'ये सारे 
जर्मन में फेल जायेंगी । फ़ोरन ही कील में सोशल डिसोक्रेटिक नेता जा पहुँचे और 
वे नाविकों और सैनिकों के ध्यान को दूसरी वातों में छुगाने में कामयाब हुए । 
लेकिन ये नाविक अपने हथियार लेकर कील से रवाना होगये, और सारे देश्ञ में दग्नावत 
के बीज लेकर फेल गये । 

कान्तिकारी आल्दोलन फैकता जा रहा था। बवबेरिया ( दक्षिण-जर्मनी ) में 
एक प्रजातन्त्र की घोषणा करदी गई । फिर भी क़ैसर तो चिपटा ही रहा । ९ नवस्वर 
को बलिन में एक.आम हड़ताल शुरू होगई। सारा काम-काज बन्द होगया, और 
कुछ हिसा भी न हुई, क्योंकि शहर की सारी फ़ौज क्रान्तिकारियों की तरफ जा सिल्ली । 
पुरानी व्यवस्था जाहिरा तो नष्ट होगई थी, और सवाल यह था कि अब इसकी 
जगह कया होगा ?-कुछ साम्यवादी नेता सोवियट या प्रजातन्‍्त्र का ऐलान करने ही 
वाले थे कि एक सोशल डिसोक्रेटिक नेता ने उनसे भी पहले पारंमेण्टरी ढंग के प्रजा- 
तनन्‍्त्र का ऐलान कर दिया। 

इस तरह जन प्रजातन्‍्त्र कायम हुआ । लेकिन वह तो सिफ़े नाम का प्रजातन्त्र 
था, क्योंकि असल में फिसी-चीज़ में भी तब्दीली नहीं हुई थी | सोशल डिसोक्रेटों ने, 
जिनके हाथ सें सारी परिस्थिति थी, क़रीब-क़रीव हर बात को पहले की तरह ही 
रखा । उन्होंने सन्त्रित्व वग्ञेरा के कुछ ऊँचे ओहदे लेलिये, लेकिन फ़ौज, सिविल सविस 
और अदालतों के अफ़्तर और कर्मचारी वही रहे और सारा शासन उसी तरह का 
रहा जंसा कि क़सर के ज़माने में था। इस तरह, जेसा कि हाल की छपी एक किताब 
का नाम है, कसर चला गया, लेकिन उसके जनरल बने रहे 7” क्रान्तियाँ इस 
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तरह से पैदा या मज़बूत नहीं होतीं । किसी राष्ट्र की ऋन्ति में तो उसका राजनैतिक, 
सामाजिक और आधिक ढाँचा ही बदल जाना चाहिए । यह उम्मीद करना कि, जब 
कान्ति के दुश्मनों के हाथ में सत्ता छोड़ दी जायगी.तो वह ऋान्ति टिकी रहेगी, वेमानी है; 
लेकिन जमंन सोशल डिमोक्षेटों ने ठीक यही वात की, और उन्होंने ऋान्ति के विरोधियों 
को उसके नाश के लिए तैयारी और संगठन फरने के पूरे मौक़े दे विये। जर्मनी में 
पुराने सेनावादियों और फ़ौजी अफूसरों का दबदबा घना रहा । 
नई सोशल डिसोक्रेटिक सरकार को यह पसंद तन आया कि कील के नाधिक 
सारे देश में घूम-घूमकर ऋन्तिकारी विचार फैलाते रहें। उसने इन वाविकों को 
बलिन में दवाने फी कोशिश की, और जनदरी १९१९ के शुरू में बडे झगडे हुए और 
खून-खराबी भी हुईं। इसपर जर्मेन साम्यवादियों ने सोवियट सरकार क्लायम करने की 
कोशिश की, ओर शहर की आम जनता से मदद माँगी । उन्हें जनता से कुछ मदद 
मिली, और उन्होंने सरकारी इसारतों पर कब्जा कर लिया--और जमंनी में एक 
ह हफ्ते तक, जिसे वलिन में लाल हफ़्ता' कहा जाता हूँ, शहर की सत्ता उन्हींके 
हाथों में दिखाई दी । लेकिन जनता ने काफ़ी साथ नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर छोग 
भौंचक्के-से थे, और उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। बलिन के सिपाही ' 
भी भोचक्के-से होगये, और तटस्थ रहे । चँकि इन सिपाहियों पर यकीन नहीं किया 
जा सकता, इसलिए सोशल डिमोक्रेटों ने खास तौर पर कुछ विशेष स्वयंसेवक भर्ती 
कर लिये, और उनकी मदद से  साम्यवादी बगावत को दवा दिया। लड़ाई बडी 
बेरहमी से हुईं, और किसीको साफ़ नहीं किया भया । लड़ाई खत्म होने के कुछ दिन 
बाद दो साम्यवादी नेता कार्छ लेवकनेस्ट ( 7॥८०॥४7९८॥४६ ) भौर रोज़ा लक्ज़ेसवर्ग 
अपनी छिपने की जगहों पर तल्‍ादय कर लिये गये, गौर कुछ लोगों के ज़रिये वेरहमी 
से क़त्छ कर दिये गये। इस कत्ल से और वाद में कातिलों के मुकदमे में बरी हो जाने 
से, साम्यवादियों और सोशल डिमोक्रेटों के बीच बडी कदुता पेदा हो गई। काले 
लेबकनेस्ट बिल्हेल्‍म लेवकनेस्ट का पुत्र था, जोकि उन्नीसवीं सदी का मदहूर साम्यवादी 
रूड़ाका था और जिसका नाम मेरे एक पिछले ख़त में आया है। रोज़ा लक्‍्ज़ेमवर्ग 
भी एक पुराना काम करनेवाला था और लेनिद का बढ़ा दोस्त था--और सचाई 
यह थी कि जिस साम्यवादी बग्गावत के कारण लेवकनेख्ट और हलक्ज़ेमवर्ग की मृत्यु 
हुई, उसके ये दोनों ख्लिल्ाफ़ थे । 
साम्यवादी लोग सोशल डिमोक्नेटिक प्रजातंत्र हारा कुचछ दिये गये, और इसके बाद 
फौरन ही वेसर ताम के स्थान पर प्रजातन्त्र के छिए एक शासन-विधान तैयार किया 
गया । इसलिए उसे वेमर-विघान कहते हैं । तीन महीने के अन्दर ही प्रजातन्त्र में नई 
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तब्दीली होने का अन्देशा हुआ । इस बार यह अन्देशा दूसरी ही तरफ़ से खड़ा हुआ । 
प्रगति-विरोधियों ने प्रति-करान्ति कर डालनी चाही, और उसमें पुराने जनरल खास 
तौर पर हिस्सा ले रहे थे । यह बिद्रोह कंप पुश' कहलाता है। कैप नेता का नाम था, 
और प्रुश जमन भाषा में ऐसे विद्रोह को कहते हैं । सोशल डिमोक्रेटिक सरकार के लोग 
वलिन से भाग गये, लेकिन बलिन के मज़दूरों ने अचानक आम हड़ताल करके, जिससे कि 
शहर का सारा कामकाज बन्द होगया, इस 'पुश' का खात्मा कर दिया। संगठित मजदूरों 
केसासने कप और उसके दोस्तों को भाग जाना पड़ा, और सोशल डिसोक्रेटिक नेता फिर 
हुकूमत करने आगये । उन्होंने साम्यवादियों के साथ जिस तरह का वर्ताव किया था, 
उसके मुक़ाबिले कैप-दल के बाशियों के साथ सरकार ने बडी नरमी दिखाई। इनमें से कई 
लोग पेंशन पानेवाले अफ़सर थे, और विद्रोह करने पर भी उनकी पेन्द्ानें जारी रहीं । 

इसी तरह का क्रान्ति-विरोधी पुद्या' या विद्रोह ववेरिया में भी संगठित हुआ । 
वह भी नाकासयाव रहा। लेकिन उसमें सबसे बडी दिलचस्पी की वात यह है कि 
उसका संगठन करनेवाला एक छोटा-सा आस्ट्रिंययन अफ़तर हिदलर था, जो आज 
जर्मनी का डिब्वेटर है । 

इस सबका नतीजा यह हुआ कि हालांकि जन प्रजातन्त्र नाम के लिए चलूता 
रहा, लेकिन वह दिन-ब-दिन कमज़ोर होता गया। समाजवादियों, सोशल डिसमाक्रेटों 
और साम्यवादियों के वीच फूट होने से, प्रगति-विरोधी लोग, जो खुल्लम-खुल्ला 
प्रजातन्‍्त्र फी निन्‍दा करते थे, ज्यादा-ज्यादा संगठित और उम्र होते गये। बडें-बडें 
भूस्वासियों ने--जो जमेनी में जंकर' कहलाते हँ--और बडे-वरडे कारख़ानेदारों ने 
धीरे-घीरे उन थोडे-से समाजवादी तत्त्वों को भी शासक-मण्डरू में से निकाल दिया 
जो कि उसमें वाक़ी रहे थे। वर्साई की सन्धि से जर्मंद लोगों को वड़ा घवका लगा 
और प्रगति-विरोधियों ने अपने काम के लिए उसका दुरुपयोग किया। इस संधि के 
मुताबिक़ जरमनी को अपने हथियार त्याग देने पडे और अपनी बडी फ़ौज छोड़नी पडो । 
उसे सिंफ़ एक लाख छोटी-सी फ़ौज रखने की ही इजाजत मिल्ली । नतीजा यह हुआ 
कि दिखाने के लिए तो निःशस्त्रीकरण हुआ, लेकिन बहुत-से हथियार छिपा दिये गये । 
वडी-बडी खानगी फोजें यार मुख्तलिफ़ पार्टियों के स्वयंसेवक स्टील हेलमेट! कहलाते 
थे; साम्यवादी सज़हूरों के स्वयं-सेवक 'रेड-फ्रण्ट' कहे जाते थे, और कुछ समय बाद 
हिब्लर के अनुयाइयों ने 'ताज़ी सेना' के नाम से दछ बनाया । 

जमंनी में महायुद्ध के बाद के कुछ वर्षो में क्या-क्या हुआ, यह मेने तुम्हें काफ़ो 
चता दिया है, और इससे ज्यादा भी में तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह ऋान्ति चाता- 
चरण में भर गई थी, और प्रति-क्रान्ति के साथ लडी थी। जर्मनी के मुख्तलिफ़ हिस्सों 


बह क्रान्ति जो होते-होते रह गई ११२१ 


में, बबेरिया और सेक्सनी में भी, बलवे हुए थे । आस्ट्रिया में भी, जिसे कि संधि ने 
अपने पहले आकार से बहुत छोटा बना दिया था, बहुत-क्ुछ ऐसी ही हालतें रहीं । यह 
छोटान्सा देश, जिसकी घडी भारी राजधानो वियेना है, भाषा और संस्द्ृति में बिल- 
कुल जर्मन था | यह १२ नवम्बर १९१८ को, अस्थायी संधि फे इसरे दिन, प्रजातन्त्र 
बन गया था। यह जमंनी का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मिन्न-राष्ट्रों ने इसकी 
सख्त मनाई कर दी, हालांकि ज्ञाहिरा तौर पर ऐसा करना बिरूकुल स्वाभाविक था । 
आस्टूया और जमेंनो की इस प्रस्तावित एकता को जन भाषा में एन्शलूस' कहते 
हैं गौर यह आजकल की समस्याओं में से एक है । आस्ट्रिया की एक समस्या टिरोलू 
या टावरोल के बारे में भी है, जिसका एक हित्सा, जिसमें जर्मंन-आस्ट्रियन लोग रहते 
हैं, इटली ने दवा लिया हैँ 
जमंनी की तरह आस्ट्रिया में भी पहले तो सोशल डिमोक्रेटों के ही हाथ में सत्ता 
थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे और अपने अन्दर उनको इतना कम विश्वास था कि 
- सध्यस-वर्गीय दलों से समझौते की नोति पर चलने लगे। नतीजा यह हुआ कि 
सोशल डिमोक्रेह बहुत कमज़ोर होगये और शासन दूसरों के हाथ में चला गया। जर्मनी 
की तरह ही यहाँ भी प्राइवेट फ़ौज़ें खडो हुई, और आखिरकार एक प्रगति-विरोधी 
डिक्टेटरशाही क़ायम होगई । बहुत वक़्त तक तो वियेना के समाजवादी शहर और 
देहात के दक्षियानूसी विचार के किसानों के बीच संघर्ष चरूता रहा। वियेता की समा- 
जवादी स्युनिशस्िपेलिटी मज़दूरों के_लिए अच्छे-अच्छे मकान घनवानें और इंसरी योज- 
नाओों के लिए महाहुर होगई । 
हँगरी में ३ अक्तृुबर १९१८ को, महायुद्ध ख़त्म होने के पाँच हफ्ते पहले ही, 
एक क्रान्ति होगई' थी । नवम्बर में प्रजातन्‍्त्र की घोषणा करदी गईं। चार महीने बाद, 
सार्च १९१९ में, एक दूसरी क्रान्ति होगई । यह बेलाकून नाम के एक साम्यवादी नेता 
के, जो पहले लेनिन का साथी रह चुका था, नेतृत्व में एक सोवियट ऋान्ति थी। एक 
सोवियट-सरकार भी क़ायम होगई और कई महीनों तक उसीकी सत्ता रही। इसपर 
देश के अनुदार और प्रगति-विरोधी छोगों ने अपनी मदद के लिए एक रूमानियन फ़ौज 
' को बुलवाया। रूमानियन लोग बडी खुशी से आगये । उन्होंने वेछाकून की सरकार को 
कुचलने में मदद दी और फिर वे देश को लूटने में छय गये। वे वहाँसे तभी गये, जब 
कि मिन्र-राष्ट्रों ने उनके जिलाफ़ कार्रवाई करने की धमकी दी । ज्योंही रूमानियन चले 
गये, त्योंही हंगरी के अनुदार छोगों ने देश के तमास उदार या उन्नत विचार के लोगों पर 
आतंक जमाने के लिए, ताकि वे क्रात्ति के लिए फिर कोशिद्ा न करें, एक भाइवेट फ़ौज 
या स्वयंसेवक-दलू संगठित करं लियां | इंस तरह १९१९ में हंगरी में चह जमाना शुरू 


| 
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हुआ जो सफ़ेद आतंक' (ए७॥॥६८ 7'४:४०:) फहलाता है और जो महायुद्ध के बाद के 
इतिहास के सबसे ज्यादा जूनी हिस्सों में से एक माना जाता है। हंगरी में कुछ अब भी 
सामन्तशाही है, और ये सामन्‍्त ज्ञमींदार बडे-बडे कारख़ानेदारों के साथ, जिन्होंने महा- 
युद्ध के जमाने में बडी दौलत पैदा करली थी, सिछ गये, और उन्होंने न सिर्फ़ साम्यवा- 
दियों को बल्कि आम तौर पर मजदूरों, सोशल डिमोक्रेटों, उदार और शान्तिवादी लोगों 
और यहूदियों तक को क़त्छ किया और उनपर आतंक फैला दिया । तभीसे हंगरी में 
एक प्रगति-विरोधी डिक्टेटरशाही कायम है । वहाँ दिखाने के लिए एक पार्लमेण्ट है, 
लेकिन चुनाव की पतचियाँ खुली हुईं पड़ती हैं, यानी पार्लंमेण्ट के भेस्वरों का चुनाव 
ज़ाहिरा तौर पर होता है और पुलिस और फ़ौज इस बात की कोशिश करती है. कि 
डिक्टेटरशाही जिन्हें पसन्द करती या चाहती है सिर्फ़ वे ही छोग चुनें जावें। राजनै- 
तिक सवालों पर सार्वजनिक सभायें होने नहीं दी जातीं । 
इस ख़त में मेंने मध्य-योरप की महायुद्ध के बाद की घटनाओं पर और युद्ध 
और हार और रूसी ऋान्ति के उन देज्ञों पर होनेवाले परिणामों पर, जो पहुंले 'मध्य- 
योरप की शक्षितयाँ' कहलाते थे, विचार किया है । युद्ध के आइचर्यजनक आर्थिक 
, परिणास, और उनसे पूँजीवाद मौजूदा दुर्दशषा में कैसे आ गया है, इसका हाऊ हमें 
अलग ही देखना होगा । इस खत में सेंने जो कुछ लिखा है उसका मतलब यही है कि 
महायुद्ध के बाद के उन दिनों में योरप में ऋान्ति आती हुई दिखाई देती थी । इस बात 
से सोवियट रूस को बडी मदद मिली, क्योंकि किसी भी बडी साम्ताज्यवादी शक्ति को 
अपने सज़दूर-वर्ग पर बुरा असर पैदा होने के अन्देशे से उसपर पूरे दिल से हमला 
करने की हिम्मत “नहीं हुईं। फिर भी क्रान्ति हुई नहों, सिर्फ़ कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
प्रयत्न हुए जो कुचलछ दिये गये । इस सामाजिक क्रान्ति के कुचछने और रोकसे में 
सोशल डिसोक्षेटों नें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, हालांकि उनका सारा दर इसी. तरह 
की सामाजिक ऋन्ति के उसूछ पर क्रायम हुआ था। मालूम होता है कि ये सोशल 
डिक्रेमोट समझते थे या उम्मीद करते थे कि पूँजीवाद खुद ही अपनी मौत मर जायगा। , 
इसलिए ज्ञोर से उसपर हमला करने के बजाय उन्होंने उसे कम-से-कस उस वक़्त तो . 
बचे रहने में मदद दी। या यह भी मुस्किन है कि उनकी बडी भारी और मारूदार 
पार्टी-मज्ञीन इतने आराम'में थी, या मौजूदा समाज-व्यवस्था में ही इतनी फंसी हुई 
थी, कि वह सामाजिक उथरू-पुथल की जोखिम उठाना नहीं चाहती थी । उन्होंने बीच 
का रास्ता इक्तियार करने की कोशिश की । लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सारा 
काम बिगाड़ दिया और हाथ सें जो कुछ था वह भी खो दिया । जर्मनी को हाल की 
घटनाओं ने इस बात को और भी ज्यादा साफ़ कर दिया है। 
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महायुद्ध के बाद एक और बात जो ज्ञोर पकड़ती गई, वह है बल-प्रयोग की 
मनोवृत्ति का पैदा होना | यह ताज्जुव की वात है कि जब हिन्दुस्तान में अहिसा का 
/ सन्देश फैछाया जा रहा था, उन्हीं दिनों दुनिया में क़रीब-क़रीब सभी जगह हिसा-- 
नग्न और निर्लज्ज हिसा--ही अमल में आ रहो थी सौर उसका गौरव बढ़ाया जा रहा 
था। इसका कारण था ज्यादातर तो महायुद्ध और बाद सें मुख्तलिफ़ वर्मो के स्वार्थो 
की टक्‍कर । ज्यों-ज्यों मुख्तलिफ़ वर्गों के स्वार्थ ज्यादा-ज्यादा एक-दूसरे से टकराते गये 
और उनमें स्पष्टता और गहराई आती गई, त्यों-त्यों हिंसा बढ़ती गई । उदार रिद्धान्त 
क़रीव-क़रीबव मिट गये, और उत्नीसवीं सदी का प्रजातन्त्रवाद नापसन्द किया जाने 
रूगा । डिक्टेंटर लोग मैदान में आगये । 
मेंने इस ख़त में हारी हुई शक्षितयों के बारे में लिखा है । जीतनेवाली शक्तियों 
को भी ऐसी ही तकलीफ़ें उठानो पडीं, हालांकि मव्य-योरप के समान उचछ-पुथरू या 
वलवे इंग्लंण्ड और फ्रांस में नहीं हुए । इटली में एक खास ढंग की उयल-पुथल हुई, 
,जिसके अजीब ही नतीजे हुए । उनका बयान भी अलग किया जाना चाहिए । 


१७२ ; 
पुराने कज़ चुकाने की नईं तरकीब 


१५ जून, १९३३ 
इस तरह हम देखते हैं कि महायुद्ध के वाद घोरप और दरअसल किसी हद तक 
सारा संसार एक उबलती हुई कढ़ाई की हालत में था। वर्साई की और दूसरी संधियों 
से मामले नहीं सुधरे । योरप के नये नक़शे से पोल और ज्ञेक और वाल्टिक जातियों 
को आज़ाद वनाकर कुछ पुरानी राष्ट्रीय समस्‍यायें सुलझाई गई । लेकिन इसके साथ ही 
आस्ट्रियन टिरोला या टायरल को इटली के मातहत करने, यूक्रेम के एक हिस्से को 
पोलूण्ड को दे देने, और पूर्वी योरप में और भी कुछ दुःखदाई मुल्की वटवारा करने 
के कारण कई नई-नई राष्ट्रीय समस्याग्ें खडी भी होगई । सबसे अजीब और चिढ़ 
पैदा करनेवाली पोलिश कॉरीडर और डेनज्षिग की व्यवस्था थी। योरप के मध्य और 
पूर्व में कई नये छोटे-छोटे राज्य बना दिये गये, जिसके मानी हुए सरहदों, चुंगी को 
हृदवन्दियों और आपसी नफ़रतों में वृद्धि । 

१९१९ की इन सन्धियों के अलावा भी रूसानिया नें किसी तरह वेसारेबिया 
प्रदेश ले लिया, जोकि पहले दक्षिण-पद्चिम रूस का हिस्सा था । तबसे लगातार इस 
प्रदेश की बाबत सोवियट और रूमानिया में झगड़ा और दलीलवाज्जी होती रही है । 
वेसारेबिया 'नीपर का एलसेस-लछॉरैन' कहलाने रूगा है । 


११२४ चिश्व-इतिहास की झलक 


भुल्की तब्दीलियों से भी बड़ा सवाल मुआवजे (रिपेयरेशन्स) का था, यानी उस 
रुपये का जो महायुद्ध के खर्चो और नुक़सानों के बदले में हारा हुआ जमेनी जीतने- 
वाले भिन्र-राष्ट्रों को अदा करे। वर्साई की सन्धि में इसकी कोई निश्चित रकम मुक्रंर 
नहीं की गई थी, लेकिन वाद की कास्फरेन्‍्सों में मुआवजे की रक्तम ६,६०,००,००,००० 
पौण्ड भुक़र्रर की गई, जो सालाना क्विस्तों में देती थी । इतनी बडी रक्तम किसी देव 
के लिए भी देना मुश्किल था, और हारा और थका हुआ जर्मनी तो इसे देने के और 
भी ज्यादा नाक़ाविल था । जर्मनी ने इसका विरोध किया, लेकिन बेकार हुआ, और 
फिर जब कोई चारा न रहा तो उसने यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुकतराष्ट्र अमेरिका 
से उधार लेकर दो-तीन किस्तें अदा कीं । कुछ वक़्त गुज्ञारने और फिर सारे सवार 
पर फिर से ग़ौर करवाने के लिए ही उसने ऐसा क्षिया । उसे और ज्यादातर दूसरे 
मुल्क्तों पर भी यह जाहिर होगया था कि पीढ़ियों तक बडी-बडी रक़में वह देता नहीं 
जा सकता था । ् 

बहुत जल्दी ही जर्मनी की आथिक व्यवस्था दूट गई, और सरकार के पास न 
तो बाहरी क़र्ज़े, जैसे मुआवजा वग्रेरा, और न अन्दरूती देनदारियाँ तक पुरी करने 
के लिए काफ़ी घत रहा। दूसरे देशों को अदायगी सुवर्ण में करमी पड़ती थी। 
जब अदायगियाँ मुक़र्रर तारीख़ों पर न हो सकीं, तो वादा-ज़िलाफ़ी हुईं। फिर भी 
जमंनी के अन्दर तो सरकार करेंसी नोढों की शक्ल से अदायगी कर सकती थी, 
और इसलिए उसने अधिकाधिक काग़ज्ञी नोट छाप लेने की तरकीव चलाई। फाग्रज्ञ के 
नोट छाप लेने से धन पेदा नहीं होता; सिर्फ साख था अदायगी की ज़िस्मेदारी का 
विश्वास पैदा होतें। है । लोग काग्मज्ञ के नोटों का इस्तेमाल इसलिए करते हें कि उन्हें 
मालूम है, अगर थे चाहें तो उनके बदले में उन्हें सोचा या चाँदी मिल सकता है । इन 
नोटों के लिए वंकों में हमेशा किसी क़दर सोना रकक्‍्खा रहता हैं, जिससे कि नोटों की 
क्रीमत बनी रहे | इस तरह काग़ज्ञी रुपये से बडा उपयोगी काम निकलूता है, क्योंकि 
इससे. रोज़ाना लेन-देन में सोना छगने से बच जाता है और साख भी बढ़ जाती है । 
लेकिन अगर कोई सरकार इस बात का ख़याल न करे कि बैंकों में कित्तना सोना है और . 
काग्रज्जी रुपया छापती और बेहद नोट जारी करती चली जाय तो इस काग्रज्ञी रुपये 
की क्ीमत जरूर गिरेगी । नोट जितना ज्यादा छपता जायगा, उतनी हो उसकी क्ीमत 
घटेगी और देनदारी की साख का कार्वे भी वह उतना ही कम करेगा । इस व्यवस्था 
को इनपलेशन' कहते हैं। १९२२ और १९२३ में जर्मनी में ठीक यही वात हुई । जमे 
सरकार को अपने खर्चे के लिए जैसे-जैसे ज्यादा रुपये की ज़रूरत होती गई, वेले-ैसे वह 
ज्यादा-से-ज्यादा नोट छापती गई। इससे हर चीज़. के दाम चढ़ गये, लेकिन पौण्ड, डालर 
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' या फ्रांक के मुक़ाविले में खुद जर्मन सार्क की क्नीमत घट गईं। इसलिए सरकार को 


ओर मार्क छापने पडे, और फिर इससे मार्क को क़ीमत और भी गिरी। यह अव्यवस्था 


, बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँतक कि एक डालर या पाउण्ड की क़ीमत अरबों काग़ज़ी 


मार्क होगई 4 असल में काग्रज्णी सार्क का कोई मूल्य ही नहीं रहा । लिफ़ाफ़ें पर लगाने 
के लिए एक टिकट' की क़ोमत दस लाख काराज्ी मार्क होगई ! दूत्तरी चीज़ों के दाम 
भी इसी हिसाव से कस या ज्यादा थे, और हसेशा बदलूते भी रहते थे । 

जमंनी का यह इन्फ्लेशन' और मार्क की क़ीमत में आदचयेजनक गिरावट अपने- 
आप ही नहीं होगये थे॥ यह जमूत सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों में से निकलने 
के लिए जान-वूझकर किया था, और वहुत काफ़ी दूर तक वह कठिनाइयों में से 
निकल भी गईं। क्योंकि सरकार ने और म्यूमिसिपेलिटियों ने और दूसरे कजंदारों ने 
जर्मनी के अपने अन्दरूनी के आसानी से मूल्यहीन काग्रल्ञी साकों हरा चुका विये। 


' बेशक वे इस तरह वाहरी देज्ञों के कर्ज़ों को नहीं चुका सकते थे, क्योंकि वहाँका 


कोई भी आदभी उनके कागज़ी रुपये को नहीं ले सकता था। जर्मनी में तो थे कानून 
के ज़रिये भी ऐसी अदायगी को मंजूर करवा सकते थे । इस तरह सरकार और हर 
कर्जदार के के दुःखदायी बोझ से छूट गया। लेकिन ऐसा करने में बडी जबरदस्त 
मुसीबतें उठानी पडीं । इन्फ्लेशन के इस अ्से में सभी लोयों ने तकलीफ़ें उठाई; 
लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत मध्यसवर्गों को हुई, क्योंकि उन्हें ज्यादातर निश्चित 
तनखझवाहें मिलती थीं, या दूसरी किसी तरह की आमदनी भी निश्चित ही थी। बेशक 


, ज्यों-ज्यों सार्क गिरता गया त्यों-त्यों इनकी तनख्वाहें बढ़ती गईं, लेकिन जिस रफ़्तार 
' से सार्क गिरता था उसके मुताबिक ही उनकी तनझ्वाहें नहीं बढ़ पाती थीं। मिचले 


मध्यमवर्ग तो इस इन्फ्लेशन से क़रौब-क्रीब मिट ही गये, और जब हम जमेंनी में 
बाद के वर्षो में होनेवाली खास-खास 'घंटनाओं पर विचार करेंगे तो हमें इस बात 
को याद रेखना होगा । क्योंकि फिर तो इन असंतुष्ट वर्गहीन (0०८258८०) मध्यस- 
वर्गों की एक जबरदस्त असस्तुष्ट सेना बन गई, जिनसे बडी-बडो करान्तिकारी 
संभावचायें थीं। वे प्रमुख दंलों के'साथ बननेवाली प्राइवेट फ़ोजों में दाखिल होगये 
और ज्यादातर हिटलर के नये दल नैशनल सोशलिस्ट या चाज़ी पार्दी में चले गये । 

पुराना मार्क, जो कि अब बिलकुल भो कास का न रहा था, मंसूल कर ल्या 
गया, और नये नो, जिन्हें 'रेण्डेन मार्क', कहते थे, चालू किये गये । इनसें 'इनफ्लेशन' 
नहीं किया गया, और ये अपने सोने को क़ीमत' के वराबर होते थे। इस तरह जमंनी 
अपने निचले सध्यस-वर्गो का सफ़ाया करके फिर स्थायी मुद्रा-पणाली पर छीट आया.। 

जर्मनी की आर्थिक मुसीवतों के बडे-बडे अन्तर्राष्ट्रीय परिणाम हुए । मिन्न-राष्ट्रों 
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को दिये जानेवाले मुआवजे की किस्त चूक गई। यह मुआवज़ा इन मिन्न-राष्ट्रों के 
बीच बाँद लिया जाता था, और सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रांस को सिल्ता था | रूस उससें 
से कुछ भी. नहीं लेता था। असल में, उसमें अगर उसका कोई हक रहा भी हो तो घह 
भी उसने छोड़ दिया था। जर्मनी की तरफ़ से जब क्लिस्त की अदायगी न हुई तो फ़ांस 
और बेलजियम ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर फ़ौजी कब्जा कर लिया। मित्र-राष्ट्रों के 
पास वर्साई-सन्धि के मुताबिक़ राइनलूण्ड पहले से ही था । जनवरी १९२३ में फ्रांस 
और बेलजियम ने एक और हिस्से पर कब्जा कर लिया ( इंग्लैण्ड ने इस काम में 
शरीक होनें से इन्कार कर दिया ) | यह रूर प्रदेश राइनलुण्ड के पास हो हैं और 
इसमें वहुत अच्छी-अच्छी कोयले की खानें और कारखाने हैं । फ़ांसोसी चाहते थे कि 
कोयला वरेरा जो मार वहाँ पेदा होता है उसपर कृव्जा करके थे अपनी रक्तम 
अदा कर लें। लेकिन इसमें एक कठिनाई आगई। जर्मन सरकार ने फ़रांस के इस 
कब्जे का विरोध निष्किय प्रतिरोध या सत्याग्रह के जरिये करने का फ़ैसला क्रिया, 
और उसने रूर के खान-मालिकों और मज़दूरों से कह दिया कि वे कास बन्द करें 
और फ़ांसीसियों को किसी तरह भी मदद न दें । उसने खान-मालिकों और कारखाने- 
दारों को उनके किये गये नुक़सान के एवज्र में छाखों मार्क सी दिये। नौ या दस 
महीनों के बाद, जिनमें फ्रांस और जर्मनी दोनों को बहुत खर्चे उठाने पडे, जर्मन 
सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध हटा लिया और उस प्रदेश सें खानों और कारखानों के 
चलाने में फ्रांस से सहयोग करना शुरू कर दिया । १९२५ में फ्रेज्च ओर बेलजियनों 
ने रूर को छोड़ दिया। 

रूर में जमेंनी का निष्किय प्रतिरोध दूट गया, लेकिन उसने ज्ञाहिर कर दिया 
कि मुआवजे के सवाल पर फिर से ग़ोर होना चाहिए और क्विस्तों की रक्तम ज्यादा 
समझदारी से मुक्तरर की जानी चाहिए। इसलिए एक के बाद एक जल्दी-जल्दी कई 
कानफ्रेन्सें हुई और कमीशन सुक़रंर हुए, और एक के बाद एक कई योजनायें निकाली 
गई । १९२४ में डाज़-योजना बनो, और पाँच साल बाद १९२९ में यंग-पोजना घनी, 
और तीन साल बाद १९३२ में सभीने यह मान लिया कि और क़िस्तें नहीं दी जा 
सकती हूँ, और उसका ख्याल ही छोड़ दिया गया । 

१९२४ के बाद इन कुछ वर्षो तक जमेनी ने मुआवज़े की बाक़ायदा क्िस्तें अदा 
को । लेकिन जब जर्मनी के पास घन नहीं था और वह दीवालिया-सा हो रहा था, तो 
यह बात किस तरह हो सकी ? यह अदायगियाँ अमेरिका से उधार लेकर की 
गई । मित्र-राष्ट्रों (इंग्लेण्ड, फ़ान्स, इटली वग्तनैरा) को अमेरिका को रुपया देना था 
जोकि उन्होंने महायुद्ध के जमाने में उघार लिया था; और जरमंनी को मुआवजे की 
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शक्ल में रुपया मित्र-राष्ट्रों को देना था। इसलिए अमेरिका नें जर्मनी को उधार दिया, 
और जर्मनी मिन्र-राष्ट्रों को दे सका, ताकि अन्त सें मिन्न-राष्ट्र भी अमेरिका को 
अदायगी कर सके । यह एक बड़ा मज़ेदार फ़ैसछा था, जिससे कि हरेक संतुष्ट नजर 
आता था ! दरअसल, इसके सिवा वसुली करने की और कोई सुरत ही नहीं थी । 
हाँ, यह उधारी और अदायगी का सारा चक्कर एक बात पर निर्भर था--अमेरिका 
जमेनी को उधार देता चला जाय । अगर यह बन्द होजाता है तो सारी व्यवस्था 
दूढ जाती है । 
इस उधारियों और अदायगियों में चक़द धन का वास्तविक लेता और देना नहीं 
होता था; क़ागज्ञी जमा-ज्र्च होजाता था। अमेरिका जमंनी के नामे एक जास रक्तम 
लिख देता था, जर्सची इसे सित्र-राष्ट्रों के नासे बदरूवा देता था, और भिन्न-राष्ट्र फिर 
उसे ही अमेरिका के नामे वदलूवा देते थे। वास्तविक घन कहीं न जाता था, न आता 
था, सिर्फ़ हिसाब के काग्रज़ों में कई इन्दराज होजाया करते थे। अमेरिका ग़रीब 
* झुल्कों को, जो अपने पिछले कर्ज़ों का सुद भी न चुका सकते थे, रुपया क्यों उघार देता 
गया ? अमेरिका ने उधार इसलिए दिया कि किसी तरह इनका क्राम चलता रहे, 
ओर वे दीवालिया न हों, क्योंकि अमेरिका को थोरप के एकदम बर्बाद हो जानें का 
डर था, जिससे कि सारा क़र्ज़ा मारा जाता । इसलिए समझवार ऋणदाता या साहुकार 
की तरह, अमेरिका ने अपने कर्ज्दारों को जिन्दा और उनका काम चालू रक्‍खा। 
लेकिन कुछ वर्षो के बाद अमेरिका इस लगातार ऋण देने की नीति से तंग आगया 
और उसने देना बन्द कर दिया। फ़ौरन ही मुआवज़े और क़ज्ञें की सारी इभारत गिर 
पडी, फिस्तें रुक गई और योरप और अमेरिका के सारे राष्ट्र एक ऐसी दलूदल में 
फेस गये, जिसमें पडे वे अब भी तड़फड़ा रहे हैं। इसके बारे में में बाद में कुछ 
और कहूंगा । 
इस तरह महायुद्ध के बाद मुआवजे की समस्या ने योरप को दस-बारह साल से 
भी ज्यादा फेंसाये रवखा। इसके साथ' ही भहायुद्ध के क्र्ज़ों यानी जर्मनी के अलावा 
इूसरे देशों के क़र्ज़ों का भी सवाल्ल था। जैसा कि में सहायुद्ध की बाबत लिखे हुए ख़त 
' में तुम्हें ता. चुका हूँ, शुरू के दिलों में इंग्लैण्ड और फ्रांस अपने छोठे-छोदे मिन्न-देझों 
को युद्ध के लिए रुपया उधार देते थे । इसके बाद फ्रांस के जरिये ख़त्म होगये, और 
उसने उधार देता बन्द कर विया | लेकिन इंग्लेण्ड देता रहा । बाद में आ्थिक दृष्टि से 
इंग्लैण्ड भी बिगड़ गया, और ज्यादा उधार नहीं दे सका। सिर्फ़ अमेरिका ही 
दे सकता था, और उसमें बडी फैपाज़ी यानी उदारता से कर्जा दिया, जिसमें उसका 
और इंग्लैप्ड, फ़ांस और दूसरे मिन्न-राष्ट्रों का भी फ़ायदा था। इस तरह महायुद्ध खत्म 
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. होने पर कुछ देज्ञों पर फ्रांस का कर्ज होगया था, कई पर इंग्लैण्ड का कर्जा होगया 
था, और सारे मिन्र-राष्ट्रों पर अमेरिका का बड़ा भारी क़र्ज़ा होगया था। अमेरिका 
ही एक ऐसा देश था जिसपर दूसरे किसीका ऋण न था। उस वक्त घह एक बडा 
भारी साहूकार देश वन गया था। वह इंग्लैण्ड के पुराने स्थान पर पहुँच गया, और 
संसार का साहुकार बन गया। कुछ आँकडे देने से यह बात और भी साफ़ होजायगी । 
महायुद्ध के पहले अमेरिका एक ऋणी देश था, उसपर दूसरे देशों का ३ अरब डालर 
क़र्जा था,महायुद्ध के समाप्त होने के वक्त तक यह क़र्जा मिट गया था, और इसके 
बजाय अमेरिका ने ही वहुत बडी-बडी रक़में उधार दे दी थीं। १९२६ में अमेरिका 
ऋण-दाता देश होगया, और उसका दिया हुआ कर्ज़ा २५ अरव डालर तक 
पहुँच गया । 

युद्ध के ये क्र क़ज्ञंदार मुल्कों--इंग्लेण्ड, फ़ान्स, इटली वग्रेरा--पर बहुत ज्यादा 
वोह-से थे, क्योंकि ये सब सरकारी क़र्जे थे, जिनके लिए सरकारें ज़िम्मेदार थीं। 
उन्होंने अमेरिका से खास रियायती झतें प्राप्त करने की कोशिश की, और उन्हें कुछ 
सहूलियतें मिल्ल भी गई, लेकिन फिर भी बोझ तो बना ही रहा। जवतक जर्मनी मुआवजे 
की रक़में देता रहा, तबतक तो ये क्ज्दार मुल्क अमेरिका को वही रक़में (जो असल 
में अमेरिका का दिया हुआ क़र्ज़ ही था) तब्दीरू करके देते रहे । लेकिन जब मुआवस्े 
मिलना अनियमित होगया या बन्द होगया, तो क़र्जा चुकाना भुश्किक होगया । भोरप 
के क़र्षेदार देशों ने कोशिश की कि मुआवज्ञे और युद्ध के क़र्ज़ों का ताल्लुक़ क्रायम 
कर दिया जाय । उन्होंने कहा कि दोनों बातों पर साथ-साथ विचार किया जाना 
चाहिए, ओर अगर यह बन्द हो जाता हैँ तो वह भी अपनेआप बन्द होजाना चाहिए; 
लेक्षिन अमेरिका ने इन दोनों बातों को एक मानने से इन्कार कर दिया। उसने कहा 
कि मेने तो रुपया दिया है, मुझे अपना वह रुपया मिलना चाहिए, और इससे' मुझे 
कोई मतलब नहीं कि जमनी से मुआवजा मिलता है या नहीं, जिसका कि आधार ही 
दूसरा है। योरप में अमेरिका के इस रुज़ पर बडी नाराजगी ज़ाहिर की गई और 
उसे बहुत बुरा-भला कहा गया । कहा कि वह शञायराक जैसा लोभी बनिया है, कि 
जिसने अपने क़र्ज़दार का पूरा एक पौंड मांस काटकर लेने का ह॒ठ किया था। खासकर 
फ्रान्स में यह कहा गया कि यह युद्ध सबके साझे का काम था, जिसके लिए क्षि क्र्जा 
लिया गया था, इसलिए करे को साधारण ऋण के समान न समझना चाहिए । और 
इसरी तरफ़ अमेरिकन छोगों में सहायुद्ध के बाद योरप में होनेवाले झगडों भौर ताजिश्ञों 
से वडी नफ़रत पैदा होगई थी। उन्होंने देखा कि अब भी फ़ान्स और इंग्लैण्ट और 
इटली अपनी-अपनी फ़ौजों और नौसेनाओं पर भारी-भारी रक्में खर्च करते जा रहे 
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हैं, वल्कि शस्त्रास्‍्त्रों के लिए कुछ छोटे छुल्कों को क़र्ज़ा भी देते जा रहे हैं। अगर 
योरप के इन देशों के पास शास्त्रास्त्रों के लिए इतना रुपया है, तो अमेरिका उनसे 
अपना क्र्ज़ा क्यों छोडे ? अगर वह अपना क्र्ज़ा छोड़ भी दे, तो शायद वह रक्तम 
भी उस्त्रास्‍्त्रों पर खर्च करदी जायगी । अमेरिका की यही दलीलें थीं, और वह अपने 
क़र्ज़ों का दावा करता ही रहा। इस सवाल का अबतक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और 
मेरे लिखते वक़्त इसपर दसवों या बीसवीं वार बहस हो रही है । 

मुआवजे की तरह ही महायुद्ध के क्रो का किसी तरह चुकाया जाना भी काफ़ी 
मुश्किल था। अच्तर्राष्ट्रीय क़ज्ञें या तो सोने फी शक्ल सें, था माल की शक्ल में, या 
किसी कार्य ( जैसे खुदकी या समुद्री सार्ग से माल लाने-लेजाने आदि ) की शबवल में 
चुकायें जा सकते हूँ । इतनी बडी रक़मों को सोने की शक्ल में देना भामुमकिन था, 
क्योंकि इतना सोना मिले हो नहीं सकता था । और माल या कार्य की शवल में अदा- 
यगी करना भी, समुआवज्ञे और क्ज़ें दोनों के ही लिए, क़रीब-क़रीब नामुमक्तित था। 
' क्योंकि अमेरिका ने और योरप के देशों ने आयात-निर्यात करों की ऊँची-ऊँची दोवारें 
खडी करदी थीं, जिनसे कि विदेशी माल का आना बन्द होगया था। इससे एक अस- 
सम्भव परिस्थिति पेदा होगई और यही असली कठिनाई थी। फिर भी कोई देशा आयात- 
निर्यात करों की बाधायें कम करने को या क़र्षें की रक्तस के वदले माल लेने को तैयार 
न था, दयोकति इससे देश के उद्योग-धन्धों को नुक़सान होने की सम्भावना थी। यह एक 
अजीब और दुःखदाई चक्कर था. - 

सिर्फ़ योरप महाद्वीप ही संयुक्‍तराष्ट्र अमेरिका का क़र्ज़दार नहीं था। अमेरिका 
के बेंकरों और व्यापारियों ने कनाडा और लूँटिन अमेरिका ( यानी दक्षिणी और मध्य 
अमेरिका और मंक्सिको) में बहुत बडी-वडी पूंजी लगा रवल्ली थी। ये लैटिन अमेरिकन 
देश महायुद्ध के दर्मियान आधुनिक कार्रखानों और मश्ोनों की शक्ति से बडे प्रभावित 
हुए थे । इसलिए उन्होंने कारखानों की तरक्की पर सारा ध्यान लगा दिया, और धन 
तो, जो कि संयुक्‍तराष्ट्र अमेरिका में बहुत भरा पड़ा था, उत्तर दिलश्ञा से बहता हुआ 
' चला आया। उन्होंने इतना कर््षे छे लिया कि वे उसका सूद भी नहीं चुका सकते थे ! 
ह हर जगह डिबदेटर पंदा होगये और जबतक कर्ज़ा मिलता गया तबतक तो सब मामला 
दीक चलता रहा--उसी तरह, जिस तरह कि जबतक अमेरिका जमनी को रुपया 
देता गया तबतक सब मामला ठीक चलता रहा । और योरप की ही तरह जब लैटिन 
अमेरिका को भी कर्जा मिलना बन्द होगया तो वहाँ भी सारा ढाँचा दूद गया । 

अमेरिका की बचाई हुई पूंजी का और लैटिन अमेरिका में उसका परिसाण वितेनी 
जल्वी-जल्दी बढ़ता गया, इसका कुछ अनुमान कराने के लिए में तुम्हें दो आँकडे बताता 
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हैं। १९२६ में अमेरिका की लगी हुई पूंजी सवा चार अरव डालर थी । तीन साल 
बाद, १९२९ में, वह साढ़े पाँच अरब से ज्यादा होगई। 

इस तरह महायुद्ध के वाद के इन वर्षो में अमेरिका वेशक सारी दुनिया का 
साहुकार बच गया। वह घन्ी था, सम्पन्न था, और दौलत से फटा पड़ता था। 
वह सारी दुनिया पर हावी था, और उसके निवासी कुछ-कुछ घृणा के साथ योरप को, 
और एशिया को तो और भी ज्यादा, बूढ़ा और झगड़ाल महाद्वीप समझते थे । १९२० 
से १९२९ त्क की जबरदस्त खुशहाली के उन दिलों में अमेरिका के धन फी ज़रा 
कल्पना करो। १९१२ से १९२७ तक के पंद्रह वर्षो में अमेरिका का सारा राष्ट्रीय धन 
१/८७,२२,९०,००,००० डालर से बढ़कर ४,००,००,००,००,००० डालर होगया । 
१९२७ में उसकी आवादी ११७० छात्र के क़रीव थी और हर आदमी पर ३,४२८ 
डालर धन का ओौसत पड़ता था। प्रगति इतनी तेज़ी से हुई है कि ये आँकडे हर सालू 
बदल जाते हैं । एक पिछले खत में, हिन्दुस्तान और दुसरे देशों की राष्ट्रीय आय 
का मुक़ाबिला फरते हुए, मेने अमेरिका का आँकड़ा बहुत नीचा दिया था । वह आँकड़ा 
सालाना आसदनो का था, न कि घन का, और शायद वह किसी पिछले सारू का 
था। १६२७ का आँकड़ा जो ऊपर दिया गया है, वह अमेरिका के प्रेसीडेण्ट कूलिज के 
नवम्बर १९२६ के एक वक्तव्य पर से लिया गया है । 

कुछ और आँकडे भी तुम्हें दिसूचस्प मालूम होंगे ।चे सब १९२७ के हें । 
संयुकतराष्ट्र अमेरिका में कुटुम्वों को तादाद २७० राख थी । उंचकी मिल्कियत में 
४/५९,२३,००० विजलीदार मकान थे, ओर १,७७,८०,००० टेलोफ़ोन व्यवहार में 
आते थे। १,९२,३७, १७१ मोटर-कारें चलती थों, और यह तादाद सारी दुनिया की 
तादाद का ८१ फीसदी थी । अमेरिका ने सारे संसार की ८७ फीसदी मोटर-गाड़ियाँ 
बनाई, दुनिया का ७१ फ़ौसदी पेट्रोलियम तैयार किया, और दुनिया का ४३ फ़ीसदी 
कोयला निकाला । इसपर भी उसकी आबादी संसार की आबादी की ६ फीसदी 
ही थी। इस तरह आम रहन-सहन का दर्जा बहुत ऊँचा था, और फिर भी जितना 
ऊँचा होना मुमकिन था उतना नहीं था, क्योंकि घन तो कुछ ही अरबपतियों और ' 
ख़रबपतियों के हाथों में केन्द्रित था। ये बडे-बडे व्यापारी' ( छा 98प्ज्नं9०५५ ) ही 
सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे । उन्हींकी मर्जी से प्रेसीडेण्ट यानी राष्ट्रपति चुना 
जाता था, वे ही क्लानूनों के बनानेवाले थे, और अक्सर चही कानूनों को तोड़ा भी 
करते थे। इन बडे व्यापारियों में बडी भयंकर रिइ्वतस्नोरी जारी थी, लेकित अमेरिका 


में जवतक आम तौर पर सम्पन्नता या खुशहाली रही तबतक उन्होंने इसकी कोई 
परवा नहीं की । 
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उन्नीस सौ बीस के बाद के दस वर्षों की अमेरिकन सम्पन्नता के आँकडे सेंने 
इसलिए दिये हैँ कि तुम्हें सालूम हो जाय कि आजकल की औद्योगिक सभ्यता ने एक 
देश को हिन्दुस्तान और चीच जैसे पिछडे हुए अनौद्योगिक देझ्ञों के मुक्काविरे में कितना 
ज्यादा सालवार बना दिया, और तुम यह भी देख लो कि इस सम्पन्नता के मुक़ाबिले में 
अमेरिका में बाद का संकट और सर्वेनाश कितना बड़ा आया, जिसका कि में आगे 
बयान करूंगा । 
संकट-काल तो बाद में आया | ठीक १९२९ तक तो यही दिखाई दिया फि 
योरप और एशिया जिन बुराइयों में फेस गये है उनसे अमेरिका बचा हुआ है। हारी 
हुई शक्षितयों का हाल खराब था। मेने तुम्हें जर्मनी को तक़लोफों का कुछ हाल बता 
ही दिया है । सध्य-योरप के ज्यादातर छोटे देश, खास तौर पर आस्ट्रिया, तो और 
भी बुरी दशा में थे। आस्ट्रिया को भी 'इन्फ्लेशन' की मुसीबतें उठानी पडीं, और 
पोलंण्ड को भी । फिर इन दोनों को ही अपनी करेंसी या सुद्रा-प्रणाली वदलनी पडी । 
लेकिन ये मुसीवतें सिर्फ़ हारे हुए देशों तक ही महदृद नहीं थीं, बल्कि जीतने 
वाले देशों पर भी धीरे-धीरे आगई । यह बात हमेशा मानी जाती थी कि कर्जदार 
होना अच्छा नहीं हैं । अब एक नया और अजीव ही तजुर्वा हुआ; पह यह कि 
ऋणदाता होना भी अच्छा नहीं है । क्योंक्ति विजयी शब्तियाँ, जिनका मुआवजा जर्मनी 
को चुकाना था, इस मुआवजे के सवब से वडी कठिनाइयों में पड़ गई, और जब 
उसकी वसूली करने रूगीं तो वे और भी ज्यादा मुसीवत में पडीं। इस बाबत में अगले 
ख़त में लिखूंगा । 
(७३ ; 
झुद्रा की गड़बड़ी 
' १६ जून, १९३३ 
महायुद्ध के बाद के जमाने में एक वडी उल्लेखनीय बात मुद्रा यानी सिक्कों, 
नोटों आदि की गड़बडी हुई । महायुद्ध के पहले हर देश में मुद्रा की बहुत कुछ निड्चिचत 
क़ोमत हुआ करती थी । हर मुल्क को अपनी अलग-अलूग प्रचलित मुद्रा थी--जैसे 
हिन्दुस्तान में रुपया, इंग्लेण्ड में पौण्ड, अमेरिका में डालर, फ्रांस में फ्रांक, जर्मनी में 
मार्क, रूस में रूबछ, इटलो में लौरा, बग्गेरा; और इन मुख़्तलिफ़ सिक्कों का भी 


आपस में एक निश्चित सम्बन्ध होता था । वे एक-दूसरे से अन्तर्राष्ट्रीय 'गोल्ड स्टैण्डड' 
(स्वर्ण-मान) द्वारा सम्बन्धित थे, यानी हुर देश के प्रचलित सिक्के की सोने सें एक 
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निर्चित यानी तयशुदा कीमत होती थी। हर देश की सीमा में उसकी प्रचलित मुद्रा ठीक 
समक्की जाती थी, लेकिन उसके बाहर नहीं । दो भिन्न-भिन्न प्रचलित भद्गाओं का 
सम्बन्ध जोड़नेवाली चोज्ञ थी सोना, और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सोने की 
शक्ल में हुआ करते थे। जबतक कि. प्रचलित नुद्राओं का निश्चित स्वर्ण-मूल्य रहा 
तबतक उनमें ज्यादा फक्के नहीं पड़ सका, क्योंकि जहाँतक मुल्य या क़ीमत का ताल्‍लक 
है पहाँतक सोना एक काफ़ी स्थायी धातु हँ--यानी ऐसी धातु है जिसमें मुल्य सम्बन्धी 
उत्तार-चढ़ाव बहुत कम होता है । 

लेकिन भहायुद्ध-काल की ज़रूरियात से मजबूर होकर युद्ध करनेवाली सरकारों 
को यह स्वर्णे-मान ( गोल्ड स्टैण्डड ) छोड़ना पढ़ा, और इस तरह उन्होंनें अपनी प्रच- 
छित मुद्राओं को सस्ता बना दिया । किसी हृदतक 'इन्प्लेशन! भी किया गया। इससे 
व्यापार चलाने में तो मदद मिली, लेकिन मुख्तलिफ़ देझ्ों को प्रचलित मुद्राओं या 
सिक्कों के वारे में उललट-फेर ज़रूर होगया । महायुद्ध के जमाने में दुनिया दो विरोधी 
पक्षों में बेंट गई थी--एक मिन्न-राष्ट्रों का पक्ष और दूसरा जर्मन पक्ष; और हर पक्ष 
के अन्दर आपसी सहयोग और संगठन था, और हरेक वात युद्ध को मद्देज़र रखकर 
को जाती थी । दियक्ततें तो महायुद्ध के बाद पैदा हुई, और बदलते हुए माली हालात 
और क्लरौमों के आपसी अविश्वासों का नतोजा यह हुआ फि मुद्तलिफ़ प्रचलित मुद्राओं 
में गड़ुचडी पड़े गई । आजकल की सारी अर्य-व्यवस्या ज्यादातर साख ( क्रेडिट ) पर 
चर रहो है । बेंक-नोट और चेक दोनों ही वास्तविक धन नहीं, सिर्फ़ अदायगी के वादे 
हैं, लेकिन उन्हें वात्तविक धन के तौर पर मंजर कर लिया जाता है। साख हमारे 
विश्वास पर क्लायम है, और अगर विश्वास हट जाता हैं तो उसके साथ साख (क्रेडिट) 
भी चली जाती है । पिछले दस-वारह वर्षो सें मुद्रा-व्यवस्था में इतनी ज्यादा गड़वडी 
होने का यह भी एक कारण हे। क्योंकि योरप की कठिताई से भरी परिस्थितियों ने 
सारे विश्वास को हिला दिया हैं। आज की दुनिया परस्पराधीन भी है, हरेक हिस्से 
का दूसरे हिस्से से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और हमेशा हो अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ 


डर 


चलती रहती हैं। इसका मतरूब यह है कि एक देश को गड्वडी का इसरे देशों पर - 


फ़ोरन असर पड़ता हैं। अगर जर्मनी का सार्क गिरता हैँ, या जमेन बेंक फ़ेल होजाता 
हैँ, तो उससे रन्दन और पेरिस और न्यूयार्क के लोग भी कई तरह से गड़वडी में पड 
जाते 

इन और दूसरे कारणों से, जिन्हें बतल्मकर में तुम्हें हैरान नहीं करूँगा, क्रीब- 
क़रीब तमाप सुल्कों में मुद्रा या धन के बारे में दिवकतें 'पैदा होगई, और अक्सर जो 
मुल्क उद्योग-धन्धों में जितना ज्यादा बढ़ा हुआ था उतनी ही ज्यादा उसपर सुसीवत 
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आई । वर्योकि औद्योगिक तरक्‍क्नी का अर्थ था बहुत ही पेचीदा और नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय 
ढाँचा । जाहिर है कि तिव्बत जैसे पिछडे हुए और दुनिया से अछूग रहनेवाले देश पर 
तो सार्क या पौण्ड के उतार-चढ़ाव का क्रोई असर न होगा, लेकिन डालर की क़ौमत 
के गिरनें से जापान में फ़ौरन गड़वडी पड़ जायगी । 
इसके अलावा, हर ओद्योगिक देश में हरेक वर्ग के हित जुदा-जुदा थे । इस 
तरह, कुछ चर्म तो सस्ती मुद्रा और इन्प्लेशन (हाँ, जर्मनी की तरह इनफ्लेशन नहीं) 
चाहते थे, लेकिन कुछ वर्ग इससे बिकूकुल उल़टी चात्त, डिफ्लेशन यानी मुद्रा का ऊँचा 
स्वर्ण-मूल्य चाहते थे । मसलून, ऋणदाता वेंकर वग्गेरा इस राय के थे कि मुद्रा की 
क़ोमत ऊँची रहे, फ्योंकि उन्हें लोगों से घत लेना था, और ऋणी लोग कुदरती तौर 
पर यह चाहते थे कि क़ज्ञें चुकाने के लिए मुद्रा सस्ती रहे । कारखानेंदार और भालू 
तैयार करनेवाले सस्ती मुद्रा के तरफ़्दार थें। क्योंकि वह आम तौर पर बेंकरों के 
क़र्नदार थे, और उससे भी बड़ा कारण यह था कि इससे विदेश में उनके माल बिकने 
' में मदद मिलती थी । “अगर ब्रिटेन में मुद्रा सस्ती हो तो, इसका मतल्‍रूव यह होगा कि 
विदेक्षियों में ब्रिटिश माल की क़ौमत जमेन था अमेरिकन या दूसरे देझ्नों के माल से 
कम होगी और इससे ब्रिटेन के कारखानेदारों को फ़ायदा होगा और उनका मार 
ज्यादा विकेगा । इस तरह तुम्हें मालूम होगा कि जुदा-जुदा वर्ग अपना-अपना मतरूब 
साधना चाहते थे, और खास रस्साकशी कारखानेदारों और.बेकरों के बीच में थी। 
में इस वात को ज्यादा-से-ज्यादा - आसान बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 
दरअसल, इसमें वहुत-से पेचीदा कारण शामिल थे । 
फ़ान्स और इटली में 'इनप्रलेशन' हुआ, और फ्रांक और छोरा का भाव गिर 
गया । पहले एक पाउण्ड स्टलिग के (जो कि ब्विटिश पौण्ड का नाम है) रूगभग २५ 
फ्रांक मिला करते थे। फिर भाव के “गिरने से एक पाउण्ड के २७५ फ्रांक तक हो 
गये । आज्िरकार उसका भाव एक. पाउण्ड के १२० फ्रांक के क़रीब मुक़रर कर 
दिया गया । * 
महायुद्ध के बाद जब अमेरिका ने इंग्लेण्ड की मदद करना बन्द कर दिया, 
' तो पौण्ड की क्रीमत फुछ गिर गईं | उस वदत इंस्लेण्ड के सामने कठिनाई खडी हो 
गई ! दया उसे मुनासिव था कि वह पाउण्ड की क्रीमत की इस कुदरती गिरावट को 
मंजूर करले, और पौण्ड की यह नई क़ीमत हो मुक़रर करदे ? इससे माल तो सल्ता 
होजाता और कारंखानों को मदद भी पहुँचती, छेफिन चेंकरों और ऋणदाताओं को 
नुकसान होता । और इससे भी महत्वपुर्ण बात यह थी कि इससे दुनिया के आर्थिक 
केन्द्र के रूप में लन्दन॒की जो स्थिति थी वह मिट जाती। फिर तो इस स्थिति में 
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स्यूयार्क आजाता, और ऐसा होनें पर क़र्जा चाहनेवाले लोग लन्दन के बजाय न्यूयार्क 
ही जाते। दूसरा रास्ता यह था कि ज्ञोर रगाकर पाउण्ड को ही उंतकी पहली 
क्ीमत पर पहुँचा दिया जाता। इससे पाउण्ड की इज्जत भी बढ़ जाती और हरून्दन 
दुनिया का आथिक नेता भी बना रहता। लेकिन उद्योग-धन्धों को नुक़सान होता और, 
जैसा कि हुआ, और भी कई अवाज्छनीय बातें होतीं । 

ब्रिटिश सरकार ने १९२५ में दूसरा सार्य ही पसन्द किया, और पाउण्ड को 
चढ़ाकर उसकी पहली क़ीमत पर कर दिया । इस तरह उसने किसी हुद तक अपने 
उद्योग-घन्घों को अपने बेंकरों के लिए क़र्वान कर दिया । असली सवाहू उसके सामने 
और भी बड़ा था, क्योंकि उससे उसके साम्राज्य के जारी रहने पर रास असर पड़ता 
था। अगर लन्दन दुनिया के आर्थिक नेंतृत्व को खो देता है, तो साम्राज्य के मुख्तलिफ़ 
हिस्से फिर उसके नेतृत्व या मदद को झुवाहिश न करेंगे, और धीरे-घीरे साम्राज्य 
टुकडे-टुकडें और तबाह होजायगा। इसलिए यह सवार साम्राज्य की नीति का 
सवाल वन गया, और ब्रिटेन के कारखानों और उस वक़्त के अन्दरुनी हितों की 
कुर्बानी करके भी इस व्यापक साम्राज्यवाद की ही जीत हुई। तुम्हें याद होगा कि 
इसी तरह साम्राज्य-सम्बन्धी कारणों से ही महायुद्ध के बाद लंकाशायर और ब्रिटिश 
कारखानों को कुछ नुक्सान पहुँचाकर भी ब्रिठेन ने हिन्दुस्तान में बडें-बडे कल- 
कारखानों और उद्योग-धन्धों को बढ़ाने का विचार किया था। 

इस तरह ब्रिटेन ने अपना नेतृत्व और साम्राज्य बनायें रखने के लिए एक ज़वरदस्त 
कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बडी महंगी पडी और उसका नाकामयाव होना 
लाज़िमी था। ब्रिटिश सरकार या कोई भी दूसरी सरकार आ्थिक घ्यवस्था की 
अनिवार्य भावी घटनाओं पर क्वावू नहीं रख सकती थी। अतः कुछ वक़्त के लिए तो 
पाउण्ड ने अपना पुराना दवदवा फिर हासिल कर लिया, लेकिव इससे उद्योग-धन्धे 
धीरे-धीरे व्िगड़ने छगे । वेकारी चढ़ने लगी, और ज्ञासकर कोयले के धन्धे में तो 
बडी कठिनाई आई। इसको खास वजह थी पौण्ड का डिफ्लेशन ( जोकि उसका “ 
स्वर्ण-मूल्य बढ़ाने का नास था ) । कुछ दूसरे कारण भी थे। मआवज्े की अदायगी - 
में जर्मनी का कुछ कोयला भी ले लछिया गया था, और इसका मतलरूब यह था कि 
ब्रिटेन के कोयले की ज़रूरत कम होगई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोयले की 
ख़ानों में ज्यादा वेकारी होगई । इस तरह ऋणदाता और घिजयी देशों मे भी महसूस 
कर लिया कि हारे हुए देश से इस तरह का खिराज हासिल करना भी कोई बिलकुल 
सुज-ही-सुख की बात नहीं है। ब्रिदेन के कोयले के उद्योग की व्यवस्था भी बहुत 
फ़राव थी । यह उद्योग सैकडों छोटी-छोटी कम्पनियों में वेंटा हुआ था, और योरप 


अनमट 
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महाद्वीप ओर अमेरिका के बडे-बडे और ज्यादा अच्छी तरह संगठित गिरोहों का 
आसानी से मुक़ाबिला नहीं कर सकता था। 

चूँकि कोयले के उद्योग की हालत दिन-ब-दिन गिरती गई, इसलिए खानों के 
मालिकों ने मज़दूरों की मज़दूरी घटाने का फैसला किया। खानों के मजदूरों ने इसकी 
सख्त मुखालफ़त की, और इसमें उन्हें इसरे उद्योगों के मजदूरों का समर्थन भी प्राप्त 
होगया । खान के मजदूरों के वास्ते ब्रिटेन का सारा मज़दूर-संगठन लड़ाई लड़ने को 
तेयार होगया, और एक युद्ध-समिति” बन गई । इससे पहले तीन बडे-बडे सज़दूर- 
संघों--खान मज़दूरों, रेलवें मज़दूरों और ट्रान्सपोर्ट मज़दूरों--के बीच एक भज़बत 
त्रिगुट या संगठन बना था, जिसमें कि कई राख सुसंगठित और सीखे हुए मज़दूर 
शामिल थे। मज़दूरों के इस तेज़ रुख़ से सरकार डर-सी गईं, और उसने खान-मालिकों 
को धन की मदद देकर उस संकट को आगे के लिए टाल दिया । यह मदद इसलिए 
दी गईं कि वे एक साल तक पुराने दर से मज़दूरों को मजदूरी दे सकें। एक जाँच- 
केसीशन भी मुकरंर किया गया । लेकिन इस सारी कारंवाई का भी कोई नतीजा न 
निकला, और दूसरे साल १९२६ में जब मालिकों ने फिर मजदूरी घटानी चाही 
तो संकट-काल आ खड़ा हुआ । इस बार सरकार मज़हूरों से लड़ने को तैयार थी; 
क्योंकि उसने पिछले महीनों में इसके लिए हर तरह की तैयारी करली थी। 

कोयले की खातों के मालिकों ने मज़दूरों के लिए काम बन्द कर देने का 
नि३चय किया, क्योंकि मजदूरों नें- मज़दूरी में कमी करना मंजूर नहीं किया । इससे 
इंग्लेण्ड में फ़ौरन एक आम हड्ताल होगई, जो कि ट्रेड-यूनियन काँग्रेस की तरफ़ से 
की गई थी। ट्रेड-यूनियन काँग्रेस की इस आज्ञा का खूब अच्छी तरह पालन किया 
गया, और देशभर के तमाम संगठित मज़दूरों ने काम बन्द कर दिया। देश का 
क़रीब-क़रीब सब काम-काज बन्द होगयाँ। रेलें नहीं चलती थीं, अख़बार नहीं छपते 
थे, और बहुत-से दुसरे कार्य बन्द होगये । सरकार ने स्वयंसेवकों की मदद से कुछ 
जरूरी कारोबार जारी रक्‍्खे। आम हडताल ठीक आधी रात यानी ३-४ मई १९२६ 


को शुरू हुई। दस दिन के बाद ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के नरम नेताओं ने, जिन्हें इस तरह 


की ऋान्तिकारी हड़ताल से कोई सुहब्बत न थी, इस बहाने पर अचानक उसे बन्द 
करवा दिया कि उनसे कोई अनिश्चित-सा वादा कर दिया गया है । खानों के मज़दूर 
मुसीबत में अकेले रह गये, लेकिन फिर भी, डगमगाते हुए भी वे कई महीनों तक अपनी 
लड़ाई लड़ते रहे। भूख से मजबूर किये जाकर आख़िर वे हरा दिये गये | यह एक 
महत्वपूर्ण हार थी--न सिर्फ़ खान-मज़दूरों के लिए, वल्कि आम तौर पर सभी ब्रिटिश 
भज़दूरों के लिए। कई जगहों पर मज़दूरियाँ घटाई गई, कुछ उद्योगों में काम के 
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विदेशी माल न आसके, और साथ ही वह अपना चिदेश्ञी व्यापार भी बढ़ाना चाहता 
है । आयात-निर्यात कर की ये दीबारें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को, जिसके आधार पर 
भाजकल की दुनिया बनी है, रोकती हैं और मार देती हैं । जैसे-जैसे व्यापार कम 
होता जाता है, उद्योग-धंधों को नुक्सान होता है और बेकारी बढ़ती है । इसका 
नतीजा यह होता है कि विदेशी माल को, जिससे स्वदेश के उद्योग-धंधों में रुकावट 
पड़ने का ख़बल किया जाता है, रोकनें के छिए और भी जबरदस्त कोशिश की जाती 
हैं, और आयात-निर्यात करों की दीवारें और भी ऊँची कर दी जाती हैं । इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज्यादा नुकसान पहुँचता है और यह दुःखदाई चक्कर 
चलता रहता है । ह 

आजकल की औद्योगिक दुनिया असल में राष्ट्रीयता के दर्जे से आगे बढ़ चुकी है । 
माल की उत्पत्ति और विभाजन की सारी प्रणाली सरकारों और देशों के राष्ट्रीय ढाँचों 
के साथ सेल नहीं खाती । भीतरी वस्तु अब अपने ऊपरी छिलके से ज्यादा बढ़ने रूगी 
है, और छिलका तड़कने लगा है । 

इन आयात॑-निर्यात करों और व्यापारिक बाधाओं से हर देश के सिर्फ़ कुछ वर्गों 
को ही असल में फ़ायदा पहुँचता है, छेकिन चूँकि ये वर्ग ही अपने-अपने देशों पर हावी 
हैं इसलिए वे ही देश की नोति को बनाया-बिगाड़ा करते हैं । इसलिए हर देश दुसरे 
देशों से बढ़ने की कोशिश करता है, और नतीजा यह होता है कि सभ्ीको नुक्सान 
पहुँचता है, और राए्ट्रीय प्रतिस्पर्धायें और घृणायें यानी क़ौमी लांगं-डाँट और नक़रत 
बढ़ती जाती हैं । आपसी सतसेदों को कान्फ्रेंसें करके मिटाने की बार-बार कोशिशें की 
जाती हैं, और जुदा-जुदा देज्ञों के प्रतिनिधि ऊँची-से-ऊँची सविच्छा प्रकट करते हैं, 
लेकिन कामयाबी उत्तके पास तक भी नहीं फटकती । क्या इससे तुम्हें हिन्दुस्तान के 
सास्प्रदाधिक सवाल यात्री हिन्दू-मुस्लिम-सिख समस्याओं को हल करने की कौशिशों 
की याद नहीं आती ? शायद दोनों ही मामलों सें ताकामयाबी का कारण यह है कि 
धारणायें ग्रछकत बनाली गई हैं, हेतु ग़लत समझे गये हैं, और साथ ही उद्देश्य भी ' 
ग़लूत रदखे जाते हैं । 

जो वर्ग इन आयात-निर्यात करों से और आशिक राष्ट्रीयता को बढ़ानेवाले दुसरे 
तरीक़ों से---मसलन राज्य की तरफ़ से विशेष आथिक सहायता, रेल-किराये की खास 
दरों बग्ेरा से--फ़ायदा उठाते हैं वे मिल्कियतदार और कारखानेंदार वर्ग ही हैं, जिन्हें 
कि संरक्षण-प्राप्त स्वदेशी वाज़ारों से छाभ होता है । इस तरह संरक्षण और आयात- 
निर्यात करों के साये में स्थापित स्वार्थ निर्मित होजाते हैं, और सभी स्थापित स्वार्थों 
की तरह वे भी बडे ज्ञोर के साथ हर ऐसी तब्दीली को मुल्लालिफ़त करते हैं जिम्तपे 
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उनका नुक्सान होता है। यह भी इस बात की एक वजह है कि क्यों आयात-निर्यात 
कर एकवार शुरू होजाने पर बने ही रहते हैं, और क्‍यों आर्थिक राष्ट्रीयता दुनिया 
में चल रही है, हालांकि ज्यादातर छोग मान चुके हैँ कि इससे सबका नुक्लसान है । 
स्थापित स्वार्थों के एक बार पैदा होजानें पर उनका खात्म। करना भासान नहीं हैं, 
और किसी अकेले राष्ट्र का ऐसे मामले में आगे बढ़ना तो और भी कम आसान है । 
अगर सभी देश एकसाथ मिलकर आयात-निर्यात करों को खुत्म करदें या बहुत हद 
तक घटा दें, तो शायद ऐसा हो भी सके । इसमें भी कठिनाइयाँ होंगी । ऐसा करने .से 
औद्योगिक रूप से पिछडे हुए देशों को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि वे उन्नत देक्षों का 
बराबरी के आधार पर मुक़ाबिला नहीं कर सकेंगे । नये उद्योग-घंघे तो अक्सर संरक्ष- 
णात्मक कर के साये में ही खडे होते हें । *ः 
आशिक राष्ट्रीयता से राष्ट्रों में आपसी व्यापार कम होता है और रुकता है । 
इस तरह संसार-व्यापी बाज़ार के खुलने सें हानि होती है । हर राष्ट्र एकाधिकार का 
'क्षेत्र बन जाता है, और उसका बाज्ञार संरक्षित होजाता है; यानी खुला बाज़ार नहीं रह 
पाता । हर राष्ट्र के अन्दर भी एकाधिकार ( मोनोपलछी ) बढ़ जाते हैं, और खुला 
और उन्मुक्‍त बाजार ग्रायव होने लगता है। बडे-बडे दृस्ट ( व्यापारियों के समूह ), 
वडी-बडी दुकानें और बडे-बडे कारखाने छोटे उत्पादकों और दुकानदारों को निगल 
जाते हैं, और इस तरह प्रतियोगिता को ही ख़त्म कर देते हैँ.। अमेरिका, ब्रिटेन, जमंनी, 
जापान और दूसरे औद्योगिक देल्नों में ये राष्ट्रीय एकाधिकार रखनेवाले टूस्ट या 
कम्पनियाँ भयंकर गति से बढ़ गई हैं, और इस तरह ताक़त थोडे-से ही लोगों के हाथों 
में जमा होगई है। पेट्रोल,: साबुन,. रासायनिक चीज़ें, शस्त्रास्त्र, लोहा, बेकिंग, और 
दूसरी भी अनेक वस्तुओं में एकाधिकार क़ायम होगये हैं।इस सबका एक अजीब 
नतीजा होता है । वह विज्ञान की तरवृक्की और पूंजीवाद की बढ़ती का अनिवार्य यानी 
कुदरती नतीजा है, लेकिन वह इस पूंजीवाद की जड़ को हीं काठता है । क्योंकि पूंजी- 
वाद संसार-व्यापी वाज्ञार और खुले बाज्ञार के साथ ही शुरू हुआ था। प्रतियोगिता ही 
पूंजीवाद की जान थी। भगर संसार-व्यापी बाज़ार मिट जाता है और राष्ट्रीय सीमाओं 
के अन्दर भी. खुले बाजार की प्रतियोगिता मिट जाती है तो समाज के इस पुराने पूंजी- 
वादी ढाँचे की वुनियाद ही हट जाती है । यह तो दूसरी बात है कि अब इसकी जगह 
पर कौन-सी समाज-व्यचस्था आयगी, लेकिन सालूस होता है कि पुरानी समाज-व्यवस्था 
इन एक-दूसरे की विरोधी भ्रवृत्तियों को रखती हुई ज्यादा दिन चल नहीं सकती ! 
- विज्ञान और औद्योगिक प्रगति मौजूदा सामाजिक प्रणाली से बहुत भागे ' पहुँच 
चुकी हैं। वे भोजन और ज़िन्दगी की अच्छी चीजें बहुत ज्यादा पैदा करती हैं और 


॥। 
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पूँजीवाद यह नहीं जानता कि इन चीज़ों का क्या उपयोग किया जाय ! चल्कि वह 
अक्सर इन चीज़ों को बर्बाद करने या उनकी उत्पत्ति कम करने रूगता है । गौर इस 
तरह हम यह असाधारण वृद्य देखते हैँ कि प्रचुरता और दरिद्रता यानी खुशहाली 
और ग्रीवी साथ-ही-साथ मौजूद हैं ॥ अगर आधुनिक विज्ञान और उत्पत्ति के साधनों 
के लायक़ यह पूँजीवाद नहीं है, तो कोई दूसरा तरीक़ा दूँदना होगा जो विज्ञान के 
ज्यादा अनुकूल हो । वरना, दूसरा रास्ता यह है कि विज्ञान का ही गला घोट दिया 
जाय और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाय । लेकिन ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगी, 
और, कुछ भी हो, उसका तो ज़यारू करना ही मुश्किल है । 

जब आशिक राष्ट्रीयता मौजूद है, जब एकाधिकारों और क़ौमी लाग-डांद की 
बढ़ती हो रही है, और जब दम तोड़ते हुए पूँजीवाद के दूसरे दोष सौजूद हैं, तो 
सारी दुनिया में गड़बडी मची हो तो इसमें ताज्जुब की बात कौन-सी हैं ? आजकल का 


सास्राज्यवाद ख़ुद भी इस पूँजीवाद का एक रूप है, क्योंकि हर साम्राज्यवादी ताक़त 


दूसरी जातियों का खून चूसकर अपने क्रौमी सवालों को हल करना चाहती है । इससे 
फिर साम्राज्यवादी ताक़तों में छाग-डांट और कशमकश् पैदा होती हैं । आजकल इस 
उलटी दुनिया में हर बात का नतीजा संघर्ष हो होता है ! 

सेंने तुम्हें यह बताते हुए इस खत को शुरू किया था कि महायुद्ध के बाद मुद्रा- 
प्रणाली में अजीब गड्बडी. प्रैदा होगई थी। क्या हम मुद्रा-प्रणाली को दोष दे सकते 
हैँ, जबकि और भी तमाम बातों में बेहद गड़बडी हो गई है ? 
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'मेरे पिछले दो ख़त आर्थिक और मुद्रा-सम्बन्धी सवालों की बावत थे | ये विषय 


बडे रहस्यपूर्ण यानी भेद से भरे हुए और समझने में कठिन माने जाते हें। यहतो 


सच हैं कि वे आसान नहीं हैं, और उनपर बहुत ज्यादा ग़ौर करने की ज़रूरत पड़ती 
है, लेकिन फिर भी वे बहुत भयंकर नहीं हैं और उन विषयों की बावत रहस्यपूर्णता 
का वातावरण बन जाने के लिए कुछ हृदतक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ लोग भी 
जिम्मेदार हैं। पुराने ज़माने में रहस्यपूर्ण बातों का ठेका धर्माधीशों के पास रहता 
था, गोर वे तरह-तरह के क्ायदों और रस्म-रिवाजों के ज्ञरिये, जो अवसर किसी 
ऐसी पुरानी ज़बान में पुरी की जाती थीं जिन्हें कोई नहीं समझता था, और यह 
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दिखलाकर कि अदृष्ट शक्तियों से उनका सम्बन्ध है, अपनी इच्छा के सताबिक़ अज्ञान 
जनता को चलाया करते थे। आजकल धर्माघीशझों की ताक़त बहुत कम होगई है, और 
मौद्योगिक देझों में तो क्ररोब-करोव बिलकुल ही नहीं रही । धर्मावीशों की जगह 
अब विश्वेषज्ञ, अर्थज्ञासत्री और बेंकर और ऐसे ही दूसरे लोग पैदा होगये हैं, जो भूढ़ 
भाषा में, जिसमें ज्यादातर दब्द पारिभाषिक होते हैं, वात करते हैं, जिसे मामूली 
लोगों का समझना सुद्दिकल होता है । इस तरह औसत आदसी को इन सवालों को 
तय करने का काम इन विशेषज्ञों पर छोड़ देना पड़ता है। लेकिन विद्येषक्ष लोग, 
जान में या अनजान में, शासकवर्गों के ही साथ जुड़ जाते हैं, और उनके ही हितों को 
फ़ायदा पहुँचाते हैं । फिर विशेषज्ञों में मतभेद भी होता है । 
इसलिए यह अच्छा है कि हम सब इन आर्थिक सवालों को, जो आजकल राज- 
नीति और इसरी भी सारी बातों पर हावी मालूम होते हैं, कुछ-कुछ समझ लेने की 
कोशिश करें । इन्सान को कई तरह से वर्गों और श्रेणियों में बाँठा जा सकता है । 
: एक बेंटवारा इस तरह भी हो सकता है कि इन्सान दो श्रेणी के हैं: एक तो ज़माने 
फी लहर के साथ बहनेवाले, जिनकी अपनी कोई इच्छा-शवित नहीं होती और जो 
पानी की सतह पर पडे हुए तिनके को तरह अपनेआपको इधर-उघर बह जाने देते हैं, 
और दूसरे वे छोग जो जिन्दगी में .ज़ोरदार अभिनय करते हैं और परिस्थिति पर असर 
डालते हैं । दूसरे वर्ग के लोगों के लिए ज्ञान और समझ ज़रूरी है; क्योंकि कोई भी 
. फारगर काम इनके आधार पर हो हो सकता हँ। सिर्फ़ सदृभावना या सदिच्छाओं से 
ही काम नहीं चछ सकता । जब कभी कोई क़ुदरती मुसीबत या महामारी या सुखा 
पड़ जाता है य/ और क़ोई भ्री कष्द आजाता है तो सिर्फ़ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि 
पोरप में भी अक्सर देखा जाता है कि छोग कष्ट दूर करने के लिए ईइवर से प्रार्था 
करते हैं । .अगर ईइवर की प्रार्थना से उनकी आत्मा को तसलल्‍्ली मिलती हैँ और 
विश्वास और हिम्मत पैदा होती हैं तो गह अच्छी चीज़ हैं और उसपर किसीको 
एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं । लेकिन प्रार्थना, से महामारी मिट जायगी, इस ख़यालू 
. के बदले अब यह वैज्ञानिक विचार पैदा होता जा रहा हैं कि बीमारियों के मूल कारणों 
को सफ़ाई और इसरे तरीक़ों से दूर करता चाहिए । अगर कारखाने की भज्ञीनों में 
कोई दूट-फूट होजाय, या गाडी .के ठायर में सुराख होजाय, तो ऐसा नहीं देखा 
जायगा कि लोग बैठे रहें,या प्रार्थना करते रहें मौर सिर्फ़ आज्ञा, सदिच्छा या प्रार्यना 
करते रहें, कि वह टूट-फूट अपने-आप दुरुस्त हो जाय, या सुराख खुद जुड़ जाय। वे 
काम करना और सशीन और टायर को सुधारना शुरू कर देते हैँ, और फ़ोरन ही 
, मशीन फिर चलने रूगती है और गाडी सडक पर दौड़ने रूमती है । 
७२ हि 
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इसी तरह सानवीय और सामाजिक मशीन में भी सदिच्छा के अलावा हमें उसकी 
अच्छी वाक़फ़ियत और उसकी ताक़तों का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान निश्चित तो 
प्रायः नहीं. होता, क्योंकि उसका ताललुक़ भनृष्य की इच्छाओं, आकांक्षाओं, 5चि- 
अरुचियों और आवश्यकताओ-जैसी भनिश्चित चहीज़ों से होता है, और जब आम 
लोगों या तमाम समाज या मुख्तलिफ़ वर्गों के मनुष्यों का हम विचार करते हैँ तो ये 
चीज़ें और अनिदिचत होजाती हैं । लेकिन अध्ययन और अनुभव और निरीक्षण से 
इस अनिश्चित गिरोह या जम्रघद में भी धीरे-धीरे व्यवस्था आने रूगती है, और ज्ञान 
बढ़ता है, और उसके साथ अपनी परिस्थिति को बनाने या सम्हालूमे की हमारी 
योग्यता भी बढ़तो है । 
अब में सहायुद्ध के धाद के इस वर्षो में योरप के राजनैतिक पहलू के वारे में 
कुछ कहना चाहता हूँ । पहली बात, जो ख़ास तौर पर दिखाई देती है, यह है कि 
, मसहाद्वीप यानी योरप इन तीन हिस्सों में बेंट गया था--महायुद्ध में जीतनेवाले राष्ट्र, 
महायुद्ध सें हारनेवाले राष्ट्र, और सोधियट रूस । नावें, स्वीडन, हालैण्ड और 
स्वीज़रलैण्ड-जैसे भी कुछ छोटे-छोटे देश थे जो इन तीनों हिस्सों में से किसीमें भी 
न आते थे, लेकिन बृहत्तर राजनैतिक दृष्टिकोण से उनका कोई खास महत्त्व नहीं था। 
हाँ, सोवियट रूस श्रमिकों की सरकार बनाकर अकेला अलग ही था, और विजयी 
शक्तियों को हमेशा खटकता रहता था । यह खटक सिर्फ़ इसलिए नहीं थी कि उसकी 
,शासन-प्रणाली ऐसी थी जिससे कि दूसरे देशों के श्रमिकों को ऋत्ति की प्रेरणा मिलती 
थी, बल्कि इसलिए भी थी कि वह विजयी शक्षितयों की पूर्व-देशीय योजनाओं में अडंगा 
डालता था। मेंने तुम्हें रूस में घिदेशी ताक़तों की लड़ाइयों का हाल पहले बताया है, 
जिनमें कि सन्‌ १९१९ और १९२० में इन विजयी राष्ट्रों में से ज्यादातर राष्ट्रों ने 
सोवियट शासन को कुचल डालने की कोशिश की थी। फिर भी सोवियट रूस तो 
जिन्द। ही रहा, और योरप की साम्राज्यवादी ताकतों को उसकी हस्ती वर्दाइत करनी 
पडी, लेकिन यह भी किया उन्होंने कम-से-कम सदिच्छा या गौरव के साथ ही । खासकर 
इंग्लेण्ण और रूस की पुरानी लाग-डांट, जोकि ज्ञारज्ाही ज़माने से चली आ रही थी, 
फिर भी जारी रही, और.उससे कई बार ऐसी सतसनी, अन्देशे और वाक॒आत 
पैदा होजाते थे, जिनसे ऊड़ाई छिड़ जाने का डर होजाता था । सोवियट-रूस को 
विश्वास होगया था कि इंग्लेण्ड उसके ख़िलाफ़ हमेशा साज्षिण करता रहता है और 
योरप में सोवियट-विरोधी संगठन खड़ा कर रहा है । कई बार लऊूड़ाई का खौफ़ भी 
पैदा होजाता था। 
पश्चिसी और मध्य योरप सें जीते और हारे हुए देशों के बीच का फ़ा्क़ बहुत 
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ज्यादा नज्गर आता था, ओर फ़ांस विजय की भावना को खास तौर पर ज़ाहिर करता 
था । कुदरती तौर पर हारे हुए भुल्क सुलहनामों की कई शर्तों से असन्तुष्ट थे, और 
हालाँकि वे कुछ नहीं कर सकते थे फिर भी भविष्य में तब्दीली के सपने देखा करते 
थे । आस्ट्रिया और हंगरी बडी मुसीबत में थे; उनकी हालत' और भी विगड़ती हुई 
मालूम होती थी । दूसरी तरफ़, युगोस्लेविया सबिया का ही बढ़ा हुआ रूप था, और 
वह कई वेमेल वर्गों और जातियों का एक समूह बन गया था । उसके मुख्तलिफ़ ह्स्तों 
को एक-दूसरे से ऊब उठने और आपस में जुदा हो जाने की प्रवृत्ति से भर जाने में 
ज्यादा वक्त न छूगा । खासकर कओशिया में (जो अब युगोस्लेविया का एक सुबा है) 
आजादी का एक जोरदार आन्दोलन चल रहा है, और इसे सियन सरकार ने ज्ोर- 
जवरदस्ती से. दवानें की कोशिश की है । पो्ूण्ड नक़॒हो पर अब काफ़ी बड़ा होगया है, 
लेकिन उसके साम्राज्यवादी लोग दक्षिण में काले समुद्र तक फल जाने के और इस 
तरह सन्‌ १७७२ की पुरानी पोलिश सरहद फिर से क्रायम करने के गैरमामूली सपने 


देखते हैं । आजकल तो पोलैण्ड में रूसी यूक्रेन का एक हिस्सा भी शामिल है । इसे 


तरह-तरह के जुल्सप, सौत की सजाओं, और वर्चरतापूर्ण दमन के आतंक से शान्त 
करने या 'पोलिश बताने' की कोशिश कौगई है, और अब भी की जा रही है । ये 
आग के कुछ छोटे-छोटे-से ढेर हैं जो पूर्वीय योरप में सुरूग रहे हैं ॥ इनका महत्व इस 
कारण है कि इस आग के ज्यादा बढ़ जाने का अन्देशा है । 

राजनैतिक रूप में, और उपंयोगिता की दृष्टि से भी, महायुद्ध के वाद के ज़माने 
में योरप में फ्रांस ही प्रमुख राष्ट्र होगया था । वह जो कुछ चाहता था, प्रदेदा या 
राज्य के रूप में और मुआवज्ञे के इक्तरार की शक्ल में उसे ज्यादातर मिल गया था, 
लेकिन फिर भी चह सुखी न था । एक बडी दहशत हमेशा उसके सिर पर सवार थी, 
कि कहीं जरंनी फिर उससे लड़ने लायक़, मज़बूत न वन जाय, और कहीं उसे हरा न 
दे। इस वहशत का ख़ास सबब यह था कि जर्मनी की आबादी उससे बहुत ज्यादा 
थी। फ्रांस का भुल्क असल में जर्मनी से वड़ा है, और शायद उपजाऊ भी ज्यादा है । 
फिर भी फ़ान्स की आबादी ४१० राख से कम हैं, और स्थायी-सी हैँ । लेकिन जर्मनी 
की आबादी ६२० लाख से ज्यादा है, और बढ़ती जा रही है। जर्मन लोग हमलावर 
और लड़ाकू भी मगहर हैं और इसी पीढी के सामने वे वो बार फ़ांस पर हमला भी 
फर चुके हैँ । . 

इसलिए फ्रांस पर जर्मनी द्वारा बदला लिये जाने का भय हमेशा सवार रहा, 
और उसकी सारी नीति की बुनियाद और खास उसुल चुरक्षितता' यानी उसने जो 
कुछ हासिल कर लिया है उसे बनाये और बचाये रखने की यसुरक्षितता हो रहा है । 
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फ्रांस की सेनिक प्रमुखता के ही सब से वे सब देश दबे रहते थे, जो वर्साई की 
सन्धि से असन्तुष्ठ थे, क्योंक्ति इस सन्धि को बनाये रखना फ्रांस की सुरक्षितता के 
लिए ज़रूरी समझा जाता था। अपनी स्थिति को और भी मज़बूत करने के लिए फ्रांस 
ने ऐसे राष्ट्रों का एक गुट बना लिया जो वर्साई-सन्धि को बनाये रखने में दिलचस्पी 
लेते थे। ये देश थे--वेऊजियम, पोलैण्ड, ज्ञेकोस्लोवेकिया, रूमानिया और युगोस्लेविया । 

इस तरह फ्रांस ने योर॒प में अपना नेतृत्व क़ायम कर लिया । यह इंग्लैण्ड को 
पसन्द न आया, वर्योकि इंस्लैण्ड नहीं चाहता कि उसके सिवा कोई इसरी ताक़त योरप 
में हावी होजाय । इंग्लेण्ड के दिल में अपने दोस्त फ्रांस के लिए जो मुहब्बत और 
सिन्नता थी उसमें बडी कमी आगई।; इंग्लेण्ड के अखबारों में फ्रांस को खुदग़ज़े और 
संगदिल कहा जानें लगा, और पुराने दुश्मन जर्मनी के लिए मिन्रतापूर्ण शब्द इस्तेमाल 
किये जाने रूगे । इंग्लं्ड के लोग कहने लगे कि इंसान को पुरानी बातों को भूछ जाना 
और माफ़ कर देना चाहिए, और लड़ाई के दिनों को याद कर श्वान्ति के विनों में 
वर्ताव नहीं करना चाहिए । ये कंसी ऊँची भावनायें थीं! और अंग्रेज़ी दृष्टिकोण से तो 
दोहरी प्रसंसनीय थीं, क्योंकि ये अंग्रेज़ी नीति से मेल भी खा जाती थीं। एक इटैलियन 
राजनीतिज्ञ काउण्ट स्फ़ोरज़ा ने कहा है कि “ब्रिटिश जाति को दयारु ईदवर ने यह 
महान्‌ वरदान दे रक्खा है कि इंग्लेण्ड को जिस बात में कोई राजनैतिक फ़ायदा होता 
हो, था ब्विविश सरकार जो कोई राजनैतिक कारंबाई करे, उसे सभी वर्ग ऊँचे-से-ऊँचे 
नेतिक कारणों से उचित सिद्ध करें।” 

१९२२ के.शुरू से यूरोपियन राजनीति में इंस्लैण्ट और फ़ांस की कशमकश 
एक स्थायी चीज़ होगई है, और वह तबसे चल ही रही है । जाहिरा तौर पर तो 
दोनों तरफ़ के लोग आपस में हँसकर मिलते हैं, शिष्ठता के शब्द कहते हैं, और 
उनके राजनीतिज्ञ - और भ्रधानमन्त्री अक्सर मिला करते और साथ-साथ फौटो भी 
खिचवाते हैँ; लेकिन दोनों सरकारें अवसर एक-दूसरे से भिन्न दिज्ञाओं में ही जाती 
हैं । १९२२ में जब जर्सेनी अपनी क़िस्त की अदायगी न कर सका, तो इंग्लैण्ड रूर 
प्रदेश पर मित्र-राष्ट्रों के दखल करलेने के हक़ में न था। लेकिन फ्रांस नें इंग्लैण्ड को 
परवा न करते हुए अपनी, मर्ज़ी के मुताबिक्त अमल किया। इंग्लैण्ड ने इससें कोई 
हिस्सा न लिया । 

एक और पुराना मित्र फ्रांस से अलग होगया, और दोनों देशों में हमेशा 
फशसमकझ्ञ होने लगी । इसका कारण था १९२२ में मुसोछिनी का सत्ता प्राप्त कर 
लेता, और उसकी सास्ताज्यवादी आकांक्षायें, जिनमें फ्रांस बाधा डालता था। 
मुसोलिनी और फैसिज्म का हाल में तुम्हें अपने अगले खत में बताऊँगा। 
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भहायुद्ध के बाद के वर्षों में ब्रिटिश साथ्राज्य में उसके छिन्न-भिन्न होने की भी 
कुछ प्रवृत्तियाँ नज्ञर आईं । इसरे ख़तों में भी सेंने इस सवाल के कुछ पहलुओं पर 
बहस की है। यहाँ में सिर्फ़ एक पहलू का जिक्र करूँगा। आस्ट्रेलिया और कनाडा 
दोनों ही अमेरिका के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव में अधिक-अधिक आने हढगे थे, 
और इन तीनों देशों में जो एक सामान्य बात थी वह है--जापानियों से, जासकर 
जापानियों के अपने देश्ष में बसने से, नाराज़ी । आस्ट्रेलिया को तो इससे खास खतरा 
है, क्योंकि उसमें गरैर-आवाद जयह बहुत पडी है और जापान दर नहीं है और उसकी 
आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही हँ। न तो इंग्लेण्ड के ये दोनों उपनिवेश और भ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ही इंग्लेब्ड की जापान से दोस्ती पसन्द करते थे। इंग्लैण्ड 
अमेरिका को खुश रखना चाहता था, क्योंकि ऋणदाता की हेसियत से और दूसरी 
तरह भी अमेरिका दुनिया में प्रमुख होता जाता था, और साथ ही वह अपना साम्राज्य 
भी जबतक चल सके तबतक चलाये रखना चाहता था। इसलिए उसने १९२२ में 
_ वाशिगठन कास्फ़रेन्स में जापान की दोस्ती को कुरवान कर दिया। मेंनें चीन पर 
जो पिछला ख़त लिखा था उसमें तुम्हें इस कान्फरेंस की बाबत लिखा था। वहींपर 
चार राष्ट्रों का समझौता ( 9007 ९०७८८ /82:०८०८०८ ) और नौ राष्ट्रों की सन्धि 
( स्‍२१४८ ए09८५ 7५८४७ ) हुई थी । इन सन्धियों का चीन और पेसिफिक समुद्र-तट 
से ताल्लुक़ था, लेकिन सोवियट रूस को, जिसका इनसे जीवन-मरण का सम्बन्ध था, 
उसके विरोध करने पर भी बुलाया नहीं गया । 
इस वाशिगठन कान्‍्फरेन्‍्स से इंग्लेण्ड की पूर्वीय नीति में फक्क शुरू होता है। 
अभीतक तो इंरलण्ड सुददर-पुर्व! ( एऐ४7 528 ) सें, और ज़रूरत हो तो हिन्दुस्तान में 
भी, जापान से भृदद लेने का भरोसा रखता था। लेकिन अब दुनिया के सासलों 
में 'सुदूर-पुर्व! एक बड़ा ज़रूरी हिस्सा व॒नता जा रहा था, और वहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों 
के स्वार्थों में कक्षमकश भी थी ॥ चीन उठ रहा था, या उंठता-सा दिखाई देता था, और 
जापान और अमेरिका एक-दूसरे के ज्यादा ख़िलाफ़ होते जा रहे थे। कई लोगों का 
खुंपाल था कि अगला महायुद्ध खासकर पेसिफ़िक ( प्रशान्त ) महासागर में होगा । 
. जापान और अमेरिका दोनों के धीच में इंग्लेण्ड अमेरिका के पक्ष में ढल गया, बल्कि 
यह कहना ज्यादा सही होगा कि उसने जापान का पक्ष छोड दिया। उसकी नीति थी वग्नैर 
निर्िचित इक़रार किये हुए ताकतवर और दौलतमन्द अमेरिका से दोस्ती ज़रूर बनाये 
रखना। जापानी दोस्ती खत्म कर देनें के बाद इंग्लंण्ड ने सुददर-पुर्वी' के भावी संभावित 
युद्ध के लिए तैयारी शुरू फरद्ी। उसने सिंगापुर में बहुत बडे और खर्चीलि डाक” ब॒न- 
पाये, और इस मुक्ताम को जहाज्ी बेड़े का जबरदस्त अड्डा बना दिया । इस जगह से 
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इंग्लेण्ड हिन्द-महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच होनेवाले आवागसन पर निय- 
सत्रण रख सकता हैं । एक त्तरफ़ तो वह हिन्दुस्तान और वरमा पर हावी रह ॒ सकता 
है, और इसरी तरफ़ फ्रांस और हालंण्ड के मातहत देशों पर भी हावी हो सकता है। 
और सबसे महत्वपुर्ण वात यह हैं कि वह प्रश्ान्त सहासागर के युद्ध में कारगर और 
ज्ञवरदस्त हिस्सा ले सकता है, चाहे वह जापान के ख़िलाफ़ हो या और किसी ताक़त 
के ल्िलाफ़ हो । ' 

१९२२ में वाशिगठन में इंग्लैण्ट और जापान का गुट दूट जाने से जापान 
अकेला रह गया | भमजबूरन जापानियों को रूस की तरफ़ नज़र दौड़ानी पडी, और 
वे सोवियट राज्यों से अच्छे त्तलल्‍लुक्लात क्रायमम करने लगे । तीन साल बाद, जनवरी 
१९२५ में, जापान और सोचियट यूनियन के बीच एक सन्धि होगई। 

महायुद्ध के बाद कुछ साहू तक जर्मनी के साथ विजयी शक्तियों ने जाति- 
वहिष्कृत का-सा बर्ताव किया । इन शक्षितयों से ज्यादा हमदर्दी न पाकर, और इन्हें 
कुछ डरा देने की निगाह से, वह सोवियद रूप्त की तरफ़ मुंडा और उससे अप्रैल १९२२ 
में एक सन्वि--रेपैलो की सन्धि--करली। सन्धि की बातचीत गुप्त रूप से की गई थी, 
और इसलिए जब सन्धि प्रकाशित की गई तो मिन्न-राष्ट्रों को घक्का-सा रूगा। खासकर 
ब्रिटिश सरकार तो बहुत घबरा गई, क्योंकि इंग्लैण्ड के शासक-वर्ग सोवियट सरकार 
को बहुत ज्यादा नापसन्‍्द करते थे। दरअसल इसी अनुभव ने कि अगर जम॑नी के 
साथ अच्छा बर्ताव न किया गया और उसे मनाया व गया तो वह रूस से मिल जायगा, 
जर्मनी के भ्रति अंग्रेज़ों की नीति में तब्दीली पैदा करदी। वे जर्मनी की तकलीक़ों 
को खूब महसूस करने रूगे, और उन्होंने कई तरह से ग्ेर-सरकारी तरीक़े पर जमंनी को 
सदद पहुँचाने की इच्छा प्रकट की । वे रूर-प्रदेश को दखलयावी से भी घूर रहे । यह 
सब कुछ जर्मनी की मुहब्बत के सबब से नहीं किया गया, बल्कि इस ख्वाहिश से किया 
गया कि जर्मनी रूस से अलूग बना रहे, और सोवियट-विरोधी गुट में शामिल्ल रहे। कुछ 
साल तक अंग्रेज़ों की नीति की यही कसौटी रही, और १९२५ में लोकार्नों में उन्हें काम- 
यावी भी मिल्ठ गई। छोकार्नों में राष्ट्रों की एक कान्फरेन्स को गई, और महायुद्ध के 
बाद पहली बार विजयी शक्तियों और जमंनी में कुछ बातों में असली मेल हुआ, जो कि 
निस्सन्देह एक सुलहनामे की शक्ल में लिख लिया गया। पुरा मेल तो हुआ ही नहीं 
था; मुआवजे का जबरदस्त सवाल और दूसरे सवाल बाक़ी ही रहे। लेकिन एक अच्छी 
शुरुआत होगई थी और कई आपसी आइवासन और वादे किये गये। जमंनी ने वर्साई- 
सन्धि सें बताई हुई अपनी पश्चिम की फ्रेंच सीमा कोमंजूर कर लिया; लेकिन पुर्वीय 
सीसा को, और उसके साथ समुद्र से मिले हुए पोलेण्ड के करडोर को, उसने तयशुदा 
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मान लेने से इन्कार कर दिया। हाँ, उसने यह बादा किया कि इसको बदलवाने के 
लिए बह सिफ़ शान्तिपूर्ण उपाय ही काम सें छायगा। अगर एक भी फ़रीक़ संमझौते 
को भंग करे तो बाक़ी सबने मिलकर उसका मुक्काबिला करने का इक्तरार किया । 
लोकार्नों की सब्धि अंग्रेज़ी नीति की सफलता थी। इस सन्धि से ब्रिटेन किसी हद 
तक फ्रांस और जमेनी के बीच पंच चन गया, और इससे जर्मनी रूस से भी अलूग 
कर लिया गया। छोकार्नों का ख़ास महत्व इस बात में है कि इसमें पश्चिमी योरप के 
राष्ट्र एक सोवियट-विरोधी गुट की शक्ल में आगये । इससे रूस भयभीत होगया 
और कुछ ही महीनों में उसने तुर्की के साथ सन्धि करके इसका जवाब दे दिया। यह 
रूसी-तुर्की सन्धि दिसम्बर १९२५ में, सोसल के ख़िलाफ़ राष्ट्र-संघ हारा फ़ैसला होने 
के, जो कि तुर्की के ज़िलाफ़ था, ठीक वो दिन बाद ही हुईं। सितम्बर १९२६ में 
(जब कि हम छोग दुत्तफ़ाक़ से जेनेवा में थे और तुम इकोल इन्टरनेशनल में अपने 
छोटे-छोटे पैरों से चलकर पहुँच जाया करती थीं) जर्मनी राष्ट्र-संघ में दाखिल होगया। 
, छोग आपस में खूब गछे मिले, हाथ मिलाये, और राष्ट्र-संघ के सभी छोगों नें प्रसन्नता 
की भुस्कराहुट से एक-दूसरे को बधाई दी । 
इस तरह यूरोपियन राष्ट्रों में, जो अक्सर अपनी आन्तरिक नीतियों से प्रभा- 
वित रहते थे, एक-दूसरे के ख्तिलाफ़ दाँव और घात चलते रहे । इंग्लैण्ड में दिसम्बर 
१९२३ में आम चुनाव हुआ और उसमें अनुदार दल की हार हुई, और पालंमेण्ट में 
भज़दूर दल नें, हालाँकि उसका साफ़ बहुमत न था, पहली बार मन्त्रि-मण्डल बनाया । 
रैम्जे मैकडानल्ड प्रधानमन्त्री हुआ। यह सरकार सिर्फ़ साढ़े नो महीने ही जिन्दा रही । 
फिर भी इस अरे में उसमे सोवियट रूस से समझौता कर लिया, और दोनों देशों में 
राजनंतिक और, त्यापारिक ताल्लुक़ात क्नायम कर लिये गये । अनुदार छोग सोवियद 
राज्यों को ज़रा भी सानने के ख़िलाफ़ थे, और ब्रिटेन के अगले आम चुनाव में, जो कि 
पिछले' चुनाव के एक साल के अन्दर हुआ, रूस का बहुत ज्यादा जिक्र आया । इसका 
कारण यह था कि अनुदार लोगों ने चुनाव में एक ख़ास पत्र को, जो ज़िनोबीर पन्न के 
साम से मशहूर है, अपना सास सोहरा बना लि था। में अब भूल गया हूँ कि इस पन्न में 
क्या लिखा था, लेकिन स्पष्ठतः उसमें कोई साजिश करने की बात सूचित की गई थी, 
और बतायां गया था कि इंग्लेण्ड में खुफ्तिया तौर से कुछ कार्रवाइयाँ करनी चाहिएँ । 
जिनोवीर सोवियट सरकार का एक प्रमुख बोलशेविक था। उसने उस ख़त से बिलकुल 
इन्कार किया और कहा कि वह बनावदी होगा । फिर भी अनुदार छोगों ने उस पत्र 
का पुरा दुरुपयोग किया, और कुछ-कुछ उसकी भदद से ही चुनाव जीत लिया । अब 
एक अनुदार सरकार क़ायम हुई और भ्रधानसन्त्री स्टैनली वाल्डवित्र बना। इस सर- 
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कार से बोर-बार कहा गया कि वह जिनोवीर पत्र की सचाई या झूठ की जाँच कराये; 
लेकित उसमे ऐसा करने से इन्कार कर विया। वलिन में बाद के रहस्योद्घाटन से 
मालूम हुआ कि वह एक जाली खत था, जो एक सफ़ेद रूसी व्यक्ति यानी एक 
बोलशेविक-विरोधी प्रवासी रूसी ने बनाया था । लेकिन इस जालसाज्ञी ने इंस्लृण्ड में 
अपना काम पूरा कर दिया, और एक सरकार को हटाकर इुसरी क़ायम करदी। 
ऐसी छोटी-छोटी घढंनाओं से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर असर पड़ जाया करता है 

नई अनुदार सरकार ने रूस से फ़ौरन ताल्लुक्कात नहीं तोडे । वह उससे ज्ाहिरा 
तौर पर सम्बन्ध बनाये रही, लेकिन व्यवहार में हमेशा माराज़गी ज़ाहिर करती और 
नुक्स निकालती रही और इसमें शर्क नहीं कि अन्दर-ही-अन्दर वहुत-सी साज्िशें भी होती 
रहीं ! जिस उदारता से रूस के सज़दूरों नें १९२६ की ब्विटिश खान-मज़दूरों की वडी 
लड़ाई में मदद पहुँचाई, उससे तो चाल्डविन की सरकार बहुत ज्यादा खीझ गईं । बाद 
में उसी साल एक नई बात से, जो कि इस बार सुदूर पूर्व! में हुई, उसे और भी गुस्सा * 
आया । अचानक चीन में एक मज़वृत संयुक्त राष्ट्रीय सरकार पैदा होगई, औरं सोचि- 
यद सरकार से उसकी बडी गहरी दोस्ती मालूम हुई । कई महीनों तक चीन में अंग्रेज 
बडी भुहिकलों में रहे, और उन्हें अपने रौव और दवदवे में होनेंवाली कमी को वर्दा- 
इत करना पड़ा, साथ ही और भी कई ऐसे काम करने पडे जिन्हें वे नापसन्द करते थे । 
इसके वाद चीने के आन्दोलन में, कुछ समय की कामयाबी के बाद, फूट पड़ गई और 
वह दुकडों में वेंट गधा । जनरलों यानी सेनापतियों ने आन्दोलन के .उग्र विचार घाले 
व्यक्तियों का क़त्ले-आस किया या उन्हें निकाल दिया, और शंघाई के विदेशी वेंकरों 
का सहारा छेता ही ज्यादा पसन्द किया। यह अच्तर्राप्ट्रीय कार्यो में रूस की एक बडी 
हार थी और इससे चीन में तथा दुसरे देशों में रूस की इज्जत बहुत कम होगई । इंग्लैण्ड 
के लिए यह एक जीत थी, और उसने सोवियट को हार का और भी अनुभव कराकर 
इस सौक़े को और भी अच्छा बनाने की कोशिश की । सोवियट-विरोधी गुट फिर संग- 
ठित किया गया और रूस को चारों तरफ़ से घेर केने की कोशिश की गईं । हे 

क्रीब १९२७ के वीच में दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कई जगह सोचियट ेल्‍ 
के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई । अप्रैल १९२७ सें एक ही दिन पेकिंग के सोवियट राज- 
दूतावास पर और शंघाई के-सेवियट प्रतिनिधि के स्थान पर हमले किये गये । इन 
भदेशों पर चीन की दो जुदा-जुदा सरकारों का नियन्त्रण था, लेकिन इस मामले सें 
दोनों ने एक स्थथ कारंवाई की । राजदृतावास पर हमला होना और राजदूत का अप- 
मान होना एक बडी ग्ैर-सासूली बात होती है; क्रीब-क्रीव लाज़िमी तौर पर इससे 
युद्ध छिड़ जाता है। रूस का विंदवास था कि इंग्लेंण्ट और दुसरी सेवियद-विरोधी 


दाँव और घात' ११४९ 


शक्तियों ने चौव की सरकारों से ऐसी कार्रवाई करवाई, जिससे कि रूस को युद्ध में 
पड़ना पड़े । लेकिन रूस ने लड़ाई न की । एक महीने बाद, मई १९२७ में, एक और 
ग़रमानूली हमला रूसी व्यापारी कार्यालयों पर किया गया, और इस वार यह 
लन्दन से हुआ। यह आरकस-रेड' कहलाता हूँ, क्योंकि इंग्लैण्ड में रूस की सरकारी 
व्यापारी कम्पनी का नाम्त आरकस' था। यह भी दूसरे राष्ट्र का एक बड़ा भारी और, 
जैसा कि घटना से सादित हुआ, एक बिलकुरू अनुचित अपमान था। इसके बाद फौरन 
ही दोनों देशों में राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध दूट गये । इसके अगले साह जून 
में घारता में पोलेण्ड में रहनेवाले सोवियट राजदूत का क॒त्छ कर दिया गया। (चार 
स(ल पहले लोसेन में रोम का सोवियट राजदूत मार दिया गया था। ) इन सब 
वाक॒आत के एक-के-बाद-एक जल्दो-जल्दी होने से रूस के लोगों को डर होगया, 
ओर उन्हें पुरी उम्मीद होगई कि साम्राज्यवादी राष्ट्र सब सिलकर उनपर हमला 
करेंगे। रूस में युद्ध का जबरदस्त आतंक फैल गया और परिचिमी योरप के कई देज्ञों 
.में सज़दूरों ने रूस के पक्ष में, और नज़र आनेवाले युद्ध के ख़िलाफ़, प्रदर्शन किये । 
लेकिन यह डर निकल गया ओर युद्ध नहीं हुआ । 

उसी साल, १९२७ में, रूस ने बडे पैमाने पर बोलशेधिक ऋन्ति का दसवाँ 
वाथिकोत्सव मनाया । उस वक़्त इंग्लैण्ड और फ्रांस रूस के बहुत खिलाफ़ थे, लेकिन 
पुर्वीय देशों से रूस की दोस्ती का इजहार इसी बात से होता था कि उस उत्सच में 
ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान और संगोलिया से आये हुए सरकारी प्रतिनिधियों ने भी 
भाग लिया था। 

जब योरप और दूसरे स्थानों पर ये सतसनियाँ और युद्ध की तैयारियाँ चल 
रही थीं, उसी चक़्त निःशस्त्रीकरण के बारे में बहुत-सी बातचीत भी हो रही थी । 
राष्ट्-संघ के कवेनेण्ट (इक़रारनामे)_ में यह बात लिखी हुई थी कि “इस संघ के 
सेम्बर मानते हैं कि शान्ति क्रायम रखने के लिए जुरूरी है कि अपने-अपने राष्ट्र की 
चुरक्षितता रखते हुए हरेक राष्ट्र के शस्त्नास्त्रों में ज्यादा-से-ज्यादा कमी की जाय, और 
अन्तर्राष्ट्रीय कतंव्यों पर सब एकसाथ मिलकर असल करें।” इस ऊँचे उद्देश्य को 
“लिख देने के अलावा राष्ट्र -संघ नें उस वक्त और कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपनी 
कौंसिल को हिदायत दी कि वह इस मामले में आगे कार्रवाई करे । जर्मनी और दूसरी 
हारी हुईं ताक़तें तो संधियों के मुताबिक्‌ निःशस्त्र कर ही दी गई थीं। जीतने वाले 
मुल्कों ने चादा किया था कि हम भी इसके बाद अपना निःशस्त्रीकरण कर देंगे, 
लेकिन बार-बार कास्फरेन्सें करने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला । यह 
कोई ताज्जुब की भी बात नहीं थी, क्योंकि हर राष्ट्र ऐसा निःशास्त्रीकरण चाहता था 
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जिसके हो जाने पर वह दूसरे राष्ट्रों की वनिस्व॒त ज्ञोरदार बना रहे; और इसे कोई 
भी दूसरा राष्ट्र मंजूर न करता था। फ़्रांसीसी हमेशा इस माँग पर अठे कि निःदस्त्री- 
करण से पहले सुरक्षितता होजानी चाहिए । 
बडी शक्षितयों में से न तो अमेरिका और न सोवियट यूनियन ही राष्ट्र-संघ के 
मेम्वर थे। दरअसल सोवियट यूनियन तो समझता था कि राष्ट्र -संघ एक मुक़ाबिले फा 
और विरोधी प्रदर्शन है, सोवियट यूनियन के झिलाफ़ खड़ा किया हुआ पूंजीवादी 
ताक़तों का गिरोह हैं। सोवियट यूनियन ही खुद एक राष्ट्र-संघ समझा जाता था 
(जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी बताया जाता है), क्योंकि उसमें भी कई प्रजातंत्र 
संघ-रूप में शामिल थे । पूर्वीय जातियाँ भी राष्ट्र-संघ को सन्देह की निगाह से देखती 
थीं, और उसे सास्राज्यवादी शक्तियों का एक हथियार मानती थीं। फिर भी अमेरिका, 
रूस और क़रीब-क़्रीब सभी मुल्कों ने राष्ट्र-संघ की कान्फ़रेन्सों में निःशस्त्रीकरण 
पर विचार करने में हिस्सा लिया। १९२६ में या शायद १९२७ के शुरू में राष्ट्र-संघ 
ते एक प्रिपेयरेटरी कमीशन सुक़रेर किया, जिसका काम था निःशस्त्रीकरण के सामके 
में एक वड़ा विश्व-सम्मेलन बुलाने के लिए ज़मीन तैयार करना। इस कमीशन ने 
कितनी ही योजनाओं पर, एक-के-बाद-एक, विचार कर डाला, लेकिन उसका सिलू- 
सिला खत्म ही न हुआ और नतीजा कुछ न निकछा। सोवियट की तरफ़ से निःशस्त्री- 
करण की कई मौलिक तजवीज़ें पेश की गई, लेकिन चूँकि यह समझा गया कि उनसे 
बहुत हो ज्यादा निःश्शस्त्रीकरण हो जायगा इसलिए उनको अव्यावहारिक मान लिया 
गया । पिछले साल यही 'प्रिपेयरेटरी कमीशन विद्व-निःशस्त्रीकरण-सम्मेजन में मिल 
गया, और इसको .वेठकें अब महीनों से होती चली आ रही हैं और बातचीत का 
जात्मा ही नहीं होता है--यहाँतक छोग भी क़रीब-क़रीब भूल गये हैं कि जिनेवा में 
ऐसी कोई चीज़ मौजूद है ! 
अमेरिका ने :निःशस्त्रीकरण की इन बहसों में सिर्फ़ हिस्सा ही नहीं लिया, वल्कि 
संसार में अपनी सबसे जबरदस्त आर्थिक स्थिति के कारण योरप और यरोपियन 
मामलों में उसको दिलचस्पी भी बढ़ गई। सारा योरप उसका क॒जंदार था, और 
वह यूरोपियन मुल्कों को फिर एक-दूसरे का गला काटने से रोकना चाहता था; 
क्योंकि उच्च उद्देश्यों के अछावा भी, अगर ये सब फिर रूड़ने छगें तो उसके क्रो 
और व्यापार का क्‍या हाल होगा ? निःशस्त्रीकरण की वहसों से जब जल्दी कोई 
नतीजा न निकला तो, १९२८ सें, फ्रांस और अमेरिका की सरकारों के बीच वातचीत 
होकर श्ञान्ति-रक्षा में सहायक होनेवाली एक नई तजवीज्ञ निकली। इस तजदवीज़ में 
( वडी हिम्मत के साथ यह कोशिश की गई कि युद्ध! ही 'ग़रः -क़ानूनी' बना दिया जाय । 
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शुरू में खयाल यह था कि सिफ़रे फ़ांस और अमेरिका के बीच एक इक्रारतासा हो- 
जाय; लेकिन वह बढ़ गया, और आजिर्कार इसमें संसार के क़रीब-क़रीब सभी राष्ट्र 
शामिल होगये । अगस्त १९२८ में पेरिस में इस इक्तरारनामे पर दस्तखत हुए, इसलिए 
यह १९२८ का पेरिस का इक़रारनामा, या केलाग-ब्रियाँद इक़रारनासा, या सिर्फ़ केलाग 
इफ़रारनामा कहलाता है । केलाग अमेरिका का राजमंत्री ( 5८८८८६४:ए ० 5096 ) 
था जिसने इस सामले में नेतृत्व किया था, और एरिस्टाइड ब्रियाँद फ्रांस का परराष्ट्र- 
सचिव था। इस इक्करारनासे में एक छोटा-सा भज़मून था, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय बहस- 
तलूव सामलों को हरू करने के लिए युद्ध से काम लेने की मिन्दा कौ गई थी और 
इक्करारनासे पर दस्तखत करनेवालों ने आपसी वर्ताव में युद्ध की नीति छोड़ देना मंजूर 
किया था। ये शब्द, जो फ़रीब-क़रीब उस इक़रारनामे के ही शब्द हैं, सुनने में बडे 
सुन्दर हैँ, और अगर इनको सचाई से लिखा गया होता तो इनसे युद्ध ही ख़त्म हो 
सकता था। लेकिन फ़ौरन ही यह जाहिर होगया कि इक़रारनासा करनेवाली शवितयाँ 
कितनी झूठी हैं । फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने, और खासकर अंग्रेजों ने, दस्तक़्त करने 
से पहले कई संरक्षण रख लिये, जिससे कि उनके लिए इक़तरारनामा भ होने के बराबर 
ही होगया । ब्रिटिश सरकार ने इक़रारनामे से उन सब जंगी कारंवाइयों की छूट 
लेली जो उसे साम्राज्य के हित के लिए करनी पडेंगी । इसका मतलब यह हुआ कि 
वह जब चाहे तब युद्ध कर सकेगी । उसमे अपने अधिकार और प्रभाव के क्षेत्रों पर 
एक तरह से अंग्रेज़ी मनरो-सिद्धान्त' की घोषणा करदी । 
जब आस लोगों के सामने युद्ध को ग़ैर-क्वानूनी' बनाया जा रह था, उसी वक़्त 
१९२८ में इंग्लेंगट और फ्रांस के बीच एक गुप्त नौसेना-सम्बन्धी समझौता हुआ । यह 
' बात किसी तरह ज़ाहिर होगई, और इससे योरप और अमेरिका को बड़ा रंज पहुँचा । 
इससे परदे की ओर में होनेवाले मामलों की असली हालत का काफ़ी पता लगता है। 
सोबियट यूनियन ने केल्ाग-इक्तरारनामे को संजूर किया, और उसपर दस्तस्रत 
कर दिये । उसके ऐसा करनें का असली सबब यह था कि इस तरह, कुछ हद तक ही 
सही, वह इस इक़रारनामे की आडु लेकर सोधियट पर हमला करनेवाले गुट का बनना 
रोक देना चाहता था । इक़॒रारनमे में अंग्रेज़ों के संरक्षण खासकर सोवियट के ख़िलाफ़ 
ही रकखे हुए 'मालूम होते हैं । इक़रारनामे पर दस्तख्त करते वक़्त रूस ने इंग्लैण्ण और 
फ्रांस के इन संरक्षणों पर ज्ञवरदस्त एतराज़ किया । 
रूस युद्ध को टालने का इतना इच्छुक था कि उसने अपने पड़ोसियों पोलेण्ड, 
रूसानिया, इस्थोनिया, लटविया, तुर्की और ईरान से शान्ति रखने के बारे में एक 
ख़ास सुलह करके अपने बचाव की और भी पेशवन्दी करली । इस सुलहनामे पर १९ 
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फ़रवरी १९२९ को, केलाग-इक्तरारनामे के अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वन जाने के छः 
महीने पहले, दस्तखत हुए । 

इस तरह आपस में लड़नेवाली और भरभराकर मिरनेवाली दुनिया के 
ढाँचे को आखिरी कोशिशों से बचाने के लिए ये इक्तरारनामे और सुलहनामे 
होते गये, मानों इस तरह के इक्तरारनामों या ऊपरी पैवन्दों से अन्दर गहरी बेठी 
हुई बीमारी का इलाज हो सकता हो। यह १९२० और १९२९ के बीच का जमाना 
था, जब कि योरप के देझ्ञों में अक्तर समाजवादी या सोशल डिसोक्रेट लोग राज्या- 
घिकारी थे । जितना ज्यादा उन्हें राज्याधघिकार और सत्ता मिलती गई, उत्तना ही 
ज्यादा वे पूंजीवादी ढाँचे के अन्दर अपनेआपको मिलाते गये । दर-हक़ीक़त वे पूंजीवाद 
के सवसे अच्छे रक्षक बन गये, और अकसर ज्यादा-से-ज्यादा अनुदार या प्रयति- 
विरोधी व्यक्ति के समान उम्र साम्षाज्यवादी वन गये। महायुद्ध के बाद के जोश 
से भरे हुए कुछ ऋान्तिकारी वर्षो के. पश्चात्‌, योरप की दुनिया किसी ह॒द तक ठण्डी 
पड़ गई । माहूम होता था कि फिर कुछ चकुत के लिए पूंजीवाद ने अपनेंभापको परि- 
स्थितियों के मुत्ाबिक़ बना लिया, और कहीं भी जल्दी कोई ऋ्राम्तिकारी परिवर्तन होने 
की सम्भावना नज़र नहीं आती थी। 

सन्‌ १९२९ में योरप का ऐसा हाल था। 


+ १७४ ; हे 
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२१ जून, १९३३ 
हमारी योरप को कहानी कौ रूपरेखा १९२९ या चार वर्ष पहले तक आ 
पहुँची है । परन्तु . एक महत्वपूर्ण अध्याय अवतक अछूता ही रहा है । इसका बयान 
करने के लिए मुझे ज़रा पीछे जाना पडेगा। इसका ताल्लुक़ महासमर के बाद को 
इठली की घटनाओं से है ॥ इन घटनाओं का महत्व इसलिए नहीं है कि उनसे हमें 
इटली के हालात मालूम होते हैं, चल्कि इसलिए है कि वे नये ढंग की घटनायें हें और 
उनसे दुनियाभर भें होनेवाज़ो एक नई प्रवृत्ति और कद्ममकश को सुचना मिलती है । 
इस तरह इनका सहत्व राष्ट्रीय ही नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है । इसीलिए मंने 
इन्हें अलग पन्न के लिए रख छोड़ा था । इसलिए, इस खूत में मुसोलिनी का हाल होगा 
और इटली में फ़ेसिज्म का जोर कैसे बढ़ा, इसका ज़िक्र होगा। मुस्तोलिनी इस वक़्त 
दुनिया के बडे-से-वडे आदमियों में एक है । 
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महायुद्ध शुरू होने से पहले भी इटली घोर आशथिक संकट में फेस गया था । 
१९११-१२ में वह तुर्की के साथ युद्ध में जीत तो गया था और उत्तरी अफ़रीका का 
न्रिपोली प्रदेश मिल जानें से इटलो के साम्राज्यवादी खुश भी बहुत हुए थे, सगर इस 
छोटो-सी लडाई से इटली की भीतरी भलाई बहुत नहीं हुई थी मौर उसकी आ्थिक 
हालत नहीं सुधरी थी। बल्कि अवस्था और भी बुरी होगई थी और १९१४ में, जबकि 
भहायुद्ध छिड़ता ही दिखाई देता था, इटली कान्ति के दरवाज्ञ पर खड़ाथा। 
कारखानों में बडी-बडी हड्तालें हो रही थीं। नरम दल के समाजवादी नेता हड्तालों 
को दवाकर बडी मुश्किल से सज़दूरों को आगे बढ़ने से रोक पाये थे । उसके बाद ही 
भहायुद्ध शुरू होगेया | इटली ने अपने जर्मन मित्रों फा साथ देने से इन्कार कर 
दिया, उसने दोनों तरफ़ से ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें हासिल करने के -लिए अपनी 
निरपेक्षिता या उदासीनता का फ़ायदा उठाने की कोशिश की । इस तरह ऊँची-से- 
ऊँची बोली बोलनेवाले को अपनी सहायता बेचने फो वृत्ति शोभास्पद तो नहीं थी, 
* परन्तु राष्ट्रों के हृदय नहीं होता और उनके व्यवहार के तरीके अलग ही होते हैं । यही 
व्यवहार अगर व्यक्ति करें तो उन्हें शर्म के मारे सिर नीचा करना पडे । रिश्वत देने 
के लिए मिन्न-राष्ट्रों यानी इंग्लेण्ड और फ़ांस की स्थिति ज्यादा अनुकूल थी। उन्होंने 
नक़द रुपया भी दिया और आगे चंलकर इल्ाक़ा देने का वचन भी दिया | इस कारण 
इटली मित्र-राष्ट्रों की तरफ़ होकर १९१५ की मई में लड़ाई में शामिल हुआ । मेरा 
खयाल है, में तुम्हें बता चुका हूँ,कि कुछ समय बाद एक गुप्त सन्धि के द्वारा इटली को 
स्मर्ना और छोटे एशिया का एक हिस्सा देने की बात हुई थी। मगर इस सन्धि के 
पक्की होने से पहले ही रूस में बोलशेविक ऋान्ति होगई और यह सारा खेल बिगड़ 
गया। इटली को यह भी एक शिकायत थी और पेरिस की श्ञान्ति-परिषद में इस 
बात पर अंसन्तोष रहा कि इटली के हक़ों की उपेक्षा को गई। वहाँके साम्राज्यवादियों 
और अमीरों को आद्या थी कि नये-नयें देश इटली के अधिकार में आयेंगे और वे उनका 
शोषण करके अपने देश के आथिक भार को हलूका कर सकेंगे । 

महायुद्ध के बाद इटली की हालत वहुत खराब होगई थी और वह किसी भी 
दूसरे भिन्न-राष्ट्र से अधिक थक गया था। चहाँकी आशिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होती 
दीखती थी और समाजवाद और साम्यवाद के हामियों की तादाद बढ़ रही थी। उनके 
सामने रूस का बोलशेंबिक उदाहरण तो था ही। एक तरफ़ कारखानों के मजदूर 
आर्थिक अवस्था से कष्ट पा रहे थे, दूसरी तरफ़ सिंपाही बडी तादाद में फ़ोज से 
खारिज होकर मारे-मारे बेकार फिर रहे थे । उपद्रव होने रंगे और सध्यसवर्ग के 
नेता इन सैनिकों को मजदूरों की बढ़ती हुई ताक़त का मुक्काबिला करने के लिए संग- 
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ठित करने लगे । १९२० के गरमी के दिनों में स्थिति विकट हो गईं। धातु के कार- 
खानों के सज़दूरों ने ज्यादा मजदूरी की माँग की। इनकी सभा में ५ लाख सदस्य 
थे। यह माँग मंजूर नहीं हुई और मजदूरों ने हड़ताल करने का निइचय कर लिया। 
उन्होंने हड़ताल का एक नया ही तरीक़ा निकाला। यानी मसज़दूर अपने-अपने कार- 
ख़ानों में पहुँचे और न खुद काम किया और न किसीको करने दिया। संधवादी 
समाजवादियों ( $:99०४0845 ) का यही कार्यक्रम था और फ्रांस का मज़दूर-आन्दो- 
लन बहुत असे से इसका समर्थक्ष था। इस अडंगेवाज्ी का जवाब मालिकों ने यह 
दिया कि उन्होंने कारस़ाने बन्द कर दिये। इसपर मज़दूरों ने कारस़ानों पर कब्जा 
करके उन्हें समाजवादी ढंग पर चलाने की कोशिश की । 

मजदूरों की यह कार्रवाई निश्चित रूप से कऋान्तिकारी थी। अगर वे इसपर 
डटे रहते, तो या तो सामाजिक कान्ति हुए बिना न रहती या वे नाकामयाब होते । 
बहुत दिनों तक कोई बीच की हालत क़ायम नहीं रह सकती थी। उस चक़्त इटली में 
समाजवादी दल बड़ा प्रवलल था । मज़दूर-संघों पर तो उसका नियन्त्रण था ही, तीस- 
हज़ार म्युनिसिपेलिटियाँ भी उसके काबू में थीं और पाल्मेण्ट में उसके १५० यानी 
एक-तिहाई सदस्य थे । अगर किसी दल में ज्ञोर हो, उसकी जड़ जमी हुई हो, जाय- 
दाद उसके पास हो और बहुत-से सरकारी पद उसके हाथ में हों, तो चह अक्सर ऋान्ति- 
कारी नहीं होता। फिर भी इटली के समाजवादी दर और उसके नरम सदस्यों तक ने 
फारजस़ानों पर अधिकार कर छेने की मजदूरों की कार्रवाई का समर्थन किया। मगर 
इतनी-सी बात करके इस दल ने और कुछ नहीं किया । वह पीछे हंटना तो नहीं 
चाहता था, मगर उेंसमें आगे बढ़ने का साहस भी नहों था । उसने कम-से-कम विरोध 
का बीचवाला रास्ता पसन्द किया | उसका वही हाल हुआ जो सब हिचकिचाह॒ट से 
भरे हुए और अनिशचयी लोगों का हुआ करता है । वे ठोक समय पर कोई निर्णय नहीं 
कर पाये, समय उन्हें छोड़कर आगे निकल गया, और वे कहीं के न रहे। उम्र सुधारकों 
और मज़दूर नेताओं की हिचकिचाहट के कारण आपज़िर कारख़ानों पर से मजदूरों का 
क़ब्ज़ा जाता रहा । 

इससे मालिक वर्ग का हौसला बहुत वढ़ गया । उन्होंने देख लिया कि मज़दूरों 
और उनके नेताओं की जितनी ताक़त वे समझते थे उत्तनी नहीं है। अब उन्होंने 
मज़दूर-आन्दोलन और समाजवादी दल से बदल छेने और उन्हें तहस-नहस कर देने 
की योजना बनाई । १९१९ में फ़ौजों से जारिज हुए सिपाहियों के कुछ स्वयंसेवक-दलू 
वेनिटो मुसोलिनी ने बनाये थे। सालिक वर्ग का ध्यान इनकी तरफ़ गया। ये लड़ाकू 
दल या फँसिस्ट (जो इटालियन के 7८४० ०+ (०:७४४घ४८४४ से बना है) कहलाते 
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थे और इनका मुख्य काम था मौका पाकर समाजवादियों, उम्र सुधारकों और उनकी 
संस्थाओं पर हमला करना । इस तरह से कभी ये. किसी समाजवादी पत्र के छापेखाने 
को नण्ठ करते तो कभी किसी समाजवादी नियन्त्रण वाली स्यूनिसिपैलिटी था सहयोग- 
समिति पर हमला करते। बडें-बडे कारख़ानेदार और अमीर लोग मज़दूर-आन्दोलत 
और समसाजवाद के विरोध में आम तौर पर इन सैनिक दलों को अपने रुपये और 
प्रभाव की सहायता देने लगे | सरकार ने उनकी ओर से आँखें बन्द करलीं। चह 
समाजवादी दल की शक्ति को नष्ठ करना चाहती थी। 

इन लड़ाकू दलों या, संक्षेप में कहें तो, फ़ैसिस्टों को संगठित करनेवाल्य यह 
वेनिटो मुसोलिनी कौन था ? उस वक़्त तो वह जवान था। (अब उसकी उम्र पचास 
वर्ष के क़रीब है। १८८३ में वह पैदा हुआ था।) उसका जीवन बड़ा रंग-बिरंगा 
और दिलचस्प रहा था। उसका पिता लुहार था और समाजवादी था। इसलिए 
वेनिटो समाजवादी संस्कृति लेकर बड़ा हुआ | शुरू जवानी में ही वह बड़ा गरम 
'आन्दोलनकारी होगया था और करान्तिकारी प्रचार-कार्य के कारण उसे स्वीज्षरलैण्ड 
की नई रियासतों से निकाल दिया गया था। नरम समाजवादी नेताओं पर उसकी 
नरमी के कारण उसने बुरी तरह हमले किये। राज्य के ख़िलाफ़ बम और दूसरे 
आतंकवादी साधनों का वह खुला समर्थन करता था। तुर्की के साथ इटली की 
जो लड़ाई हुई उसकी अधिकांश समाजवादी नेंताओं ने ताईद की थी । मगर मुसोलिनी 
की बात दूसरी थी। उसने कूडाई.का विरोध किया और इस सिलसिले में कई हिसा के 
कामों पर उसे कुछ मास की क्रेद भी भोंगनी पडी। लड़ाई का समर्थन करनेवाले नरम 
समाजवादी नेताओं का उसने घोर विरोध किया और उन्हें समाजवादी दलू से निकलवा- 
कर छोड़ा | मिलान से निकलनेदाले समाजवादी देनिक पन्न “अवन्ती' का वह सम्पादक 
बन गया और उसमें नित्य सज्दूरों को'“हिसा का सुक़ाबिला हिंसा से करने की सलाह 
देता रहा। हिंसा के इस उत्तेजन प्र नरम साकसंवादी नेताओं को ज्ञोरदार आपत्ति थी। 

इतने ही में सहायुद्ध आ पहुँचा । कुछ महीनों तक मुसोलिनी युद्ध के खिलाफ़ 
'औरं इठली के तठस्थ रहने के पक्ष में रहा । फिर अचानक उसने अपना विचार या 
अपने विचारों को जाहिर करने का ढंग बदल दिया और एलान कर दिया कि इठली 
को सित्र-राष्ट्रों के साथ शरीक होजाना चाहिए । वह समाजवादी पच्र को छोड़कर 
इस नई नीति का प्रचार करनेवाले एक नये पत्र का सम्पादन करने रूगा। वह 
समाजवादी दरू से निकाल दिया गया। भागे चलकर चह साधारण सिपाहियों में 
भरती होगया, और इठली की तरफ़ से लड़ाई के मोर्चे पर लड़ता हुआ घायल हुआ । 

लड़ाई के बाद मुसोलिनी ने अपनेंको समाजवादी कहना बन्द कर दिया। 


११५६ विश्व-इतिहास की झलक 


उसका पुराना दल उसे नापसन्‍्द करता था और मज़दूरवर्ग पर उसका कोई प्रभाव नहीं ; 
रहा । वह इधर का रहा न उधर का। उसने शान्तिवाद और समाजवाद के साथ-साथ | 
पूंजीवादी शासन की भी निन्‍दा करनी शुरू करदी । वह हर क्किस्म के राज्य की बुराई 
करने लगा, और अपनेंको व्यक्तिवादी बताकर अराजकता की तारीफ़ करने लूगा। 
ये तो बातें हुईं उसके लिखने की । अब उसने जो किया वह भी सुन लो । १९१९ में 
उसने फ़ैसिज्म की स्थापना को और अपने छड़ाक्‌ दलों में वेकार सैनिकों को भरती 
करना शुरू कर दिया । इन दलों का धर्म हिसा-था और सरकार के तठस्थ रहने से 
इनका हौसला और उत्पात बढ़ता गया | कभी-कभी छहरों में सज़दूुर-वर्ग से इनकी 
बाक़नायदा भिडन्त होजाती थी ओर वे इन्हें मार भगाते थे । परन्तु समाजवादी नेता 
मज़दूरों की इस लड़ाकू वृत्ति फे जिलाफ़ थे । वे उन्हें घीरज और श्ञान्ति से फ़ैसिस्ट 
ख़तरे का मुक्ाविला करने की सलाह देते थे । उन्हें उम्मीद थी कि फ़ैसिज्म इस तरह्‌ | 
अपनी भौत आप मर जायगा । पर फ़ैसिस्ट दलों क्री ताक़त बढ़ती गई। बढ़ती भी 
क्यों नहीं, जब अमीरों के रुपये की उन्हें मदद थी, सरकार उनके काम में दखल नहीं 
देती थी और सर्व-साधारण में जो विरोध-भावना थी वह सब नष्ठ होचुकी थी। 
नौवत यहाँतक पहुँची कि मजदूरों के एकमात्र हथियार हड़ताल का भी प्रयोग फ़ंसिस्टों 
की हिंसा को रोकने के लिए नहीं किया गया । 

मुसोलिनी के नेतृत्व में फ़ैसिस्टों ने दो विरोधी विचार-धाराओं का मेल साधा । 
प्रथम तो वे समाजवाद और साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे । इससे उन्हें पूंजीपतियों की 
सहायता मिल गई । दूसरे सुसतोलिनी पुराना समाजवादी आन्दोलक और क्रान्तिकारी 
था और उसकी ज्षवान पर अनेक पूंजी-विरोधी नारे रहते थे । ये ग़रीबों को पसन्द 
आते थे । आन्दोलन के विशेषज्ञ साम्यवादियों से उसमे यह कछा भी खूब अच्छी तरह 
सीख ली थी । इस तरह फ़ैसिज्म एक अजीव खिचडी बन गया था और उसका अलूग- 
अलग तरह से अर्थ लगाया जा सकता था । असल में तो यह पूंजीपतियों का आन्दोलन 
था, परन्तु इसके कई रणनाद पूंजीवाद के लिए खतरनाक भी थे । इस तरह इसमें - 
तरह-तरह के लोग शामिल होगये । मध्यमवर्ग--ख़ासकर निम्न श्रेणी के मध्यमवर्ग 
के बेकार छोग इसके स्तम्भ थे। ज्यों-ज्यों इसकी ताक्नत्त बढ़ती गईं त्यों-त्यों वेकार 
और साधारण मज़दूर, जिंनके संघ नहीं बने थे, फ़ासिस्ट दर की ओर आकर्षित होने 
लगे । सफलता का लोहा सभी मानते हैं । फ़ैतिस्टों ने दृकानदारों से जबरदस्ती 
भाव कम करवाके ग्ररीवों का सद्भाव प्राप्त कर लिया। और मनचले लोग तो वैसे ही 
फ़ैसिस्ट झण्डे के नीचे बहुत-से आगये । लेकिन यह सच कुछ होने पर भी फंसिज्म एक 
अल्पसंख्यक्ष आन्दोलन ही रहा । 


|) मुसोलिनी और इटली कां फ़ैसिज्म श्श्प७ 


इस तरह जब समाजवादी नेता शंका, संकोच और आपस के झगडों में लगे रहे 
और उन्तके दल में फूट होती रही उस समय फ़ैसिस्टों का जोर खूब बढ़ता गया। निय- 
मित सेना का फ़ैसिज्म के प्रति बड़ा दोस्ताना रुख़ था ओर मुसोलिनी ने सेन(पतियों को 
अपनी तरफ़ मिला लिया था । भुसोलिनी का यह बडे मार्के का काम था कि उसने ऐसे 
मुख्तलिफ़ और विरोधी तत्वों को अपने साथ करके ऐक्य-सुत्र में बाँध रकखा और अपने 
अनुयायियों के हर समूह का यह विश्वास जमा दिया कि फ़ैसिज्म स्लास तौर पर उसी- 
का हिमायती हैं। धनवान फ़ैसिस्ट यह समझने छूगे कि सुसोलिनी उनकी सम्पत्ति का 
रक्षक है और पूंजीवाद के जिलाफ़ वह जो भाषण करता भौर नारे लगाता है वे खाली 
सर्वेताघारण को घोखा देने की बातें हें । गरीब फ़ैसिस्ट यह मानने रूगे कि फ़ैसिज्म में 
असली चीज़ तो यह पूंजीवाद का विरोध ही है और वाक़ी बातें अमीरों को खुश करने 
भर के लिए हैं। इस तरह मुसोलिनो इन दोनों वर्गों से काम निकालने लूगा। एक दिन 
वह अमीरों के हक में घोलता तो दूसरे ही दिन ग़रीबों के पक्ष में भाषण देता । संगर 
असल में बह सम्पत्तिशाली वर्ग का हिमायती था, क्योंकि वे उसे आर्थिक सहायता देते 
थे औौर यह इंसलिए कि वे अपने चिर-शत्रु समाजवाद और सज़दूर-आन्दोलन की शक्ति 
को नष्ठ करने पर तुले हुए थे । 

अन्त में १९२२ के अक्तूबर में फ़ैसिस्टों की टुकड़ियों ने नियमित सेनानायकों के 
नेतृत्व में रोम पर घावा बोल दिया। भ्रधानमन्त्री ने अवतक फ़ंसिस्टों के कार्यों को 
सहन किया था । अब उसे भी फ़ौजी क़ानून की घोषणा करनी पडी | परन्तु अब क्‍या 
था; देर बहुत हो चुकी थी ओर खुद बादशाह भी मुस्तोलिनी की तरफ़ होगया था। 

॥ उसने फ़ौज्ञी क्रानून की आज्ञा रद करदी, अपने भप्रधानमन्त्री का इस्तीफ़ा मंजूर कर 

लिया और भुसोलिनी को प्रधानमन्त्री बनने और सन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रण 
दिया । ३० अक्तुवर १९२२ को फ़ैसिस्ट:सेना रोम पहुँची और उसी दिन मुसोलिनी 
प्रधानमन्त्री बनने के लिए मिलान से रेल द्वारा आ पहुँचा । 

फ्रैसिज्म की विजय हुई और सत्ता सुसोलिनी के हाथ में आगई। परन्ठु उसका 
पक्ष क्या था ? चह किस चौति और कार्यक्रम का समर्थक था ? आम तोर पर बड़े 
आन्दौलनों का निर्माण किसी स्पष्ट विचार-धारा पर होता है और यें विचार कुछ 
निश्चित सिद्धान्तों पर निर्भर होते हैं, और उनका निश्चित ध्येय और कार्यक्रम होता है। 
फ़ैतिज्म में यह अधितीय गुण है कि न उसके कोई निश्चिचत सिद्धान्त हैं, न विचार-धारा 
और तरंव-ज्ञान । हाँ, समाजवाद, साम्यवाद और उदार बिच । हाँ, समाजवाद, साम्यवाद भर उदार विचारों का विरोध ही एक 
तत्त्व-ज्ञान समझ लिया जाय तो बात दूसरी है । १९२० में यानी फ़ैसिस्ट दलों के बनने 
के एक वर्ष बाद मुसोलिनी ने घोषणा की थी कि फैसिस्ट लोग-- 
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११५८ विश्व-इतिहास की झलक॑ 


“किसी भी तरह के निश्चित सिद्धान्तों के वन्‍्धन से म॒क्‍त हैं । उनके सामने एक 
ही ध्येय है । वह है इटली-निवासियों का भावी हित । इस ध्येय की ओर वे अवि- 
श्रान्त गति से बंढ़ रहे है ।” हे 

यह तो कोई निश्चित नीति नहीं हुई, क्योंकि अपने देशबन्धुओं की भलाई का 
दावा करने को तो सभी तैयार होते हूँ । १९२२ में, यानी रोस के लिए कूच करने के 
ठोक एक महीने पहले, मुसोलिनी ने कहा था, “हमारा कार्य-क्रम बहुत सीधा-सादा है । 
हम इठली पर शासन करना चाहते हूँ ।” कितनी साफ वात है ? 

हाल ही में इटली के एक विश्वकोष में फ़ैसिज्म की उत्पत्ति पर एक लेख लिख- 
कर मुसोलिनी ने यह वात और भो स्पष्ट करदी हैँं। उसमें वह कहता है कि जब 
बह रोम के लिए रवाना हुआ था, उस वक्‍त उसके दिसाग्‌ में आगे के लिए कोई 
निश्चित योजना नहीं थी । उसके मन पर पुराने समाजवादी संस्कार थे। विकट राज- 
नैतिक स्थिति के मौक्ते पर कुछ कर गुज़्रने की उसके जी में प्रवल लालसा थी। बस 
इसीसे प्रेरित होकर उसने बोडू। उठा लिया। 

फ़ैसिज्म और साम्यवाद (0०0)४ए० ७7) में परस्पर कट्टर विरोध है, परन्तु 
इनकी कुछ कार्रवाइयाँ मिलती-जुलूती हैं। बसे जहाँतक सिद्धान्तों और विचारों का 
सम्बन्ध है, इसमें ज़्मीन-आसमान का फ़र्क्क है। हम देख चुके हैं कि फ़ैसिज्स के कोई 
आधार-भूत सिद्धान्त नहीं हैँ । उसकी शुरुआत ही झाली मस्तिष्क से हुई हैं। इसके 
विपरीत साम्यवाद या साकसेवाद एक पेचीदा आर्थिक मत और ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
है । उसके लिए कठोर-से-कठोर मानसिक अनुशासन की ज़रूरत हैं । 

हालाँकि फ्रंसिज्म के कोई सिद्धान्त या आदर्श नहीं हैं, फिर भी हिंसा और 
आतंकवाद का उसका एक निश्चित विधि-विधान है और अतोत काल के बारे में 
उसका एक ख़ास दृष्टिकोण है। इससे हमें फ़ैसिज्प को समझने में थोडी मदद मिल 
जाती है । उसका संकेत-चिन्ह एक पुराना रोमन साम्राज्य का निशान है जो रोम के 
सम्ाटों और हाकिमों के आगे-आगे चलता था। यह छड़ियों का एक गट्टा होता था - 
और उसके बीच में एक कुल्हाड़ा रहता था। रोमन भाषा में उन छड़्यों को एदघ६८८४ * 
कहते थे और इसी से &4॥४2770 शब्द बना। फ़ैसिस्ट संगठन भी पुराने रोमन नमूने ५ 
पर बना है। नाम तक पुराने ही काम में लाये जा रहे हैं। फ़ैसिस्ट सलामी फ़ैसिस्दा 
कहलाती है । यह भी वही आगे बढ़ाकर ऊँचे किये हाथों की पुरानी रोमन सल्‍हामी - 
है । इस प्रकार फ़ेसिस्टों की नजर प्रेरणा के लिए भी साम्राज्यवादी रोम पर ही गई 
हैँ। उनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी है । उनका 'मोदो' या आदर्शवाक्य है--“चर्चा , 
नहीं, केवल आज्ञा पालन ।” यह आदर्श शायद सेना के लिए तो ठीक है, परन्तु छोक- 
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सत्ता के यह हरमिज्ञ अनुकूल नहीं पड़ सकता । उनका नेता मुस्रोलिनी इक ड्घूस 
अर्थात्‌ सर्वेतर्वा बच गया । उनकी वर्दी काली छुर्ती होने के कारण वे काली कुर्ती वालों 
के नाम से प्रसिद्ध होगये। 

फैसिस्ट लोगों का यदि कोई रचनात्मक कार्य-क्रम था तो वह सिर्फ सत्ता हासिल 
कर लेना था। इस कारण मुसोलिनी के प्रधानमन्त्री बन जानें पर उनकी यह मुराद पूरी 
होगई । इसके बाद बह अपने विरोधियों क्यो पीसकर अपनी स्थिति सज्बूत करने के 
काम सें लग गया । हिंसा और आतंकवाद का असाधारण चक्र शुरू हुआ । इतिहास में 
हिंसा एक साधारण-सी बात रहो है, परन्तु. आम तौर पर इसे एक आवश्यक बुराई 
समझा गया है और इसके: लिए बहाने ढूंढे गये और सफ़ाई दीजाती रही है । मगर फ़ैसि- 
ज्म को हिसा फे बारे सें ऐसा कोई क्षमा-पाचना का-सा ढंग इक्तियार करने की ज्रू- 
रत मालूम नहीं देती । इन लोगों के लिए तो यह एक मानी हुईं और तारीफ की चौज़ 
है । वे विरोध न होने की हालत में भी हिंसा करते हैं, पार्लमेण्ड में विरोधी सदस्यों 
को इन रोगों ने पीट-पीटकर भयभीत कर दिया और विधान को बिलकुल बदल 
देनेवाल्ा एक नया क्वानून हुबरदस्ती पास करवा लिया | इस तरह मुसोलिनी के पक्ष 
में भारी बहुमत प्राप्त किया गया । 

यह भइचये की बात है कि जब फ़ैपिस्ट लोगों के हाथ में सचमुच सत्ता आगई 
और पुलिस और राज की सारी दक्ति पर उनका अधिकार जम गया तव भी उनकी 
ग़ेर-क्वानूनी हिंसा जारी रही । परन्तु वह जारी रही और उन्हें कोई रोकमेवाला भी 
नहीं रहा। सरकारी पुलिस तो दख्तल ही क्यों देती ? लोगों की हत्यायें हुई, उन्हें मारा- 
पीटा और अन्य शारीरिक यातनायें दी गई और उनकी सम्पत्ति नष्द करदी गईं । ये 
फ़ैसिस्ट एक खास तरीके का व्यापक प्रयोग करते थे। उनके विरोध का साहस करने- 
वालों को वे अण्डी के तेल की भारी-भारी खुराकें पिला देते थे । 

१९२४ में गियाकोमों मेटिमोरी नामक समाजवादी नेता की ह॒त्या की गईं। यह 
पारंमेण्ट का सदस्य था इससे योरप-भर में वडी सनसनी फंली । इससे थोड़े दिन 
पहले ही चुनाव में फ़ेसिस्ट तरीक़ों पर भाषण देकर उनकी आलोचना की थी। उस- 
के कुछ ही समय बाद उसकी हत्या करदी गईं । दिखावे के लिए हत्यारों पर मुकदमा 
चलाया गया; परन्तु वे प्रायः बिना सज्ञा के ही छूट गये । उदार दल के नरम नेता 
अमेण्डोला की मृत्यु मार के कारण हुई | भूतपूर्व उदार प्रधानमन्त्री निटी मुहिकिल से 
जान बचाकर इटली से भागा; सगर उसका घर नष्ट कर दिया गया। ये थोडे-से उदा- 
हरण तो ऐसे हैँ जिनपर ' संसार-भर का ध्यान गया । चैसे इनकी हिंसा तो रूगातार 
और व्यापक रूप में जारी रही । यह हिंसा दमन के क्वानूनी उपायों से अछग थी । यह्‌ 
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कोई भड़की हुई भीड़ की हिसा भी नहीं थी । यह तो जान-वृझकर संगठित रूप सें की 
गई बाकायदा हिंसा थी । इसके शिकार सभी विरोधी होते थे। समाजवादी और साम्य- 
वादी ही वहीं, उदार दल के शान्त और नरम-से-नरम आदमी भी नहीं बचते थे । मुसो- 
लिनी की आज्ञा थी कि विरोधियों का जीना कठिन या असभ्भर्वा बता दिया जाय; 
कोई दूसरा दल, संगठन या संस्था जीवित न रहने पावे; जो कुछ हो फ़ैसिस्ट हो; सभी 
नौकरियाँ भी फ़ैसिस्टों को ही मिलें । इसकी तामील भी सचाई के साथ होती थी । 

मुसोलिनी इटली का सर्वशक्तिमान विधाता और सर्वेसर्वा होगया । वह प्रधान- 
मंत्री ही नहीं, साथ ही वैदेशिक, गृह, औपनिवेश्ञिक, युद्ध, जलसेना और श्रमजीवी 
विभागों का मंत्री भी बन बैठा । एक तरह से सारा मंत्रि-मण्डल ही वह था । बेचारा 
वादशाह कोने में बिठा दिया गया । उसका कभी नाम ही सुनाई नहीं देता । पार्लमेण्ट 
भी धीरे-घीरे एक तरफ़ धकेल दी गई और छायामात्र रह गईं। फ़ैसिस्ट महापरिषद्‌ 
( फ़ेसिस्ट भ्रेंड कौंसिल ) का ही बोलवाला होंगया और परिषद्‌ सें मुसोलिनी की 
तुती बोलने रूगी। | 

मुस्तोलिनी ने शुरू-शुरू में विदेशी मामलों पर जो भाषण दिये उससे योरप भें 
बड़ा आइचयें और भय फँला। वे भाषण असाधारण ढंग के थे। थे शेख्वी और 
धमकियों से भरे थे। उनमें राजनीतिज्ञों की-सी चिकनी-चुपडी बातें ज़रा भी नहीं 
थीं। ऐसा मालूम होता था सानो वह सदा लड़ाई के लिए तुला बैठा हो । वह इटली 
के साम्राज्यवादी भाग्य की और इटली के असंख्य वायुयानों के आकाश में छा जाने 
की बातें करता था; और उसने कई बार अपने पडोसी फ़ान्स को खुली घमकियाँ दीं। 
अवदय हो फ़ान्स इटली से कहीं अधिक बलवान था। सगर लड़ने की किसीकी 
इच्छा नहीं थी, इसलिए मुसोलिनी की ये सब बातें बर्दाइत्त करलो जाती थीं। 
राष्ट्रसंघ को मुसोलिनी ने अपने व्यंग और तिरस्कार का खास तौर पर निशाना 
बनाया । दिल्‍्लगी तो यह थी कि इटली ख़ुद राष्ट्रसंघ का सदस्य था। एक अवसर 
पर तोःसुसोलिनी नें बहुत बुरी तरह आगे बढ़कर उसका मान भंग किया। फिर भी - 
राष्ट्रसंध और दूसरी शक्तियाँ इसे पी गईं। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया वैसे- - 
चेसे मुसोलिनी के भाषणों की उत्तेजना भी कम पड़ती गई। उसका रवैया नरम हो- 
गया है और अब वह भी दूसरे ज्ञान्त राजनीतिज्ञों की तरह ही ज्ञान्ति और निःइस्त्री- 
करण की वातें करता है । निरंकुश शासकों की सत्ता पशुवलू पर निर्भर होती है; इस 
फारण युद्ध उनके लिए सदा खतरनाक होते हें । । 

पिछले दस साल में इठली में बहुत-से बाहरी परिवर्तन हुए है और यात्रियों के 
दिल पर वहाँ व्यवस्था और समय की पाबन्दी देखकर अच्छा असर पड़ता है । रोम का 
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शाही नगर सुन्दर बनाया जा रहा है और सुधार की कई बडी-बडी योजनायें हाथ में 
लीगई हैं । मुसोलिनी के कल्पना-जगत्‌ में नये रोमन साम्राज्य के स्वप्न वाच रहे हैं। 

पोषप और इठली की सरकार में प्राचीन काल से झगडा था। वह. १९२९ में 
खत्म होगया । सुसोलिनी और पोप के प्रतिनिधि के बीच समझौता होगया । जबरों 
१८७१ में इटली राज्य ने रोम को अपनी राजधानी बनाया था तभीसे पोष ने इसे 
स्वीकार नहीं किया था और रोम पर अपनी सर्वोपरि सत्ता छोड़ने से इन्कार किया 
था । इसीलिए पोष छोगों ने यह नोति ग्रहण करली थी कि पोष निर्वाचित होते ही वे 
रोम के अपने विज्ञाल् वैटिकन महल में चले जाते और फिर कभी इठली की भूमि 
पर नहीं निकलते। वे स्वेच्छा से क्रेदी वनकर रहते थे । १९२९ के समझौते से रोम का 
यह छोटा-सा वैटिकन इलाक़ा एक स्वतंत्र और सम्पुर्ण सत्ताधारी राज्य मान लिया 
गया । पोप इस राज्य का निरंकुश शासक है और इसके नागरिकों की संख्या ५०० के 
क़रीब है । इस राज्य की अपनी अदालतें, सिक्का, डाक के टिकट और सार्वजनिक 
सेवा के विभाग हैं। इसको छोटी-सी रेलवे दुनिया में सबसे महँँगी है। अब पोप कैदी 
की तरह नहीं रहता। वह कभी-कभी घैटिकन से बाहर आता है । पोप के साथ 
सन्धि करके मुसोलिनी कैथलिक सम्प्रदाय के ईसाइयों में लोकप्रिय होगया । फैसिस्ट 
हिंसा का गैरक़ानूनी स्वरूप क्रीव एक साल तक बड़ा उम्र रहा और बाद में भी 
१९२६ तक कुछ-कुछ बना रहा। १९२६ में राजनैतिक विरोधियों से मिपटने के लिए 
“असाधारण कानून! बना दिये गये-न्‍“इनसे राज्य को बडे अधिकार मिल गये और ग़ैर- 
कानूनी कारंचाई अनावश्यक होगई । वे कानून कुछ ऐसे ही थे जैसे ने आ्डिनिंस और 
उनपर बने हुए कानून हैं जिनकी हम भारतवासियों पर इतनी वर्षा हुई है । इन 
असाधारण कानूनों' के अनुसार लोगों को सज्ञायें दी जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा 
है और बडी तादाद में देदा-निकाले विये जा रहे हें । सरकारी अंकों के अनुसार १९२६ 
के नवम्बर और १९३२ के अक्तूबर के बीच सें १०,०४४ आदमियों को विज्येष अदा- 
लतों के सामने पेश किया गया था। पॉौंज़ा, बेण्टोलीन और ट्रिमटी नामक तीन हीप 
इन निर्वासितों के लिए अलूग ही सुरक्षित कर दिये गये हैं । कहा जाता है कि वहाँ- 
की हालत बहुत ख़राब हैं। इस बीच में दमन और पिरफ्तारियाँ तो जारी हें ही । 
अभी हाल ही की यानी १९३३ के मार्च मास की वात है कि मिलान नगर और उत्तरी 
प्रदेशों में बहुत लोग गिरफ्तार किये गये थे। रोस पर फ़ंसिस्टों की कूच का पिछले 
साल दसवाँ वारषिकोत्सव था। उस अवसर'पर आम माक़ी दो गई थी और बहुत-से 
मामूली और थोडे-से राजनैतिक क़ैदी छोडे गये थे । मगर प्रमुख और लम्बी मियावे 
के राजनेदिक क्लंदी नहीं छोड़ गये । 
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इन लगातार गिरफ्तारियों से जाहिर है कि इस सारे दसन के बावजूद देश में 
गुप्त और क्रान्तिकारी विरोध मौजूद हैँ। उसकी दविति कितनी है, यह कह चसकना 
कठिन है। बसे ज्ञाहिया तो यही मालूम होता है कि भुसोलिनी ही सर्वेसर्वा है और 
उसकी जड़ खूब मज़बूत जम गई है। परन्तु आ्थिक बोक्ष बढ़ता जारहा है और देश 
की माली हालत फिर बहुत ख़राब होगई हैं। मगर यह बात तो आज क़रीब-क्करीब 
सभी देशों के लिए कही जा सकती है। 


नै 


छंद ; 
लोकसत्ता और निरंकुश शासन 


२२ जून, १९३३ 


बेनिटों मुसोलिनी ने अपनेको इटली का सर्वेसर्वा (डिक्टेटर) क्या वना लिया, 
उसके उदाहरण की बीमारो योरप-भर में फंलती दीखनें लगी । उसने कहा--बोरप 
के हर देश में सिहासन खाली पड़ा हैँ । कोई योग्य पुरुष उसपर क़ब्ज़ा करले, इसीकी 
देर हैं ।” कई मुल्कों में निरंकुश शासन क्रायम होगये । पालंमेण्टे या तो तोड़ दी गई 
यथा उन्हें जबरदस्ती सर्वसत्ताधारियों (डिक्टेटरों) की इच्छाओं के अनुकूल बना लिया 
गया । स्पेव की मिसाल ध्यान देने कायक् है । 

स्पेन सहासमर सें नहीं पड़ा था। उसने लड़ाक्‌ राष्ट्रों को मार बेच-मेचकर खूब 
घन कमाया । लेकिन उसके अपने झगडे तो थे ही और वह औद्योगिक दृष्टि से बहुत 
पिछड़ा हुआ देश था । एक समय था, जब अमेरिका और पूर्वी देशों का धन उसके 
यहाँ बहकर आता था और योरप में उसका दर्जा बहुत ऊँचा था। लेकिन वह ज्षमाना 
कभी का बीत चुका था। अब तो योरप में उसकी महत्वपूर्ण शक्ति भी नहीं ' समझी 
जाती थी । उसकी पालंमेण्ट कमज़ोर-सी संस्था थी। उसे कोर्ट कहते थे ।' रोमन 


पादरियों का ज्ञोर था । उद्योग-घंधों में पिछडे हुए योरप के दूसरे देझ्ञों में जो वात हुई, * 
चही स्पेन में भी हुई । जर्मनी और इंग्लेण्ड के ठोस मावर्सवाद और नरम सम्ताजवाद की * 


अपेक्षा वहाँ संघवाद और ,अराजकतावाद का भ्रचार ज्यादा हुआ | जब १९१७ में रूस 
के बोलशेविक सत्ता के लिए जूझ रहे थे उस वक्त स्पेन के मज़दूरों और उम्र सुधारकों 
ने व्यापक हड़ताल करके छोकसत्तात्मक प्रजातन्त्र क्रायम्त करने की कोशिश की । बादशाह 
की सरकार और सेना ने मिलकर इस हड़ताल और सारे आन्दोलन को कुचल दिया । 
इसका नतीजा यह हुआ कि देद् में सेना की सत्ता सर्वोपरि होगई । बादशाह भी फ़ौज 
का सहारा पाकर पहले से ज़रा अधिक स्वतन्त्र और स्वेच्छाचारी होगया । 
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मोरक्‍्को के छोटे-बडे दो हिस्से करके फ़ांच और स्पेन ने उन्हें अपने-अपने प्रभाव- 
क्षेत्रों में बाद लिया था। १९२१में सोरक्को के रोफ्‌ लोगों में अब्दुछकरीस नाम का एक 
योग्य नेता स्पेनिश शासन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ । उसमे बडी क़ाबलियत आर बहादुरी 
का सबूत दिया और स्पेनिश फ़ोजों को वार-बार हराया। इससे स्पेन की भीतरी स्थिति 
बविकट होगई। र/जा और सेनानायक दोनों विधान और पालंसेण्ठ का ख़ात्मा करके निरं- 
कुंदा शासन क्रायम करना चाहते थे। इस तात पर वे दोनों सहमत थे, लेकिन सर्वेर्वा कौन 
बने इस बात पर उनमें मतभेद था। राजा खुद सर्वसत्ताधारी या निरंकुझ शासक 
बनना चाहता था और फौज के लोग संनिक-दाही क्ायम करना चाहते थे । १९२१३ के 
सितम्बर में फ़ौज ने बग्रावत करदी। इससे मामला फ़ौज के हक़ में तय होगया और सेना- 
पति प्राइसो दि रिवेरा सर्वेसर्वा बन गया । उसने पार्लमेण्ठ को मुअत्तत करके पशुवलू 
के क्षरिये यानी फ़ौज के सहारे हुकूमत करनी शुरू कर दी । फिर भी रीफ़ों के खिलाफ़ 
मोरक्‍को वाली मुहिम कामयाव नहीं हुई और अव्दुलकरीम आगे बढ़-वढ़कर स्पेन की 
' सत्ता का तिरस्कार करता रहा। स्पेनिश सरकार ने उसके सासने अनुकूल हातें पेश 
कीं, मगर उसमें उन्हें मंजूर नहीं किया । वह्‌ वरावर मुकम्मल आज़ादी का दावेदार 
रहा । मुमकिन हैँ कि अकेली स्पेनिश सरकार उसे दबा देने में कामयाव न होती । 
फ्रान्स का मोरकक्‍्को में बड़ा स्वार्थ था। १९२५ में उसने दखल देने का फैसला किया 
और अपने विशाल साधन अब्दुलकरीम के ख़िलाफ़ लगा दिये। १९२६ के मध्य में 
अब्दुलकरीस की हार हुई, फ्रांस- वालों के आगे उसने हाथियार डाल दिये और 
उसकी रूम्वी और वीरतापूर्ण छड़ाई ख़त्स हुई । 
इस बीच स्पेन में प्राहमो दि रिवेरा की तानाश्ञाही जारी रहो । उसके मामूली 
« रूवाज़मात यानी फ़ौजी ज्ञवरदस्ती, खबरों पर पावन्दी, दमन और कभी-कभी फ़ौजी 
क़ानून भी साथ रहे। याद रहे कि यह तानाशाही मुस्तोलिनी की तानाझाही से जुदा ढंग 
की थी। इसका आधार सिर्फ़ सेना पर थां और इठली में जनता के कुछ वर्गों का सहारा 
था । ज्योंही ही सेना प्राइमो दि रिवेरा से ऊबी कि और कोई उसकी मदद करनेवाला 
ही नहीं रहा । १९३० के शुरू में ही राजा ने प्राइमो को वर्ख़ास्त कर विया। उसी 
साल ऋन्ति.भी हुई थी और वह दवा भी दी गई थी । मगर प्रजातन्त्र और क्रान्ति 
की भावना इतनी व्यापक होगई थी कि उसे दबाकर रखना असंभव था। १९३१ में 
प्रजातत्तवादियों ने स्यूनिसिपल चुनाव में अपने भांरी बल का परिचय दिया और 
उसके थोडे ही दिन बाद राजा अलफ़ैज्ज़ो ने गद्दी छोड़कर देश से भाग जाने में ही 
बृद्धिमानी समझी । अस्थायी सरकार क्वायम होगई और स्पेन में योरप की सबसे नई 
प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ। अवत़क स्पेन निरंकुश राजतन्त्र और धामिक 
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शासन का प्रतीक बना हुआ था। अब उसने राजा अलफ़ैड्ज़ों को मुजरिम क़रार 
दिया और चर्च यानी ध्मु-संस्था के ख़िलाफ़ लड़ाई शूरू करदी । 

भगर में तो तुम्हें सर्वसत्ताधारियों (डिबटेटरों) का हाल कह रहा था । इटली 
और स्पेन के सिवाय जिन दुसरे देशों नें लोकसत्तात्माक झासन-प्रणाली को छोड़कर 
निरंकुश शासन स्थापित कर लिये थे, वे ये हँ---पोलंण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, बलगे- 
रिया, पुत्तेगाल, हंगरी और आस्ट्रिया । पोलंण्ड में सेना पर अधिकार होने के कारण 
पिलसुडस्की सर्वे-सत्ताधारी यानी डिक्टेंटर बन गया था । यह ज़ार के जमाने का पुराना 
समाजवादी था। पोलेण्ड की पा्लमेण्ट के सदस्यों को यह ऐसी बुरी-वुरी सुनाया करता 
था कि आइचयें होता था। कभी-कभी तो वे सचसुच गिरफ्तार करके भेज दिये जाते थे। 
यूगोस्लाविया में ख्तुद राजा सर्वेसर्या है। कहते हें कि इस देझ्ष में कहीं-कहीं तुर्कों के 
शासन से भी अधिक ख़राब हालत और जुल्स है । 

मेंते ज्ञिन मुल्कों का जिक्र किया है उन सब में शायद अब खुली तानाश्ञाही नहीं 
है । उनके जल्दी-जल्दी होनेवाले परिवतेनों से घाक़िफ़ रहना मुश्किल है। कभी-कभी 
उनकी पार्लमेण्टों को थोडी देर के लिए नींद खुल जाती है और उन्हें काम करने दिया 
जाता है । कभी-कभी, जैसा बलगेरिया में हाल ही में हुआ, सत्ताघारी सरकार जिन 
सदस्यों को नापसन्द करती है उनके समूह-के-समूह को गिरफ्तार करके पार्लमेण्ट से 
उन्हें निकाल देती है । साम्यवादी लोग आम तौर पर इस गुस्से के शिकार होते हैं । 
पीछे से और दलों के. सदस्य जैसे-तैसे अपना काम चलाते हैं। ये देश. सदा ही या तो सर्वे- 
सत्ताधारियों यानी डिक्टेटरों के मातहत रहते हैं या इनकी हालत क्करीब-क्रीव ऐसी 
ही रहती है । व्यक्तियों या छोटे-छोटे समूहों की इन सरकारों का आधार पशुबल 
होता हैँ और उन्हें लगातार विरोधियों के दमन, हत्या, सख्त पाबन्दियों और क्लौद 
का तथा गुप्तचरों के जार फा सहारा दूँढना पड़ता हैँ । 

योरप के बाहर भी तानाश्ाहियों का उदय हुआ । में तुम्हें तुर्की और कमाल- 
पाशा का हाल पहले ही बता चुका हूँ ! दक्षिण अमेरिका में कई सर्वेत्तताधारी थे, 
लेकिन वहाँके लिए यह संस्था पुरानी हो चुकी थी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका के प्रजा- 
तंत्रों ने छोकसत्ता के विधि विधानों को कभी अच्छी नजर से नहीं देखा । 

तानाशाहियों की इस सूची में मेने सोचियट यूनियन को शामिल नहीं किया 
है, क्योंकि घहाँकी तानाञाही है तो उतनी ही निर्देय जितनी और देझ्वों की है मगर 
वह एक मुख्तलिफ़ क़िस्म की है। वहाँ किसी व्यक्ति या छोटे-से समूह का बोलवाला 
नहीं है, बल्कि एक ऐसे सुसंगठित राजनैतिक दलू का है जिसका मुख्य आधार भज़दूरों 
पर है । वे इसे गरीबों का सर्वाधिकार! कहते हैं। इस त्तरह तानाझ्षाही तीन क्विस्म 
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की हुई--साम्यवादियों की, फ़ैसिस्टों की और सेना की। सैनिक तानाशाही में कोई 
ख्ाप्त बात नहीं हैं । चह पुराने - ज़माने से चली आई है। साम्यवादी और फ़ैसिस्ट 
तानाशाहियाँ इतिहास में नई चीज़ हैं और हमारे अपने समय की खास उपज हैं। 
इन तानाश्षाहियों के बारे में सबसे मार्क को बात यह है कि ये छोकसत्ता और 
प्रतिनिधि-शासन के बिलकुल ख़िलाफ़ हें । तुम्हें घाद होगा, मेंने तुन्हें बताया है कि 
उन्नीसवीं सदी लछोकसत्ता को सदी थी | उस सदी में फ़ान्स की राज्यक्रान्ति की दी 
हुईं मनुष्य के अधिकारों-सम्बन्धी विचार-धारा ने उन्नत लोगों के मस्तिष्क पर शासन 
किया था और व्यक्ति-स्वातंत््य का घ्येयः सर्वभान्य होगया था। इसीमें से योरप के 
ज्यादातर देझ्ों में---कहीं कम कहीं ज्यादा--प्रतिनिधि-शासन का विकास हुआ । 
इससे आर्थिक क्षेत्र में दक्कक्त न डालने और जो कुछ चल रहा है वही चलने देने का 
उसुरू चल गया। बीसवों सदी ने, या यूं कहो कि महासमर के वाद के सालों ने, 
उन्नीसवीं सदी को इस महान्‌ परम्परा का अन्त कर दिया और अब नियमित लोक- 
. सत्ता को कल्पना का आदर बहुत ही थोडे लोगों में रह गया है। लोकसत्ता के इस 
पतन के साथ उदार कहलानेवाले समूहों का भी सब जगह एकसा हाल हुआ और 
अब उनकी गिनती सबल शक्तियों में नहीं रही । 
लोकसत्ता की टीका और विरोध साम्यवादियों और फ़ंसिस्टों दोनों ने किया है, 
मगर दोनों की दलीलें बिलकुल जुदा-जुदा हैं। जिन देझ्षों में साम्यवाद या फ़ैसिज्म 
किसीका भी ज़ोर नहीं है, उनमें भी लोकसत्ता की पहले जँसी क़द्र नहीं रही । पार्ले- 
मेण्ड की पहलेचाली बात जाती रही और अब उसकी बहुत इज्ज्ञत नहीं है । शासन 
विभाग के मुखियाओं को बडे इक्धियारात देदिये जाते हैं और वे पालंमेण्ट से पूछे 
बिना जो ठीक समझते हैं कर डालते हैं। इसकी एक वजह तो यह है फि आजकल का 
चत़त बड़ा नाजुक है । इसमें तुरन्त कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती रहती है और 
प्रतिनिधि-स्षायें जल्दी कार्रवाई नहीं कर सकतीं । जर्मनी ने हार ही में अपनी पाले- 
मेण्ट को बिलकुल धता बता दिया है और अब वहाँ फ़ैसिस्ट शासन का बुरेन्से-बुरा 
रूप प्रकट हो रहा है । अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के प्रधान के हाथों में सदा ही बडे 
अधिकार रहे हैं और इस साल वे और भी बढ़ा दिये गये हैँ। इस चक्त तो सिरे 
इंस्लैण्ड और फ्रांस ही दो बडे देश रह गये हैं जहाँ ज्ञाहिरा तौर पर पार्लमेण्ट पहले 
की तरह काम कर रही हैं। उनकी मनमानी उनके मात्तहत देशों और उपनिवेज्ञों में होती 
है । अंग्रेज्ञों का फ़ैसिज्म हिन्दुस्तान में और फ्रांत का इण्डो-चीन में 'शान्ति-स्थापना 
का काप्त कर रहा हैं ! सगर लन्दव और पेरिस में भी पा्ंमेण्ट सोखली होती जा 
रही है । पिछले ही महीने उदार दल के एक भ्रमुख अंग्रेज ने कहा था :-- 
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“हमारी प्रतिनिधि संस्था पालेमेण्ट तेज़ी के साथ एक शासन-समूह के हाथ 
का खिलौना बनतो जा रही है और उसके हुक्मों का पालन भर कर देवा उसका 
काम रह गया है । इस समूह का चुनाव एक अपूर्ण और भद्दे निर्वाचन-यन्त्र के 
द्वारा होता है । 

इस तरह उन्नीसवीं सदी की छोकसत्ताओं और पालेमेण्टों का असर सभी जगह 
कम हो रहा है । कुछ देझ्यों में तो इन्हें खुले और बहुत भद्दे ढंग से रद कर दिया गया 
है और कुछ देशों में उनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। वे धीरे-धीरे एक गम्भीर और 
थोथा तमाशा होती जा रही हैं । एक इतिहासकार ने पालंमेण्डों के इस पतन की 
ठुलना उन्नीसवीं सदी के राजाशाही के पतन से की है। इस लेखक के मत से पार्ल- 
मेण्टें भी उसी तरह निर्बेह और दिखावटी चीज़ों हो जायंगी और होती जा रही हैं; 
वे दीखने में बडी और महत्वपूर्ण रहेंगी, मगर उनक्ता अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा--जिस 
तरह कि इंग्लेण्ड और दूसरे देशों में राजा को असली सत्ता जाती रही और वह 
सिफ़ प्रदर्शन के लिए वध शासक मात्र रह गया। 

यह्‌ सब क्‍यों हुआ ? जिस लछोकसत्ता का आदर्श असंख्य मनुष्यों को सौ वर्ष 
से भी अधिक प्रेरणा देता रहा और जिसपर हज्ञारों नें अपने प्राण निछावर कर विये, 
वह आज इतनी नापसन्द क्यों होगई ? ऐसे परिवर्तत काफ़ी कारणों के बिना तो 
हुआ नहीं करते । उनका आधार अस्थिरचित्त जनता की सनक भी नहीं होत। । अवद्य 
ही जीवत की आधुनिक परिस्थिति में कोई वात ऐसी हैं जो.उन्नीसवीं सदी की 
नियमित लोकसत्ता के साथ मेल नहीं खाती । यह विषय दिल्‍ूचस्प और पेचीदा है । 
में इसपर यहाँ विस्तार से तो नहीं कह सकता, मगर दो-एक वातें तुम्हारे विचार के 
लिए रखता हूँ। 

मेंने पिछले पैरे में लोकसत्ता का ज्िक् करते वक्त नियमित” दाब्द काम में 
लिया है । सास्यवादियों का कहना है कि वह सच्ची लोकसत्ता नहीं थी। वह सिर्फ़ 
लोकसत्ता का परदा था जिसके नोचे यह सत्य छिपा रहता था कि एक वर्ग दूसरे वर्मो 
पर हुकूमत कर रहा है । उनके कहने के मुताबिक़ छोकसत्ता पूंजीवादी वर्ग की सर्वोपरि 
सत्ता के लिए परदे का काम देती थी । उनकी राय में यह धनिक-राज्य था। सर्वसा- 
धारण को जो मताधिकार मिला था, और जिसकी इतनी बड़ाई को गई हैं, उससे उन्हें 
चार-पाँच वर्षो में एक वार इतना-ता कहने का हक़ मिला था कि 'भ उनपर राज्य 
करे और उनका शोषण करे या ब' करे । हर हालत में अमीर ग़रीबों का खूब चूसते 
रहे । सच्ची लोकसत्ता तभी क़ायम होसकती है जब यह वर्म-राज्य और शोबण न 
रहे और सिर्फ़ एक ही वर्ग वाक़ी रह जाय । परन्तु ऐसे समाजवादी ज्ञासन का विकास 
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फरने के छिए एक घीच का ऐसा समय ज़रूरी है जिसमें सारी ग़त्ता शरीवों के हाथ में 
रहे और पूंजीवादी और अमोर वर्ग इस तरह दवाकर रक्खे जायें कि वे सझदूरों के 
राज्य के ल्लिलाफ़ पड़यंत्र न रच सकें। इस तरह की सर्वोपरि सत्ता सोल्पिट यूनियन 
में हैं। उसमें सारे मजदूर, किसान और काम करनेवाले वर्गों का प्रतिनिधित्व है । इस 
तरह इत्त तानाशाही में ९० या ९५ फ़ोसदो छोगों की घाकफ़ी के ५ या १० फ़ीसदी 
लोगों पर हुकूमत होती है । यह तो हुई सिद्धान्त फी बात । व्यवहार में साम्यवादी दल 
का नियंत्रण सोवियट पंचायतों पर हैं और साम्यवादी दल पर झासकों के युट का 
अधिकार है । ओर जहाँतक झावरों पर पावन्दी और विचार या कार्य की आज़ादी का 
त्ताल्लुक़ हूँ, बहातक यह तानाशाही भी उतनी ही कडी है जितनी और फ़िस्ती तरह की 
तानाशाहो होसकती है। परन्तु चूंकि इसका आधार श्रमजीवियों का सद्भाव है, इस- 
लिए उन्हें साथ रखना इसके लिए ज़दरी हैँ । और आख़रो बात यह हूँ कि इसमें 
मज़दूरों का या क्रिसी एक वर्ग का दूसरे वर्ग के लाभ के लिए ओपण नहीं होता । 
कोई शोपक वर्ग बाफ़ी हो नहीं रहता । अगर कोई शोपण करता हूँ तो वह राज्य ही 
करता हैं और वह सबको भाई के छिए फरता है । यह याद रखने की बात हैँ कि 
रुप्त में कभी छोकतत्तात्मक शासन नहों रहा । बहू तो १९१७ में मिरंकुश राजतंत्र से 
एकदम छल्कलांग मारकर साम्पचाद में पहुँच गया । 

फ़ैसिस्ट दृष्टिकोण इससे घिलूकुछ भिन्न है । मे तुम्हें पिछले ख़त में बता चुका 
हैं कि यह जान सकता आसान नहीं हैँ कि फ्रंसिस्टों के क्या उसूछ है । उनके कोई 
निश्चित उसूछ मालूम नहीं होते। मगर इसमें फोई शक्क नहीं कि लोकसत्ता के दे 
छिलाफ़ है । हाँ, लोकसत्ता का उनका धिरोध और फम्यूनिस्टों ( साम्यवादियों ) 
का विरोध बिलकुल जुदा हैँ । साम्यवादी लोकसत्ता फे छ्लिछाफु इसलिए हैँ कि यह्‌ 
असलो चीज़ नहीं है, बनावटी चीज़ -हैं। फ़ैसिरट छोकसत्ता फे सिद्धान्त और विचार 
के ही छिलाफ हैं । वे अपनी पूरी ताक़त के साथ छोकसत्ता की निन्‍्दा करते हें। 


मुस्तोलिनी ने उसे 'सडी हुई छाथ्र' की.पदवी दी है । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचार 


से भी फ़ैसिस्टों को उतनी ही मफ्रत हैं । उनके सयाल से राज्य ही सब कुछ है, 
व्यक्षि फी फोई गिनती वहाँ । ( साम्यवादी भी व्यफ्तिगत स्वतन्त्रता फो बहुत महत्व 
नहीं देते ) | उन्नीतवीं सदी फी उदार लछोकसत्ता फा पुजारी बेचारा मंज़िनी आज 
जिन्दा होता तो बहू अपने देदा-धन्धु मुसोलिनी से वया कहता ! 

साम्यवादियों और फ़ैसिस्टों को हो नहीं, गौर बहुत-से छोगों को भी, 
जिन्होंने वर्तमान युग फे ह्गड़ों पर विचार फिया है, इस पुराने विचार से अन्नन्तोप 
होगया है कि मताधिकार दे देने का ही नाम छोकसत्ता है। छोकसत्ता का अर्थ है 
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समानता, और समानता के समाज में ही छोकसत्ता फल-फूल सकती है । यह स्पष्ट है 
कि सबको मताधिकार दे देने से ही समानता का समाज क़ायस नहीं होजाता। 
वयस्क-सताधिकार यानी सब बालिश स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक़ देदेने या ऐसी 
ही और कुछ बातें होजाने पर भी आज भयंकर असमानता मौजूद है । इसलिए 
लोकसत्ता को मौक़ा देना हो तो समानता का समाज क्रायम होना लाज़िमी है।इस 
तक से कई तरह के दूसरे आवशों और साधनों का सवाल खड़ा होजाता है । परन्तु 
यह बात सभी लोग निविवाद रूप से मानते हैं कि आजकल की पार्लेमेण्टें बहुत ही 
असन्तोषजनक हैं । 
फ़ैसिज्म को ज़रा और गहरी नज़र से देखें और मालूम करें कि यह कया है । 
इसे हिसा पर गव॑ और श्ान्तिप्रियता से नफरत है । इटली के विद्वकोष में मसोलिनी 
ने लिखा है :-- 
फ़ेसिज्म का न तो शाइवत शान्ति की आवश्यकता में विश्वास है और न 
उसकी उपयोगिता में । शान्तिवाद में जद्दोजहद से बचने की वृत्ति छिपी हुई है। वह 
मूलतः कायरता ही हैँ । इसलिए फ़ैसिज्म क़र्बानी के मुक़ाबिले में अमन को ठकराता 
है। युद्ध और सिफ़ युद्ध से ही मनुष्य की शक्तियों की अधिक-से-अधिक ज़ोरआज़- 
भाई होती हैं और उसको स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियों के सिर पर 
ही उच्चता का सेहरा बेंघता है। और सब तरह की परीक्षायें नक़ली होती हैं । 
वे मनुष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नहीं करतीं ।” 
फ़ंसिज्म उत्कद राष्ट्रवादी और साम्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय हैँ। फ़ैसिज्म अन्तर्राष्ट्री 
यता का घिरोध करता है । उंसने राज्य को एक देवता बना दिया है । इस देवता के 
चरणों में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की बलि चढ़नी ही चाहिए । उसके 
लिए अपने देश के सिवा और सब मुल्क गैर हैं और क्रीब-क़रीब दुश्मन जैसे हैं । 
यहुदियों को विदेशी समझकर जआामतौर पर सताया जाता है । फ़रैसिज्म में भले ही 
कुछ धनिक-विरोधी तारों और क्रान्तिकारी साधनों का स्थान हो, परन्तु उसका सम्प- 
त्तिशाल्ी, और प्रतिगामी वर्गों से गठबन्धन ज़रूर है। 
ये फ़ैसिज्स क्री कुछ सुरतें हें। उसका कोई तत्त्वज्ञान हो तो उसे समझ सकना 
कठिन हैँ । हम देख चुके हैं कि इसका आरम्भ सत्ता की लालसा के साथ हुआ है । जब 
कासयाबी मिल गई, तब उसका तत्त्वज्ञान बनाने को कोशिश की गई । तुम चक्कर में 
तो पडोगी मगर तुम्हें फ़ैसिज्स की कल्पना हो जायगी, इसलिए एक प्रसिद्ध फ़ैसिस्ट 
तत्त्ववेत्ता का उद्धरण दूँगा । उसका नाम जियोवानी जेण्डाइल हैं । यह फ़ेसिज्म का 
अधिकार-प्राप्त तत्त्ववेत्ता साना जाता है और फ़ैसिस्ट सरकार का एक मंत्री भी रह 
चुका हैं । जेण्टाइक का कहना हुँ कि 'छोगों को अपना आत्मानुभव या विकास अपने 
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व्यपितत्व के हारा नहीं करना चाहिए। यह लोकसत्तात्मक ढंग है । उन्हें विकास 
फ़ैसिस्ट तरीक़रे पर करना चाहिए और संसार की अत्म-चेतना के रूप में यानी अपने 
अहूं के विकतित रुप में करना चाहिए। (इसका क्या अर्थ हुआ, यह मेरी समझ में 
खाक भी नहों आया) । इस तरह इस दृष्टिबिन्दु में व्यवित्तत्व और स्वातंत्रय का कोई 
स्थान नहीं । इसके अनुसार सच्चा व्यक्षितत्व और व्यपित-स्वातंत्र्य घही है जो मनुष्य 
अपनेको फ़िसी दूसरी चीज़ यानी राज्य में विलीन करके प्राप्त फरता है । 

“कुटुम्ब, राज्य और कषत्मा में मिल जाने से मेरा व्यक्तित्व मिटता नहीं हूँ 

बल्कि ऊँचा उठता है, मजबूत होता और बढ़ता है ।” 
जेण्डाइल फिर पहुता हैः-- 
“शबित किसी भी तरह की हो, यदि उससे संकल्प पर असर पड़ना है तो बह 
न॑तिक शवित ही है, उसके पक्ष में दो चाहे उपदेश की दी जाय या ठण्ड की 

इससे हम समझ सकते हैँ कि भारत में जब सरकार लाठी-चार्ज करवातो है तो 
फितने नेतिकबल फो फाम में छेती है! 

ये सब बातें तो ऐसी हैं कि जो चौज़ हो चुकी हो उराका भर्थ खास तरह से 
लगाया जाय या उसे न्याय्य सिद्ध किया जाय । यह भी कहा जाता हैं कि फ़ैसिज्म का 
उद्देमय सामूहिक राज्य ( (009०:थ/४८ 500९ ) की स्थापना करना हैँ । मेरा अनुमान 
है कि ऐसे राज्य में सव छोग सामूहिक भल्ताई फे लिए मिद्ध-जुलकर काम करते है । 
परन्तु अभीतक इटली में था और कहीं भी ऐसा राज्य प्रकट नहों हुआ हैं। इटली में 
भी और पूंजीवादी देझ्ों फी तरह ही पूंजीवाद मझ्े से अपना काम कर रहा है । 

चूँकि फ़ैप्तिज्म मोर मुल्कों में भी फैछ गया हैँ, इससे ज्ञाहिरं हैँ कि यह इटली की 
ही फोई विशेषता. नहीं हैं, चल्कि एफ ऐसी चीज़ हूँ जो फिसी भी देद्य में सास तरह के 
आदथिक और सामाजिक हालात होने पर पंदा होसकती हैँ। जब कभी मजदूरों का 
बल बढ़ता हैँ भौर वे सचमुच पूंजीठादी राज्य फे लिए खतरनाक होजाते है, तो पूंजी- 
वादी वर्ग का अपने बचाव की कोशिय फरना स्वाभाविक हैं। आम तौर पर मजदूरों 
की तरफ़ से ऐसा ख़तरा भयंकर आधथिक संकट फे अवसरों पर ही पैदा होता है। अगर 
सम्पन्न और शासक वर्ग उस चक्त पुलिस और फ़ौज की मदद लेफर मामूछी छोकसत्ता- 
त्मक साधनों से मजदूरों फो नहीं दबा सकते हैं, तो वे फ़ैसिस्ट तरीक़े का सहारा छेते 
हैँ । यह इस तरह फि एक लोकप्रिय सार्वजनिक आन्दोलन खद़ कर दिया जाता है; 
उसमें कुछ रणनाद या नारे तो सर्वसाधारण को पसन्द आनेवाले रख दिये जाते है, पर 
वह आन्दोलन सम्पत्तिश्ाली वर्ग फी रक्षा फे ही लिए होता है । इस आन्दोलन की रीढ़ 
नीचे दर्जे का मध्यमवर्ग होता है, क्योंकि इसमें वेकारों की तादाद बहुत होती है । इन 


५ 
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सारों से और अपनी हालत सुधारने की उम्मीदों से आकर्षित होकर बहुत-से राजनैतिक 
विचारों में पिछडे हुए और' असंगठित मज़दूर भी शामिल होजाते हैं | ऐसे आन्दोलन 
को बडे-बडे अमीरों से रुपये की मदद मिलती है, क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा होने की 
उम्मीद होती है । देश की पूँजीवादी सरकार इस आन्दोलन के हिसा-धर्म और (हिसा- 
कार्य को जानते और देखते हुए भी इसलिए सहन कर लेती है कि यह उसके समान- 
शत्रु---समाजवादी भज़दूर आन्दोलन--से लोहा लेता है । फ़ैसिज्म दल के रूप सें भी 
और देश की सरकार वन जाने पर और भी प्रवल होकर मज़दूरों के संगठन का नाश 
करता है और सब विरोधियों को भयभीत रखता है । 

इस तरह फ़ेंसिज्म का उदय उस वक़्त होता हैं जब बढ़ते हुए समाजवाद और 
जमे हुए पूंजीवाद में वर्ग-युद्ध तीक्ष और भर्यंकर होजाता है । यह सामाजिक संघर्ष 
किसी ग़लूतफहमी से पैदा नहीं होता, वल्कि हमारे वतंसान समाज के स्वाभाविक 
विरोधी हितों और संघर्षों को अच्छी तरह समझने के कारण होता है । इन संघर्षों की 
उपेक्षा करने से ये नहीं मिटते । जिन छोगों को वर्तमान व्यवस्था से कष्ट होता 'है वे 
ज्यों-ज्यों इस हित-विरोध को समझते जाते हें त्यों-त्यों उनमें अपने हिस्से से वंचित रहने 
पर अधिक गुस्सा पैदा होता है । जिनके पास सब कुछ है वे कुछ भी छोड़ने को तैयार 
नहीं होते । बस इसीसे संधर्प तीन्र होजाता हैं। जबतक पूंजीवाद अपनी सत्ता क्रायम 
रखने के लिए लोकसत्तात्मक संस्थाओं के साधन काम में ले सकता है, तबतक लोक- 
सत्ता को क्रायम रहने दिया जाता है। जब यह सम्भव नहीं रहता, तब पूंजीवाद लोक- 
सत्ता को परे फेंक देता है और हिंसा और आतंकवाद का खुला फ़ैसिस्ट तरीका इख्ति- 
यार कर लेता है । _. 

शायद रूस के सिवा योरप के सभी देशों में फ़ैसिज्म थोडे-बहुत प्रमाण में मौजूद 
है । इसकी सबसे ताज्ञा जीत जर्मनी में हुई है। इंग्लैण्ड में भी श्ञासकरवर्ग में फ़ैसिस्ट 
विचार फल रहे हैं और उनका प्रयोग हम हिन्दुस्तान में तो अक्सर देखते ही हैं। संसार 
को रंग-भूमि पर आज फ़ेसिज्म पूंजीवाद का अन्तिम अस्त्र बनकर साम्यवाद से जूझ 
रहा है । 

परन्तु फ़ैसिज्म की और बातें जाने दें तो भी उससे संसार को सतानेवाली आथिक 
समस्याओं का भी कोई हल ज़्हीं मिलता । इसका तीत्न राष्ट्रवाद संसार की एक-दूसरे 
पर निर्भर रहने की वृत्ति के विरुद्ध पड़ता है और पूँजीवाद के पतन से उत्पन्न होने 
वाली समस्‍यायें बढ़तो हैं। दूसरे देझों के प्रति इसकी जो आक्रमणकारी मनोवृत्ति है 
उससे राष्ट्रों में परस्पर संघर्ष पेंदा होता है और इससे अक्सर युद्ध की नौबत आ 
जाती हूँ । 


। १७७ ; 
चीन की क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति 


२६ जून, १९३३ 
अब हम योरप और उसके असन्तोप को छोदुकर उससे भी बडे उपद्रव के क्षेत्र, 
सुद्दर पूर्व, चोन और जापान में चलें। चीन पर लिखे हुए अपने पिछले ख़त में मेमे 
तुम्हें बताया था फि इस युवा प्रजातन्‍्त्र फो कितनी मुद्दिकर्लें पेश आईं हैं । यह प्रजातंत्र 
संत्तार फी अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण संस्कृति फी भूमि में स्थापित हुआ। उस 
बफ़त देश तहस-नहस होता दिखाई दे रहा था और तृशन और महातृशन नाम से 
पुकारे जामेयाले बेउसूल सेनानायकों फी ताक़त बढ़ रही थी। ये लोग हमेशा 
आपस में रूदने रहते थे। इन्हें अफ्तर साम्राज्यवादी राष्ट्रों की तरफ़ से उत्साहु और 
सहायता दी जाती थी, फ्योंकि इन राष्ट्रों फा स्वार्य पसीमें था कि चीन दुर्वह हो और 
आपस में रूदता रहे । इन तुशनों के कोई उसूछ नहीं थे। उनमें से हरेक अपनी-अपनी 
बड़ाई चाहता था और वहाँ जो छोटे-छोटे गृह-युत्ष चलते रहते थे उनमें वे कभी इस 
तरफ़ हो जाते थे और फभी उस तरफ़ । उनये: और उनकी सेनाओं के गुजर का भार 
अभागे ऐि्तानों पर पड़ता था। मे तुम्हें यह भी बता चुका हैं कि चीन के महान्‌ नेता 
डॉक्टर सनयातसेन ने दक्षिणी चीन में फैण्टय मगर में राष्ट्रीय सरकार संगठित की 
थी। इस महापुरुष ने जीवन-भर चीन फी आज़ादी फे छिए कोशिदा की थी। 
सारे देश पर विदेशी पूंजीबादी राप्ट्रों फे आधिक स्वार्थों का प्रभाव था। ये 
झंघाई और हाँगकाँग यग़ैरा बड़े-बड़े वन्दरगाहवाले दाहरों में बैठकर चीन के सारे 
विदेशी व्यापार का नियंत्रण करते थे । डॉक्टर सन ने बिलकुछ सच कहा था कि 
आधिक दृष्टि से चीन इन राष्ट्रों का उपनियेश हैं। एक मालिक का होना ही कम बुरी 
बात नहीं होती । फई मालिकों फा होना कभी-कभी उससे भी बुरी बात हैँ । डॉक्टर 
सन ने देश फा ओद्योगिक विकास करने और अपने घर का सुधार करने के छिए 
विदेशों फी सहायता छेने फी फोशिश की थी । अमेरिका और ब्रिटेन से खास उम्मीदें 
थीं, मगर दोनों ने या और भी फिसी साम्राज्यबादी राष्ट्र ने सहायता नहीं दी । चीन 
के झ्ोपण में सबका स्वार्य था। वे उसकी भलाई या बल्ध-वृद्धि नहीं चाहते थे। तब 
१९२४ में डॉक्टर सन ने रस की तरफ़ नज़र ठालो 
चीन फे विद्याथियों और शिक्षित वर्ग में गुप्त रुप से पर तेज्ञी के साथ साम्यवाद 
बढ़ रहा था। १९२० में एक साम्यवादी दर बन चुका था और वह गुप्त समिति के 
रूप में काम करता रहा, क्योंकि वहां की मुग्तलिफ़ सरकारों ने उसे खुले तौर पर तो 
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काम करने नहीं दिया। डॉक्टर सन साम्यवाद से दूर ही रहते थे। उनके मद्गहुर 'जनता 
के तीन उसूलों' से मालूम होता है कि वे नरम समाजवादी थे। मगर उनपर इस बात 
की अच्छी छाप पडी कि सोवियट रूस का चीन और दूसरे पूर्वी राष्ट्रों के साथ उदार और 
अच्छा बर्ताव है। उन्होंने रूत के साथ दोस्ताना ताल्लुक्ात पेदा कर लिये और कुछ रूसी 
सलाहकार रख लिये। इनमें से बोरोडीन ज्यादा मशहूर था। वह एक निहायत क़ाबिल 
बोलबोविक था। बोरोडीन कंण्ठहन के राष्ट्रीय दल काउ-मिन-ताँग के लिए एक जबरदस्त 
सददगार साबित हुआ । उसने चीन में एक ऐसे वलशाली राष्ट्रीय दल के निर्माण और 
संगठन के लिए परिश्रम किया जिसकी पीठ पर सर्वसाधारण का सहारा हो । उसने 
बिलकुल साम्यवादी ढंग पर ही काम्र करने की कोशिश नहीं की । उसने दल की 
राष्ट्रीय बुनियाद क़ायस रवखी, मगर काउ-मिन-तांग में सास्यवादियों के लिए भरती 
होने का दरवाज़ा खुलवा दिया । इस तरह राष्ट्रीय काउ-मिन-ताँग और सास्यवादीदलों 
में एक तरह का वेज़ाव्ता मेल होगया । काउ-मिन-ताँग के बहुत-से अनुदार और घनी 
सदस्यों को साम्यवादियों का यह सम्पर्क पसन्द नहीं था। उधर बहुत-से साम्यंवादियों 
को भी यह अच्छा नहीं रूगता था। इसका कारण यह था कि उन्हें अपना कार्यक्रम 
तरम बनाना पड़ता था और बहुत-सी ऐसी बातें करने से बाज रहना पड़ता था जो वे 
दूसरी सूरत में करते। यह मेल बहुत दिन नहीं टिका । हम देखेंगे कि यह एक नाजुक 
सौक़े पर दूटा और उससे चीन पर बडी विपत्ति आईं। जिन दो या अधिक चर्मों के 
स्वार्थ आपस में टकराते हों उन्हें एक ही दल में मिलाकर रखना हमेशा मुश्किल होता 
है। परन्तु जबतक यह मेल क्रायम रहा तबतक खूब कासयाव हुआ और काउ-मिन- 
ताँग और कैण्दव सरकार का बल बढ़ता गया । किसान-सभाओं और मज़दूर-संघों को 
प्रोत्साहन दिया गया और उनका तेज्ञी से विस्तार हुआ । आम जनता की इसी मदद से 
कैण्टन की काउ-मिन-ताँग को सच्ची सत्ता प्राप्त हुई इसीसे ज़मीन के मालिक नेताओं 
के कान खडे हुए लौर आगे चलकर उन्हें दल को तहस-महस करने की प्रेरणा मिली । 

बहुत बातों में जबरदस्त फ़र्क़ होते हुए भी चीन और भारत की स्थिति में बडी 
समानता है । चीन असल सें कृषि-अधान देश है । चहाँ वेशुभार किसान हैं । पूंजीवादी 
उद्योग सिफ़ छः-सात बडे-बडे शहरों में ही हैं और विदेशियों के हाथों में हैं । करोडों 
किसान क़र्ज़े के भयंकर बोझ से पिसे जा रहे हैं। लगान की दर बहुत ऊँची है और 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसानों को कई महीने मजबूरन बेकार रहना पड़ता है । 
उन दिनों खेतों में बहुत कम काम रहता है। इस तरह इस खाली समय को भरने 
और उन्तकी आमदनी बढ़ाने के लिए गृह-उद्योगों की ज़रूरत है । अब तो वहाँ बहुंत-से 
गृह-उद्योग हो भी गये हैँ । वहाँ बडी-वडी ज़मींदारियाँ बहुत कम हैं । जब कोई बडी 
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ज़मींदारी बनती है तो वारिसों में बेंटकर उसके जल्दी ही छोटे-छोटे हिस्से होजाते 
हैं । क़रीब-क्रीब आधे किसानों के अपने खेत हैं और आधे ज्ञमींदारों की ज़मीन जोतते 
हैं । इस तरह चीन छोटे-छोटे बेशुमार किसानों का देश है । सेकडों वर्षों से चीनी 
किसानों को यह श्रेय है कि वे ज़मीन में से अधिक-से-अधिक सार निकाल हेते हैं । 
उनके खेत इतने छोटे हैं कि उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है । वे अपनी 
विलक्षण सूझ काम में छाते हें और भयंकर परिश्रम करते हे। मेहनत बचाने की 
कृषि की आधुनिक सुविधायें उनके पात्त नहीं हे । वर्ना जितना फल उन्हें मिलता है 
उसके लिए इतनी कठोर मेहनत न करनी पड़ती । 

इस सारी सूझ और कडी मेहनत के बावजूद रूपभग आधे किसानों का आमद- 
खर्च बराबर नहीं होता था और वे अपनी छोटी-छोटी उम्र यूंही आधेपेट गुज्ञार देते 
थे। हिन्दुस्तान के वेशुमार किसानों का भी यही हाल होता हैं। चीनी किसान सदा 
ही नंगे-भूखे-से रहते थे और जब अकाल और बाढ़ का संकट आता तो लाखों बेमौत 
. मर जाते । बोरोडीन की सूचना पर डॉक्टर सन की सरकार नें किसानों और मजदूरों 
की मुसीबत दूर करने के लिए क़ानून बनाये, ऊगान पौना कर दिया गया, मजदूरों के 
लिए आठ घण्टे की मेहनत और जीवन-निर्वाह के योग्य मज़दूरी मुक्तरंर की गई और 
किसान-संघ स्थापित किये गये। स्वभावतः इन सुधारों का सर्वसाधारण ने स्वागत 
किया और उनके दिल उत्साह से भर गये, थे नये संघों में धड़ाघड शामिल होगये 
ओऔर' कंण्डन-सरकार की मदद के लिए खडें होगये । 

इस तरह कैण्हन ने अपनी शक्ति मज़बूत करके उत्तर के तुशनों से भिड़न्त करने 
की तैयारी करी । एक फ़ौजी कालेज खोल दिया गया और सेना का निर्माण किया 
गया । कैण्टन में .ही नहीं, सारे चीन में और कुछ हद तक पुर्वे-भर में एक दिलचस्प 
घटना यह होरही है कि धामिक सत्ता.का स्थान भौतिक सत्ता लेती जा रही है। संकु- 
चित अर्थ में तो चीन कमी घामिक देश-नहीं रहा। अब वह और भी भौतिक होगया है। 
पहले शिक्षा धािक थी, अब भौतिक क़रदी गई है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
चौन के बहुत-से प्राचीन मन्दिर अब सार्वजनिक उपयोग के काम में लाये जा रहे हैं। 
' कंण्टन के एक मशहूर और पुराने सन्दिर में आजकल पुलिस को तालीम दी जाती 
है। इसरे स्थान पर मन्दिरों को बदलकर तरकारी के बाज्ञार बना दिये गये है । 
धामिक अन्ध-विश्वास को दूर करने के लिए संस्थायें बन गई हैं। ने प्रचार-कार्य 
करती हूँ । 

डॉक्टर सनयातसेन १९२५ के सार्च में सर गये, मगर कंण्टन-सरकार की ताक़त 
बढ़ती गई । बोरोडीन उसका सलाहकार बना रहा । थोडें समय बाद कुछ घटनायें 


छडं पद 
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ऐसी हुई जिनसे चीन-निवासी विदेशी पूंजीपतियों और खास तौर पर अंग्रेजों के 
छ्लिलाफ़ गुस्से से भर गये । शंघाई की मिलों में हड्तालें हुई थीं और १९२५ की मई 
में एक प्रदर्ान में एक मजदूर मारा गया । उसकी स्मृति में एक विज्ञाल सामूहिक 
प्रार्थना का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर विद्याथियों और मजदूरों ने 
साम्राज्य-विरोधी प्रदर्शन किये । एक अंग्रेज़ पुलिस अफ़सर ने अपने मातहत सिक्ख 
सियाहियों को इस भीड़ पर गोली चलाने का हुब्म दिया । हुक्म मारने के लिए गोली 
चलाने का था। कई छात्र मारे गये । इससे चीन-भर में अंग्रेजों के ख़िलाफ़ गुस्से की 
आग भभक उठी । बाद की एक घटना ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। यह 
घटना १९२५ के जून में कैण्टन की दमीन नामक विदेशी बस्ती में हुई | वहाँ मुख्यतः 
चीनी विद्याथियों की भोड पर मशीनगन चला दी गई । ५२ आदमी मारे गये कौर 
बहुत-से घायल हुए । इस घटना को 'शमीन का हुत्या-काण्ड' नाम दिया गया और 
इसके लिए मुख्यतः अंग्रेज़ों को दोषी ठहराया गया। कैण्टन में ब्विटिश मार के राज- 
नैतिक वहिब्कार को घोषणा करदी गई और कई महीने तक हाँगकाँग का व्यापार 
बन्द कर दिया गया । इससे अंग्रेज व्यवसायियों और द्विदिश सरकार को बड़ा नुक्सान 
हुआ | तुम्हें शायद मालूम हूँ कि हांगकांग दक्षिण चीन में अंग्रेज़ों का इलाक़ा है । यह 
कंण्टन के पास ही है और यहाँसे बहुत बड़ा व्यापार होता हैँ । 

डॉक्टर सन की मृत्यु के बाद कंण्टन-सरकार के दाहिने और वबारयें अंगों यानी 
नरस और गरम दलों में लगातार कशमकश रही । कभी एक पक्ष के हाथ में सत्ता 
आजाती तो कभी दूसरे के हाथ में। १९२६ के मध्य में तरस दली च्यांग-काई-शेक 
प्रधान सेनापति बना और उसने साम्यवादियों को घकेल बाहुर करना शुरू कर दिया । 
फिर भी दोनों दछू किसी तरह एक हृुद तक साथ-साथ काम करते रहे । उनके दिलों 
सें परस्पर अधिश्वास ज़रूर था। उसके बाद फैण्टन की सेना का तूशनों से छड़ने और 
उन्हें निकाल बाहरें करनें के लिए उत्तर की तरफ़ बढ़ना शुरू हुआ । उसका उद्देइय 
सारे देह में एक राष्ट्रीय सरकार क़ायम करना था । यह फूच एक असाधारण घना , 
थी और ज्ञीष्म ही सारे संसार का ध्यात उसकी तरफ़ खिच गया। असल में रूड़ाई भी 
बहुत कम हुई और दक्षिण की सेना फ़तह-पर-फ़तह हासिल करती हुई तेज़ी से आगे 
बढ़ती गई । उत्तर वालों में” फूट थी, लेकिन दक्षिण वालों कौ असली ताक़त इस वात 
में थी कि किसान और मजदूर उन्हें चाहते थे । उनकी फ़ौज के आगे-आगे प्रचारकों 
और आन्दोलकों की दुकडी चलती थी और बह किसानों और मज़दूरों के संघ संगठित 
कर-करके उन्हें समझाती थी कि कैण्टन-सरकार के मातहत होने पर उन्हें क्या-क्या 
लाभ होंगे। इसलिए नगर और गाँव दोनों ने बढ़ती हुई फौज का स्वायत किया 
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और उसे हर तरह मदद दी । कंण्ठन की सेना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो फ़ौजें भेजी 
जातीं वे शायद ही कभी लूड़तीं और अक्सर सब सामान-सहित उसमें आकर मिल 
जातीं । १९२६ का साल ख़त्म होने से पहले राष्ट्रवादियों ने आधा चीन पार कर 
लिया और याँगत्सी नदी पर हेँकन का बड़ा शहर ले लिया । उन्होंने अपनी राजधानी 
कैण्टन से हटाकर हँकन में करलो और उसका नाम बदल कर बृहन रख लिया । 
उत्तरी सेनापतियों को पसत करके भगा दिया गया। सास्राज्यवादी सत्ताओं की अक- 
स्मात्‌ आँख खुली । उन्हें वरा तो लगा; परन्तु उन्होंने देख लिया कि एक नवीद और 
आक्रमणकारी राष्ट्रवादी चौन सामने खड़ा है, जो समानता का दावा करता है और 
धमकी में आमने से इन्कार करता हैं । 

१९२७ के शुरू में राष्ट्रवादियों ने हेकन की ब्रिटिश रियायती बस्ती पर क़ब्ज्ा 
करने की कोशिश की । इसपर चीनियों और अंग्रेज्ञों में संघर्ष होगया । अगर इस 
तरह का उत्तेजनापुर्ण रुख़ चीनी लोग पहले कभी इष्तियार करते तो लड़ाई छिड्‌ 

जाती और ब्रिटिश सरकार उन्हें कुचल डालती। इतना ही नहीं, वह उन्हें डरा-धमका- 
कर हर्जाने और रिआयतें वसूल करती । १८४० के अफ़ीम के युद्ध से अबतक सदा 
यहीं रिवाज चला आता था, यह हम वेख चुके हे । मगर अब ज्ञमाना बदल गया था 
भर अंग्रेजों के मुक़ाबिले में नई तरह का चीन खड़ा था । इसलिए तुरन्त और पहली 
ही बार अंग्रेज़ों की नीति बदली और नवीन चीन के प्रति उन्होंने नरम रुख इस्तियार 
किया । हैँकन की बस्ती का मामला छोटा-सा था और आसानी से तय हो सकता था। 
परन्तु उससे थोडी ही दर पर और राष्ट्रवादियों को कूच के रास्ते में ही शंघाई का 
बड़ा बन्दरगाह था। चीन में विदेशियों के अधिकार में यह सबसे बड़ा और क्लीमती 
रिआयती क्षेत्र था। शंघाई की फ़िस्मत के साथ विदेशियों के बडे-बडे स्वार्थ लगे हुए थ। 
वह शहर--नहीं, उसका रिआयती भाग-/-विदेज्ञी नियंत्रण में था और क़रीब-क़रीब चीनी 
सरकार की सत्ता से स्वतंत्र था । जब चीन कौ राष्ट्रीय सेना शंघाई के क़रीब पहुंचने 
लगी, तो शंघाई के इन विदेशियों और उनकी सरकारों को बडी चिन्ता हुईं और 
उनकी सेना और लड़ाक्‌ जहाज़ शीघ्य उस चन्दर पर पहुंच गये । १९२७ कफ शुरू 

' जनवरी में ब्रिहिश सरकार ने खासतौर पर वडी-सी सेना शंघाई भेजदी | इसमें 
हिन्दुस्तानी सिपाही भी थे।. 

उस चक़्त हँकन या वूहन से कायम राष्ट्रीय सरकार के सामने एक मुश्किल 
समस्या पैदा होगई--आगे बढ़ा जाय या न बढ़ा जाय, और शंघाई को लेलिया जाय 
या.नहीं ? उन्हें अबतक आसानी से जो कामयाबी मिली थी उससे उनका हौसला 
बढ़ गया था और उनमें उत्साह भर गया था। ऋंघाई था भी अत्यन्त आकर्षक 
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पुरस्कार । उधर वे केवल आगे बढ़ ही रहे थे और ५०० मीलों से भी ज्यादा लूम्बा- 
चौड़ा इलाक़ा पार कर आये थे, मगर उन्होंने वहाँ अपनी हालत मज़बूत बनाने का 
उपाय नहों किया था। इस हालत में अगर वे शंघाई पर हमला कर देते तो विदेशी 
सत्ताओं से भिड़कर मुश्किलों में फंस जाते । मुमकिन है इससे उन्होंने जो कुछ हासिल 
किया था वह भी ख़तरे में पड़ जाता । बोरोडीन ने सावधानी से चलने और त्थिति 
को मज़बूत कर लेने की सलाह दी। उसकी राय यह थी कि राष्ट्रवादियों को शंघाई 
से अलग ही रहना चाहिए और चीन के दक्षिणी आधे भाग में, जहाँ उनका अधिकार 
क़ायम हो चुका था, अपनी स्थिति दृढ़ कर लेनी चाहिए । इस बीच में उत्तर में 
प्रचार-कार्य के ज़रिये ज़मीन तैयार करनी चाहिए ; उसे उम्मीद थी कि चहुत जल्दी 
यानी एकाध वर्ष में ही सारा चीन राष्ट्रवाद के आगमन का स्वागत करेगा। उस 
वक़्त शंघाई को लेलेने, पेकिंग पर कूच करने और विदेशी सामाज्यवादी शवितियों का 
सामना करने का सौक्ला सिलेगा | ऋष्तिकारी होकर भी बोरोडीन ने यह सावधानी 
की सलाह दी, क्योंकि वह अनुभवी था और परिस्थिति विश्यिंप को पैदा करनेवाले 
भिन्न-भिन्न तत्त्वों को समझ सकता था। परन्तु काउ-मिन-ताँग के दाहिने अंग के 
नेताओं ने और ख्नास॒ तौर पर प्रधान सेनापति च्यांग-काई-शोंक ने शांघाई कौ तरफ़ 
कूच करने पर जोर दिया। शांंधाई को लेलेने की इस इच्छा का असली क(रण आगे 
चलकर उस वक़्त जाहिर हुआ जब काउ-मिन-ताँग के बिखरकर दो टुकड़े होगये। 
इन दाहिने अंग के नेताओं को किसान और मज़दूर-संघों की बढ़ती हुई ताकत पसन्द 
न थी। बहुत-से सेनानायक खुद भू-स्वामी थे। इसलिए उन्होंने इन संघों को कुचल 
देने का फ़ैसला केर लिया, भले ही इसमें दल के दो टुकड़े हो जायें और राष्ट्रवादी 
पक्ष कमज्ञोर हो जाय । शंघाई बडे-बडे चीनी अमीरों का महत्वपूर्ण केन्द्र था। दाहिने 
अंग के यानी प्रतिगामी सेनानायकों को यह विश्वास था कि ये अमीर उन्हें अपने दरू 
के प्रगतिशञीरू अंग और खासतौर पर साम्यवादियों से लड़ने में रुपये-पेसे की और 
दूसरी सदद देंगे । वे यह भी जानते थे कि ऐसी लड़ाई में उन्हें ज्ञंघाई के विदेशी - ४ 
सहुकारों और कारख़ानेदारों से भी मदद मिलेगी । | 
इसलिए उन्होंने शंबाई पर कूच कर दी । १९२७ के १२ सार्च को शहर का 
चीनो हिस्सा उनके हाथ आ भी गया । विदेशी बस्ती पर उन्होंने हमला नहीं किया ! 
शंघाई का यह पतन हुआ भी बहुत लड़ाई के बिना ही । विरोधी सेनायें राष्ट्रवादियों - 
में जा मिलीं और राष्ट्रवादियों के पक्ष में मज़द्रों की आम हड़ताल हो जाने से शंघाई 
को तत्कालीन सरकार का पूरी तरह पतन होगया । दो दिन बाद नानकिंग का बडा 
शहर भी राष्ट्रीय सेना के क़ब्जे में आगया । इसके बाद ही काउ-मिन-ताँग दल के उम्र 


्ज 
कै 


चीन की कान्ति और प्रति-कान्ति ११७७ 


और नरम अंगों में फूट हुई । इससे राष्ट्रीय विजय का अन्त होगया और चीन पर 
विपत्ति आगई । ऋान्ति खत्म हुई और प्रति-करान्ति शुरू होगई। 

च्यांय-काई-शेक ने हँकव-सरकार के बहुत-से मन्त्रियों की इच्छा के ज़िलाफ़ 
डंघाई पर कूच किया था। इसलिए दोनों दल एक-दूसरे के ख़िलाफ़ साज्ञिश करने लगे। 
हँकनवालों ने सेना पर च्यांग का प्रभाव घटाने और उससे, पिण्ड छुड़ाने की कोशिश 
की । ध्यांग ने नानकिंग में दूसरी सरकार क्रायम करली। यह सब द्ाांघाई की विजय 
के थोडे दिन बाद ही होगया। हँकन की अपनी ही सरकार से विद्रोह करके अब च्यांग 
ने अपना स्वरूप पुरी तरह प्रकट कर दिया और साम्यवादियों, उम्रदज़बाल़ों और संघ 
वाले मजदूरों पर हल्ला बोल दिया । जिन मज़दूरों की बदौलत वह शंघाई पर इतनी 
आसानी से क़व्ज्ञा कर पाथा था और जिन्होंने खुशी से पागल होकर उसका स्वागत 
किया था, उन्हींको अब उसने चुन-चुनकर सताया और कुचल दिया । बहुत लोगों को 
गोली या तलवार से मार दिया गया और हजारों को गिरफ्तार करके जेलख़ाने भेज 
- दिया गया। लोगों की धारणा यह थी कि राष्ट्रवादी शंघाई में स्वतन्त्रता की धारा 

बहायेंगे; और हुआ यह कि खून की नदियाँ बह निकलीं । 

१९२७ के अप्रैल मास के इन्हीं दिनों में एक ही रोज़ पेकिंग और ह्वांघाई के 
सोवियट दूतावासों की एकसाथ तलाशियाँ हुई | यह साफ़ ज्ञाहिर था कि च्यांग-काई- 
शेक उत्तरी सेनानायक चेंग सोलिन से मिलकर कार्रवाई कर रहा है । बैसे इन दोनों 
में लड़ाई समझी जातो थी । पेकिग और शंघाई दोचों में साम्यवादियों और प्रगति- 
शोल मज़दूरों का 'सफ़ाया' किया गया । सास्राज्यवादी सत्ताओं ने तो इन घटनाओं 
का स्वागत किया ही। उन्हें यह काम इसलिए पसन्द था कि इससे चीनी राष्ट्रवादियों 
की एकता भंग होकर उनका बल क्षीण होता था । यह बहुत मुमकिन है कि उस वक़्त 
उ्यांग-काई-शेक का शंघाई-स्थित घिदेशी राष्ट्रों से खुफ़िया ताल्लुक़ हो | आगे चल- 
कर तो इससें कोई शक नहीं रहा -कि उसने उनका सहयोग चाहा था। तुम्हें 
याद होगा कि रूगभग उसी समय, यानी १९२७ के मई में, ब्रिटिश सरकार ने 
लन्दन के सोवियट भवन की तलाशी ली थी और फिर रूस के साथ ताल्लुक़ात तोड़ 

* दिये थे। 

इस तरह एक-दो महीने के अन्दर ही चीन का सारा नक्शा बदल गया। जो 
काऊ-मिन-ततांग ऐक्च और विजय की पताका फहराता हुआ चीनी राष्ट्र का प्रतिनिधि 
था और सफलता का सेहरा सिर पर बाँधे हुए विदेशी सत्ताओं के सम्मुख खड़ा हुमा था, 
वही काउ-मिन-ताँग अब तहस-नहस होगया था, उसके भिन्न-भिन्न अंग आपस में लड़ 
रहे थे, और जिन मज़दूरों और किसानों ने उसे ज्ञीवन और बल दिया था वे ही अब 
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सताये और मारे जाते थे। शंघाई के विदेशी स्वार्थो को फिर सुख की साँस लेने का 
मौक़ा सिला। वे बडे कृपा-पुर्ण हाथों से एक समूह को दूसरे के ख़िलाफ़ मदद देने लगे। 
मजदूरों को भड़काने और सताने का लाभदायक और सुखद मनोरंजन वे खास तौर पर 
करने लगे । शंघाई ही कया, चीन भर के कारखानों के मज़दूरों का मालिक लोग भयंकर 
शोषण करते थे और उनका जीवन और रहन-सहन अत्यन्त दुःखी था । संगठन से उन्हें 
चल मिला था और मालिकों को सजबूर होकर उनकी भज़दूरी बढ़ानी पडी थी। इस 
कारण कारख़ानेदारों को--भले ही वे यूरोपियन हों या जापानी और चीनी हों--- 
मज़दूर-संघ नहीं. सुहाते थे । 

चीन में घटना-चक्र जिस तरह चल पड़ा उसपर मास्को में बोरोडीन कौ कडी 
टीका हुई और १९२७ के जुलाई में वह रूस चला गया। उसके जाते ही हँकन के फाउ- 
मिन-ताँग दल का उम्र पक्ष छिन्न-भिन्न होगया । अब काउ-मिन-तॉग पर नानकिग-सर- 
कार का पूरा नियंत्रण होगया और साम्यवादियों के खिलाफ खास तौर पर, और चबैसे 
सभी उम्र दलवालों और भज़दूर नेताओं के खिलाफू, लडाईं जारी रही । इस अवसर 
पर जो लोग चीन छोड़कर चले गये, या जिन्हें निकाल दिया गया, उनमें से महान नेता 
सनयातसेन की आदरणीया-विधवा श्रीमती सन भी थीं । उन्होंने दुःखित होकर घोषणा 
को कि सेनावादियों और दूसरे लोगों ने चीन की स्वतन्त्रता के लिए किया गया उनके 
पतिदेव का महान्‌ कार्य नष्ट कर दिया । फिर भी ये सेनावादी डाक्टर सन के उसूलों 
की ही दुह्ाई देते रहे । ; 

चीन फिर सेनानायकों की आपसी लड़ाइयों की भूल-भुलेया में फेस गया । कैण्दन 
ने नानकिंग-प्रकोरें से अलग होकर दक्षिण में अपनी स्वतन्त्र सरकार क़ायम करलो। 
१९२८ में पेकिंग नानकिंग-प्तरकार के हाथ पड गया। उसका नाम वदरूकर पीषिग 
रख दिया गया । इसका अर्थ उत्तरी शान्ति! हैं और पेकिंग का अर्थ उत्तरी राज़धानी' 
है । मगर अब वह राजघानो तो रहा नहीं । 

पैकिंग के पतन के बाद--हाँ, अब तो हमें उसे पीपिग कहना चाहिए--देश के , 

मुख्तलिफ़ हिस्सों में गृह-युद्ध जारी रहा। कैण्टन में तो अलग सरकार वन ही गई थी। , 
उत्तर सें भी भिन्न-भिन्न सेनानायक अपनी मनमानी करते, परस्पर लड़ते रहते और 
कभी-कभी थोडें दिन के लिए आपतप्त में सुलह कर लेते थे। कहने को कंण्ठन के सिवा 
सारे चीन में नार्नाकग की राष्ट्रीय सरकार का शासन था; सगर कई इंलाक़े उसकी 
हुकूमत के बाहर थे। उनमें से उल्लेखनीय एक बड़ा भीतरी प्रदेश था। चहाँ साम्य- 
वादी शासन कायम होगया था। नानकिग-सरकार का सुख्य आधार, आ्थिक सहायता 
के लिए, हांंघाई के कोठी वाल़ों पर था। अलग-अलग सेनानायकों की वड़ी-बड़ी सेनाओं 
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का बोझ किसानों पर भयंकर होगया । चेशुमार सिपाही कास की तलाश में देहातों 
में आवारा फिरने और कास न मिलने पर अफसर लूटमार करने लगे। 

१९२७ के दिसम्बर सें नानकिग-सरकार और सोवियद रूस के सम्तन्‍्ध दूट गये 
और साम्राज्यवादी सत्ताओं को शह्‌ पाकर नानकिंग नें आगे बढ़कर सोवियट का 
विस्सेघ करने की चृत्ति घारण करली । अगर रूस बरावर युद्ध को दालता न रहता तो 
१९२७ में ही चीन से उसकी जंग छिड़ जाती । १९२९ में चीन ने फिर आक्रमणकारी 
ढंग इप्तियार किया । इस बार मंचूरिया में ऐसा हुआ । वहाँके सोचियट दूताबास की 
तलादबी ली गई और चीनी पूर्वी रेलवे के रूसी फर्मचारियों को बरखास्त फर विया 
गया । यह रेलवे अधिकांश में रूसी सम्पत्ति थी और सोवियट सरकार ने चीनियों के 
लिलाफ़ तुरन्त कार्रवाई को । कुछ महीनों तक एक तरह का जंग रहा । उसके वाद 
सरकार ने पुरानी व्यवस्था फिर से फ़ायम करने फी रूसी माँग स्वीकार करली । 

मंचूरिया से और उसके वीच में होकर निकली हुई रेलने से कई यार अन्त- 
रप्ट्रीय पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, क्योंकि वहाँ बहुत-से, और खासकर चीन, जापान और 
रुस के, स्वार्थ ढकराते हैँ । पिछले दो वर्षो में दुनियाभर के नाराज़ होनें पर भी जापान 
ने उसपर पुरा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वह प्रायः सफल भी 
हो गया हैं। इसका हाल अगले ख़त में बताऊँगा । 

मेने ऊपर जिक्र किया है कि चीन के कुछ हिस्सों में साम्यवादी सरकार क़ायम 
हुई है । यह सरकार आज भी मौजूद है । हाँ, यह स्पप्ट नहीं हैं कि इसका बल 
कितना हैं और इसका अधिकार फितने विस्तार में है। मालूम होता हैँ दक्षिण के 
फ्वांदंग प्रान्त के हेफंग जिले में १९२७ फे नवम्बर में पहलेपहल साम्यवादी शासन 
कायम हुआ थाः। यह हिफ़ण सोचियट प्रजातन्त्र' कहाया | इसका विकास अछूग- 
अलग फिसान-संघों में से हुआ था । चीन के भीतरी भागों में सोवियट इलाक़ा बढ़ता 
गया और १९३२ के मध्य तक असली-चीन फा छठा भाग उसमें शामिल होगया। 
इसका विस्तार २,५०,००० वर्गमील . और जन-संख्या ५ करोड होगई । इस इलाक़े 
पर साम्यवादी दल का सम्पूर्ण अधिकार हैँ और कहते है वहाँ अनुशासन का भी 
अच्छा पालन होता हुँ। उन लोगों ने चार छाख आदमियों की लाकछ सेना वनाली हैं 
और उसके सहायक अंगों में छड़के और लड़कियाँ भी शामिल होगये हैँ । नानकिंग 
और कैण्टन दोनों सरकारों ने इन चीनी सौचियटों फो कुचलने में कोई कसर नहीं 
रबखी है, मगर अभीतक उन्हें सफलता नहीं मिल्ली। इसका एक कारण तो यह है 
कि कम्यूनिस्ट इलाका भीतरी भागों में हैं और वहाँ आवागमन के साधव अच्छे न 
होने के कारण वह्‌ दुर्ग है । दूसरा कारण यह हैं कि काउ-मिन-ताँग का श्रभाव तो 
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जल्दी-जल्दी नष्ट हो रहा है और सोवियढों की लोकप्रियता और ताकत बढ़ रहो है । 
साम्यवाद के लिए कहा जाता हैँ कि वह उद्योग-प्रधान देझ्ञों में ही फलता-फूलता है, 
और थे चीनी सोवियट प्रजातन्त्र ठहरे बहुत पिछडे हुए और दुनिया से अहूग-धलूग । 
फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये चीन के भविष्य का निर्माण करने में महत्वपुर्ण 
काम करेंगे । आज भी इनके अधिकार में बहुत्त बड़ा प्रदेश हैं। वह क्रीब-क्रीव 
संयुक्तप्रान्त, दिल्‍ली, पंजाब, और सीमाप्रान्त के सम्मिलित इलाक़े के बराबर है; 
याती बनारस से पेशावर तक उसका विस्तार हो सकता है । आबादी भी संयुक्‍तप्रान्त 
से अधिक है । " 
आज मेरी गिरफ़्तारी को अठारह महीने होगये ! पुरा डेढ़ वर्ष निकल गया ! 


जापान सारी दुनिया को अँगूठा दिखाता है - 
२९ जून, १९३३ 
हम चीन के अंग-भंग की दुःखद कहानी सुन चुके हें । हमने यह भी देख लिया 
कि किस तरह क्रान्ति पहले तो विजयी हुई और फिर अचानक वह देदस होगई और 
भयंकर प्रति-कान्ति यानी क्रान्ति के ज्िलाफ़ होनेवालो प्रतिक्रिया उसे निगल गई । पर 
कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई । अभी और बाक़ी है। जिस वक़्त यह लिख रहा हूँ, उस 
चढ़त भी चोन के अंग-भंग का सिलसिला जारी है। क्रान्ति के असफल होने की वजह 
यह थी कि राष्ट्रीयंता के बन्धनों में जितना बल था उससे ज्यादा ताक़त वर्ग-भावना 
के स्वार्थ और संघर्ष में थो। अमोरों और भूस्वामियों ने किसानों और मज़दूरों की 
प्रधानता क्रायम होने से राष्ट्रीय आन्दोलन की कसर तोड़ देना अच्छा समझा + हिन्दु- 
स्तान में भी हमें ओज यही चात दूसरी शक्ञ सें होती हुई नज्ञर आ रही है । 
“चीन के लिए भीतरी झगडे तो थे ही, अब उसको एक विदेशी दुश्मन के संकल्प- . 
पूर्ण आक्रमण का सामना भो करना था। यह दुश्मन जापान था और वह चीन की . 
कमज़ोरी और दूसरे राष्ट्रों के और-और झंक्टों में फेसे रहने से फ़ायदा उठाने पर 
तुला हुआ था । हु 
जापान आधुनिक उद्योगवाद और मध्यकालीन सामन्तशाही का और प्रतिनिधि- 
शासन तथा स्वेच्छाचार एवं सैनिक नियंत्रण की खिचडी का एक अजीब नमूना है । 
भूस्वामी, शासकों और सैनिकवर्ग ने सिल्कर इरादतन वंहाँ ऐसा खानदानी राज्य 
बनाने की कोशिश की है जिसमें सम्राट सर्वोपरि अधिकारी और वे उसके सामन्‍्त या 
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सरदार रहें। धर्म, शिक्षा और सभी बातों में यही ध्यान रबखा गया हूँ । घर्मे- 
विभाग सरकारी नियन्त्रण में हे, सन्दिरों और'धर्म-स्थानों पर सरकारी अफ़सरों का 
सीधा क़ब्ज़ा है और पुजारी सरकारी नौकर हैँ। इस तरह मन्दिरों और स्कूलों के 
क्षरिये प्रचार का एक जबरदस्त हथियार काम में लाया जा रहा है । वह लोगों को 
न सिफ़ देशभक्ति की शिक्षा देता रहता है, बल्कि उन्हें यह्‌ भी सिखाता रहता हैँ कि 
समाट देवी पुरुष हैं और उसकी आज्ञा का पालन हर हालत में होना चाहिए । पुरानी 
वीर परम्परा से मिलते-जुलते अर्थ का जापानी शब्द 'बुशीदो' है। इसका अर्थ एक 
प्रकार की वंद्ा-भक्ति हैं। इसो कल्पना का विस्तार करके उसे राज्य-भर पर लागू 
कर दिया गया हैं और सबसे ऊपर सम्राद्‌ से इसका नाता जोड़ दिया गया है। असल 
में सथाद एक प्रतीक है और उत्तके नाम पर बडे-बडे भूस्वामी और सेनिक वर्म 
गासन-सत्ता का संचालन करते हैं । उद्योगवाद के कारण जापान में एक अमीर वर्म 
पैदा हुआ है, मगर बडे-बडे कारखानेदार भूस्वामियों में से ही बन गये है और इस 
,कारण शक्ति एक अमीर वर्ग के हाथ में जाने की नौबत नहीं आई । नतीजा यह हुआ 
हैं कि जापान में थोडें-से बल्ञाली परिवारों का देश के उद्योग और राजनीति दोनों 
पर एकाधिकार क़ायम होगया है । 

जापान में बहुत ज़माने से बौद्ध धर्म छोकप्रिय रहा है, लेकिन शिण्टो सत 
राष्ट्रीय धर्म अधिक है और वह पूर्वजों की पूजा पर ज़ोर देता है। इस पूजा में राष्ट्र 
के पुराने सम्रादों और वीर पुरुषों की और झास तौर पर उन लोगों की पूजा शामिल 
है जो लड़ाई में मारे गये हों । इस तरह शिण्टो धर्म देश-प्रेम और सम्राद-भक्ति के 
भावों का प्रचार करने के लिए एक ज्वरदस्त और कारगर हथियार बन गया है । 
जापानी लोगों का विलक्षण देश-प्रेम और अपने वतन के लिए कुर्वानी करने की उनकी 
तैयारी मशहूर हैं। मगर यह बात बहुत लोग नहीं जानते कि यह देक्ष-प्रेम बहुत 
आक्रमणकारी और चिहृवव्यापी साम्राज्य के सपने देखनेवाला है। १९१५ के क़रीब 
जापान में एक नया सम्प्रदाय निकला । यह भओमोतों क्यों कहलाता हें और इसका 
प्रचार देशभर में बडी तेजी से होगया । इस सम्प्रदाय का ज़ास उसूल यह है कि 

* जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्लाद्‌ उसका प्रमुख सत्ताधारी। इस 
सम्प्रदाय की तरफ़ से कहा गया था क्ि-- 

“हमारा उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि जापान का सम्पाद्‌ सारे संसार का शासक बन 
जाय, वर्योकि संसार में वही ऐसा शासक है जिसमें सबसे प्राचीन स्वर्गवासी पूर्वज से 
बिरासत में मिली हुई आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रचार की भावना बाक़ी हैं ।” 

हम देख चुके हैं कि महायुद्ध के समय जापान ने चीन को डरा-धमकाकर उससे 
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अपनी इक्कीस साँगें पुरी. कराने की कोशिश की थी । इसपर अमेरिका और योरप में 
बड़ा शोर मचने से वह जितना चाहता था उतना सब तो उसे नहीं मिला, मगर चहुत 
कुछ मिल गया। युद्ध के बाद ज्ञार का साम्राज्य टूट गया और जापान ने देखा कि 
एशिया में हाथ-पैर फैलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेया । उसकी फ़ौज साइ- 
बेरिया में घुस गई और उसके एजेण्ट ठेठ भध्य-एशिया में समरक़न्द और बुस्तारा तक 
जा पहुँचे । सगर सोवियट रूस के सम्हल जाने से, भर कुछ अमेरिका के विरोध और 
अविदवास के कारण, जापान के मंसूबे पुरे नहीं हुए । यह सदा याद रखने की वात है 
कि जापान और अमेरिका में ज़रा भी प्रेम नहीं है । वे एक-इसरे से बडी नफ़रत करते 
हैं और प्रशान्त महासागर के आर-पार से एकनदूसरे को सशंंक दृष्दि से देखते रहते 
हैं। १९२२ की वाशिगटन-परिषद्‌ से जापान की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया 
और अमेरिका की राजनीति सफल होगई। इस परिषद्‌ में जापान-सहित नो राष्ट्रों 
ने चीन की अखण्डता का आदर करने की प्रतिज्ञा की। इसका यह अर्थ था कि जापान * 
को चौन में फैलने की सारो आश्ायें छोड़नौी होंगी। इस परिषद्‌ में इंग्लेण्ड और 
जापान की संधि भी ख़त्म हुई और सुदूर पूर्व में जापान अकेला रह गया। ब्रिटिश 
सरकार ने सिंगापुर में एक जबरदस्त समुद्री क्रिला बनाना शुरू कर दिया । यह साफ़ 
तौर पर जापान के लिए ख़तरनाक़ है। १९२४ में अमेरिका ने जापानियों के ख़िलाफ़ 
आयात-फ़ानून पास किया। वह अपने यहाँ जापानी मजदूरों को नहीं आने देना 
चाहता था। इस जातीय भेद-भाव से जापान में बहुत और सारे पूर्व सें कुछ-कुछ, रोष 
पैदा हुआ। सगर जापान अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सका । इस तरह अकेला पड 
जानें और चारों-त्तरफ़ दुश्मनों से घिर जाने पर जापान की नज़र रूस पर गई और 
१९२५ के जनवरी में उसके साथ सुलह होगई। 

इसी बीच में जापान पर जो महान्‌ विपत्ति आई और उसे बहुत कमज़ोर कर 
गई, उसका हाल तुम्हें अवश्य बताऊंगा । १९२३ के १ सितम्बर को वहाँ एक भयंकर 
भूकम्प आया और उसके साथ-साथ राजधानी टोकियो के विज्ञाल नगर सें तूफ़ान भी , 
आया और आग भी रूगी। यह विशाल नगर नष्ठ होगया और योकोहामा वन्दर , 
भी नेस्तनाबूद होगया। एक लाख से ऊपर आदमी मारे गये और बहुत भारी 
नुक्सान हुआ । जापानी छोगों से इस विपत्ति का सामना साहस और वृढ़ता के साथ 
किया और पुराने टोकियो के खण्डहरों पर उन्होंने नया शहर खड़ा कर लिया। 

जापान ने रूस के साथ अपनी कठिनाइयों की वजह से सुलह की थी । लेकिन 
इसका यह मतल्‍ूब नहीं था कि उसने साम्यवाद का समर्थन किया हो । सास्यवाद का 
अर्थ ही यह हु कि सम्राट-पूजा, सामन्तशाही, शासकवर्ग द्वारा ग़रीबों का ज्ञोषण और 
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वर्तमान व्यवस्था की ऐसी सारी बातों का ख़ात्मा हो। जापान में सत्ताधारी पूँजीपति- 
वर्ग लोगों का अधिकाधिक , शोषण कर रहा था, उनके कष्ट दिन-दिन बढ़ रहे थे 
और इसलिए वहाँ भी साम्यवाद फेल रहा था । आबादी तेज्ञी से वढ़ रही थी। 
अमेरिका, फनाडा और आस्ट्रेलिया के वीरान जंगलों में भी जाकर जापानी लोग बस 
नहीं सकते थे। उनके लिये दरवाज़ा बन्द कर दिया गया था। चीन पास में था, मगर 
वहाँ पहले ही आबादी ज्यादा थी। कुछ छोग कोरिया और मंचूरिया में जा बसे थे। 
जापान के अपने खास झगडे तो थे ही, दुनियाभर उद्योगवाद और व्यापार की मंदी 
के कारण जो कष्ट अनुभव कर रही थी उसका उसे भी सामना करना पड़ा । जब 
उसकी भीतरी परिस्थिति गम्भीर होने लगी, तो साम्यवादी और सभी उग्र विचारों का 
दमन शुरू होगया । १९२५ में एक 'शान्तिर-रक्षा क़ानून! पास हुआ । उसकी भाषा 
रोचक है, इसलिए इस क़ानून की पहली क़लूम उद्धत करता हूँ । वह यों है :-- 
“जिन्होंने राष्ट्र के विधान को बदलने था व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रणाली को 
मिटाने की ग़रज् से कोई मण्डल या पञ्चायत संगठित की है था जो उसके उद्देश्य 
को पूरी तरह जानकर उसमें शामिल हुए हैं, उन्हें मौत से लगाकर पाँच वर्ष कैद 
तक की सज़ा दी जायगी।” 
यह क्लानून कितना ज्यादा सख्त है कि इसमें न सिर्फ़ सास्यवाद की ही बल्कि सभी 
तरह के समाजवादी, उप्र या बंध सुधारों तक की मनाई करदी गई है। इससे यह 
अन्दाज्ञ लगाया जा सकता हैँ कि साम्यवाद के बढ़ने से जापानी सरकार कितनी डरी 
हुई है। ह 
मगर साम्यवाद तो साम्राजिक परिस्थिति से पैदा होनेवाले व्यापक दुखों का 
परिणाम हैँ । जवतक इस परिस्थिति में सुधार नहों होता तबतक सिरफ़ दमन से काम 
नहीं चल सकता । इस वक़्त जापान में लोगों को भयंकर कष्ट हैं। चीन और 
हिन्दुस्तान की तरह वहाँ भी किसान क्र के भारी बोझ से कुचले जा रहे हैं। 
जबरदस्त फ़ौजी स्र्च और लड़ाई की ज़रूरियात की वजह से वहाँ टैक्स का वोझ 
ख़ास तौर पर भारी है । ऐसी ख़बरें भी आती हैं कि भूखों मरते हुए किसान घास 
ओर जडें खाकर गृज्ञर कर रहे हें और अपने बच्चों तक को बेच रहे हैं। बेकारी के 
कारण सध्यमवर्ग का भी बुरा हाल है और खुदकुशी बढ़ रही है । 
साम्यवाद के विरोध का सिलसिला बडे ऐसाने पर १९२८ के आरम्भ में शुरू 
हुआ । उस वक़्त एक रात में एक हज्ञार से ज्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई, मगर अखबारों 
को एक महीने तक यह ख़बर छापने की इजाज़त नहीं मिली । तबसे पुलिस की तरफ्‌ 
से तलाश्षियाँ और बहुत ज्यादा तादाद में धर-पकड़ का ताँता-सा बेंधा हुआ है। 
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सबसे बड़ा धावा पिछले साल यानी १९३२ के अक्तुबर में हुआ। उस वक़्त २२५० 
आदमी पकडे गये । इनमें से ज्यादातर आदमी मज़दूर नहीं, बल्कि विद्यार्थी और 
शिक्षक हैं । इनमें सैकडों स्नातक यानी ग्रेजुएट और स्त्रियाँ हैं। यह वात अजीव-सी 
मालूम होती है कि जापान में बहुत-से मालदार युवकों का साम्पवाद की तरफ़ झुकाव 
हुआ है । पिछले दिनों एक बेंक भी लूटा गया है। यह साम्यवादियों का काम बताया 
जाता हैं और उन्होंने पुराने, रूती और पोलिश भूतपुर्व मालिकों! (८४-७४०७पं९०5४) 
की नक़॒ल की है । पुलिस साम्यवाद और उम्र विचारों को दवाने में इतनी मदागूल 
रहती है कि उसे मामूली मुंजरिमों के लिये बहुत कम वक्‍त मिलता है। चहाँ भी 
हिन्दुस्तान की तरह उदातत विचारक अपराधियों से ज्यादा स्नीफ़नाक समझे जाते हैं । 
हिन्दुस्तान में मेरठ-षड्यलत्र का मामला चला, कुछ जापानी साम्यवादियों के मुक्तदमे 
भी वैसे ही बरसों तक चलते रहे हैं । 

मेंने जापान के ये सब हालात तुम्हें इसलिए बता दिये हें कि जापान नें संचूरिया 
में जो करतुत की है उसकी भूमिका या ज़मीन के बारे में तुम्हें कुछ अन्दाज़ होजाय । 
अब में उस करतृत का कुछ हाल सुनाता हूँ । 

पिछले ख़तों में मे तुम्हें बता चुका हूँ कि जापान ने एशिया महाद्वीप की ज़मीन 
पर पहले कोरिया और फिर मंचूरिया में पर जमाने की लगातार कोशिदा की। 
१८९४ में चीन के और दस वर्ष वाद रूस के साथ जापान की जो लड़ाइयाँ हुई 
उन दोनों का यही मतलूव था । जापान को कामयावी मिलनी, और वह एक-एक क़दम 
आगे बढ़ता गया । कोरिया को उसने अपनेमें मिलाकर जापानी साम्राज्य का अंग हो 
बना लिया। रूस ने मंचूरिया के आरपार चीन कौ पूर्वो रेलवे-बनाई थी। उसका एक 
हिस्सा जापान के नियन्त्रण में आ गया और उसका नाम दक्षिण मंचूरिया रेलवे रख 
दिया गया । इन सब तब्दीलियों के होते हुए भी सारे मंचूरिया पर चीन की ही हुकू- 
मत थी ओर रेलवे'के कारण चीनी लोग आ-आकर बडी तादाद में वहाँ बसते रहे । 
असल में ऐसा साना जाता है कि दुनिया के इतिहास में जितने जितने लोग इस तरह , 
चीन के उत्तर-पृर्व के भान्तों में आकर बसे, उतने और कम हो स्थानों पर बसे हैं। . 
१९२३ से१९२९ तक सात वर्ष के भीतर २५ छाख चीतनियों ने देश-त्याग दिया । 
मंचूरिया की आवादी अब सीन करोड़ है और इनमें से ९५ फ़ीसदी चीनी हैं। इस 
तरह तीनों प्रान्त पुरी तरह चीनी हैं। बाक़ी ५ फ़ौसदी रूसी, संगोली खानावदोश, 
कोरियंन ओर जापानी हैं। पुराने मंचू छोग चीनियों में मिल गये हैं और अपनी भाषा 
तक भूल बैठे है । 

तुम्हें याद होगा कि मेने तुम्हें १९२२ में वाशिगटन कान्फ़रेन्स के सौक़े पर हुईं 
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नौ राष्ट्रों की सन्धि का हाल बताया था। यह सुलह या सन्धि रास तौर पर पदिचमी 
राष्ट्रों की सूचना पर चीन में जापानियों के हथकण्डे रोकने के लिए हुई थी। साफ़ 
ओर असंदिर्ध शब्दों में जापान-सहित नवों राष्ट्रों नें 'चीन की सत्ता, स्व्पीनता और 
उसकी भूमि एवं शासन-संबंधी अखण्डता का आदर करना' मंजूर किया था। 
कुछ वर्ष तक जापान ने कुछ नहीं किया | लेकिन परदे की आड में कुछ चीनी 
सेनापतियों या तुशनों को गृह-युद्ध जारी रखकर चीन को कमजोर करने में रुपये- 
पंसे की और दूसरी सदद करता रहा । उसने चंग सोलिन की खास तौर पर भदद 
की । इसका मंचूरिया और पेकिंग में भी बोलबाला था और जबतक दक्षिण के राष्ट्र- 
वादियों की विजय न हुई तबतक उसीका बोलबाला रहा। १९३१ में जापानी 
सरकार ने मंचूरिया में खुले तौर पर आक्रमणकारी रवैया इछ्ितयार कर लिया। इसकी 
वजह यह भी हो सकती है कि जापान की भीतरी आधथिक हालत बहुत ख़राब हो 
चली थी और इसलिए सरकार मजबूर होकर विदेश में ऐसा काम्र कर रही थी, जिससे 
* लोगों का ध्यान बेंट जाय और घर की खींचतान कुछ कम हो जाय, या सैनिक दल 
का शासन में बहुत ज्ञोर बढ़ गया हो या यह ख़याल होगया हो कि दूसरे सब राष्ट्रों को 
तो अपने-अपने झगडों और व्यापारिक मन्‍्दी की चिन्ता है, इसलिए कोई बोलनेवाला 
नहीं है। शायद इन सभी कारणों से प्रेरित होकर जापान ने इतनी खतरनाक कार्रवाई 
को हो । इस कारंवाई से १९२२ की नौ राष्ट्रों की संधि तो टूटती ही थी, यह बात 
राप्ट्र-संघ के नियमों के भी ख़िलाफ़ थी, क्योंकि चीन और जापान दोनों ही राष्ट्र-संघ 
के सदस्य थे और उसकी मंजूरी के बिना एक-दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे, और 
१९१८ में युद्ध को ग़र-क़ानूनी कर देने के लिए पैरिस में जो केलाग-संधि हुई थी 
उसका भी साफ तौर पर भंग होता था। चीन के ख्लिलाफ़ लड़ाई फी कार्रवाइयां करके 
जापान ने जान-बूझकर ये अहदनामे और वादे तोड़ डाले और संसार-भर का विरोध 
मोल ले लिया । ॥॒ 
अलबत्ता उसने यह बात साफ लफ्ज़ञों में नहीं कही । जापानी सरकार ने कुछ 
ऐसे कमज़ोर और झूठे बहाने बनाये कि मंचूरिया में डाकुओं का उपद्रव हैं और वहाँ 
. ऐसी छोटी-मोटी घटनायें होगई हैं कि व्यवस्था और जापानी हितों की रक्षा के लिए 
मजबूर होकर फ़ौज भेजनी पडी हैँ। साफ़ तौर पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, 
फिर भी जापानियों की तरफ़ से संचूरिया पर हमला होगया । इससे चीनी लोग बडे 
नाराज़ हुए । चीनी सरकार ने नाराज़गी ज्ञाहिर की, और राष्ट्र-संघ और दूसरे राष्ट्रों 
से फ़रियाद की, मगर किसीने कोई ध्यान नहीं दिया। सभी देश अपने-अपने झगडों 
के मारे तंग थे। जापान का विरोध करके नई इल्लत कौन मोल ले ? यह भी मुम- 
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किन है कि कुछ राष्ट्रों ने--जास तौरपर इंग्लेण्ड ने--जापान से खुफिया समझौता 
कर लिया हो । चीव की अनियमित सेना ने जापान को मंचूरिया में खूब दिक़ किया । 
फिर भी यह नहीं माना गया कि दोनों देझ्षों में युद्ध हैं! जापान को अधिक दिवक्तत 
तो चीन के जापानी साल के बडे बहिष्कार-आन्दोलन से हुई । 

१९३२ की जनवरी में जापानी फ़ौज झ्ांघाई के पास चीन की जुमीन पर जा 
धमकी और वहाँ उसने आधुनिक समय का एक चड़ा ही दर्दनाक क़त्लेआम कर डाला। 
उसने पश्चिमी राष्ट्रों के डर से विदेशी बस्तियों को तो छोड़ दिया और घनी आबादी 
के चीनी मुहल्लों पर हमला किया । शांघाई के पास एक बडे इलाके पर बस और गोरे 
बरसाये गये । मेरे ख़याल से उस इलाके का नाम चेपेई था। वह बिलकुल तहस-नहस 
कर दिया गया, हज़ारों मारे गये और बेशुमार छोग बेघर-वार होगये । याद रहे कि 
यह लड़ाई किसी फ़ौज के ज्िलाफ़ नहीं थी । यह तो बेगुनाह और निःश्वस्त्र लोगों पर 
बम-वर्षा थी। इस “वोरतापूर्ण' कारंबाई का ज़िम्मेदार एक जापानी जल-सेनापति था। 
पूछने पर उसने कहा कि जापान का यह निर्णय दयापूर्ण है कि “निःशस्त्र छोगों पर 
अन्धाधुन्ध बस-वर्षा सिफ़ दो ही दिन और की जाय ।” शंघाई में लंदन के “टाइम्स 
पत्र का जो संवाददाता था बहु जापान का हिमायती था, सगयर उसके दिल पर भी 
इस घटना से इतनी चोट पहुँची कि उसने इसे चीनियों का जापानियों के हाथों 'क़त्ले- 
आम' बताया । चीनियों के भाव इस घटना पर क्‍या हुए होंगे, इसका तो अन्दाज्ञ 
आसानी से रूगाया जा सकता हैँ । समूचे चीन में क्रोध मौर आतंक की लहर दौड़ गई 
और ऐसा मालूम हुआ कि इस जंगली विदेशी हमले के सामने देश के मुख़्तलिक् और 
एक-दूसरे के विरोधी सेनानायक और शासक आपस के ईर्ष्या-हेंष को भूल गये हैं । 
सबके मिलकर जापान का सुक़ाबिछा करने की चर्चा चली और चीन के भतरी प्रदेश 
की साम्यवादी सरकार ने भी नानकिय सरकार को अपनी सेवायें पेश कीं। फिर भी 
ताज्जुब की बात यह हुई कि नानकिंग या उसके नेता चियांग-काई-शेक ने बढ़ती हुई 
जापानी फ़ौज की तरफ़ शंघाई की रक्षा करने के लिए चिट्टी उंगली भी नहीं उठाई । - 
नानकिंग ने इतना-सा किया कि राष्ट्रसंध के पास अपनी विरोध-सूचना भेज दी। - 
उसने जापानियों का सम्मिलित विरोध संगठित करने की कोशिश तके नहीं की । मालूम 
होता है वह बातें भले ही वडी-बडी बनाता हो, लेकिन उसके जी में मुक़ताबिला करने 
की इच्छा ही नहीं थी, हालांकि देश क्रोध के मारे लाल पीला हो रहा था । 

इसके बाद ही दक्षिण से चछकर एक अजीब-सी सेना शंघाई के मैदान में आ 
पहुँची । यह उन्नीसवीं कूचवाली सेना कहलाती थी । इसमें कैण्टन के लोग ही थे, सगर 
पह न तो कंण्ठन सरकार के ताबे सें थी और न नांगकिंग के । इस भही-सी फ़ौज के 
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पास न बहुत सामान था, न बडी तोपें। उसकी वर्दी भी रद्दी-सी थी । चीन के कड़ाके 
के जाडे से बचने के लिए उसके पास पूरे कपडे भी नहीं थे । उसमें बहुत-से पर्क्रह- 
सोलह वर्ष के और कुछ सिर्फ़ बारह-बारह चर्ष के लड़के भी थे | इस बेसामा: फ़ौज ने 
च्यांग-काई-शेंक के हुक्म के खिलाफ़ जापानियों से लड़ने और उन्हें रोक रखने का 
फ़ंसछा किया । १९३२ के जनवरी और फ़रवरी में दो हफ़्ते तक नानकिग-सरकार की 
मदद के बिना ये लोग लड़ते रहे। वे लडे भी इस विलक्षण वीरता से कि कहीं अधिक 
सबल और सुसज्जित जापानी सेना को रुक जाना पड़ा | इससे खुद उन्हें भी ताज्जुब 
हुआ । जापानियों को ही नहीं, वल्कि विदेज्ञी राष्ट्रों मर छुद चीन-निवासियों को भी 
ताज्जुब हुआ । जब ये लोग दो हफ्ते तक किसी की मदद के बिना लड़ते रहे और सब 
से उन्हें शावाशियाँ दो जा रही थीं, तब कहीं वचाव में मदद करने के लिए चियांग- 
काई-बेक ने थोडे-से सिपाही भेजे । 

उन्नीसवें कूच की सेना ने इतिहास बना दिया और संसार-भर में नाम कमा 
लिया । उसकी स्वदेद्ा-रक्षा ने जापान फी योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया | इधर 
पश्चिमी राष्ट्रों को भी शंघाई में अपने स्वार्थों की चिन्ता थी । इसलिए शांधाई क्षेत्र से 
जापानी सेना धोरे-घीरे हृठाली गई और जहाज़ों में भर-भरकर वापस भेज दी गई । 
यह उल्लेखनीय बात है कि इन पश्चिमी राष्ट्रों को चापेई जैसे हज़ारों आहुतियाँ लेने- 
वाले मनमानें ह॒त्याकाण्डों और पविन्न राष्ट्रीय संधियों और अच्तर्राष्ट्रीय नियमों के 
भंग होने का इतना ख्याल नहीं था जितना अपने माली और दूसरे स्वार्थों का खयाल 
था। इस मामले की राष्ट्र-संघ से कई वार फ़रियाद की गई, मगर वह किसी-न-किसी 
बहाने से इसे हमेशा टारूता रहा । संघ के लिए यह फोई भहत्त्व की बात ही न थी 
कि सचमुच लड़ाई'हो रही है और हज्ञारों आदमी मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे 
हैं। कहा यह गया कि चूँकि सरकारी तौरः पर लड़ाई का ऐलान नहीं किया गया, इंस- 
लिए वास्तविक युद्ध हुआ ही नहीं । संघ की इस कमजोरी और जीती मकल्ी निगल 
जाने की कार्रवाई से उसकी प्रतिष्ठा और कीति को बड़ा घकका छूगा। अलबत्ता 
इसकी ज़िस्मेदारी कुछ बडे राष्ट्रों के सिर पर थी। इंग्लेण्ड ने तो संघ में ख़ास तौर पर 
जापान का पक्ष लियों। आखिरकार संघ ने छॉर्ड लिटन की अध्यक्षता में मंचूरिया के 
मामले की जाँच के लिए एक कमोशन मुक्तरेर किया । इसे राष्ट्रों ने तुरन्त मंजूर कर 
लिया। क्योंकि इसका अर्थ था कई सास तक निर्णय स्थगित रखना । मंचूरिया बहुत 
दूर था और कमीशन को वहाँ जाकर जाँच करने और रिपोर्ट लिखने में मुदृत रूगती । 
शायद मामला हवा में ही उड़ जाता । 

जापानी शंघाई से तो हट गये, पर अब उन्होंने मंचूरिया की तरफ ज्यादा ध्यान 
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देना शुरू कर दिया। “उन्होंने एक नामसात्र की सरकार कायम करके ऐलान कर दिया 
कि मंचूरिया नें आत्म-निर्णय के अधिकार से काम लिया है । इस नई कठपुतली का 
नाम मंचू कुओ रक्‍्खा गया और चीन के पुराने मंचू राजवंश के एक जर्जर युवक को नये 
राज्य का राजा बना दिया गया। वैसे यह सब सिर्फ़ एक तमाशा था और असली 
झासक जापान था। सब छोग जानते थे कि जापानी फ़ौज हटा ली जाय तो मंचूकुओ 
राज्य का एक दिन में ढेर हो जाय । 

जापानियों को संचूरिया में दिक्कत पेश आई, क्योंकि चीनी स्वयंसेनिकों के दल 
उनसे बराबर लड़ते रहे । इन दुकड़ियों को जापानी छोग 'डाक्‌' कहते हैं । जापानियों 
ने स्थानीय चौनियों को भर्ती करके मंचूकुओ की सेना बनाई गौर उसे शिक्षित और 
सुसज्जित किया । जब उसे डाकुओं से लड़ने रेजा गया तो वह सारा नये ढंग का 
सामान लेकर डाकुओं में जा मिल्ली ! इस सदा चलते रहने वाली जंग के मारे मंचूरिया 
का दुरा हाल हूँ । फ़सले बोई नहीं जातीं और सोयावीन का व्यापार मर रहा है । 

कई भहीनों की जाँच-पड़ताल के बाद लिटन-कमीशन नें राष्ट्र-संघ के सामने 
अपनी रिपोर्ट पेश करदी । यह बडी सावघानी, संयम और विवेकपुर्वक लिखी गई थी 
पर इसमें जापान को पेट.भरकर निन्‍्दा की गई थी । इससे बिटिश सरकार बडी परे- 
शान हुई, क्योंकि वह जापान की रक्षा करने पर तुली हुईं थी । अन्त सें संघ के सामने 
यह सवाल पेश हुआ। इंग्लेण्ड से अमेरिका का रवैया जुदा ही था । वह जापान के बहुत 
खिलाफ था। अमेरिका ने ऐलान किया कि जापान संचूरिया में या और कहीं भी जवर- 
दस्ती कोई परिवर्तन करेगा तो अमेरिका उसे मंजूर नहीं करेगा। अमेरिका के इस सख्त 
रवेये के बावजूद इंग्लैण्ड ने और कुछ फ्रांस, इटली और जमंनी ने जापान का समर्थन 
किया । यह कहा जा चुका है कि इस और दूसरे सामलों में ब्रिटेन ने जापान फे साथ 
खुफिया समझौता कर रक्ख़ा है। हु 

जिस वक़्त संघ निर्णय को दालने में कोई कसर नहीं रख रहा था उसी वक़्त 
जापान ने एक नया कास किया । १९३३ के नये दिन की बात हैं। जापानी फ़ौज एका- 
एक चीन में जा धमकी और उसने झनहेकवान नगर पर हमला कर दिया । यह बाहर 
चीन को बडी दीवार की तरफ है । बडी-बडी तोपों और नाशक जहाज़ों से गोले और 
वायुयानों से बम बरसाये गये । यह पूरी तरह नये ढंग का हमला था और शनहेकवान 
जलकर स्ताक होगया। बहुत तादाद में उसके निवासी हताहत हुए । इसके बाद जापानी 
सेना बढ़ती हुई चीन के जेहोल प्रान्त मे घुसकर पीषिय के पास पहुँच गई । वहाना यह _ 
किया गया कि डाकू! लोग जेहोल को केतद्र बनाकर वहाँसे मेंचूकुओ पर हमले 
किया करते थे । किसी-त-किसी तरह जेहोल मंघूकुओ में शासिल्व कर लिया गया । 
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इस नये हमले और नये दिन के हत्याकाण्ड से संघ की नींद खुली और छोटे राष्ट्रों 
के संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा लिन-रिपोर्ट को मंजूर किया और जापान की निन्‍दा की । 
जापान ने इसकी ज़रा भी परवा नहीं की । ( कया वह नहीं जानता था कि इलेण्ड और 
कुछ दूसरे राष्ट्र चुपके-चुपके उसकी पीठ ठोक रहे थे ? ) जापान राष्ट्र-संघ में से निकल 
गया । संघ से इस्तीफा देकर जापान चुपचाप पीषिग की तरफू बढ़ता गया। उसका 
किसीने मुक़ाबिला नहों किया । ऐसा मालूम होता है कि यह सब पहले से गढ़ा-गढ़ाया 
खेल था । क़रोच एक महीने पहले जब जापान की फ़ोज पीपिग के दरवाज़े पर पहुँच 
गई तब अचानक यह ऐल्नन हुआ कि ३१ मई १९३३ ई० को चोन और जापान में 
लड़ाई धन्द होने की सुलह होगई हैँ। सारा मामला रहस्यपुर्ण मालूम होता है और अभी- 
तक कोई निश्चित बात मालूम नहीं होपाई हैँ । लेकिन इत्तना दीखता हैं कि जापानी 
सरकार की विजय होगई और नानकिंग-सरकार ने, चाहे कमजोरी से या जान-बूझ्कर, 
उस विजय को स्वीकार कर लिया है । जापानी हमले के प्रत्ति नानकैंग-सरकार और 
काउ-सिन-ताँय दल मे जिस दयनोय उपेक्षा का परिचय दिया, उसके बाद अगर चीन 
में उनकी लोकप्रियता बुरी तरह घट रही हो तो इसमें आइचर्य को कोई बात नहीं । 
में मंचूरिया के विषय में बहुत कह गया। वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के 
भविष्य पर उसका असर पड़ता है। लेकिन इस बात से उसका महत्व और भी ज्यादा 
होगया हैँ कि उससे राष्ट्र-संघ को क़लई खुल गई और यह साबित होगया कि अन्त- 
रष्ट्रीय अन्याय के प्रमाणित होने पर भी संघ कुछ नहीं कर सकता ओर इसलिए वह 
एक बिलकुल निकम्मी चीज़ है। इससे बडे-बडे यूरोपियन राष्ट्रों की दुरंगी चालों 
और साजक्षिज्ञों का भी भण्डाफोड होगया। इस खास मामले में संघ का सदस्य न होते 
भी अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ कड़ा उस इफ़्तियार करने की कोशिश कौ और 
लड़ाई पर उतारू-सा होगया । सगर इंग्लैण्ड और दूसरे राष्ट्रों ने गुप्त रूप से जापान 
का जो समर्थन कर दिया, उससे असेरिका के रुख का कोई असर नहीं हुआ और वह 
भी जापान के विरोध में अकेला पड़ जामे के डर से अधिक सावधान होगया । संघ ने 
जापान को साथुतापूर्ण भर्त्सना यानी शरीफाना डाँट-ठपट करदी है । उम्मीद तो यह 
रबखी गई थी कि इसके साथ-साथ कोई सम्मिलित कार्रवाई भी की जायगी। लेकिन 
हुआ कुछ भी नहीं, और न आगे कुछ होना-जाना है । मंचू कुओ कठपुत्तली राज्य को 
राष्ट्र-संघ के सदस्यों ने मंजूर नहीं किया, मगर यह नामंजूरी भी लिलवाड-सी होती 
जा. रही है । 
राष्ट्र-संघ ने जापान की निन्‍दा करदी, तव भी ब्रिदिश मंत्री और राजदूत 
आगे बढ़-बढ़कर जापान के कार्य को उचित बताते रहते हैं । रूस के प्रति इंग्लेण्ड का 
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व्यवहार इससे बिलकुछ उलठा हैँ। क़रीब दो महीने हुए कि रूस में गृप्तचरों के 
अपराध पर कुछ अंग्रेज इंजीनियरों पर मुकदमा चलाया गया था। कुछ छोड्‌ दिये 
गये और दो को हलकी-हलकी क़द की सज्ञा दीगई । इसपर बडा वावेला सचा और 
ब्रिटिश सरकार ने रूसी माल फो ब्षिटेन में आने से रोक दिया । रूस ने भी अंग्रेज़ी 
माल के आने की मनाई करके इसका मुनासिव जवाब दिया । 

इस तरह कम-से-कम अभी तो चीन के हाथ से मंचूरिया जाता रहा । मंगोलिया 
सोवियट देश है । उसकी रूसी सोवियट-संघ से दोस्ती है । तिब्बत अब आज़ाद हो 
“ गया। असली चीन में अब कम-से-कम तीन सरकार हैं। मुख्य सरकार नानफिग में हैं, 
दूसरी दक्षिण में कैण्टन में है, और तीसरी अन्वरूनी इल्ाक़े की साम्यवादी सरकार है। 
इनके अलावा अनेक सेनापति और तूशन हैँ । वे सनमानो करते और कभी इस दलू 
के और कभी उस दल के साथ मिलते रहते हैं। उत्तर में बडी दीवार से रूगाकर रूग- 
भग पीरषिण तक जापान मुँह वाये बेठा है। बडे-बडे बन्दरगाहों पर विदेशियों का 
क़ब्जा है। उनकी वडी-बडी रिआयती वस्तियाँ हें और वे बडे-बडे भीतरी प्रदेशों के 
व्यापार पर अपना अधिकार रखते हूँ । सोवियट और साम्यवादी इलाक़े को छोड़कर, 
देश पर विदेशियों का आर्थिक प्रभाव और प्रभुत्व और भी ज्यादा है । 

एक और बड़ा प्रान्त चीन से अछूग होता दीख रहा है । यह सिक्ियांग अथवा 
चीनो तुकिस्तान है और तिब्बत और साइवेरिया के बीच में हैँ । इस प्रान्त के यारक्न्द 
और कादागर नगरों को, काइमीर के श्रीनगर से लद्वृस्त प्रान्त के लेह नगर होकर, 
कारवान नियमित रूप से जाते रहते हैं । दो-तीन मास से ख़बरें आ रही हैं फक्ि 
सिकियांग के तुर्को ने विद्रोह कर दिया है और यारक़्न्द और काशगर पर कब्जा कर 
लिया है । अंग्रेज ऐसा संकेत करते रहते हैं कि इस चिद्रोह के पीछे सोवियट रूस का 
हाथ हूं। इूसरी ओर, समाचार भेजने वाली सोधियट संस्थाओं ने खुले तौर पर कहा 
हैं कि यह विद्रोह कुछ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के प्रोत्साहन से हुआ है । उनका 
उद्देश्य यह्‌ बताया जाता है कि मंचूकुओं की तरह सिंकियाँग भी चीन और रूस के 
बीच में एक निरपेक्ष राज्य बन जाय । जिस अंग्रेज अफ़सर ने सिक्षियांग में यह बिद्रोह 
संगठित किया हैं उसका नाम तक प्रकाशित किया गया है । कहा नहीं जा सकता कि 
सच्ची बात कया है, मगर यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि ब्रिटिश और सोचियट 
दोनों सरकारें सिक्षियांग में षड़यंत्र रच रही हैं। मुमकिन है यह विद्रोह राष्ट्रीय हो, 
क्योंकि वहाँके मुसलमान तुर्कों पर धामिक भावों से राष्ट्रीय भावों का असर ज्यादा 
है । मालूम होता है, चीनी तुक्षिस्तान में प्रजातंत्र की घोषणा होगई है । 


इस ख़त के साथ मेने चीन और जापान को कहानी को आज के दिन-तक पहुंचा 


कर. ७०३५० 


। 
|| 


समाजवादी सोवियट प्रजातंत्र संघ ११९१ 


दिया हूँ । जद में सजर पूर्व से विदा लेता हैँ । मगर इसे ख़त्म करने से पहले मे तुम्हें 
छोटे-से कोम्यिः देश क्षी याद दिला देना चाहता हें ( वैसे यह इतना छोटा तो नहीं 


है ) | शापानी एस देश के स्वामी हैं, मगर वह अभीतक आज़ादी के सपने देखता 
है कोर पता जप कोशिश भी करता है। (कोरिया के बाहर तो ! ) 'कोरिया की 
अस्णयी प्रजाान' रूगकारा भी है । 


छह ; 
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७ जुलाई, १९३३ 
अत एच सोदियट पंचायतों की भूमि रूस में छौट चलें और उसकी कहानी 
जहाँ छोदी थी बरदाँसे फिर आगे बढ़ायें । हम १९२४ की जनवरी तक पहुँच गये थे, 
जवफि क्रान्ति पेः प्रठत्तंक और नेता लेनिन का देहान्त हुआ था। उसके बाद दूसरे 
देशों की बावत भेने जो बहुत-से खत तुम्हें लिखे हैं उनमें रूस का स्चिक्त वार-बार 
आया है । योरप की समस्याओं या हिन्दुस्तानी सरहद, सुदूर पूर्व, चीन और जापान, 
तुर्कों और ईरान पर विचार फरते वक्त वीच-बीच में रूस से ताल्लुक़ पड़ता रहा है । 
यह दात तुम्हें साफ़ दिखाई देने रूमी होगी क्वि एक राष्ट्र की राजनीति और भर्थनीति 
को दूसरे देश फी राजनीति और अंर्थनीति से अलूग रखना बहुत मुश्किल ही नहीं, 
अत्तल में गर-मुम॒कित है। पिछले वर्षो में राष्ट्रों के आपस के ताल्लुक्लात इतने गहरे 
होचले हैं और दे एक-दूसरे पर इतने निर्भर रहनें लगे हैं कि दुनिया कई बातों में 
एक होगई हैं । हमारे स्कूछ-फालेजों की वही पुरानी रफ़्तार है। राष्ट्रीय इतिहास 
की पुस्तकों में अब भी पुराने ढंग पर खास देशों फा ही हाल रहता है । लेकिन इति- 
हास अब अन्तर्राष्ट्रीय विषय यानी दुनिया-सर का इतिहास होचला हैं। अब उसे एक 
देश के दारे में समझने के लिए भी समूचे संतार पर नद्गर रखकर देखना पडेगा । 
घोरप और एडशिया में सोदियट संघ का लू्वा-घोड़ा प्रदेश पूंजीचादी संसार से 
अलग ही है । फिर भी वह हर जगह इस दूसरी दुनिया के सम्पर्क में और अनेक बार 
संघर्ष में आता हूँ । पिछले ज़तों में में तुन्हें वत्ता चुका हूँ क्ति सोवियट नीति पूर्व के 
देशों के प्रति उदार है। उत्तने तुर्की, ईरान और अफ़ग़ानिस्तान को मदद दी और 
चीन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये सम्बन्ध बाद में एकाएक दूट 
गये। में तुम्हें यह भी फह चुका हूँ कि किस तरह आकंस पर धावा हुआ और ज़िनो- 
वीर पत्र से ब्रिटेन के आस चुनाव पर असर पड़ा, हालांकि बाद में वह स्त वनावटी 


११९२ * विशव-इतिहास की झलक. 


निकला में तुम्हें तोवियट देश के बीच में लेचलकर थह दिखाना चाहता हूँ कि चहाँ 
जो अद्भुत और मनोहर सामाजिक प्रयोग होरहा है उसकी प्रगति कैसी' है । 

१९१७ से १९२१ तक कान्ति के बाद के पहले चार वर्ष ऋान्ति की रक्षा में 
बहुतेरे दुश्मनों से लड़ने में चीते ।:यह जमाना बडे जोश और नाटक की-सी तब्दीलियों 
का था। उसमें लड़ाई और वशावत, गृह-युद्ध, भूख और मौत की भरमार थी । इस 
अन्धकार में यह रोशनी भी थी कि आम जनता में जिहादी या घर्मे के के लिए रूडने- 
जैसा जोश था और आदशं की रक्षा में उसने 'रैर-मामूली बहादुरी दिखाई थी। लोगों को 
घुरन्त किसी फल की उम्मीद नहीं थी, मगर उनके हृदय भावी आश्ञाओं और नतीजों 
के भाव से भरे हुए थे। इनके कारण वे सारे भयंकर कष्ट सह लेते थे और थोडी 
देर के लिए यह भी भूल जाते थे कि उनके पेट में अज्न नहीं पड रहा है । यह सिनिक्त 
साम्यवाद' का जमाना था । 

इसके बाद जब १९२१ में छेनिन ने नई अर्थनीति जारी की, तब ,थोड़ा आराम 
मिला ! यह नीति साम्यवाद से पीछे हटकर देझ्ञ के पूंजीपति वर्ग से समझौता करने 
की थी । इसका यह अर्थ नहीं था कि बोलशेचिक नेताओं ने अपना ध्येय बदल दिया 
है । इसका मतरूब इंतना ही था कि ,आराम लेने और ताज़ा होने के लिए वे एक 
कदम पीछे हटगये थे, ताकि फिर बाद में वे कई क्रम आगे बढ़ने के क्राबिल होजायें । 
इस त्तरह सोवियट ने जमकर एक ऐसे राष्ट्र की रचना का घहुत्त बड़ा काम अपने हाथ 
में लिया, जिसका बहुत कुछ नाश होचुका था ।निर्माण के इस काम में उन्हें रेलवे 
इंजिनों और गाड़ियों, मोटर के छकडों, -.हलों और कारख़ानों' के साधान की और  ंत्रों 
को ज़रूरत थी । यह सब उन्हें विदेश्ञों से ख़रीदना पड़ा और उसके लिए उनके पास 
रुपया बहुत कम था। इसलिए उन्होंने विदेज्ञों" से कर्ज -लेने -की कोशिश की, ताकि 
वे ख़रीद के माल की क़ीमत हलकी क्षिस्तों में चुका सकें। मगर कछ्े 'तो तंव मिले जब 
इन देझों से बोल-चाल का भी वास्ता हो। वे तो सरकारी तौर पर एक-दूसरे को 
मानते तक न थे । इसलिए सोवियट रूस को-इस बात की बडी फिक्र थी कि फिसी 
तरह बडे राष्ट्र उसे मानलें। लेकिन इन वडी-बडी साम्राज्यवादी सत्ताओं को बोलशो- 
विकों और उनके सारे कामों से नफ़रत-थी । “उनके खयाल से “साम्यवाद इंतनी बुरी 
वस्तु थी जिसका दमन-करना- ही उचित था। दस्तन्दाज़ी और लऊडाई करा-कराके 
थे उसे कुचलने की कोशिश भी भरसक कर चुकी थीं। मगर उन्हें कामयाबी नहीं 
सिली। उनका बस चलता तो वे: सोवियट के साथ कोई सरोकार न रंखतों। मगर जिस 
सरकार के क़्ब्ले में समूची, दुनिया का छठा हिस्सा हो उसकी उपेक्षा करना मुश्किल 
हैँ । इससे भी ज्यादा मुश्किल है एक ऐसे अच्छे ग्राहक की उपेक्षा करना जो बहुते 
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बडे प्रमाण में क्ोमती मशीनें ख़रीदनें को तैयार हो। रूस-जँसे कृषि-प्रधान देश -और 
जर्मती, इंग्लैण्णट और अमेरिका जैसे उद्योग-प्रधान देझ्षों में व्यापार होने से दोनों ही 
पक्ष का फ़ायदा था, क्‍योंकि रूस को यंत्रों की ज़रूरत थी और उसके बदले में वह 
सस्ते खाद्य पदार्थ और कच्चा माल देसकता था + 
आखिरकार साम्यवाद की घृणा से थैली का ज़ोर ज्यादा ताकतवर साबित हुआ 
और करीव-करीब सभी देझ्यों ने सोवियट सरकार को भान लिया और बहुतों ने तो 
उसके साथ सन्धियाँ भी करलीं । अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसने अबतक 
सोवियट को स्वीकार नहीं किया हूँ। आजतक भी. उनके आपस में राजनंतिक संबंध 
नहीं है, हालाँकि उनके कायम होजाने की जल्दी ही उम्मीद है । फिर भी रूस और 
, अमेरिका. में व्यापार होता रहा है । 
इस तरह सोधियट ने ज्यादातर पूंजीवादी और त्ञाम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ 
ताललुक़्ात कायम कर लिये । एक ह॒द तक, उसने इनके आपसी ईपप्या-हेंए से फायदा 
, भी उठायान यह फायदा उसने उस समय भी उठाया जब १९२२ में पराजित जर्मनी 
ने उसके साथ रपैलो की सन्ध्रि की थी । मगर यह समपझोता बड़ा ही नापायवार था 
और पूंजीवाद और साम्पवाद की दो प्रणालियों में मौलिक विरोध था । ओपनिवेशिक 
देशों की गुल्लाम रिजाया और कारखानों के मज़दूर दोनों ही दलित और शोधितवर्ग 
में थे । वोलदोंविक सदा इने लोगों फो श्ोषकों से बग्नावत्त करने के लिए भड़काते 
रहते थे । यह काम वे सरकारी तौर पर नहीं करते थे, बल्कि कोमिण्दर्न नाम की 
अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था के द्वार: करते थे । उधर साप्राज्यवादी राष्ट्र और 
खासकर इंग्लैण्ड सोवियट की हस्ती मिटाने के लिए वरावर 'साज्षिश् करते रहते थे। 
इसलिए झगड़ा तो :होता ही; और बार-बार झगड़ा होने से राजनंतिक तसम्बन्ध-विच्छेद 
होने और लड़ाई की खबरें उड़ने की नौवत भी भाई । तुम्हें याद होगा कि १९२७ 
: में आर्कस के धावे और तलाज्ञी के बाद रूस के ताल्लुक़ात इंग्लैण्ड से टूट गये थे। 
असल बात तो यह है कि पिछले साढ़े पन्द्रह वर्ष में, जवसे सोवियट का जन्म हुमा है 
तभीसे, इंग्लैण्ण और रूस में कशमकश रही है । इसका कारण भी आसानी से समझा 
जा सकता हूँ.। इंग्लंण्ड' संबसे बड़ा साम्रांज्यवादी राष्ट्र है और रूस एक ऐसी कल्पना 
सामने रखता है जो साम्राज्यवाद को जड़ ही काट डालना चाहतो हैँ । मगर इन 
विरोधी देशों के बीच में और भी एक चीज़ है । ज़ार के जमाने से ही रूस ओर 
इंग्लैण्ड में पीढ़ियों से दुइमनी चली आती है । 
.. इंस्‍्लैण्ड और दूसरे पूंजीवादी देझ्षों में आज सोवियट सेना का इतना भय नहीं 
है जितना सोवियट विचारों और साम्यवादी प्रचार का हैँ । यह है-तो अप्रत्यक्ष चीज़, 
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मगर ज्ोरदार और खतरनाक बहुत है । इसका प्रत्तीकार करने के लिए रूस के जिलाफ़ 
लगातार और बहुत कुछ झूठा प्रचार किया जाता है और सोचियद को दुष्टत्ता की 
अजीव-अजीब कहानियाँ फैलाई जाती हैं। सोवियट नेताओं के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्न 
ऐसी जवान काम में लाते हैं जो उन्होंने लड़ाई के चक़्त में दृइ्मन के लिए भले 
ही ली हो, सगर और कभी किसीके लिए नहों प्रयोग की । छॉर्ड बर्कनहेड ने सोवि- 
यद राजनीतिज्ञों को ऐसे वक़्त में हत्यारों का गृटां और मुद्ठीभर मोटे मेंडक' बताया 
था, जब इन दोनों देझ्षों में कोई लड़ाई न थी, वल्कि दोनों में परस्पर राजनैतिक 
सम्बन्ध थे । इन बातों से यह ज्ञाहिर है कि सोचियट और साम्राज्यवादी राष्ट्रों में 
सच्ची दोस्ती नहीं हो सकती । उनमें मौलिक भेद है। महायुद्ध के विजेता और परा- 
जित राष्ट्रों में मेल हो सकता है, मगर साम्यवादियों और पूंजीवादियों में नहीं हो 
सकता । इस दोनों में अगर मेल हो सकता है तो वह अस्थायी हो हो सकता हैं । चह 
सिर्फ़ थोडे वक्त के लिए लड़ाई बन्द कर देने का निर३चय हे । 

सोधियट रूस और साम्राज्यवादो राष्ट्रों के झगडे की जड़ बार-बार यह बताई , 
जाती है कि रूस ने विदेश्ञों का क़रज्ञ चुकाने से इन्कार कर दिया । आजकल तो यह 
जिन्दा सवाल नहीं रहा, क्योंकि इन बुरे दिनों में तो क़रीब-क़रीब सभी देशों ने क़र्ज 
नहीं चुकाया है। फिर भी यह सवाल समय-प्रमय पर खड़ा होता रहता है । वोलशेविकों 
के हाथ में सत्ता आईं, उसके थोडे ही दिन बाद उन्होंने दूसरे देशों से लिया हुआ ज्ञार 
के समय का क़र्ज रद कर दिया। वेसे तो १९०५ की मतफल कान्ति के समय ही 
इस नीति का ऐलान कर दिया गया था। उन्होंने अपने उसूछ को सचाई का यह सबूत 
दिया कि चीन वसैरा पूर्वो देशों में वे जो उपया साँगते थे उसका दावा छोड्‌ दिया । 
महायुद्ध के हर्जाने की रक़म में से भी उन्होंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। १९२२ में 
मिन्न-राष्ट्रों ने इस कर्ज के बारे में एक माग-पत्र (7४८४४०६४70०7 ) दिया, जिसके 
जवाब में सोवियट सरकार ने उन्हें याद दिलाया कि भूतकाल में कितने पूंजीवादी 
राष्ट्रों ने अपने क़र्ज़ रद कर दिये और विदेशियों फी सम्पत्ति जब्त करली थी। “जो 
सरकारें और प्रणालियाँ ऋन्तियों से पैदा होती हैं वे पिछले द्ासनों फी ज़िम्मेदारियों 
फो निभाने के लिए बेंधी हुई नहीं हें ।” सोवियट सरकार ने मिन्न-राष्ट्रों में से फ्रांस 
को खास तोर पर स्मरण दिलाया कि उसने अपनी महान्‌ ऋगत्ति के समय क्या 
किया था। 

“फ्रांस की उस राष्ट्रीय परिषद्‌ ने, जिसका फ्रांस आज उचित उत्तराधिकारी 


होने का दावा करता है, २२ दिसम्बर १७९२ को ऐलान किया था कि अत्या- 
चारियों की संधियों से जनता की सत्ता बँधी हुई नहीं है । इस घोषणा के अनुसार 
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कान्तिकारी फ्रांस ने न सिर्फ़ पुराने जासकों की विदेशों के साथ की हुई संधियाँ ही 
फाड़ फेंकी, वल्कि राष्ट्रीय ऋण भी रद कर दिया ।” 

इस तरह क़र्त अदा न करने का ओऔचित्य साबित कर देने पर भी, सोवियट 
सरकार दूत्तरे राष्ट्रों से राज़ीनामा करने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह क़र्ज के 
सवाहू पर भी उनसे चर्चा करने फे लिए पूरी तरह तैयार होगई | मगर उसने यह 
दार्त रकखी कि यह चर्चा उसी वक़्त हो सकती है जब विदेशी सरकार सोवियट को 
बिना झर्ते के मान ले । असलू बात तो यह है कि सोवियट ने इंग्लैण्ड, फ़ांस और 
अमेरिका को क़ज्े चुकाने के बहुत आइवासन दिये, सगर इन पूजीवादी राष्ट्रों को रूस 
के साथ समझौता करने को बहुत उत्सुकता नहीं थी । 

ब्रिटिश दावे के मुक्काविले में सोवियट ने बड़ा मज़ेदार दावा पेश किया। रूस पर 
अंग्रेज़ों का सारा दावा सरकारी भौर युद्ध के ऋण, रेलवे के हिस्सों और व्यापारिक 
पूँजी के रूप में ८४ करोड्‌ पौण्ड का था। बोलशेविकों के दुश्मनों को रूसी गृहयुद्ध 
में ब्रिटेन और ब्रिटिश सेना ने मदद दी थी। उससे जो हानि हुई थी उसके हिस्से का 
दावा रूस ने ब्रिटेन पर किया। यृहयुद्ध में रूस की सारी हाति चार अरब छःकरोड़ 
बहत्तर लाख छब्चीस हज़ार चालीस पौण्ड कूती गई थी। इसमें ब्विटेन का हिल्सा दो 
अरब पौण्ड के क़रीब था। इस तरह ब्विदेन के दावे से रूस का दावा अढ़ाई गुना था । 

बोलशेविकों का यह दावा कमज़ोर भी नहीं था। उन्होंने 'अकाबामा' नामक 
जहाज़ की मशहूर नज्जीर पेश को थी। उन्नीसवीं सदी में अमेरिका में जो गृहयुद्ध हुआ 
था उसीके सिलसिले में दक्षिणी राज्यों के लिए यह जहाज इंग्लेण्ड भें बना था। 
यह जहाज गह-पुद्ध छिडने के बाद लिवरपुर से रवाना हुआ था भौर इसने उत्तरी 
राज्यों की जहाज़ी यात्रा और व्यापार. को बहुत नुक्सान पहुँचाया था । इंग्लंण्ड और 
अमेरिका में छड़ाई होते-होते बच गई । संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने दातन्ना किया कि युद्ध 
' के ज्षमाने में लड़ाई का जहाज दक्षिणी राज्यों को सौंपने का इंग्लेण्ड फो कोई हक़ न था 
और इसलिए जितना नुक्सान हुआ वह उसे मिलना चाहिए। मामला पंचायत में डाला 
गया और अन्त में इंग्लेण्ड से अमेरिका को ३८,८९, १६६ पौण्ड हर्जाने के दिलवाये गये । 

हस के गृह-पुद्ध में इंग्लेग्ड का हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और असर डालने- 
बाला था । जिस एक लड़ाकू जहाज़ के देने पर उसे इतना भारी हर्जावा चुकाना पड़ा 
उससे तो यह बहुत ज्यादा या। सोचियट की तरफ़ से सरकारी तोर पर बताया गया 
है कि रूस के विदेशी हस्तक्षेप की लड़ाइयों में साढ़े तेरह छाख् आदमी मारे गये । 

रूस के पुराने फ़ज्ञे के सवाल का आखिरी फैसला नहीं हुआ, सगर ज्यों-ज्यों 


ै.। 


समय बोतता जा रहा है त्यों-त्यों उत्कः महत्व अपनेआप घठता जा रहा है। 
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इस बीच बडे-बडे पूँजीवादी और साम्ाज्यवादी देश इंग्लैण्ड, फ़ांस, जर्मनी और इटली 
वही बात कर रहे हैं जिसपर वे रूस से इतने बिगडे थे। यह सही है कि वे न तो कर्ज 
रद करते हैं और न पुंजीवादी प्रणाली के आधार का विरोध करते हैँ । वे तो सिर्फ़ 
रुपया चुकाते नहीं । ' 

रूस को ताज़ा होने के लिए समय की ज़रूरत थी और समाजवादी ढंग पर एक 
लम्बे-चौडे देश के निर्माण के महान्‌ कार्य में उसकी सारी शक्ति लगी हुई थी, इसलिए 
सोवियट दीति यह थी कि किसी भी तरह शान्ति रक्खी जाय । दूसरे देझों में समाज- 
वादी ऋन्ति होने की निकट-भविष्य में सम्भावना नहीं दिखाई देती थी, इस कारण 
फिलहाल विश्व-कान्ति' का खयाल घुँधका पड़ गया था । पूर्वी देझ्षों में शासन-प्रणाली 
पूँजीवादी थी, फिर रूस ने उनके साथ दोस्ती और सहयोग की नीति अपनाई-। मेंने 
तुम्हें बता दिया है कि रूस, तुर्की, ईरान और अफ़ग्रानिस्तान में आपसी संधियों का 
जाल विछ गया था.। सभीको बडे-बडे साम्राज्यवादी देशों से एक-सा ही ख्तलौफ़ और 
नफ़रत थी, इसलिए वे सव मिल गये । ' 

१९२९१ में लेनिन ने जिस नई अर्थ-नीति की शुरुआत की थी उसका सतलब 
यह थां कि मध्यवर्ग के किसान भूमि के समाजवादी विभाजन से सहमत होजायें । 
वहाँके मालदार किसानों को 'कुलक' कहते हैं । कुलक शब्द का अर्थ मुक्‍्का है। इन 
लोगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, क्‍योंकि ये भी छोटे-छोटे पूजीपति ही थे और 
भूमि के समाजवादी विभाजन का विरोध करते थे। छेनिन ने गाँवों में बिजली के 
प्रचार की भी वी भारी योजना जारी की। बिजली के वडें-बडे यंत्र वहाँ 
लगाये गये । इसका सतरूव हर तरह किसानों की सदद करना और देश को उद्योग- 
प्रधान बनाने के लिए रास्ता साफ़ करना था। सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि किसानों 
में उद्योगवादी मनोवृत्ति पैदा होजाय और शहरी मज़दूरों के वे ज्यादा चज्ञदीक 
आजायें । जिन गाँवों में बिजछी को रोशनी लग गई और जिनकी खेती का ज्यादातर 
काम बिजली के ज्ञोर से होने लूग गया, वहाँके किसान पुराना ढर्रा और अन्ध- 
विदवास छोड़कर नये ढंग पर विचार करने लगे । शहरों और गाँवों के, शहरियों और 
देहातियों के स्वार्थो में सदा संघर्ष होता है । शहरी मज़दूर चाहता हैँ कि गाँवों से तो 
उसे खाद्य सामग्री और कच्चा साल सस्ता मिले और वह जो माल कारखानों में दत्ता 
है उसकी 'क्ीसत ऊँची मिले । उधर किसान चाहता है कि शहर से औज्ञार और 
पक्का माल तो सस्ते भावों पर मिले और उसकी पैदा की हुई खांच्य सामग्री और 
कच्चे माल की क़ीमत ज्यादा-से-ज्यादा मिले । चार वर्ष के सैनिक .साम्यवाद के 
कारण यह संघर्ष बहुत . तीत्र हो रहा था। नई अर्थ-तीति के जारी करने का मुख्य 
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कारण यही था कि यह संघर्ष कम किया जा सफे। इसलिए किसानों को खातगी व्यापार 
करने की भी सुविधा दी गई'। 

बिजलो के प्रचार की योजना पर लेनिन का इतना ज्यादा ज्ञोर था कि उसका 
बनाया हुआ एक लूत्र (फार्मूला) मशहूर होगया । उसने कहा था कि “विजली और 
सोवियट पंचायतें मिलकर समाजवाद के बरावर हैं” । लेनिन की मौत के बाद भी 
बिजली का प्रचार बडी तेज्ञी से जारी रहा। फिसानों पर असर डालने और खेती के 
त्रीक़ों वा सुधार करने के लिए दूसरा उपाय यह किया गया कि हल चलाने और 
इसरे कामों फे लिए भारी एंजिनों से काम लेना शुरू किया गया। शे यंत्र अमेरिका 
की फ़ोर्ड कम्पनी से लिये गये थे। रूस में मोटर से चलनेवाले यंत्र बनाने का बड़ा 
: कारखाना क्रायम करने का ठेका भी सोवियट सरकार ने फ़ोर्ड कम्पनी को दिया । इस 
कारखाने में हर साल एक-एक लाख मोटरें तैयार हो सकती थीं। यह फारखाना 
खासकर वोझा ढोने भर हल चलाने के एंजिन बनाने के लिए ही था । 

इसरा काम, जिससे सोधियट और विदेशी स्वार्थों का संघर्ष हुआ, यह था कि 
रूस ने सी तेल और पैट्रोल निकालना और विदेशों में देचना शुरू कर दिया । कोह- 
काफ़ के आज़रबेजन भौर ज्याजिया प्रदेशों में तेल बहुतायत से पाया जाता है । शायद 
यह उसी बडे तेर-क्षेत्र का भाग है जो ईराव, मोसरू और इराक़ तक फैला हुआ है । 
कास्पियन समुद्र पर वाकू नगर तो दक्षिणी रूस का बड़ा तेल-सगर हूँ । रूस वालों ने 
वडी-बडी तेल की कम्पनियों से सस्ते भाव पर विदेश्ञों में तेल और पैट्रोल बेचना शुरू 
कर दिया। अमेरिका की स्टंण्डर्ड ऑयल कम्पनी, एंग्लोपशियन, रॉयल डचशेल कम्पनी 
और दूसरी कम्पनियाँ बडी ताकतवर हैं और दुनिया-भर को तेल पहुँचाने का इनको 
एकाधिकार-सा मिला हुआ हैँ। सोवियट के सस्ते भावों पर तेल और पैट्रोल बेचने से 
. उन्हें बड़ा नुक्सान हुआ और गुस्सा आया । उन्होंने रूसी तेल को चोरी का तेल कह- 
कर सोचियट के ख़िलाफ़ आन्दोलन शुरू कर दिया, क्योंक्रि'झूस ने कोहकाफ़ के तेल 
के कुएँ उनके पुराने पूंजीवादी मालिकों से छीन छिये थे । लेकिन थोड़े दिन वाद इन 
कम्पनियों ने इस “चोरों,के तेल' के साथ समझीता कर लिया । 

+ मेंनें इस खत में और दुसरे खतों में जगह-जगह पर 'सोवियट' या 'सोधियटों' 
का जिक्र किया हैँ । कभी-कभी इसका भी ज़िक्र किया है कि 'रूस' ने यह किया और 
'झूस' ते-चह किया । इन सारे लप्ज़ों का इस्तेमाल मेने करा आज़ादी के साथ किया 
हैं और एक ही भर्थ में किया है । भव में तुम्हें चतता देना चाहता हूँ.कि यह चीज क्‍या 
थी और क्या है। तुम यह तो ज़रूर जानतो हो कि बोलशेविक ऋान्ति के बाद, १९१७ 
के नव॒म्भर में, पेट्रोग्राड में सोवियद भ्रजातन्त्र का ऐलान किया गया था। जार का 
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साम्राज्य कोई एकरस राष्ट्रीय राज्य न था। सास रूस का योरप और एशिया की बहुत- 
सी जातियों पर प्राधान्य था। इन जातियों की तादाद क़रीब दो सौ थी और उनमें 
आपस में बड़ा भारी फ़र्क़् था । जार के ज़माने में उनके साथ गुलाम रिआया का-सा 
बर्ताव होता था और कमोबेदश उनकी भाषाओं और संस्कृतियों का भी दमन किया 
जाता था । मध्य-एशिया के पिछडे हुए लोगों के सुधार के लिए प्रायः कुछ नहीं किया 
गया। यहूदियों का कोई खास प्रवेश नहीं था और अल्प-संज्यक जातियों में सबसे बुरा 
बर्ताव उनके साथ होता था । यहूवियों के ह॒त्याकाण्ड बुरी तरह मशहूर होगये थे | इन 
ह॒त्याओं को वैग्नो” कहते थे । इस कारण इन पीड़ित जातियों के बहुत्त-ले छोग रूसी 
कान्ति में शामिल हुए; लेकिन उनकी खास दिलचस्पी राष्ट्रीय क्रान्ति सें थी, सामाज़िक 
फऋान्तियों में नहीं थी । १९१७ के फ़रवरी महीने की क्रान्ति के बाद जो अस्थायी 
सरकार बनी उसमे इन जातियों से बहुत-से बादे किये, सगर उसने किया-धरा कुछ 
नहीं । उधर लेनिन ने वोलशेविक दल के शुरू ज़माने से ही इस वात पर ज्ञोर दिया 
था कि हरेक जाति को अपने भाग्य-निर्णय का पुरा हक़ दिया जाय, यहाँतक कि थे 
चाहें तो बिलकुल अलग और स्वतन्त्र भी होजायें। यह पुराने बोलशेविक कार्यक्रम 
का अंग था। कान्ति के वाद वोलशेविकों ने देश को शासन-प्त्ता हाथ में आते ही 
आत्म-निर्णय के इस उसूलछ में अपना चिहवास दुहराया । 

गूह-युद्ध के समय ही ज्ञार का साम्राज्य चूर-चूर होगया था और थोडे दिन तक 
सोवियद प्रजातन्त्र के नियन्त्रण में मास्को और लेनिनग्रेड के चारों ओर छोटा-सा इलाक़ा 
रह गया । पद्चिचमी राष्ट्रों का प्रोत्साहन पाकर वाल्टिक समुद्र से रूगी हुई फई जातियाँ, 
अर्थात्‌ फ़िनलण्ड, एस्टोनिया, लटविया, और लिथुएनिया, स्वाघीन राज्य बन गईं। 
इसी तरह पोलेण्ड भी स्वाधीन वचन गया | जब रूसी सोवियट की गृह-युद्ध में चिजय 
हुईं और विदेशी सेनायें अपने-अपने घर गईं तव साइवेरिया और मध्यएशिया में 
अलग-अलग और स्वाधीन सोवियद सरकारें वन गई | इन सरकारों के समान उद्देश्य 
थे, इसलिए उनकी आपस में गहरी दोस्ती होना छाज़िसी था। १९२४ सें उन्होंने 
मिलकर सोचियट संघ बना लिया | इसका पूरा और सरकारी नाम समाजवादी सोवि- 
पट भ्रजातंत्र संघ ( एमआं०्म ०६ 50०६६ 270 80संट ६ ६९७घ७४८६ ) हैँ। अंग्रेज़ी में 
इसे संक्षेप में ए. 5. 5. 7. (यू० एस० एस० आर०) भी कहते हैं। 

१९२३ से संघ के प्रजातन्त्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि एक-दं 
प्रजातन्त्रों के दुकडे होगये हैं । में समझता हूँ आजकल संघ में ७ प्रजातन्‍्त्र हैं -- 

(१) रस ( एषइशंक्रा 50लंगांड: फलतल्यातंसट 306 एथप्फांट ) 
जिसे संक्षेप में आर० एस० एफ० एस० आर० कहते है । 
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( २ ) सफ़ेद रूसी समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ३ ) उक्तेन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र 

( ४ ) काफू के पार का समःजवादी सोवियट प्रजातन्त्र ( ॥:४5-(४ए८४अंक्षा 
$60ं95६ एल्तेढाबए४ 809९0 ९७पं।८ ) । 

( ५ ) तुकंमीनिस्तान या तुकंसीन समाजवादी सोवियट प्रजातन्त्र । 

( ६ ) उज्चवक समाजवादी सोवियद प्रजातन्त्र । 

( ७ ) ताजीकिस्तान या ताजिक समाजवादी सोचवियट प्रजातन्न । 

मंगरोलिया का भी सोवियट संघ से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध है । 

इस तरह सोवियट संघ कई प्रजातन्त्रों का समूह है । इन अंगभूत प्रजातन्त्रों में 
' से कुछ ख़ुद भी संघ हैं। इस तरह रूसी प्रजातन्‍्त्र बारह स्वशासन-भोगी प्रजातन्त्रों 
का संघ है । और क़राफ़ के पार का प्रजातन्त्र आज्षरवैजन, ज्याजिया और आर्सीनिया 
के तीन प्रजातन्त्रों का संघ हैं। इन परस्पर-सम्बन्धिति और एक-दूसरे पर निर्भर 
प्रजातन्‍्त्रों के अछावा इनके भीतर बहुत-से राष्ट्रीय' और स्वशासन-भोगी/ देश हैं । 
हर जगह इतते स्वशासव को जारी रखने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक जाति को अपनी 
संस्कृति और भाषा की रक्षा करते और ज्यादा-से-ज्यादा आज़ादी भोगने फा सौक़ा 
मिले । कोशिश यह की गई हैं कि जहाँतक हो सके किसी एक राष्ट्रीय या जातीय 
समूह का दूसरे पर प्रभुत्व न रह सके । अल्पसंख्यक जातियों की समस्या को सोचियट 
ने जिस तरह हल किया है वह हमारे लिए दिलचस्पी की चीज्ञ है, क्योंकि हमारे 
सामने भी यह मुश्किल सवाल है । हमसे सोवियट की कठिनाइयोाँ कहीं ज्यादा थीं, 
क्योंकि उन्हें १८२ मुख्तलिफ्‌ जातियों से निपटना था । छेकिन उन्होंने इस मसले को 
अहुत सफलतापूर्वक हल किया है । उन्होंने बहुत आगे बढ़कर हरेक अलग जाति को 
सान लिया और उन्हें अपना काम और शिक्षा अपनी-अपनी भाषा में करने का उत्साह 
' दिलाया । ग्रह बात अलग-अलग अल्प-संख्यक जातियों की अलग होने की वृत्ति फो 
खुश करने-के लिए ही नहीं की गई, वल्कि यह अनुभव करके की गई कि देशी भाषा 
के ज़रिये ही सर्वताधारण में सच्ची -शिक्षा और संस्कृति की प्रगति होसकती है । इस 
नीति का नतीजा भी बहुत अच्छा निकला हैँ । 

इस तरह संघ में एक ही तरह की पद्धति जारी नहीं की गई है, फिर भी उसके 
मुख्तलिफू हिस्से एक-दूसरे के इतनें ज्यादा नजदीक अत्ते जा रहे हैं जितने जार के 
केन्द्रित राज्य सें भी वे कसी नहीं आये थे । इसका कारण यह है कि उनके आददों 
समान हैं और वे सब मिलकर एक ही बड़ा काम कर रहे हैं। संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र 
को जब चाहे संघ से अलग होने का हुक़ है, मगर ऐसा होने को नौवत शायद ही 
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आवबे, क्योंकि पूँजीवादी संसार के विरोध के सामने समाजवादी प्रजातन्त्रों के संघ में 
शामिल रहने में उन्हें बहुत बडें-बडे फ़ायदे- हें । * 

अवश्य ही इस संघ का प्रधान, प्रजातन्त्र रूसी प्रजातन्त्र हैं। यह लेनिनग्रेड से 
ठेठ साइबेरिया तक देश के आर-पार फैला हुआ है। सफ़ेद रूस पोर्ूण्ड से रूगा हुआ 
है । उक्रेन काले समुद्र के किनारे-किनारे दक्षिण में है। यह रूस का अन्न-भण्डार हैँ । 
कोह काफ़ के पार वाला प्रजातन्त्र, जैसा इसके नाम से ही ज्ञाहिर है, क्लाफ़ पहाड़ के 
उसपार कंस्पियन.और -काले समुद्र.के .बीच में हैं। इस-प्रजातन्त्र में आर्मोनिया भी 
शामिल है। यह मुद्दतों तक तुर्को और आर्मीनियनों के भयंकर ह॒त्याकाण्ड की रंगस्थली 
रहा:हैं'।! अब सोधियदट'प्रजातन्त्र वन जाने *से यहाँके लोग झाम्तिपुर्ण कामों में रूग गये 
दीखते हैं। फैस्पियन समुद्र की .दुसरी ओर तुकंमीनिस्तान, उज्बकिस्तान और' ताज- 
फिस्तान नामक तोन मध्य-एशियाई प्रजातस्त्र हैं । उजबकिस्तान में बुखारा और समर- 
क़न्‍्द के मशहर' शहर हैं। ताजकिस्तान अफ़ग्नानिस्तान के ठोक उत्तर में है और यह 
हिन्दुस्तान के सवसे-पास का सोवियट इलाक़ा है । 

* भध्य-एशिया के साथ बहुत पुराने ज्षमानें से हमारे ताल्लुक़ात रहे है, इसलिए इन 
सध्य एशियाई प्रजातन्त्रों के साथ हमारी ख़ास दिलचस्पी हैं। पिछले चन्द सालों में 
उन्‍होंने जो उल्लेखनीय प्रगति करली है उसके कारण- वे और भी आकर्षक होगये हैं । 
ज्ारशाही में वे बहुत पिछडे हुए और अन्धविश्वासी देश थे । उनमें शिक्षा का प्रचार 
बहुत कम था और उनकी स्त्रियाँ क़रीब-क़रीब परदे में रहती थीं । लेकिन अब वे बहुत्त 
बातों में हिन्दुस्तान से आगे हें । 


8 एृद० ; 
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जबतक लेप्िन जिया वही सोचियट रूस का एकमान्न नेता रहा । उसके आखरी 
फ़ेसले के सामने सब झुक जाते थे। जब कभी “संघर्ष होता तो उसकी बात क़ानून की 
तरह मान ली जाती थी और साम्यवादी दल के आपसी झगडे परूभर सें सिटा देती 
थी। उसकी मृत्यु के बाद घिपत्ति का आना छाज़िमी था, क्‍योंकि प्रतिंत्पर्धी थानी 
मुज़ालिफ़ गिरोह और शक्तियाँ “प्रभुत्व के लिए आपस: में छड़ने रूगीं। लेनिन के बाद 
बाहर की दुनिया की और कुछ हद तक रूस फी नज्ञर में-भी ट्राटस्की बोलशेंविकों में 
प्रेधांन आदमी था। ्वांटस्की ने.ही अक्तूबर की ऋन्ति में प्रमुख भाग लिया था और 
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उसीने जबरदस्त मुश्किलात के बावजूद छाल सेवा बनाई थी। इसी सेना ने गृहं-युद्ध में 
और विदेशी दस्तन्दाज्ञी के ख़िलाफ़ फतह हासिल की थी।' फिर भी ट्रार्टकी वौल- 
शेंविक दल में नया-ही-तया आया था और लेमिन को छोड़कर पुराने बोलशेविक न उसे 
बहुत चाहते थे और न उसपर चिह्वास करते थे। इन पुराने बोलशेविकों में से 
स्टालिन साम्यवादी दर का प्रधानमंत्री चन गया था और उस हँसियतं से झूस को 
प्रधान और बड़ा ही ताक़तवर संगठन उसके हाथ में था। ट्रोंटस्की और स्टालिन'में 
बनती न थी। थे एक-दूसरे से नफ़रत करते थे और फिसी भी बात में मेल नहीं 'खात्ते 
थे। ट्राठस्की प्रतिभाशाली लेखक और वक्‍ता था और उसने अपनी महान्‌ संगठन और 
कार्य-शक्ति का भी सबूत दे दिया था। वह बडी तेज़ अकल का रौशन-दिमाग़ आवंभी 
था । वह कान्ति के उसूलों का विकास करता रहता और विरोधियों पर चावुक और 
बिच्छू के डंक की तरह चुभनेवाले वारवांण चलाया करता था। उसके सासने स्टालिन 
मामूली आदमी रूगता था। वह श्ञान्त, सरल और मामूली अवलछ बारू7 आदमी था । 
फिर भी वह एक बड़ा संगठनकर्ता, एक बीर योद्धा और फ़ीौलादी इरादा रखनेवालं 
यानी दृढ़-संकल्प वाला आदमी था। अब तो बह 'फ़ौकाद फा आदमी” कहलोने भी लगा 
है। इन दोनों बडी हल्तियों के लिए साम्यवादी दरू में एंकत्ताथ गूंजाइंश नहीं थी ।" 
स्टालिन और ट्राटस्की का संघर्ष व्यवितगत ही नहीं था, उससे ज्यादा और कुछें 
* भी था। ऋान्ति के विकास के बारे में दोनों को नीति और साधन अंलूपय-अलूग थे । 
ट्राटस्की ने क्रान्ति के बहुत घर्ष पहले से ही 'स्थोयी क्रान्ति के उसूल गढ़ रबखे थे | 
उनके मुताबिक़ किसी एक देश के लिए पूरे समाजवाद को स्थापना करनां सुसकरिन 
नहीं, भले ही उस देद्य की स्थिति कितनी ही भच्छी और अनुकूल हो । सच्चा समाजवाद 
-विदव-ऋन्ति के बाद ही आ सकता है, क्योंकि उसी वक़्त किसानों को पूरे! संमोजवादी 
बनाया जा सकता है। आशिक विकास में समाजवाद पूंजीवाद के बाद की दूसरी ही 
ऊँची मंजिल हैं। जब पूंजीवाद अन्तर्राष्ट्रीय होगया, तंभी वह वढें गया । आज अधिकांश 
जगत्‌ में हम यही होता देख रहे हैं। इस अन्तर्राष्ट्रीय रचना को काम संमाजवाद ही 
सफलतापुर्वक कर सकता हैं ।इंसीलिए समाजवाद अनिवार्य हें-। माक्स का यही उसूल 
है। लेकिन समाजवाद को एक ही देश यानी राष्ट्रीय रूप में ही अमल में 'छामे की 
कोशिश की जायगी तो उसका अर्थ पीछे हदंकर नीची आशिक'सीढ़ी पंर उत्तरना होगो। 
अन्तर्यष्ट्रीयता उन्नति मात्र की ज़रूरी वुनियांद हें और इसमें सामाजिक उन्नति भी 
शामिल है । अन्तर्राप्ट्रीयता से पीछे हटना न संभव हैं और न घाल्छनीय या मुनासित ही 
है । इसलिए ट्राटस्की के मत से सोवियद संघ जसे बडे किन्तु अकेले देश में समांजेबाद 
का निर्माण कर सकना आ्िक दृष्टि से असम्भव है । कितनी ही बातें ऐसी हैँ जिनमें 
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सोवियट को पद्चिचमी योरप के उद्योगवादी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह ती 
शहर और गॉव के सहयोग की-सी बात हुईं । उद्योगवादी पद्चिचम को दाहर समझे 
लिया जाय, और रूस को अधिकांदा में गाँव मान लिया जाय । राजनैतिक दृष्टि से भी 
ट्राढस्की फी राय में पूँजीवादी वातावरण के बीच में अकेला समाजवादी देश बहुत दिनों 
तक जिन्दा नहीं रह सकता । दोनों में ज़्रा भी मेल नहीं होसकता । हम देख चुके हैं 
कि यह वात कितनी सच हैं। या. तो पूंजीवादी राष्ट्र उब समाजवादी देश को कुचल 
देंगे या पूँजीवादी देशों में सामाजिक ऋान्तियाँ होकर सब जगह समाजवाद क़ायम हो 
जायगा । अलूवत्ता कुछ समय या कुछ वर्षो तक दोनों साथ-साथ रह सकते हैं, मगर 
उनका समतौल स्थिर नहीं होगा । 

चहुत ह॒द तक यही ख़याल फ्रान्ति के पहल़े और पीछे सभी घोलशेवधिक नेताओं 
का रहा है। वे बडे अधीर होकर चिहव-क्रान्ति या कम-से-कम कुछ यूरोपियन *देश्षों में 
कऋान्ति की बाट देखते रहे । महीनों तक योरप की हवा में गर्जना होती रही, सगर तुफ़ान 
वर्षा हुए बिना ही मिकल गया। रूस अपनी पंचवर्षीय योजना में लग गया और 
साधारण जीवन बिताने रूगा | ट्रादस्की ने इसपर ख़तरे की घण्ठी वजाई । उसने 
चेतावनी दी कि अगर विद्वव-कान्ति के उद्देश्य से उग्र नीति काम सें नहीं छी गई तो 
रूस की क्रान्ति भी जोखिम में पड्‌ जायगी । इस चेतावनी का नत्तीजा यह हुआ कि 
द्राव्स्की और स्टालिन में जबरदस्त हन्द्र-युद्ध छिड़ गया और इस टक्कर ने कुछ वर्षो ' 
तक बराबर साम्यवादी दक को हिला रकखा। दल की सत्ता स्टालिन के हाथ में थी, 
इसलिए उसकी पूरी जीत हुईं । ट्राटस्की और उसके हिसायती क्रान्ति के दुब्सन समझें 
गये और दल में से निकाल दिये गये । ट्राटस्की को पहले तो साइवेरिया भेजा गया 
और फिर संघ के बाहर निर्वासित कर दिया गया। 

स्टालिन और ट्राटस्की में जल्दी हो भिड़न्त होने का कारण यह था कि स्टालछिन 
ने किसानों को समाजवाद के पक्ष में करने के लिए कृषि. के बारे में उप्न नीति जारी 
करनें का प्रस्ताव किया । यों दूसरे देशों में कया हो रहा है इसका खयाल न करके 
अकेले रूस में समाजवाद का निर्माण करने की कोशिश थी। टद्वाटस्की ने इसे संज़र 
नहीं किया । वह अपने स्थायी ऋान्त्रि' के उसूछ पर डटा रहा । उसका कहना था कि 
इसके बिना किसान पुरी तरह ससाजचादी नहीं बन सकते । असल बात यह थी कि 
स्टालिन ने भी ट्राठस्की की बहुत-सी सुचनाओं पर अमल तो किया, सगर किया उसने 
अपने ढंग से, ट्राटस्की के ढंग पर नहीं। इसके बारे मैं ट्राटस्की ने अपने आत्म-चरिच्र 
में लिखा है; “राजनीति में निर्णायक यही बात नहीं होती कि बस्तु क्‍या है, बल्कि 
यह होती है वह फंसे की जाती है और कौन करता है!” 
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इस तरह इन दो बडे आदमियों का बड़ा झगड़ा ख़त्म हुआ और जिस रंग-भंच 
पर द्वादस्की ने इत्तनी वीरता और तेजस्विता का अभिनय किया था वहाँसे उसे हटा 
दिया गया। जिस सोधियट संघ का वह एफ प्रधान निर्माणकर्ता था उसको छोड़कर उसे 
जाना पड़ा ।इस जबरदस्त हस्ती से क़रीब-क़रीब सभी पूंजीवादी देश भयभीत थे । 
उन्होंने उसे अपने यहाँ नहीं आने दिया। दूसरे यूरोपियन देज्ञों की तरह इंग्लैण्ड ने 
भी उसे घुसने की इजाजत नहीं दी । अन्त में उसे तुर्की में शरण मिली और वह आज- 
फल प्रिकिपो में रहता है । में समझता हूँ यह इस्तम्बोल से आगे एक छोटा-सा टापु 
है । पद और दूसरे काम-काज कौ ज़िम्मेवारियों और झंझटों से छूटकर अब नह 
लिखने-पढ़ने के काम में रूग सकता है। उसके ऐसा करने से परिणास भी सुन्दर 
- निकला है ॥ उसका नया ग्रंथ छ5077 ०६ ८ ऐएडञ३० ए८ए0ण709 (६ रूस की 
ऋन्ति का इतिहास ) हैं। अभी उसकी उम्र भी बहुत नहीं है। वहु कोई पचास- 
पचपन वर्ष का होगा । संभव हैँ भविष्य के गर्भ में उसके लिए बहुत काम रकखा हो । 
आगे चलकर उसका कुछ भी हो, संसार के इतिहास में उसके लिए एक कोना सुरक्षित 
है; और जिस संघर्ष के साथ सोवियट रूस में उसकी हस्ती मिट गई चह एक इुःखान्त 
चाटक तो है, ऊेकिन इससे उसके प्रतिभाझाली और अद्वितीय जीवन में कला का 
स्पर्श होगया । प्रिकिपो में बैठकर यहू कडी भाषा में स्टालिन और उसके साथियों 
की टीका करता रहता है और संसार के अनेक भागों में नियमित द्रादस्की-दल खड़ा 
होगया है । साम्यवाद फा यह अंग सत्ताघारी साम्यवादी दल को पसन्द नहीं है, 
क्योंकि वह साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ फी आज्ञा मानता है और परिषद्‌ पर 
स्टालिन का प्रभुत्व है न्‍ 
ट्राटस्की का निपटारा करके स्टालिन ने असाधारण साहस के साथ हृषि-संबंधी 
अपनी नई नीति के काम को हाथ में लिया । उसके रामनें बडी कठिन परिस्थिति थी। 
' पढ़ें-लिखों में बेकारी और मुसीबत थी और भज़दूरों में भी हड़ताल हो चुकी थीं। उसने 
कुलकों यानी सालदार किसानों पर भारी कर रूगाये और यह रुपया सम्मिलित खेती 
के निर्माण में खर्च किया । सम्मिलित खेती का यह सतलब है कि छोटे-छोटे बहुतेरे 
किसान सहयोग के तरीके पर बडी-बडी खेतियाँ करते हें और उसका भुनाफ़ा आपस 
में बाँट लेते हैँ । सम्पन्न किसानों ने इस नीति का विरोध किया और वे सोवियट सर- 
कार से बहुत बिगडे। उन्हें यह डर था कि उनके मवेशी और खेंतों का सामान उनके 
दरिद्र पडोसियों के मवेशियों और सामान के साथ मिला दिया जायगा। इस डर दे मारे 
उन्होंने सचमुच पशु-धन नष्ट कर दिया। इतने ज्यादा मवेज्षी मारे गये कि अगले साल 
खाने-पीने की चीज़ों की, माँस की, और दूध मक्खन बग्नेरा की बहुत ज्यादा कमी रही। 
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' इस बात की स्टालिव को आशा नहीं थी, मगर वह जी कड़ा करके अपने कार्य- 
क्रम पर अटल रहा | इतना ही नहीं, उसने कार्यक्रम को बढ़ाया और उसे सारे देश के 
लिए कृषि और उद्योग दोनों के एक वलुशाली आयोजन के रूप में बदल दिया। किसान 
को उद्योग के निकट छाना था और इसके लिए राज्य की ओर से नमूने के वडे-वडे _ 
और सम्मिलित खेत कायम करना था। बडे-बडें कारखाने खोलकर पानी से, बिजली 
निकालने के यंत्र लगाकर, खानों का काम और इसी तरह के अनेक दूंसरे काम जारी 
करके देदा-भर को उद्योगवादी बनाना था। साथ ही शिक्षा, विज्ञान, सहयोगी 
ख़रीद-फ़रोद्तत, लाखों मज्द्रों के लिए मकान बनवाने और सब तरह उत्तके रहन-सहन, 
का तरीक़ा ऊँचा करने वग्ैरा के काम हाथ में लेने थे । यही मदाहुर 'पंच-वर्षीय 
योजना थी । रूसी छोग इसे 'पायाटिलेटका' कहते हैँ । यह कार्यक्रम इतना विज्ञाल, 
उच्चाकांक्षापुर्ण और कठिन था कि किसी घनो और उन्नत देश के लिए भी एक पीढ़ी 
में पुरा होता मुश्किल था । रूस जैसे पिछडे हुए भर ग़रीब मुल्क के लिए इसे हाथ. में 
लेना तो हद दर्ज की बेचकूफ़ी ही मालूम होती थी। 

यह पंचवर्षोय योजना बहुत ध्यानपुर्वंक घिचार और खोज के बाद वनी थी, वैज्ञा- 
निकों और इंजीनियरों ने सारे देश की स्थिति की जाँच की थी और-बहुत-से' विद्येषज्ञों 
ने इस समस्या पर चर्चा करली थी कि कार्यक्रम के एक भाग का दूसरे के साथ कंसे | 
मेल्ल बिठाया जाय । सच्ची कठिनाई इस मेल बिठाने के काम में आईं थी। अगर कारं- 
खाने के लिए कच्चे माल का अभाव हो तो बड़ा सारा कारखाना खोल देने के मानी 
ही क्‍या? अगर कच्चा माल मिल भी जाय तो उसे कारखाने में पहुँचा देने का इन्तन 
जाम होना चाहिए । इस तरह दुलाई की समस्या हल करनी पड़ती है, उसके लिए 
रेलवे बनानी पड॒तो हैँ । रेलवे के लिए कोयला चाहिए और उसके लिए खानें चलाना 
आवश्यक हूँ । खुद कारखाने को चलाने के लिए कोई शवित चाहिए । यह शक्ति जुटाने 
के लिए वडी-बडी नदियों को बाँधकर उनके पानी से बिजली पैदा की.गई और यह 
विजंली तांरों के ज़रिये कारखानों और खेतों में पहुँचाई गई ओर दाहरों और गाँवों में 
रोशनी के लिए इस्तेमांल की गई । फिर इन सब कामों के लिए इंजीनियरों, मिल्त्रियों 
भौर कुशल मजदूरों की ज़रूरत होतो है और थोडे-से समय में वीसों हजार स्त्री-पुरुषों 
को तालीम दे देना हँसी-खेल नहीं है । हज़ारों की तादाद में रेतों पर कार्मे करने के 
लए भारी-भारी एंजिन भेज तो दिये जायें, सगर उन्हें चलाये कौन ? 

ये थोडे-से उदाहरण तुम्हें इस वात की कल्पना करने के लिए दे दिये हे कि 
पंचवर्षीय योजना से फंसी-कंसी घबरा देनेवाली और पेचीदा समस्‍यायें पेदा हुई 
होंगी । इत्तमें एक-एक भूछ से दूरवर्ती परिणाम निकल सकते थे । कार्य की श्रृंखला 
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में एक भी कमज़ोर या पिछडी कडी से देर होने यथा सारा सिलसिला बन्द हो जाने की 
सम्भावना थी। लेकिन पूंजीवादी देशों की अपेक्षा रूस को एक बडी सुविधा थी।पजी- 
वाद में ये सारे काम व्यक्षिययों की इच्छा और संघोग पर निर्भर रहते हैँ और लाग- 
डाट के कारण प्रयत्न बेकार भी बहुत होते हैं। अलग-भलग पदार्थ पैदा करनेवाले 
मुछ्तलिफ क्लिस्म के मजदूरों में कोई सहयोग नहीं होता । संयोग से बाजार में आकर 
खरीदारी या बिक्री करनेदाल्रें के बीच में कुछ सहयोग होजाता है। सार यह है फि चडे 
पेम्ाने पर और योजना के अनुसार काम नहीं होता । अलग-अलग व्यापरी या दृस्प- 
नियाँ अपने भावी कामों को योजनायें बना सकती हैं और बनाती हैं, मगर इन 
व्यक्तिगत योजनाओं में इसरों से बाज्ो मार लेजाने की सम्भावना हो रहती है । 
- राष्ट्रीय दृष्टि दे इसका नतीजा उलटा ही होता है। इसका अर्थ यह होता है कि विपु- 
लता और अभाव, सम्पन्नता ओर विपज्षता साथ-साथ रहते हैँ । सोवियट सरकार को 
यह सुविधा थी कि देशभर के भिन्न-भिन्न उद्योगों सौर प्रवृत्तियों पर उसका नियन्त्रण 
था। इसलिए बह हरेक प्रवृत्ति को उच्चित स्थान वेकर एक ही योजना बना सकी और 
उसको अमल में छा सकी । इसमें ञफ्ति नष्द होने की भी गुंजाइश नहीं रहती। 
सिर्फ़ हिसाव लगाने या काम चलाने या काम चलाने में जो भूलें होजाती हैं उन्हींसे जो 
हानि होती है तो होती है । ये भूलें भी अछग-अलूग आदरमियों के हाथ में नियन्त्रण 
होने की हालत में ज्यादा होतो हैं और सारा नियन्त्रण एक ही जगह से होने में कम 
होती हैं। 

पंचवर्दोय योजना का उद्देश्य सोवियट-संघ में उद्योगवाद की जड सज़बूत करना 
था। कल्पना यह नहीं थी कि कपड़ा 'वग्रेरा जेंसी सबकी ज़रूरत की चोजें बनाने के 
कुछ कारखाने खोल दिये जायें । हिन्दुस्तान की तरह वाहर से मशीनें सेंगाकर रूगा 
लेना तो आसान था। खपत का माल बनानें के इन फारखानों को हलके उद्योग” कहते 
' हैं। इन हलके उद्योगों का दारोमदार भारी उद्योगों पर होता है। छोहा, फौलाद 
और यंत्र बनाने के कारखाने भारी उद्योग कहलाते हैं। ये छोटे उद्योगों के लिए यंत्र, 
सामान और एंजिन वग्गैरा तैयार फरते हैं। सोवियट सरकार नें बहुत दर की सोचकर 
पंचवर्षीय योजना में इन जाधार-भूत था बडे कारखानों पर सारी शक्ति रूगाने का 
निरचय किया | इस तरह उद्योगवादी बुनियाव मद़्वृत होजायगी ओर याद में छोठे- 
छोटे उद्योग भी सरलता से खडे हो सकेंगे। बडे कारखानों से रूस को यंत्रों और लड़ाई 
'के सामान के लिए भी दूसरे देझ्षों के मुंह कीं ओर नहीं देखता पडेगा । 

मौजूदा परिस्थिति में रूस के लिए बडे-बडे उद्योग पसन्द करना ही ठीक था, 
मगर इससे लोगों को प्रयत्न भी वहुत अधिक करना पड़ा और कष्ट भी खूब सहने 
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पडे । बडे उद्योगों. पर छोटे उद्योगों से बहुत ज्यादा खर्चे करना पड़ता है और इससे 
भी 'बड़ा अन्तर यह है कि बडे उच्चोगों से बहुत देर में मुनाफा ,होता है । कपडे का 
कारखाना खोलते ही कपड़ा तैयार होने रूगतां है और वह तुरन्त बिक- सकता है । 
यही हाल इूसरे छोटे. कारखानों का हैं जो खपत की चीज़ें बनाते - हैं । मगर लोहे .या 
फ़ौछाद के कारखाने में तो फ़ैलाद की पटरी या एंजिन - ही वन ' सकते हैं । ये जब- 
तक रेलवे न वन जाय तवतक., न खप सकते हैं, न काम आ सकते हैं। इसमें - समय 
लगता है और तबतक बहुत-सा रुपया उस व्यवसाय में रुका रहता हैं और “उतना ही 
देश दरिद्र रहता है । 

इस कारण रूस के लिए इतनी .ज्यादा तेज्ञी के साथ बडें-बडे कारखानों का 
बनाना बडी भारी छुर्वादी थी । यह सारी. रचना, ये सारे, यंत्र . बाहर से.- आये थे, 
उनकी क्लीमत चुकानी पडी थी और वह भी सोना-चाँदी के रूप में। इसकी व्यवस्था 
कैसे की गईं ? सोवियट-संघ के निवासियों ने अपने .पेट पर पट्टी बाँध छी--आधे भूखे 
रहे, और बाहरवालों को चुकाने के लिए क्षरूरी चीज़ों से भी अपनेको वंचित रवखा । 
उन्होंने अपने खाद्य-पदार्थ बाहर भेजे और उनके मूल्य से यंत्रों के दाम चुकाये। 
गेहूँ, कंगरान, जो, गलंला, तरकारी, फल, अण्डे मक्खन, सांस, पक्षी, शह॒व,-मछली, 
पाकर, तेल, मिठाइयाँ आदि जो भी चीज़ें विक सकती थीं वे सब बिकने को भेजदीं । 
इन चीज़ों के भेजने का अर्थ यह था क्षि उन्होंने इनके बिना काम चलाया। रूसियों 
को मदखन मिला ही नहीं या बहुत कस मिला, क्योंकि वह यंत्रों की क्ीमत में बाहर 
चला जाता था। यही हाल और बहुत-से माल. का हुआ । ५ ४४ 

' यह प्रबल प्रयत्त पंचवर्षीय योजना के रूप में १९२९.में शुरू हुआ 4.कान्ति की 

भावना फिर फंलछ गई, 'आदझश की पुकार पर . सर्वेत्राधारण .के दिल हिल गये और - 
उन्होंने इस नवीन संग्राम में अपनी सारी शक्ति छगादी । यह संग्राम .किसी विदेशी - 
या भीतरी दुश्मन के ज़िलाफ़ नहीं था । यह लड़ाई रूस.की पिछडी हुई हाल्‍रूत के 
पूँजीवाद के अवशेष के और नीचे रहन-सहन के ढंग के खिलाफ़ थी। लोगों ने फिर 
से उत्साहपुर्वक त्याग करना वर्दाइत किया और फ़क़ीरों की-सी . सद्त ज़िन्दगी बिताई। 
उन्होंने महान्‌ भविष्य के संकेत पर वर्तमान. का बलिदान कर दिया। करते भी पयों 
नहीं ? उन्हींको तो उसके निर्माण का गर्व और श्रेय था । 

एक काम को पुरा करने सें राष्ट्रों ने पहल़े भी अपनी सारी शक्तियाँ लूगाई हैँ, 
मगर यह बात युद्ध-काल में ही हुई है। महासमर के समय जर्मनी, इंस्लैण्ड और 
फ़ांस-के जीवन का एक ही रूृक्ष्य था; और वह था लड़ाई. में जीतना । “इस उद्देश्य के 
सामनें और सब बातें गोण हो गई भीं। मगर यह श्रेय इतिहास में सोवियट रूस 
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को ही पहलेपहल मिला है कि उसने राष्ट्र की सारी शक्ति नाश के नहीं निर्माण के 
शान्तिपूर्ण प्रवत्त में, यानी एक पिछटे हुए देश का भौद्योगिक उत्थान ' करने और उसे 
समाजवाद फ़े ठांदे में ढालने के काम में, छगादी । मगरः कप्ट भी  छोगों को और 
, ज्ास तौर पर उच्च और भध्यमवर्ण के किसानों फो बहुत ही हुआ और कई वार 
ऐसा मारूम होने लूगता था कि यह सारी विज्ञाल योजना चैठ जायगी भौर शायद 
अपने साथ-त्ाय सोवियद सरकार को भी ले डूबेगी। ऐसी अवस्था में दिके रहना 
रर-मामूली हिस्मत का ही काम था। घडे-बढे घोलशेविकों ने विचार किया क्षि कृषि- 
संबंधी फार्य-क्रम का भार और उससे होनेंवा्ा कष्ट , असहनोय है और छोगों को 
आराम मिलना चाहिए । सगर स्टालिन का यह खयाल नहीं था। घह जी फडा करके 
* चुपचाप बढ़ा रहा। वह धात करना नहीं जानता था। सार्दजनिक भाषण घह ज्ञायद 
ही कभी देता था। वह ऐसा दीखता था मानों भाग्य की अटल रेखायें छोहे की मूर्ति 
चनकर एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं । उसफे इस साहस और वृढ़ संकल्प 
की छूत उत्तके साम्यवादी दल के सदस्यों और दूसरे कार्यकर्ताओं को भी छगी । 
पंचवर्षीय योजना के पक्ष में लोगों का जोश फ्रायम रखने और उन्हें अपने 
प्रयत्त में लगा रखने फे लिए लगातार प्रचार-कार्य किया गया। पानी से बिजली 
निकालने के बडे-बडे कारखानों, बॉधों, पुलों, पुतलीधरों और सामूहिक खेतों के बनाने 
में जनता ने खूब दिलचस्पी ली। इंजोनिर्यारेग सबसे लोकप्रिय धन्धा होगया भौर 
इंजीनिर्यारेग के बंडे-वर्डे सफल कार्यों की वैज्ञानिक तफ़सील से अख़बार भरे रहनें लंगे। 
जंगल और सस्भूमियाँ आवाद होगई और एफ-एक बडे कारखाने के आसपास बड़ा 
और नया शहर खड़ा होगया। नई सड़कें, मई सहरें. और नई रेलवे घन गईं । रेलें 
ज्यादातर बिजली की थीं । हदाई जहाज़ों के जरिये आनें-जाने की प्रणाली का विकास 
होगया । रासायनिक पदार्थों, युद्ध-सामग्री और भओऔज़ारों के उद्योग क्रायम' होगये और 
' सोधियट-संघ भारी एंजिन, मोहरें, रेल के डब्बे, हवाई जहाज़ और पत्चक्कियाँ सब 
बनानें लग गया । बिजली का दूर-दूर तक प्रचार होगया और रेडियो आस तौर पर 
'काम में आने रूगा | बेकारी का नाम-निद्ञान भी नहीं रहा, क्योंकि निर्माण-कार्य और 
इूसरा काम इतना था कि उसमें जितने मज़दूर मिल सकते थे वे सव रूग गये । बहुत- 
से योग्य इंजीनियर विदेशों से आये। उनका स्वागत किया गया। याद रहे कि यह 
बात उन दिनों को है जब सारे पश्चिमी योरप भौर अमेरिका में सन्‍्दी छाई हुईं थी 
और बेकारों की तादाद बुरी तरह बढ़ गई थी। 
सगर पंचवर्षीय योजना के काम में कोई दिक्‍क्तत न आई हो, सो बात नहीं थी । 
कई घार बड़ा झगड़ा खड़ा होजाता था, सहयोग की भी कसी होजाती और प्रतिक्रिया 
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भौर हानि भी होजाती 'थी। छेकित इत सब बातों के होते हुए भी काम का जोश 
बढ़ता गया और हमेशा ज्यादा-से-ज्यादा काम की माँग वनी रही । फिरं तो यह 
आवाज्ञ आने लगी कि ' पाँच वर्ष की योजना चार ही वर्ष में पुरी हो, मानों इस 
बिलक्षण कार्यक्रम फे पूरा करने के लिए पाँच वर्ष का समय थोड़ा नहीं था । योजना 
ज्ञाब्ते से ३१ दिसम्बर १९३२ को- यानी चार वर्ष के अखीर में पुरी हुईं; और १९३३ 
'की प्रथम जनवरी से यानी तुरन्त ही दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई ! 

'पंचवर्बीय योजना की चर्चा करते समय कुछ लोग तो इसे बडी भारी कामयाबी 
बताते हैं और कुछ कहते हें यह नाकामयाब रही। कहाँ-कहाँ नाकामयाबी रही, यह 
बताना आसान है; क्योंकि कई बातों में लोगों की आशायें पूरी नहीं हुईं । आज 
रूस में बहुत बातों में भयंकर घिषमता है मुख्य अभाव कुशल और तालोमयापता 
कार्यकर्ताओं का है । कारख़ामें अधिक और उन्हें चलाने के लिए योग्य इंजीनियर थोडे 
हैं। भोजनालूप और पाकशालायें ज्यादा और होशियार रसोइये कम हैं। यह वेहिसाव 
हालत अवद्य ही थोडे समय वाद नहीं रहेगी, या कम तो हो ही जायगी | एक बात 
साफ़ है कि पंचवर्षीय योजना ने रूस की बिलकुल कायापलट करदी है । सामन्तज्ञाही 
से निकलकर वह एकदम उच्चत उद्योगवादी देश होगया है। संस्कृति की भी आइचमें- 
जनक प्रगति हुई है। समाज की सेवा के साधन, स्वांस्थ्य-रक्षा के उपाय और आकस्मिक 
घटना का बीमा आदि की व्यवस्था संसार-भर से अधिक व्यापक और उन्नत ढंग की 
हैं। मुसीबत और ग़रीबी होते हुए भी बेकारी और भूख का भयंकर भत जो दूसरे 
देशों के मज़दूरों पर सवार हैं उसका रूस से काला मुँह होगया है। लोगों को आथिक 


निश्चिन्तता- की नई अनुभूति होरही है । ' 

* पंचवर्षीय योजना की सफलता-असफलता की दलीलों में कोई सार ' नहीं है । 
उसका अमली उत्तर तो सोवियट-संघ की आज की हालत से मिल जाता है । दूसरा . 
जवाब यह भी है कि इस योजना ने संसार-भर के दिमाग़ पर' अपनी छाप बिठाई है । 
अब सभी तीन वर्ष, पाँच वर्ष और दस वर्ष की योजनाओं की बात करते हैं। यहाँतक 
कि आम तौर पर ससय के एक पीढ़ी पीछे रहनेवाले भारतीय गवर्नरों को भी योजनाओं 
की बात करने का चस्का रूग गया है। सोवियट ने इस शब्द में जादू भर दिया है । 
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११ जुलाई, १९३३ 
सोवियट रुस ने पंचवर्दीय योजना बनाकर एक बड़ा भारी काम हाथ में लिया 
था। यह योजना अकेले ही कई ऋान्तियों के वरावर थी। इसमें खेती और उद्योग दोनों 
को ऋत्तियाँ शामिल थीं । पुराने ढंग से छोटे पैमाने पर खेती फरनेवाले फिसानों में 
बडे पैमाने पर सामूहिक और यन्त्रों द्वारा खेती का तरीक़ा चला देना और रूस जैसे 
उद्योगहीन देश को इस तेज्ञी से उद्योगवादी वना देना ऋान्ति से यया कम है? मगर 
योजना के बारे में सबसे दिरूचस्प बात थी वह भावना जो उसके पीछे काम कर रही 
थो, क्योंकि यह्‌ भावना राजनीति और उद्योग दोनों के लिए नई है। यह भावना विज्ञान 
को भावना हैँ। इसमें समाज-रचना के काम में सोच-समझकर वैज्ञानिक तरीक्े इस्ते- 
मार करने की कोशिश्ञ है । ऐसी वात फिसी उदन्नत-से-उन्नत देश में भी पहले नहीं हुई 
थी । इस तरह मानवीय और सामाजिक मामलों में विज्ञान फे साधनों का उपयोग 
करना ही सोवियट घोजना की बडी भारी छ्लासियत है । यही दजह है कि सारो दुनिया 
इस वक़्त योजना बनाने की चर्चा कर रही है, मगर जब पूंजीवाद जैसी सामाजिक 
व्यवस्था का आधार ही स्पर्धा यानी छाग-डांद और मालदारों के स्वार्थों की रक्षा है तो 
उसमें कोई भी सफल योजना बनाना कठिन है । इसलिए योजना बनाने और पूंजीवादी 
देशों में सहयोग क्रायम करने की कोरी बातें ही होकर रह जाती हें । 
मगर में तुम्हें फह चुका हूँ क्वि पंचवर्षीय णोजना से कष्ट, फठिताई और गड़वड्‌ 
बहुत हुईं | लोगों फो इसकी भयंकर फ़ीमद चुकानी पडी । ज्यादातर छोगों ने यह 
क्रीमत खुशी-खुशी चुकाई और उज्ज्वल भविष्य की उस्मीद में फ़ुरवानोी की और कष्ट 
'सह्‌ लिये । कुछ लोगों ने यह फ़ोीमत मन से नहीं, वल्कि सोवियट सरकार के दवाव से 
चुकाई । जिनको सदसे ज्यादा तकलीफ हुई उनमें कुलक या मालदार किसान भीभे। 
उनके पास दौलत ज्यादा थी और उन्तका ख़ास असर था। इसलिए नई थोजना से 
उनका मेल नहीं बैठा । वे सम्राज के पूंजीवादी अंग थे. और इस कारण वे सामूहिक खेती 
का समाजवादी ढंग पर विकास होने में वाधक थे । अफसर वे इस समूहवाद का विरोध 
करते थे, फभी-कभी गिरोहों में घुसकर उन्हें भीतर से कमजोर करते थे या उनसे 
नाजायज्ञ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। सोवियट सरकार ने उनपर हथोडे 
वरसाये । सरफार ने मध्यमचर्ग फे चहुत-से आदमियों पर भी बडी सफ्तियाँ को, वयोक्ि 
उनपर दुश्मन की तरफ़ से जासूसी और गुप्त विरोध करने फा पाक था। इस सन्देह्‌ 
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के कारण, जो शायद कुछ सामलों में सच्चा था,वहुत-से इंजीनियरों को सज्ञायें देकर जेल 
में भेज दिया गया । चूँकि बहुत-सी हाथ में ली हुई बडी-वडी योजनाओं में इंजीनियरों 
की सास ज़रूरत थी, इसलिए इस कार्रवाई से पंचवर्षीय योजना को भी धवका पहुँचा । 

विषमता तो क़रीब-क़रीबव सभी जगह थी। ढुलाई की व्यवस्था ठीक न होने 
से अवसर फारखानों और खेतों में पैदा हुए माल को वहीं पडें-पडे इन्तज्ञार करना 
पडता था। इससे सब जगह काम सें गड़बड़ होती थी | सबसे बडी मुद्दिकल यह थी 
कि योग्य विशेषज्ञों और इंजीनियरों की कसी थी-। * 

इस पंचवर्षीय योजना के समय संसार में, या यूं कहो कि पूंजीवादी संसार में, 
ऐसी मन्‍्दी छाई हुईं थी जैसी पहले कभी नहीं हुई । व्यापार बैठता जा रहा था, 
कारखाने बन्द हो रहे थे और बेकारी बढ़ रही थी-। अनाज “और कच्चे माल की 
क्रीमत बुरी तरह घट जाने से दुनियाभर के किसानों में 'त्ाहि-नाहि मची :हुईं थी । 
यह अजीब बात मालूम होती थी कि जब और सव जगह यह बेकारी और बेरोजगारी 
फैली हुईं थी उस चक़त सोवियट संघ में दिन-रात काम-घन्धे की घूम मची हुई थी। 
ऐसा सालूम होता था कि दुनिया की भन्‍्दी का उसपर फोई असर ही नहीं है । उसकी 
भर्थ-व्यवस्था ही बिलकुल जुदा थी। मगर मन्दी के असर से सोवियट भी बच नहीं 
सका । यह असर चुपके-चुपके और अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इससे सोबियट- की 
कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई। में तुम्हें बता चुका हूँ कि सोवियट बाहर से भज्ञीनें मोल 
ले रहा था और उनकी क्रीमत उसे खेती को पैदावार विदेक्षों को बेचकर चुकानो 
पड़ती थी । चूंकि ख़ाद्य पदार्थों का भाव संसार के बाज़ारों में गिर गया था, इसलिए 
सोवियट को भी अपने निर्यात माल की क़ीमत थोडी मिलती थी। सगर खरीदी हुई 
भद्षीवरी के दाम चुकाने को तो उसे पुरा सोना ही देना पड़ता था। इसलिए अधिका- 
घिक अन्न बाहर भेजना पड़ता था । इस तरह दुनिया की व्यांपारिक सन्‍्दी और भावों 
की कमी से सोवियट को भी नुक्सान हुआ और उसने जो हिसाव छया रद्खा था 
उसमें बहुत-सी गड़बड़ हुई । इससे देश में कई ज़रूरत की चीज़ों की और भी कमी 
होगई और उतनी ही तकलीफ़ बढ़ी । 

एक तरफ़ अज्न की कमी दिन-दिन ज्यादा होरही थी और दूसरी बोर संघ- 
भर में आवादो बेहिसाव बढ़ रही थी ।' झ्धेती की पेदावार की मन्द प्रगति के मुक्ाविले 
में आबादी का इस तेजी से और बेहिसाब बढ़ना ही सोवियद -की प्रधान समस्या थी। 
ऋग्ति से-पहले सोवियट संघ के मौजूदा इलाक़ों की आबादी १३ करोड़ थी। उसके 
बाद गृहयुद्ध में भीषण जन-हानि हुईं । फिर भी इसके बाद के सालों में आयादी में 
ज़ो बढ़ती हुई वह देखने की बात है :-- -: | 
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इस तरह १५ घर्ष से ज़रा ज्यादा समय में ३॥ करोड़ आदमी बढ़ गये । २६ 
फ़ी सदी वृद्धि एक ग़ैरमामूली बात है । 

वेसे तारे सोवियट संघ को ही आवादी बढ़ी, मगर शहरों में विशेष वृद्धि हुईं। 
पुराने नगर और भी बडे वत गये और मरुभूमि में नये-नये कारखानों के सगर खडे 
* होगये । पंचवर्षाय योजना में बडे-बडे उद्योग-धन्धों का निर्माण हुआ। उनमें काम 
बहुत था । इससे आकर्षित होकर वेशुमार किसान अपने गाँव छोड़-छोड़कर छाहरों में 
जापहुँंचे । रूस-भर में १९१७ में एक लाख या उससे अधिक आबादी के २४ शहर 
थे। १९२६ में इनकी संख्या ३१ भर १९३३ में ५० से ऊपर होगई । पंद्रह साल के 
भीतर सोचियट ने १०० से ऊपर उद्योग-नगर बना दिये। १९१३ से १९३२ के बीच 
में मास्को की आवादी १६ लाख,से ३२ छाख यानी दुगुनी होगई । छेनिनग्रेड में भी 
वस लाख आदमी बढ़ गये और घहाँ त्तीस छाख की संख्या पूरी होगई | क्राफ के पार 
बाकू नगर की आबादी भी ३,३४,००० से बढ़कर ६,६०,००० थानी डुगुनी होगई 
१९१३ से १९३५ तक शहरों की आवादी २ करोड़ से ३॥ करोड़ होगई। 

जब किसान हहर में जाकर मज़दुर वन जाता है तो धह अपने गाँव में था 
उस वक्‍त की तरह अन्न पैदा फरनेवाल नहीं रहता । कारखाने में काम करके वह 
पक्का साल या औज्ञार चना सकता है; सगर जहाँतक खाद्य पदार्थो का त्ताल्लुक़ है 
वह खर्च करनेवाला ही होजाता हैं । इस तरह गाँवों से उठ-उठकर बहुत-से किसानों 
' के बाहरों में चले जाने का मतलूब यह हुआ कि जो अन्न पैदा करते थे वे ही उसे 
खर्च करनेवाले वन गये। भोजन के मसले को इस बात मे और भी पेचीदा बना दिया। 

' * एक बात और: भी थी। देश के बढ़ते हुए उद्योग के लिए कारख़ानों को 

अधिकाधिक कच्चे साल फी ज़रूरत हुई । इस तरह कपडे के कारखानों में ई की 
ज़रूरत हुईं । इसलिए अनेक प्रदेशों में अनाज के वजाय 5ई और इूसरा फंच्चा माल 
बोया गया । इससे भी अन्न की कमी बढ़ीं । हि 

सोचियट संघ की आबादी का इतना ज्यादा बढ़ना रुद ही खुशहाली का घढ़ियां 
सबूत था। अमेरिका कौ तरह इसका कारण लोगों का बाहर से भाकर बसना नहीं 
था | इससे जाहिर होता था कि छोगों को फष्द गौर असुविधा होते हुए भी भूखों 
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नहीं मरना पड़ा । ताप-तौलकर खाद्य पदार्थों के वाँटने की फडी व्यवस्था से सारी 
आवादी के पास बिलकुल ज़रूरी भोजन-स्तामग्री पहुँच जाती थी । आँखों देखनेवालों 
का अधिकारपुर्वक कहना है कि आबादी के इस तेज्ञी से बढ़ने का कारण ज्यादातर यह 
था कि लोगों को आर्थिक निश्चिन्तता अनुभव होने लगी थी । चहाँ भव वच्चे कुदुम्न 
के लिए भार-रूप नहीं हैँ, क्योंकि राज्य उनकी सम्हाल रखने, उन्हें खिलाने-पिलामें 
और शिक्षा देने के लिए तैयार है । इसरा कारण यह है कि सफ़ाई और इलाज की 
सहूलियतों के बढ़ जाने से बच्चों की मृत्यु-संस्या २७ से घटकर १२ फ़ी सदी रह गई 
है । माल्को में १९१३ सें साधारणतः एक हज़ार पर २३ मौतें हुआ फरती थीं; पर 
१९३१ में १३ प्रति हज्ञार ही रह गईं । 

खाद्य पदार्थों की कमी से होनेवाली अनेक फठिनाइयों में एक और बढ़ गई । 
१९३१ में संघ के कुछ भागों में अकाल पड़ गया। १९३१ और १९३२ में सुट्टर पुर्वे 
में युद्ध की गरम ख़बरें भी उड़ती रहीं। कहीं दूसरी पूँजीवादी शक्तियों से मिलकर 
जापात रूस पर हमछा न करदे, इस डर से सोवियट ने आडे बढ़त पर फ़ौज फे काम 
नें के लिए अनाज और दूसरे खाद्य पदार्य इकट्ठे करना शुरू फर दिया । सोवियट 
के ख़िलाफ़ जंग छिड़ने का ज़तरा सच्चा ही है और वह बना रहता है, मगर वोल- 
शेविकों पर तो यह दिन-रात भूत की तरह सवार रहता है और इसी लिए बार-वार 
ऐसी ख़बरें उड़ती रहती हैं । एक पुरानी रूसो फहावत है कि 'डर से आँखें बडी हो 
जाती हैं ४ यह कहावत बच्चों पर लागू करो या जातियों और राष्ट्रों पर, कितनी 
सच्ची हे ! चूंकि साम्यवाद और पूंजीवाद में सच्चा मे नहीं होसकता, और साम्राज्य 
वादी राष्ट्र साम्यवाद को कुचलने पर तुले हुए हैं और उसके लिए पेंतरे बदलते और 
षड़्यन्त्र 'रचते रहते हैं, इसलिए वोलशेविकों फे कान सदा खडे रहते हैं मौर ज़रा-सी 
उत्तेजना मिलते ही वे आंखें फाइ-फाडकर देखनें रूगते हैं । अक्सर उन्हें चिन्ता का 
काफ़ी कारण भी मिल जाता हूँ और उन्हें घर के भीतर भी कारख़ानों और.बडे व्यव- 
सायों के नष्ट करने के व्यापक प्रयत्नों का सामना करना पड़ा है । 

१९३२ सोवियट संघ के लिए वहुत ही नाजुक साल रहा और अब भी, १९३३ 
के जुलाई में, यह-लिखते समय तक संकट-काल समाप्त नहीं हुआ है । वहुत-से सामूहिक 
खेतों पर सार्वजनिक सम्पत्ति को चोरियाँ बहुत हुईं । इन चोरियों और गुप्त विरोध 
के ख़िलाफ़ सरकार ने बहुत सझ्तत कार्रवाई की। मामूली तौर पर रूस में मृत्युदण्ड 
नहीं है, मगर प्रति-ऋ्रान्ति के मामलों में यह सज्ञा जारी करदी गईं है । सोवियट 
सरकार ने आज्ञा दो है कि सार्वजनिक सम्पत्ति का चुराना प्रति-क्रान्ति के बरावर है, 
इसलिए इसकी सजा मौत है। इस बारे में स्थालिन ने कहा हैः “अगर पूंजीवाबियों 
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ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय बताकर अपने समय में पूंजीवादी 
व्यवस्था को दृढ़ करने का उद्देश्य पुरा फिया हूँ तो हम साम्यवादियों फो तो सावेजनिक 
सम्पत्ति को पवित्र और रक्षणीय घोषित करके नई समाजवादी अथं-व्यवस्था फो 
मज़बूत करने की और भी ज्यादा कोशिश फरनी चाहिए ।” 

लोगों को आराम पहुंचाने के लिए सोवियट सरकार ने और भी उपाय किये। 
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण फार्य था सामूहिक और व्यक्तिगत खेतों की फ़ालतू पेदाचार 
को शहरों के वाझ्धार में बेचने की इजाजत देना। इससे कुछ-कुछ उस नई अर्थ-नीति 
की याद आती है जो सैनिक साम्यवाद के समय के बाद १९२१ में जारी हुईं थी । 


, सगर आज के सोवियद संघ में और उस समय के संघ में ज़मीन-आसमान का फ़र्फ़ 
- है। वह अब समाजवाद के भार्ग पर चहुत-सी मंजिलें तथ कर चुका है; वह उद्योगवादी 


बन गया हैँ और उत्को खेती बहुत कुछ सामूहिक होगई है । 

पिछले चार साल में २,००,००० सामूहिक खेत संगठित किये गये हैं और ५,००० 
सरकारी खेत भी हूँ। ये खेत औरों के लिए नमूने का काम देते हैं । ये चहुत बडे हैं । 
इनमें सबसे वड़ा ५० छाख एकड़ का है । इस फाल सें १,२०,००० जोतनेचाले एंजिन 
और लगाये गये हूँ । लगभग दो-तिहाई किसान अब इन सामूहिक कृषि-संघों के सदस्य 
होगये हैं । 

दूसरी प्रवृत्ति जिसकी आइचर्य-जनक प्रगति हुईं है, सहयोग-समितियों के संगठन 
की हैं। १९२८ में खरीदारों की सहयोग-समिति के दो करोड़ साढ़े छः छाख मरेम्वर 
थे। १९३२ में यह तादाद सात करोड़ पचास लाख होगई। इस संस्था के थोक और 
फुटकर बिक्री भंडारों का सिलसछा संघ के एक कोनें से दूसरे कोने तक फेला हुआ है, 
कोई जगह उनसे खाली नहीं है । 

रूस के वेशुमार नये उद्योगों और कारखानों को फेहरिस्त से इस ख़त को 


: भरने की जरूरत नहीं है । वह सूची लम्बी और प्रभावशाली होगी। सगर इतना फहे 


बिना नहीं रहा जाता कि पिछले छः वर्ष में वोत लाख मज्दूर-कुदुस्वों को नये सकान 
रहने के लिए मिले हैं ! यह तो में तुम्हें इसरी जगह बता ही चुका हूँ फि नजदूरों की 
तन्दुरुस्ती और ज़िन्दगी की रक्षा फे लिए सामाजिक वीमे की यडी ध्यापक व्यवस्था 
की गई है । ह २ 

, १९३३ की पहली जनवरी फो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होगई। यह भी 
हैँ तो लम्बी-चौडी, परन्तु यह पहली से आसान है । इसकी मनझया छोटे उद्योगों की 
तरवक़ी करना हैं और इसका नतीजा यह होगा कि छोगों का रहन-सहन का तरीक़ा 
जल्दी ऊँचा होजायगा । यह उम्मीद की जाती है कि पिछले चार वर्ष के कष्ड और 
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भार' सहन करने के बाद अब लोगों को ज्यादा आराम और सुखपूर्ण जीवन के रूप में 
थोड़ी इनाम दिया जा सकेगा । अंब मशीनों के लिए धाहर जाने की ज़्करत न होगी। 
पर्योकि रूस के बडे कारखाने ये मशीनें मुहैया कर सकेंगे । इससे सोवियट का वह भार 
भी हलका हो जायगा जो उसे खरीदे हुए माल की क्नीमत चुकानें के लिए बहुत-से खाद्य 
पदार्थ बाहर भेजने में उठाना' पड़ता था । 
हाल ही' में सामूहिक खेतों के किसानों की परिषद्‌ 'में बोलते हुए स्टालिन नें 
कहा था 
से “हमारा पहला काम सारे सामूहिक खेती करनेवाले किसानों को सम्पन्न 
बनाना हैं। हाँ, साथियो, सम्पन्न बनाना ।****** *** कभी-कभी लोग,कहते हैं: 'जब 
समाजवाद है तो फिर हम काम क्‍यों, करें ? हम पहले भी काम करते थे, अब भी 
करते हैँ | क्या काम करना छोड़ देने का हमारे लिए वक्‍त नहीं आगया ? ****** नहीं, 
समाज की रचना परिश्रम पर हुईं है ।***“*****समाजवाद चाहता है कि सब लोग 
ईमानदारी से काम करें, दूसरों के लिए, अमीरों के छिए, शोपकंं के लिए काम न 
करें | मगर अपने लिए और समाज के लिए काम करें |” 
काम तो रहेगा और रहना चाहिए । हाँ, चह पंचवर्षीय योजना के चार वर्ष के 
कठोर काल की वंनिस्वत ' भविष्य में हलका और रुचिकर होगा । असल में सोवियट 
संघ का उसूल ही यह है--/जो काम न फरे वह खाये भी नहों ।” लेकिन बोलछ्ोविकों 
ने काम के साथ एक" नया हेतु और रूगा दिया है और वह है' समाज की भलाई के 
लिए काम करना । पहले भी आदर्शवादियों और इक्के-डुकके आदमियों ने इसी हेतु से 
प्रेरित होकर काम किया है, मगर सारे समाज के इस हेतु को स्वीकार करके उसके 
अनुसार काम करनें'का पहले कोई उदाहरण नहीं मिलता । पूँजीवाद का आंधघार ही 
स्पर्धा यावी छाम-डाँट और इसरों को नुक़सान पहुँदाकर अपना फ़ायदा करना था। 
सोवियद संध में इस मुनाफ़े के हेतु का स्थान सामाजिक हेतु ले रहा है । एक अमेरिकन 
छेखक कहता है कि रूस के श्रमजीवी यह सीख रहे हैं कि “पारिस्परिक अघीनता 
स्वीकार फरने से भी वारिद्त्य ओर भय से स्वाधीनता ' मिलती है ।” दरिद्रता और 
अनिश्चितता का भय'ग्ररीबों की गर्दंब पर सव जगह और सदा सवार रहता हूँ। यह 
फहा 'जाता' है कि सोवियट रूस में इस भय के निकल जाने से मानसिक वीमारियों का 
अच्त-सा होगया है । 
इस तरह इन चार कठोर वर्षों में सोबियट संघ.में सब जगह और सब तरह 
फी तरपछी हुई है ।'इनमें कष्ट और विषमतायें तो हुईं, मगर फिर भी नगरों, उद्योगों, 
वडी-बडी सामूहिक 'खेतियों, जबरदस्त सहयोग-समितियों, व्यापार और आबादी तथा 
संस्कृति, विज्ञान और विज्या की प्रगति अवद्य हुई । सबसे बड़ी वात यह्‌ हुईं कि प्रश्मान्त 
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महासागर से बाल्टिक समुद्र तक, पामौर पहाड़ से मध्यएशिया के हिन्दूुकुश पहाड़ तक, 
फैले हुए सोवियद संघ में रहनेवाली मुख्तलिफ़ जातियों में एकता और एक-रसता बढ़ी । 

संघ का वुरा-से-बुरा संकट-काल तो शायद चला गया है, सगर अभी वह 'है 
ज़रूर । क़ाफ़प्रान्त के कुछ हिस्सों में थोडे ही महीनों पहले सचमुच अकाल की“ हालूत 
थी । इस वक़्त सारे. संघ की चिन्ता और आश्ा-भरी दृष्टि अगली फ़सलू पर रूगी 
हुईं हैं । पिछले यानी १९३३ के घसन्‍्त में बुवाई बडे ज्ञोर की हुई थी और! आश्ायें 
यही हैं कि फ़्तल बहुत अच्छी होगी । यह हुआ तो चार वर्ष लम्बे दुःख और चिन्ता 
फे शीत काल का मन्त होकर रूस में वसन्‍्त की आशा, जीवन और उत्साह देनेवाली 
हवा चहेगी। ' ः 

मुझे सोवियट रूस में आम तौर पर शिक्षा, विज्ञान और संस्क्ृति की ॥ प्रगति 
हुई है उसका हाल लिखने का लोभ तो हो रहा है, मगर इसे संवरण ही करना पडेगा। 
तुम्हें थोडी-ली इधर-उधर' को रोचक बातें ही: बताऊंगा । जो लोग निर्णय करनें के 
अधिकारी हैं उनमें से बहुतों की मान्यता है कि रूस की शिक्षाझणाली आज संसार सें 
सबसे अच्छी और नई है । निरक्षरता का तो काला मुँह ही होगया है और उज्चवकि- 
स्तान और तुकंनिस्तान जैसे 'पिछडे हुए मध्य-एशियाई प्रदेशों में सबसे आइचरयेजनक 
प्रगति हुई है । इस प्रदेश में १९१३ में १२६ पाठशालछायें और ६,२०० विद्यार्थीसथे- 
१९३२ में वहाँ ६९७५ पंठ्शालायें और ७,००,००० छात्र थे। इनमें से एक-तिहाई 


लड़कियाँ थीं। सब जगह शिक्षा अनिवार्य करदी गई है । इस जबरदस्त तरक्‍्क्नी का 


सहत्व समझने के-लिए तुम्हें याद रखना चाहिए कि छुछ ही समय पहले तक लड़कियाँ 
परदे में रकल्ी जाती थीं और उन्हें संसार के इस हिस्से में बाहर नहीं निकलनेः दिया 
जाता-था। कहते हैं, इत्तनी जल्दी प्रगति छैटिंन लिपि के जारी करने के कारण हुई+ 
भिश्च-भिन्न स्थानीय - लिपियों की बनिस्वत इस लिपि से प्रारंभिक' शिक्षा आसान होगई'। 
तुम्हें याद होगा, में तुम्हें बता' चुका हूँ, कि कम्तालपाशा नें भी अरबी के बजाय" लेटिन 
लिपि या वर्णमाला जारी करदी है। उसे यह कल्पना और दूसरो-भाषाओं के अनुकूल 
बर्णमाला झस के प्रयोग.से मिली । १९२७ में क्राफ़प्रदेश के प्रजांतंत्रों ने" अरबी लिपि 
छोड़कर लैटिन लिपि को "अपनाया । निरक्षरता दूर करने में इससे वडी कामयाबी 
हुई और चीनी, मंगोली, तुर्क, तातार, बुदयत, बश्कीर, ताजिक और अनेक दूसरी 
जातियों-नें, जो सोवियट संघ में शामिल हैं उनमें से अधिकांश ने,' लेटिन लिपि को 
अपना लिया । भाषा तो वही स्थानीय रहौ जो सदा से काम में आतौ थौ। सिर्फ़ लिपि 
बदल गई। 

तुम्हें यहु जाननें में विलचस्पो होगी कि सोवियट संघ की सारी पाठ्शाल्ओं के 
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दो-तिहाई बच्चों को पाठ्याक्लाओं में ही गरम-गरम दुपहरी कराई जाती है, यानी 
दोपहर का नाइता कराया जाता है । इसका पैसा नहीं लिया जाता । वहाँ तो शिक्षा भी 
मुफ़्त दी जाती है । मुफ्त दी भी क्‍यों व जाय ? वहाँ मजदूरों का राज जो ठहरा । 

साक्षरता की वृद्धि और तालीम की तरवक़ी के कारण वहाँ पढ़नेवाले लोगों 
की तादाद वहुत बढ़ गईं है और ज्ञायद रूस में और किसी भी देश से ज्यादा कितादें 
और अख़बार छपते हैं । अधिकांश पुस्तकें गम्भीर और भारी” हैं, और देझों क्री तरह 
हलके उपन्यास नहीं हैं । रूसो अमजीवी को इंजीनिर्यारेग और . चिजली से इतनी 
दिलचस्पी हैँ कि वह उनके विषय की पुस्तकें पढ़ना जितना पसन्द करता है उतना 
कहानियों की किताबें पढ़ना नहीं करता । मगर बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार पुस्तकें 
हैं, परियों की कहानियाँ तक हैं, हालांकि में समझता हूँ पुराने ज़याल के बोलशेविंकों 
को .परियों की कहानियाँ पसन्द नहीं हैं । 

विज्ञान में या धिज्ञान के शुद्ध स्वरूप और उसके बहुत-से प्रयोगों में रूस पहले 
ही प्रथम श्रेणी में आ चुका है। विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं की बहुत-सी विज्ञाल 
संस्यायें और प्रयोगालूप बन गये हैं । लेनिनग्रेड सें चनस्पति-उद्योग की इतनी बडी 
संस्था है कि उसमें अकेछे गेहूँ के २८,००० अलग-अलग नमूने हैँ ! यहु संस्था. हवाई 
जहाज़ से चावरू बोने के तरीक़ों का प्रयोग कर रही है । 

ज्ञारों और उनके उमराबों के पुराने महलों में अब छोगों के लिए अजायबघर, 
आरामगाहें तथा स्वास्थ्य-भवन बन गये हैं। लेमिन ग्रेड के पास ही एक छोटा-सा - 
फ़स्वा.है । पहले इसे ज़ारको सेलो' यानी जार का गाँव' कहते थे। वहाँ सम्राद्‌ के दो. 
महल थे और गरमी में ज्ञार वहीं रहता था । अब उसका नाम बदल कर 'डेस्को सेलो' 
यात्री 'वच्चों का गाँव! रख दिया गया है । मेरा खयाल है कि पुराने महलू अब बच्चों 
और नृवयुवकों के हो काम के रंह गये हैं। आज के सोषियट रूस में बच्चों और 
नवयुवकों पर ख़ास महरबानी है । दूसरों को भले ही अभाव का कष्ट हो, पर इन 
छाडलों को तो हर चीज़ बढ़ियी-से-वढ़िया मिलनी चाहिए। उन्हींके लिए तो मौजूदा " 
पीढ़ी मेहनत कर रहो है, क्योंकि वे ही आगे चलूकर समाजवादी और वैज्ञानिक राज्य 
फे मालिक बनेंगे, बशरतेंकि यह उनके जोवन-काल में स्थापित होजाय ।' मास्को में 
भाता और बच्चे की रक्षा की केन्द्रीय संस्था! है । 

रुस में स्त्रियों को शायद और सब देशों से ज्यादा आजादी है। फिर -भी उन्हें 
राज्य की तरफ़ से खास संरक्षण मिलता हुआ है । वे सब घन्धों में प्रवेश कर सकती हें 
और उनमें इंजीनियरों की खासी बडी तादाद है। किसी भी सरकार ने अगर पहले- 
पहल एक स्त्री को राजदूत बनाया हो तो वह रूस ने बढ़िया वोलशेविक भीमती 
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कोलनताई को बनाया । मेरा खयाल है कि लेनिन की विधवा श्रीमती ऋ्प्सकाया सोधि- 
यद के शिक्षा-विभाग को एक ज्ञाखा की अध्यक्ष हें। 
सोवियट द्ंघ दिन-दिन और घडी-घडी होनेवाले इन परिचततेनों फे कारण एक 
सज्ञेदार देश होगया है। लेकिन उसका भी कोई भाग इतना रोचक और भनोहर नहीं 
है जितना साइवेरिया का मरत्यकू और मध्यएशिया की प्राचीन घारियाँ हैं। ये दोनों 
ही मानवीय परिवर्तेन और उन्नति के प्रभाव से पीढ़ियों तक अछूते रहे हैं, लेकिन आज 
बडी तेज्ञी से छलांगें भरकर आगे बढ़ रहे हैं। इन तेज्ञी से तब्दीलियों की तुम्हें भोडी- 
सी कल्पना ,कराने के लिए में ताजिक्रिस्तान का कुछ हाल बताता हूँ । शायद यह 
सोवियद संघ के सबसे पिछडे हुए प्रदेशों में से था । 
ताजिकिस्तान पामीर पर्वत-थेणी की घार्ियों में, आदसस यानी अक्षु नदी के 
उत्तर सें, अफगानिस्तान और चीनी तुकिस्तान से लगा हुआ है । भारतीय सीसमाप्रान्त 
से भी दूर नहीं है । यह वुद्भारा के अमीरों के क़ब्जे में था और ये अमीर रूसी ज्ञार 
फे उमराव थे । १९२० में बुस्ारा को स्थानीय ऋात्ति हुई और अमीर को हटाकर 
प्रजा नें चुल्ारा सोवियट प्रजातन्त्र क्रायम फर लिया । इसके बाद खानाजंगी शुरू हुई 
और उस्तो उत्पात में अनवरपाशा की मृत्यु हुईं । यह किसी ज़माने में तुर्की का सावें- 
जनिक नेता था। बुज्ारा प्रजातंत्र का नाम उत़्वक समाजवादी सोवियट प्रजातंत् 
पडा और वह रूसी सोवियट संघ एक अंगभूत सर्वंसत्ताधारी प्रजातंत्र हुआ। १९२५ में 
उज्बक प्रदेश के भीतर एक स्वद्ासन-भोगी ताजिक प्रजातंत्र बना। १९२९ में 
ताजिकिस्तान भी एक सर्वतत्ताधारी- प्रजातंत्र वव गया और सोचघियट संघ के रात 
' अंगभूत सदस्यों में से एक होगया । - 
े0 ताजिकिस्तान को इतना गौरव तो मिल गया, सगर वह दस राख से भी कस 
आबादी का छोटा-सा पिछड़ा हुआ इलाका था। चहाँ रास्ते भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ़ 
ऊंटों के रास्ते थे। नया दौर शुरू होते ही सड़कें, आवपाजी, खेती, उद्योग, शिक्षा 
और स्वास्थ्य के साधन सुधारने के उपाय किये गये । मोटरों के रास्ते बनाये गये, 
खेती बोई जाने छगी और सिंचाई के कारण उसमें खूब सफलता मिली । १९३१ के 
' मध्य तक रुईं की खेती के ६० फी सदी भाग में सामूहिक प्रणाली जारी होगई और 
अज्न-प्रदेश के वडे भाग का संगठन भी सामूहिक खेती के तरीके पर होगया । बिज़ली- 
घर बन गया और आठ रुई के और तीन तेल के पुतल्लीधर खडे होगये। एक रेलवे 
“बने गई और उत्नवकिस्तान में होकर सोवियट संघ की वडी रेलवे से मिला दी गई । 
हवाई जहाज भी चलनें लगे और उनको ज्ास-खास हवाई रास्तों से जोड़ दिया गया । 
* १९२९ में सारे देश में सिर्फ़ एक दवाख़ाना था । १९३२ में ६१ अस्पताल और 
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३७ दाँत के दवाख्राने होगये.जिनमें २१२५ बीमारों के रहने का इंतज्ञाम था और 
२० डॉक्टर थे । शिक्षा की प्रगति का पत्ता निम्नलिखित अंकों से ऊग सकता हैं:-- 


१९२५ में सिफ़े ६ आधुनिक पाठशालांयें 
१९२६ के अन्त सें - ११३ पाठ्शालहायें और २,३०० छात्र 
१९२९ में ५०० पाठशालायें 

* १९३१ में - २०० से अधिक शिक्षण-संस्थायें और 


१,२०,००० छात्र । 
अवदय हो शिक्षा पर खर्च भी एकदम बंढ़ गया हैं। १९२९-३० का शिक्ता का 
बजट ८० लाख रुबल था। (वट्टा न रूगे तो, यानी बराबर का भाव हो तो, एक झवल 
लगभग २ शिलिंग या १।८)॥ के वरावर होता है।) १९३०-३१ का बजट २ करोड़ 
८० लाख उबल था। सावारण पाठणशालाओं के सिवा शिक्षुशालायें,  ट्रेनिय स्कूल, 
पुस्तकालय और वाचनालय खुल रहे थे जौर १९३२ में नारा यह था कि “अगले दो 
वर्ष में निरक्षरता मिट जानी चाहिए'। लोगों में इल्म यानो विद्या की जबरदस्त प्यास 
पैदा हो गई थी । 
इन हार में स्त्रियों का परदे में रहना तो मुमकिन ही नहीं था और वह तेजी 
से हट रहा था। 
इस सब बातों में मुहिकिल से ही विश्वास हो सकता है। क्या बिजली की इस तेज 
चाल से तरवक्नी हो सकती है ? यह्‌'भी याद रहे फि इस देदा की आबादी दस लाख से 
थोडी-सी ही ज्यादा है, यानी इलाहाबाद जिले से भी बहुत कम है। मेंनें यह जानकारी 
और अंक एक योग्य अमेरिकन यात्री फी रिपोर्ट से लिये हें। वह १९३२ के शुरू में 
ताजिकिस्तान देखने गया था । शायद उसके बाद तो वहाँ और भी परिवर्तन हुए हैं । 
मालूस होता है कि सोवियट संघ ने वचजात ताजिक प्रजातन्त्र को शिक्षा -भौर 
इसरे कामों के लिए रुपये की मदद इसीलिए दी कि पिछडे हुए भागों को उन्नत करना 
संघ की नीति है । लेकिन इस प्रदेश में खनिज सम्पत्ति भी बहुत मालूम होती है। 
सोना, तेल और कोयला मिले हैं और ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि सोना बहुत 
ज्यादा है । पुराने ज़माने में चंगेजलाँ के समय तक ये सोने की खानें चलती थीं, मगर 
तचसे उनका काम बन्द सालूम होता है । 
१९३१ में ताजिकिस्तान में प्रतिक्रान्तिवादियों का विद्रोह हुआ गौर : बहुत-से 
भूस्वामी और अमीरवर्ग के छोग, जो देश छोड़कर अफ्रैंग्रानिस्तान भाग गये थे; हमला 
करने आये । मगर यह विद्रोह सफल नहीं हुआ,. क्योंकि किसानों दे साथ नहीं दिया । 
यह ख़त लरूम्बा हो रहा हैं और खिचडी-सा वनता जा रहा है । लेकिन सोबियट 


सोवियट संघ की कठिनाइयाँ, असफलतायें और सफलतायें १२१९ 


संघ के बारे में मेरा यह आखिरी ख़त है इसलिए इसे थोडा बढ़ाकर में तुम्हें अब सोचि- 
यट की अन्‍्तर्राप्ट्रीय स्थिति बता- देता हूँ । तुम्हें याद हो तो तुम पहले . ही जान चुकी 
हो कि केलॉग-प्ंथिपद् पर सोवियट में भी दस्तस्रत किये थे।-यह संधि युद्ध को बन्द 
करने फे लिए हुई थी। १९२९ में लिटविनोफू का समझौता भी हुआ था। असल में 
रूस किसी भी तरह झान्ति की रक्षा और युद्ध को टालनें के लिए बुरी तरह उत्सुक था 
ओर इन वातों को पक्की करने के लिए वह हर मौके का स्वागत करता था। इच 
संधियों और समझौतों फो काफ़ी न समझकर उसने अपने पडोसियों के साथ परस्पर 
हमला न करनें के शर्तनासे भी कर लिये। १९३२ के नवम्वर में उसने इसी तरह की 
एक सन्धि फ्रांत के साय की । योरप की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी । 
* भेरे ख़याल से रूस के पडोसियों में - अकेले जापान से ही परस्पर हमला न करने का 
समझौता करने से इन्कार किया। चीन ने बहुत दिन तक शान्त विशेष करने और 
राजनेंतिक सम्बन्ध न जोड़ने के वाद सोवियट सरकार की सत्ता को दुवारा स्वीकार 
किया । यह उस चक़्त-की वात है जब चीन पर मंचूरिया में जापान का. दवाव बहुत 
बढ़ गया था । - 
जापान के साथ सोवियट के ताल्लुक्कात अच्छे नहीं हैं। जापान की सरकार 
सोबियद को सुदरपृर्व में हमेशा छेड्ती और तंग करती रहती है। पिछले साल-दो 
साल में सुदूरपूर्व में युद्ध होने की बातें भी बार-बार उठती रही हैं, भगर रूत ने रूड़ाई 
करने से अपसान:सह लेना ज्यादा पसन्द किया हैं। इंग्लेण्ड और रूस का संघर्ष -अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में एक स्यायी चीज थन गई'और कभी-कभी वह चमक उठती है। 
कुछ महीने पहले मास्को में ब्रिटिश इंजीनियरों पर मुक़दसा चला था । उस पर बड़ा 
'व्राबेला सचा और नतीजा यह हुआ कि दीदवों देझों नें एक-दुसरे से बदला लेने की 
कार्रवाइयाँ कीं । मगर वह तुफ़ान अब जाता रहा है, इंजीनियर छोड दिये गये हैं और 
' साधारण सम्बन्ध क्रायम होगये हैं । अमेरिका ने अभी तक रूस को स्वीकार नहीं किया 
है, हालांकि दोनों देशों में व्यापार सूब होता है। अब अमेरिका स्वीकार कर छेगा, 
ऐसी बात चल रही है, और यह भी कहा जाता है कि चूंकि इंग्लेंड और जापान रूस के 
प्रतिस्पर्धी और भावी शत्रु हैं, इसलिए वे अमेरिका को सोवियट सरकार को स्वीकार 
करने से रोक रहे हैं। इधर सोवियट का बड़ा आग्रह है कि अमेरिका उसे स्वीकार करऊे। 
जर्मनी सें नाज़ी सरकार के रूप में रूस का एक नया और आये ,वढ़कर चोट 
:करनेवाला दुश्मन पैदा -.होगया है ! अभी रूस का सीधा नुक्सान करने, का तो. इसमें 
'सामर्थ्य नहीं है,.मगर आयन्दा के लिए उसका खतरा बहुत है और वह अभी से साजिश 
करने लगा है । वह दिन-दिन फ़ैसिस्ट होता जा रहा है । 
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विदेशों फे साथ तोवियट रूस एक सन्तुष्ट राष्ट्र का-सा व्यवहार करता रहा 
है। झगडे से बचने और किसी भी क़ीमत पर ज्ञान्ति क़ायम रखने फी कोशिश करना 
उसका ध्यूव है। यह रवैया क्रान्तिकारी नीति से विछकुल उलटा है। फ्रान्तिकारी नौति 
फा उद्देश्य तो दूसरे देशों में ऋ्रान्ति को उत्तेजन देना होता है। इसलिए रूस की मौजूदा , 
नीति अन्तर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय नीति हैं। इससे हम ट्रॉटस्की की स्थायी फ्रान्ति' की 
और स्टालिन की एक देश में समाजवाद फंलाने की नीति का भेद समझ सकते हैं । यह 
समझ में आ सकता है कि अपनी वडी-वडी भीतरी योजनाओं में बुरी तरह व्यस्त रहने 
के कारण रूस को बाहर क्षणडे मोल लेने का अवकाश नहीं है । मगर इसका यह 
नतीजा लाज़िमी है कि वह पूंजीवादी राष्ट्रों के सामने एक छोटी-सी सयानी लड़की का- 
सा व्यवहार करने की कोशिश करे और अपने मानें हुए शन्नु साम्राज्यवादी और फ़ैसिस्ट 
राष्ट्रों से समझोते करे । इसका अर्थ हुआ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यदादी संघ की मूल नीति का 
त्याग । इससे यह भी परिणाम हुआ है कि रूस के बाहर अछूग-अलूग देझ्ों में साम्य- 
वादी दऊ कमज़ोर होगये हैं और उनका कोई असर नहीं है । सोवियट संघ की नीति 
यह है कि बाहर समाजवाद और साम्पवाद का कुछ भी हो, अपनी रक्षा किसी भी तरह 
करनी चाहिए । 

जित वक्‍त'में यह लिख रहा हूँ उस वक्‍त लन्दन में संसार-भर की आर्थिक परि- 
पद हो रही है। यह परिषद्‌ तो असफल हो रही है, मगर रूस ने इस अवसर का लाभ 
उठाकर संसार के सारे देझ्ञों से आये हुए प्रतिनिधियों में से अपने पडोसियों के साथ 
परस्पर हमला न क्रने का दूसरा समझौता कर लिया है। रूस, अफ़ग़ानिस्तान, एस्टो- 
निया, लटविया, ईराव, पोलंण्ड, रूमानिया, तुर्को और लिथुएनिया ने १९३३ के शुरू 
जुलाई सें इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। जापान पहले की तरह अब भी 
अलग ही है । 


$ श्दू३ १ 
विज्ञान की प्रगति 


१३ जुलाई, १९३३ 

महासमर के बाद के वर्षो सें दुनिया-भंर में जो राजनैतिक घटनांयें हुई हैं उनके 

वारे में मेंते तुम्हें विस्तारपूर्वक्त लिखा हैं। थोड़ा-सो हाल आधिक परिवत्तनों का भी 

बताया हैं। इस चिट्ठी में दुसरे विषयों और ख़ास तौर पर विज्ञान और उसके नतीजों 
के बारे में लिखना चाहता हूँ । 


विज्ञान की प्रगति १२२६ 


दिन्नान दी दात अरू करने से पहले में तुम्हें फिर याद दिल्ला द॑ कि सहायुद्ध क्के 
समय से स्थ्रियों की हालत में बहुत वडी तब्दीली होगई हैं। जिसे क़ानून, समाज और 
रिवाज के बंयतों से स्त्रियों को मुक्ति कहा जाता हैँ उसकी शुरुआत उद्नीसवीं सदी में 
हुईं थी, जब यहें-इडे उद्योग क्वायय हुए और उसमें स्त्री मज़दूरों को नौकर रपखा 
गया । पहले तो दरवक़ी की रफ़्तार सुस्त थी। फिर लड़ाई के कारण उसकी गति 
बहुत तेल होग: कौर युद्ध के वाद तो वह क़्रीब-क्रीन पुरी होगई | भाज त्तौ ताजि- 
क्िस्तान में भो, लिसका हाल पिछले खत में लिख चुका हैं, स्नियाँ डॉक्टर, शिक्षक 
नौर इंजीनियर हूं। ये ही कुछ वर्ष पहले परदे में रहती थीं। तुम और ठुम्हारी पीढ़ी तो 
परदे से वाहुर रहने को स्वाभाविक समझ छोगी। पर यह वात न सिर्फ एशिया में बल्कि 
'योरप में भी दिलकुल नई है। सी वर्ष भी नहीं हुए कि १८४० में हन्दन में संसार का 
पहुका दासत्व-विरोधी सम्मेज़न हुआ था । उसमें स्त्री-प्रतिनिधि अमेरिका से आई थीं 
जहां हच्छी गुरूमों के होने से बहुत लोगों में आन्दोज़न भचा हुआ था। लेकिन सम्मेलन 
से इन स्त्री-प्रतिनिधियों को इस बिना पर शामिल करते से इन्कार कर दिया कि किसी 
स्‍त्री फे लिए सार्वजनिक सभा में भाग लेना अनुत्तित और बेहयाई की बात है! 
तो अब विज्ञान की बात करें । सोवियट रूस की पंचवर्षीय योजना का बयान 
करते वक़्त मेने तुम्हें बताथा था कि यह योजना सामाजिक मामलों में विज्ञान की 
भावना का प्रयोग थी । कुछ ही हद तक सही, पिछले डेढ़-दो सौ वर्ष से पश्चिमी 
सभ्यता के पीछे यही भावना रही है। जैसे-जैसे इसका असर बढ़ता गया, वेसे-बैसे 
तर्क-विरुद्ध और जादू-टोना तया अंध-विश्वास के चिचार पीछे हटते गये हैं और विज्ञान 
के विपरीत साधनों भौर क्रियाओं का'विरोध हुआ है। इसका यह मतरूब नहीं कि 
जन्तर-मन्तर, बहम ओर खामखपाली पर विज्ञान की भावना की पुरी विजय होगई 
है । अभी यह बात बहुत दूर है । मगर तरक्‍क़ी जरूर बहुत हुई है और उन्नीसवीं सदी 
में इस भावना की कई बातों में बडी भारी जीत हुईं है । 
में तुम्हें पहले बता चुका हें कि उद्योग और जीवन में विज्ञान के प्रयोग से 
उन्नीसवीं सदी में कितने बडे परिवतन हुए हैँ । संसार और ख़ास तौर पर पद्चिचमी 
योर॒प और उत्तरी अमेरिका इतने बदल गये हैं कि पहचाने नहीं जा सकते । वे इतने 
बदल गये जितने पहले हजारों वर्ष में नहीं बदले थे। उन्नीसवीं सदी में योरप की 
आधवादी का इतना ज्यादा बढ़ जाना कम ताज्जुब की बात नहीं है । १८०० में सारे 
योरप को आबादी १८ करोड़ थी । वह कई यूुगों में घीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते इतनी हुईं 
थी। फिर उसमें एकदम वृद्धि हुई और १९१४ में वह ४६ करोड होगई है । इस 
बीच में लाखों आदमी योरप से इसरे देशों में और ख़ासकर अमेरिका में भी जा बसे 


छ्छ 
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थे। हम इनकी तादाद चार करोड़ समझ सकते हैं। इस तरह सौ से कुंछ॑ ज्यादीं 
वर्ष में ही योरप की आबादी १८ से ५० करोड़ होगई । यह वृद्धि योरप के उद्योग- 
प्रधान देशों में अधिक मार्क की हुईं । अठारहवीं सदी के आरम्भ में इंग्लेण्ड की आबादी 
सिर्फ़ ५० लाख थी और बह पश्चिमी योरप में सबसे ग़रीब देश था | वह दुनिया का 
सबसे मालदार मुल्क होगया और उसकी आवादी चार करोड़ होगई। 

इस बढ़ती और दौलत का कारण यह था कि वैज्ञानिक जानकारी के कारण 
प्रकृति की क्रियाओं पर अधिक नियंत्रण होगया था, या यों कहो कि उन्हें ज्यादा 
अच्छी तरह समझ लिया गया था । इससे ज्ञान बहुत बढ़ गया, सगर यह न समझ 
लेना कि अवंल भी बहुत बढ़ गई । मनुष्य कुदरत की ताक़त को क्ाव्‌ में रखने और 
उससे काम तो लेने रूम गये, मगर उन्हें यह ख्पारू साफ़-साफ़ नहीं था कि जीवन 
का ध्येय यानो ज़िन्दगी का मक़्सद क्‍या है या क्या होना चाहिए ? ताकतवर मोठर- 
गाडी काम को और वाञ्छनीय चीज़ है, लेकिन यह तो मालूम होना चाहिए कि उसमें 
वेठकर जाना कहाँ हैं। अगर उसे ठीक तरह नहीं चलाया जाय तो वह चट्टान पर से 
उछलकर खड् में जा पडेगी। ब्निठिद् विज्ञान-संघ के अध्यक्ष ने पिछले साल कहा था: 
“सनुष्य नें अपने ऊपर क़राबू करना तो सीखा ही नहीं, और कुदरत पर उसका क्रावू 
पहले ही हो गया ।” ! 

हममें से ज्यादातर छोग विज्ञान से पैदा हुई या बनी हुई चीज़ें.काम में छाते हैं। 
जेसे रेल, हवाई जहाज़, बिजली, बेतार का तार और हज़ारों और चीज़ें। मगर हम 
यह विचार नहीं करते कि ये वनीं कंसे ? हम अपना हक़ समझकर उन्हें योंही स्वीकार 
कर लेते हैँ । हमें इस बात का बड़ा गये है कि-हम उन्नत युग में रहते हैं और खुद भी 
चड़े आगे बढ़े हुए! हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा ज्ञमाना पहले के ज़ञमानों 
से बहुत जुदा हैं और, मेरे ख़पाल से, यह कहना भी बिलकुछ सही है कि यह पहले से 
कहीं अधिक उन्नत है । सगर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम व्यक्ति या समूह की 
हैसियत से भी पहले से अधिक उन्नत हैं । यह कहना परले दर्जे को बेवकफ़ी होगी कि 
चूँकि एंजिन हॉँकनेवाला एंजिन को चला सकता है, इसलिए एंजिन हाँकनेवाल अफ़लातुन- 
या सुक्तरात से अधिक उच्चत या ऊँचे दर्जे का सनुष्य है । लेकिन यह कहना बिलकुल 
ठीक होगा कि अफ़रातून के रथ से एंजिन आवागमन का बढ़िया साधुन है । 

आजकल हम चहुत-सी कितावें पढ़ते हैं। मुझे भय हैं कि इनमें से ज्यादातर 
वाहियात किताबें हैं। पुराने जमाने में लोग थोडी-सी कितावें पढ़ते थे, लेकिन वे अच्छी 
होतो थीं मौर उन्हें उनका अच्छा ज्ञान होता था। योरप के दाशनिकों में स्पिनोज्ञा 
चहुत बड़ा आदमी था। वह विद्या और वुद्धि का भण्डार था। वह सत्रहवीं सदी 
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में एम्सटर्डम में रहता था। कहा जाता है कि उसके पुस्तकालय में साठ से कम ही 
ग्रन्य थे । ' 

इसलिए हसारा भला यह समझने में ही है कि संसार में ज्ञान-वृद्धि होजाने से 
यह ज्दरी नहों है दि हम पहले से अच्छे या समझदार होगये । ज्ञान से पुरा छाभ 
उठा सकने दे; लिए हमें ज्ञान का ठीक-ठीक उपयोग करना आना चाहिए । अपनी तेज्ञ 
गाडी पर चटुटःर रूरपट दौडने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किघर जाना 


है । यानी हमें कुछ कल्पना तो होनी चाहिए कि जीवन का ध्येय क्‍या है ? वेशुरार 


' लोगों को आज कोई ऐसी कल्पना नहीं है और वे इसकी कभी चिन्ता भी नहीं करते । 


वे रहते विमान के युग में हैं और उनके विचार और कार्य बहुत पुराने ज़माने के है । 


. इसलिए कठिनाइयों और संघर्ष का पैदा होना स्वाभाविक हैँ । चाल्लाक बन्दर मोटर 


चलाना सीख सकता है, मगर ऐसे हॉकनेवाले के हाथों में जान सुरक्षित नहीं होती 
आधुनिक कान आइचयेअंनक रूप में पेचीदा और व्यापक है। हज़ारों खोज करनेवाले 
लगातार अपने कलाम में रूगे रहते हैं । हरेक अपने-अपने विभाग में खोज करता रहता 
है, अपने-अपने ऊप्पे में बिल खोदा करता है और ज्ञान-गिरि में छोटे-छोटे कण जोड़ता 
रहता है । ज्ञान का क्षेत्र इतना लम्वा-चोड़ा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी-अपनी 
दिज्ला में विशेषन बनना पड़ता है। अवसर उसे ज्ञान की दूसरी शाखाओं का पता भी 
नहीं होता और उस तरह वह प्रुछ विभागों में बड़ा पण्डित होकर भी दूसरे अनेक 
विभागों में बिलकुल झोरा होता है । उसके लिए मानव-प्रवृत्ति के सारे क्षेत्र के बारे में 

बुद्धिमत्तापूर्ण विचार करना कठिन होजप्ता है । पुराने अर्थ में वह सुसंस्क्ृत नहीं है । 
अलबत्ता ऐसे व्यक्त भी हैं जो इस संकुचित विशेषज्ञता से ऊपर उठे हैं। वे 
खुद विशेषज्ञ होकर भी विस्तृत दृष्टिकोण रख सके हैं । युद्ध और मानवीय झगडों से 
बिचलित न होकर ये लोग वैज्ञानिक खोज फा कास बरावर करते रहे हैं और पिछले 


' पन्द्रह-बीस वर्ष में उन्होंने ज्ञान में काफ़ी वृद्धि की है । आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक 


एल्बर्ट आइन्स्टीन समझा जाता हैँ। यह जमंनी का यहुदी हैं और चूँकि हिटलर की नई 
सरकार यहूदियों को पसन्द नहीं करती, इसीलिए आइन्स्टीव हाल में जमेनी से निकाल 
विया गया है ! 

आइन्स्टीन ने भौतिक शास्त्र के कुछ तये सिद्धान्तों का आविष्कार किया 
है। इनका सृष्टि से सम्बन्ध है और ये गणित की पेचीदा क्रियाओं से निकले हें । 
इनसे न्‍्यूटन फे कुछ ऐसे सिद्धान्तों में भी परिवर्तन होगया है जिन्हें दो सो वर्ष से 
असंदिग्ध रूप में माना जाता था । आइन्स्टीव के मत का समर्थन भी बडे मज़ेदार तरीके 
पर हुआ । उसके सत के अनुसार “प्रकाझ का व्यवहार एक खास तरीक़े का होता है 


ए्श्र्८थ. विश्व-इतिहास की झलक- 


और उसकी परीक्षा सूर्ये-प्रहण के अवसर पर हो सकती है । जब ग्रहण हुआ तो प्रकाश 
की किरणों का व्यवहार उसो तरह का हुआ । इस प्रकार गणित के तक॑ से निकाले 
हुए परिणाम की पुष्टि वास्तविक प्रयोग से होगई । 

में यह उसूल तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि यह बहुत गहन हे 
और मुझे भी इसकी स्पष्ट कल्पना नहीं है। यह सापेक्ष्यचाद (70077 ०६ एटाबतंशाए) 
कहलाता है | जगत्‌ के बारे में विचार करते समय आइंस्टीन को पता लगा कि समय 
और स्थान की कल्पनायें अलग-अलग लागू नहीं हो सकतों । इसलिए उसने दोनों को 
रद करके एक नया विचार पेश किया और उसमें दोनों को मिला दिया । यही स्थान- 
समय ( 592८८-५००८ ) कल्पना हैँ । फ हा 

इधर आइंस्टीन ने विश्व का विचार किया, उधर वैज्ञानिकों ने अत्यन्त असीम 
चीज़ों की खोज की । सुई की नोक को लो | यह शायद छोटी-से-छोटी चीज़ है जिसे 
आँख से देखा जा सकता है । वैज्ञानिक साधनों से यह साबित कर दिया गया कि यह 
सुई की नोक एक तरह से अपने भीतर एक विश्व को छिपाये हुए है। इसके भीतर 
एक-हुसरे के चक्कर लग़रानेंवाले अणु हें और प्रत्येक अणु ऐसे परमाणुओं से बना है 
जो परस्पर स्प्ञ किये बिना घूमते रहते हैं और प्रत्येक परमाणु के बहुत-से छोटे-छोटे 
बिजली के अंश होते. हैं । इन्हें प्रोटनन और एलेक्ट्रन ( विद्युत्तण) कहते हैं । ये भी सदा 
बडी तेजी से घूमते रहते हैं। इनमें भी और सुक्ष्म भाग होते हैं जिन्हें पाजिद्रन, न्यूट्रन 
और डेण्टन कहते हैं ॥ और उनकी औसत ज़िन्दगी एक सेकण्ड का अरबर्बाँ हिस्सा कूती 
गई हैँ ! यह सब बहुत ही छोटे पैमाने पर आकाश में घूमनेवाले ग्रहों और तारों की- 
सो बात हुईं । याद रहे कि अणु इतना छोटा होता है कि बढ़िया-से-वढ़िया खुर्दबीन 
से भी दिखाई नहीं देता । परमाणुओं और उनके हिस्सों की तो कल्पना करना भी 
कठिन है । फिर भी वैज्ञानिक यथन्‍्त्रों की इतनी उन्नति हुई है कि इन सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
हिस्सों के बारे में भी बहुत-सी जानकारी इकट्ठो होगई हैं । हाल में परमाणु के टुकडे 
किये गये हैं । 

विज्ञान के नये-से-तये मतों का विचार करते समय दिसाग़ चक्कर खाने रूगता 
है और उन्हें समझ सकना बहुत ही कठित है। अव में तुम्हें और भी आइचर्यजनक 
वात कहूँगा । हम जानते हैं ,कि हमारी पृथ्वी हमें इतनी चडी दौखती है, परन्तु सूर्य 
के लिए वह ,एक छोटा ग्रह है और सूर्य खुद बहुत ही नगण्य-सा छोटा तारा है । 
स्थान के महासागर में सारा सूर्य-मण्डल एक बूँद के वरावर है। विद्व में दूरियाँ 
इतनी बडी-बडी हैं कि उसके कुछ भागों से हम तक प्रकाश के पहुंचने में ह॒ज्ञारों छाखों 
चर्ष लगते हैं। इस तरह जब हमें रात को कोई तारा दीखता है तो वह जो कुछ अब 
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है घह नहीं दीखता है, बल्कि वह दीखता है जो उसकी प्रकाश-किरण के रवाना होते 
वक़्त वह था। संभव है इस किरण को अपनी रूम्बी यात्रा पर निकले सेकडों हज़ारों 
वर्ष होगये हों। समय और स्थान सम्बन्धी हमारे विचारों में इन बातों से बडी गड- 
बड़ होती है, इसीलिए ऐसे मामलों पर विचार करने में आइंस्टीन के सत से बडी 
सदद मिलती है । अगर हम स्थान छोड़कर सिर्फ़ समय का विचार करें तो भूत भौर 
वर्तमान की खिचडी होजाती हैं, क्योंकि जिस तारे को हम देखते हैँ चह हसारे लिए 
वर्तमान है, मगर दरअसल हमें जो दिखाई देता है वह भूतचाल की चीज़ है। हमें 
जितना-सा ज्ञान है उसके हिसाब से तो संभव है प्रकाश की किरण के रवाना होने के 
बाद वह तारा कभी का नष्ट .होगया हो । 

- मेंते कहा है कि हमारा सुर्ये छोटा-सता महत्वहीन तारा हैँ । रूगभग एक लाख 
तारे और हैं। ये सब आकादगंगा कहलाते हैं। रात को दीखनेंवाले तारों में से 
अधिकांश इसमें हें । परन्तु खाली आँख से हमें बहुत ही थोडे तारे दीखते हूँ, बडे-बडे 
लुर्देवीनों की मदद से हमें बहुत अधिक तारे दीख सकते हैं। इस विज्ञान के विशेषज्ञों 
ने हिसाब लगाया है कि जगत्‌ में ऐसी एक लाख अलग-अलग आकाश-गंगायें हैं ! 

और एक आदइचयें की बात सुनो । हमें वताया गया हैं कि यह जगत्‌ बढ़ती हुई 
चीज्ञ है। सर जेम्स जीन्स नामक गणित-शास्त्री ने इसकी साबुन के ऐसे वुल्ले से तुलना 
की है जो बड़ा होता जा ' रहा है और विश्व उस बुल्ले की ऊपरी सतह है। यह 
था बुदव॒दे के जैसा जगत्‌ इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक किनारे से इसरे 
किनारे तक पहुँचने में छाखों और करोडों वर्ष लगते हैं ! 
अगर तुम्हारी आइचयें-शक्ति थक न गई हो तो जगत्‌ के बारे में और भी कुछ 
चताऊँ। यह॒जगत्‌ सचमुच अद्भुत वस्तु हैँ । केस्न्रिज का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी सर 
आर्थर एडिगटन हमें बताता है कि हमारा जगत्‌ धीरे-धीरे बिखर रहा हैँ और वह 
घडी की तरह है। अगर इसमें फिर से फिसी तरह चाबी नहीं भरी गई तो 'यह छिन्न- 
भिन्न होजायगा । अलवत्ता यह सब होता छात्ों वर्षो में है, इसलिए हमें चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । उन्नीसवीं सदो के मुख्य विज्ञान भौतिक और रसायनशास्त्र थे 
उनसे मनुष्य को प्रकृति या बाहर की दुनिया पर प्रभुत्व प्राप्त करने में मदद सिली । 
फिर वैज्ञानिक पुरुष अपने भीतर देखने और अपना खुद क। अध्ययन करने लगा । 
जीवनशास्त्र का महत्व बढ़ा । मनुष्य, पशु और वनस्पत्ति के प्राणों का अध्ययन हुला । 
अबतक उसमें असाधारण उन्नति हो चुकी हैं और जीवश्ञास्त्री कहते हें फि इंजेक्शन 
या सुई लूगाकर अथवा दूसरे साधनों से शीध्य मनुष्यों के स्वभाव भी बदले जा 
सकेंगे । इस तरह शायद यह भी होसकेगा कि कायर साहती बन जाय या अधिक 


१२२६ विश्व-इतिहास की झलक 


संभव यह हैँ कि इस तरीके से सरकार अपने आलोचकों और विरोधियों फी विरोध- 
शक्ति कम कर सकेगी। 

जीवशास्त्र के बाद दूसरी सीढ़ी पर मानसश्ास्त्र अथवा मनोविज्ञान है। इस- 
का सम्बन्ध मन से, मानवीय विचारों, हेतुओं, भय भौर इच्छाओं से हैं । इस प्रकार 
विज्ञान नये-नये क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है और हमें अपने बारे में बहुत-सो बातें बता 
रहा है। इससे शायद हमें अपने पर नियन्त्रण रखने में मदद मिलेगी। 

सन्ततिशास्त्र भी -जीवश्ञास्त्र से आगे का एक फ़दम है। यह नस्लू-पछुधार का 
विज्ञान है । 

यह भी दिलचस्प बात है कि किस प्रकार कुछ पशुओं के अध्ययन से विज्ञान के 
विकास में सहायता मिली है । बेचारे मेण्डक को चीर-फाड़कर यह मालूम किया गया 
कि ज्ञानतन्तु और स्तायु किस प्रकार काम करते हैं । सक्‍्खी एक नन्‍ही-सी जान है। 
एक मकखी होती हैँ जो अक्सर ज्यादा पके केलों पर बैठती है । इसोसे उसका नाम 
केला-मक्खी पड़ा है। इसके ज़रिये पैतृक संस्कारों का जितना ज्ञान हुआ है उत्तना और 
किसो साधन से नहीं हुआ है । इस मक्खी को ध्यान से देखनें पर यह पता चल गया हैं 
कि एक पोढ़ी के संस्कार दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार में किस तरह मिलते हैं । इससे 
मनुष्यों के उत्तराधिकार-सिद्धान्त की क्रिया समझने में कुछ-कुछ मदद मिलती है । 

इससे भी वेहूदा-त्ता जानवर, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती हैं, साधारण व्ड्डि 
है। अमेरिकन लोगों ने दीघंकालू तक और सावधानी से अध्ययन करने के घाद दिखाया 
है कि पशुओं और मनुष्यों में लिग-भेद कैसे होता है । अब हमें इस विषय में बहुत-सी 
बातें मालूम होगई हैं कि छोटा-सा पिण्ड-गर्भ अपने जीवन के ठेठ प्रारम्भ से ही किस 
प्रकार त्तर या सादा वन जाता है और धीरे-घीरे चढ़ता-बढ़ता नर या मादा प्राणी यानी 
छोटा लड़का या लड़की होजाता हैँ । 

चौथा उदाहरण मामूली घरेल कुत्ते का है। पावलोव एक प्रसिद्ध रूसी घिज्ञान- 
वेत्ा हैं । इस समय उसकी उम्र ८४ वर्ष की है, फिर भी बह अपना काम कर रहा है। 
उसने कुत्तों को ध्यान से देखना शुरू किया और जब खाना देखते ही उनके मुंह से लार 
टपकती तब वह ख़ास तौर पर ध्यान देता । उसने कुत्ते के मुंह के इस रस को भाप 
तक लिया । खाने को देखते ही कुत्ते के मुँह में इस तरह पानी का आना एक अपने- 
आप होनेचाली घटना हैँ। यह ऐसी बात हैँ जैसे पहले के अनुभव के बिना बच्चा 
छींकता, जंभाई लेता या अंगड़ाई लेता है। यह तो हुई अपनेआप होनेंवाली प्रेरणा 
(ए)८०४०४0०४४। ४८९८४) की बात । 

बाद में पावलछोव ने यही बात प्रेरणा से पैदा करने की कोशिश की । यानी उसने 
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एक खास संकेत पर भोजन सिलने की आशा करना सिखाय।। नतीजा यह हुआ कि 
कुत्ते के दिमाग़ में इस संकेत के साथ खानें का सम्बन्ध जुड़ गया और भोजन न भाते 
की हालत में वही परिणाम होने लगा जो भोजन से होता था । 
कुत्तों और उनकी छार पर फिये गये इन प्रयोगों के आधार पर मनुष्य के 
सानस-शास्त्र की रचना हो रही है ओर यह दिखा दिया गया है कि फिस प्रकार बहुत- 
सी बातें मनुष्ष वचपन में अपनेभाप करता है और बड़ा होने पर वे ही वातें किसी 
परिस्थिति या प्रेरणा से करनें लगता हैं । असल वात यह हैँ कि हम जो कुछ सोखते हैं 
उस सबका यही आधार है । हमारी आदतें इसी तरह बनती हैं और हम भाषाएँ 
वग्गेरा सीखते हैं । हमारे सारे काम इसी तरह होते हैं । साधारण भय की ही बात ले 
लो । जब कोई आदमी पास में साँप देखता है या उससे मिलता-जुलता रस्सी का दुकड़ा 
' उसे' नज्षर आता हूँ तो वह बडी तेज्ञी में और बिना घिचारे उछलकर दूर भागता 
है। इसमें उसे पावलोव के प्रयोगों के. ज्ञान को ज़रूरत नहीं है । 
पावलोब के प्रयोगों ने सारे सानस-द्षास्त्र में ऋन्ति कर दी है। कुछ प्रयोग तो 
बडे मनोरणञ्जक हैँ, मगर इस प्रइन पर यहाँ विस्तार से नहीं लिख सकता । हाँ, इतना 
भौर कहूँगा कि सानस-विज्ञान में खोज के और भी कई तरीक्े हैं । 
मेंने यह थोडी-सी मिसालें इसलिए दी हें कि तुम्हें वैज्ञानिक कार्य के तरीकों का 
कुछ खयाल ,वबेंध जाय । पुरानी आध्यात्मिक पद्धति में वडी-बडी बातों की अस्पष्ट चर्चा 
की जाती थी । उन वातों'फो पूरी तरह समझना ही मुश्किल था, तो उनका विशलूषेण 
करना तो असम्भव ही था। ल्‍छोग उनपर विवाद करते-करते खूब गरम होजाते, 
मगर उनकी दलीलों की सत्यता या असत्यता की कोई अन्तिम कसोटी नहीं थी, इस- 
लिए सासला सदा हवा में ही उड़ जाता । वे छोग दूसरी दुनिया की चर्चा में इतने 
लगे रहते थे कि उन्हें इस संसार की साधारण बातों पर ध्यान देने की परवा नहीं 
, थी। चित्ञान का तरीक़ा उससे बिलकुल उलटा है। छोटी-छोटी और नगण्प दिखाई 
देनेवाली बातों को ध्यान से देखा जाता है और इसीसे महत्वपूर्ण परिणाम निकरू 
आते हैँ । इन परिणामों के आधार पर सिद्धान्त बनाये जाते हैं भौर इन सिद्धान्तों की 
, परीक्षा और अधिक अध्ययन भौर प्रयोगों द्वारा फरली जाती है । 
इसका यह अर्थ भी नहीं है कि विज्ञान में भूछ नहीं होती । भूल -तो कई चार 
होती हं और फ़दम पीछे हटानें पड़ते हैं। मगर किसी प्रइन फो समझने का सही तरीक़ा 
वैज्ञानिक पद्धति ही मालूम होती है । आज विज्ञान का वह सारा अहंकार बौर संकीर्ण 
भाव भी जाता रहा है जो उसमें उन्नीसवीं सदी सें था। उसे अपनी सफलताओं पर 
* गर्व है, मगर उसमें यह मानने की विनम्ता भी है कि अभी तो ज्ञान का विज्ञाल और 
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अनन्त महासागर अछूता पड़ा है | बुद्धिमान यही समझा करते हैं कि उनका ज्ञान बहुत 
थोड़ा हैँ। मूर्ले समझते हैँ कि वे सब कुछ जानते हैँ । यही बात विज्ञान की है । ज्यों-यों 
चह प्रगति करता हैं त्यों-त्यों उसका कट्टरपन घटता हैँ और उससे जो सवाल पूछे जाते 
हैं उनका जवाव वह संकोच के साथ देता है। एडिंगटन कहता है--“विज्ञान की 
उन्नति की साप यह नहीं हैं कि हम कितने सवालों का जवाब दे सकते हूँ, वल्कि यह 
है कि हम फितने सवाल पूछ सकते हैं ४” बात शायद यही है, फिर भी विज्ञान दिन- 
दिन ज्यादा सवालों का जवाब देता है और हमें ज्ञिन्दगी को समझने में सदद देता है । 
इस तरह अगर हम उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वह ॒ हमें पहले से अच्छी ज़िन्दगी 
चसर करने में समर्थ बनाता हैं और जीवन के उद्देश्य को एफ पुरी फरने योग्य चीज़ 
बनाता है । चह जीवन के अंधेरे कोनों में रोशनी पहुँचाता है और तर्क-विरुद्ध अस्पष्ट 
बातों के झमेले से निकालकर हमें सत्य के सम्मुख उपस्थित करता है । 


+ ९८३ ३ 
विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग 


१४ जुलाई, १९३३ 
पिछले ख़त में- मेने तुम्हें नई-नई वैज्ञानिक प्रगति के अद्भुत संसार की झाँकी 
कराई थी । पता नहीं तुम्हें वह झांकी अच्छी लगेगी या नहीं और तुम्हारा विचार और 
सफलता के इन क्षेत्रों की ओर आकर्षण होगा या नहीं । तुम्हें इन विषयों पर अधिक 
जानने की इच्छा होगी तो तुम आसानी से बहुत-सी किताबें खोज छोगी। भगर यह याद 
रखना कि मनुष्य के विचार में सदा तरव़॒की होती रहती है और वह प्रकृति और जगत्‌ 
की समस्याओं को समझनें और उनसे जूझने की हमेशा कोशिश करता रहता है । इस 
कारण संभव है जो वात में तुम्हें आज बता रहा हूँ वह शायद कल बिलकुल नाकाफ़ी 
और पुरानी होजाय । मानव“मस्तिष्क की इस चुनौती नें मुझे तो मुग्ध कर दिया है । 
यह जगत्‌ के टूर के कोनों में कँसे उड़ान मारती है, उसके गहरे-से-गहरे रहस्यों में 
कैसे ग़ोते लगातो है और अत्यन्त छोटी-से-छोटी चीज़ से लगाकर अत्यन्त बडी-से-बडी 
वस्तु को नापने और हाथ में लेने का साहस करती है। 
यह सब विशुद्ध/ विज्ञान कहलाता है। इसका जीवन पर सीधा या तुरन्त असर 
नहीं पड़ता । यह ज़ाहिर है कि सापेक्ष्ययाद या . स्थान-समय (592८८-7५४०) की 
कल्पना या जगत्‌ के आकार से हमारे देनिक जीवन का कोई ताल्लुक़ नहीं । इन 
सिद्धान्तों में से ज्यादातर ऊँचे गणितज्ञास्त्र पर अचलूम्बित हैं और इस अर्य में गणित 
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के ये गहन और उच्च प्रदेश विशुद्ध विज्ञान हैँ। अधिकांश लोगों को इस भ्रकारं के 
विज्ञान में बहुत रस नहीं आता। विज्ञान की जो बातें रोज़मर्स की जिन्दगी पर लागू होती 
हैं उनकी तरफ़ आम लोगों का अधिक आकर्षण होना स्वाभाविक है । पिछले डेड्सौ 
, वर्ष में इसी व्यावहारिक विज्ञान ने जिन्दगी की कायापलट की है। असल वात यह है कि 
आज जीवन पर विज्ञान की इन शाखाओं का शासन हूँ, वे ही उसे बनाती-विगाड़ती 
हैं, और उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती । लोग अवसर बात किया 
करते हैं कि पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था, सतयुग था। प्राचीन काल के छुछ भाग 
बेशक वहुत ही मनोहर हैं और संभव है कुछ बातों में वे हमारे समय से बढ़कर भी 
हों। मगर शायद यह आकर्षण भी दूरी के या और किसीकी अपेक्षा एक खास 
अनिश्चितता के कारण हो। हम किसी युग को इस कारण भी महान्‌ समझ सकते हूँ कि 
: उसे कुछ महापुरुषों ने सुझ्ञोभित किया था अथवा उनकी उत्त समय प्रधानता रही थी। 
मगर साधारण लोगों की हालत तो इतिहास के ठेठ उस छोर से इस छोर तक दुःख- 
पूर्ण ही रही है। उनका सदा से चला आरहा वोक्ष तो किसीने कुछ भी हलका किया 
है तो विज्ञान ने ही किया है । 

अपने चारों तरफ़ देखोगी तो तुम्हें पता छग जायगा कि जो चीज़ें तुम्हें नजर 
भारही हैं उनमें से ज्यादा का- विज्ञान के साथ कुछ-न-कुछ ताल्लुक़ है । हम यात्रा 
करते हूँ तो व्यावहारिक विज्ञान के साधनों से, उन्हीं के हारा एक-दूसरे के समाचार 
जानते है, हमारा भोजन भी उन्हींके ज्ञरिये तैयार होता और एक जगह से दूसरी 
जगह पहुँचाया जाता है । जो अखबार हम पढ़ते हैं, हमारी पुस्तकें और हमारे लिखने 
फे कासज्ञ और क़लूम वैज्ञानिक उपायों के बिना तंयार ही नहीं हो सकते । सफ़ाई, 
तन्दुरुत्ती और कुछ बीमारियों पर फ़तह हासिल करने के लिए विज्ञान का सहारा 
ज़रूरी हैं । आधुनिक संसार का काम व्यावहारिक विज्ञान के बिना विलकुछ नहीं चल 
, क्षकत्ता। और सव दलौलें छोड़ भी दें तो एक दलील आखिरी है: विज्ञान के विना 
संसार की आवादी को पुरा खाने को नहीं मिल सकता और आधी या इससे अधिक आबादी 
भूखों मर जायगी। में तुम्हें बता चुका हें कि किस तरह पिछले सौ वर्ष में आबादी 
इतनी तेज़ी से बढ़ गई हैँ । यह बड़ी हुई आवादी तभी ज़िन्दा रह सकती है जब भोजन- 
सामग्री को पेदा करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए विज्ञान 
की सदद मिल जाय । 

जवसे विज्ञान ने बडे यंत्रों का मानव-जीवन में प्रवेश कराया है तभीसे उन्हें 
सुधारने का सिलसिला बरावर जारी हैँ। हर साल गौर माह घेशुसार छोटे-छोटे 
फेरबदल फरके इन यंत्रों को ज्यादा काम के और मनुष्य के परिश्रम पर कम निर्भर 
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रहनेवाले बनाने की कोशिदा होरही हैं। वीसवीं सदी के पिछले तीस वर्षों में यंत्रों 
के सुधार की प्रगति खासतौर पर तीत्र हुई है। इन सालों में तरवक्ती क्षी रफ़्तार--जो 
अब भी जारी है--इतनी तेज्ञ रही है कि उससे उद्योग या पैदावार के तरीकों की 
उतनी ही कायापलट होरही है जितनी अठारह॒वीं सदी के पिछले आधे हिस्से की 
औद्योगिक कात्ति से हुई थी॥ यह नई कान्ति ज्यादातर पैदावार के काम में बिजली 
के बढ़ते हुए इस्तेमाल से हुईं । इस तरह बीसवीं सदी में और वह भी खासकर अमे- 
रिका में एक महान विद्युत-कान्ति हुई है और इससे जीवन की बिलकुल नई अवस्थायें 
पैदा होरही हैं । जैसे अठारहवीं सदी की औद्योगिक ऋान्ति का परिणाप्त यंत्र-युग हुआ 
बसे ही आज विद्युत-कान्ति शावित-युग ( 7०४८: 08०८ ) लारही हैँ । आज उद्योगों, 
रेलों और बहुत-से दुसरे कामों में बिजली इस्तेमाल होती है, विजली की ताक़त का.सब 
जगह वोलवाला है । इसीलिए लेनिन को बहुत दूर की सुझी थी और उसने सारे सोवि- 
यट रूस में पानी से बिजली पैदा करने के बडे-बडे कारखाने बनाने क्रा निदचय 
किया था । 

और-और सुधारों के साथ उद्योगों में विजली की ताक़त के इस इस्तेमाल से कई 
बार बहुत थोडे खर्च में बडी तव्दीलियाँ होजाती हैं । इस तरह बिजली से चलनेवाले यंत्र 
में थोड़ा-सा हेर-फेर करने से उत्पत्ति दुगुनी होसकती है। इसका कारण यह है कि इससे 
आदमी की ज़रूरत कम-से-कम होती जा रही है और आदमी तो धीरे-धीरे काम करता 
हैं और उससे भूलें भी ज्यादा होती हैं! इस तरह जैसे-जैसे यंत्र सुधरते जाते हैं चेसे-बैसे 
उनमें कम मज़दूर रखने पड़ते हैँ । आजकल अकेला आदमी थोडे-से हत्ये हिछाकर और 
बटन दबाकर बडी-बडी सशीने चलाता है । इसका नतीजा एक तरफ़ यह होता हैं कि 
पक्के माल की उत्पत्ति वेहिसाब बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ़ यह्‌ कि कारखाने में 
बहुत मज़दूरों की ज़रूरत न रहने से छोग बेकार होजाते हैं । साथ ही मशीनें बनाने की 
कछा में इतनी तेज्यी से तरवक़ी होती है कि अकसर जब किसी कारखाने सें नई सशीन 
'लगाई जाती है तो लगाते-लग्माते नये-तयें सुधारों के कारण वह छुछ बातों में पुरानी 
पड जाती है। | 

अलबत्ता भशीन यानी यंत्र-युग की शुरुआत से हो मज़दूरों का. स्थान मशीनें 
लेती रही हैं। शायद में तुम्हें बता चुका हूँ कि उन दिनों बहुत-से दंगे भी हुए थे और 
मजदूरों नें गुस्से में नई मशीनों को तोड़-फोड़ दिया था। लेकिन आखिरकार मालूस 
हुआ कि मशीनों से ज्यादा छोगों को काम मिलता है। मज़दूर मशीन की सदद से 
ज्यादा माल तैयार कर सकता है, इस कारण उसकी मज़दूरी बढ़ जाती है और माल 
का भाव सस्ता होजाता हैं। इस तरह मजदूर और साधारण लोग इस साल को 
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ज्यादा खरीद सकते हैं । उनके रहन-सहन का ढेंग ऊँचा होजाता हे और पवके 
माल की माँग बढ़ जाती है । इसका नतीजा यह होता है फि अधिक कारखाने खुलते 
हैं और ज्यादा आदर्ियों को काम मिलता है । इस तरह सशीन हर कारखाने सें सज्ञ- 
दूरों की जगह तो लेती है, मगर सद बातों को देखते हुए ज्यादा कारखाने खुलने से 
बहुत ज्यादा सज्भदूरों को काम मिल जाता है । 

यह किया बहुत समय तक जारी रही, क्योंकि इसे उद्योग-प्रधान देशों के हारा 
पिछडे हुए दूर-दूर देझ्नों के.बाज़ारों के ग्ञोपण से मदद मिलती रही। पिछले कुछ साल से 
यह किया बन्द होगई दीखती है । शायद मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था के अब और फंलते 
को गूंजाइश नहीं रही है और इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन को ज़रूरत है। आधुनिक 
उद्योगवाद में सामूहिक उत्पत्ति! होती है, मगर वह जारी तभी रह सकती हैँ जब 
* बनाये हुए साल को सर्वसाधारण ख़रीदते रहें ॥ अगर आस लोग बहुत ग़रीब या बेकार 
हों तो वे माल नहीं ख़रीद सकते । 

यह सब होते हुए भी, यंत्रों का सुधार वरावर होरहा है भौर मनुष्यों का स्थान 
मशोौनें ले रहो हैं और वेकारो बढ़ रही हैं । पिछले चार साल में दुनिया-भर में बडी 
मन्दी छाई हुईं है, मगर इससे यंत्र-सुधार की प्रगति में बाधा नहीं पडी हैँ। कहा जाता 
हैँ कि १९२९ से अमेरिका के ससंयुक्‍्त राज्यों में इत्तने ज्यादा सुधार हुए हैं कि अगर 
१९२९ की उत्पत्ति क्रायम रक्‍्खी जाय तो भी जो लाखों आदमी बेकार होगये हें वे 
हरगिज्ञ काम में नहीं रूगाये जा सकते । 

कारण और भी बहुत हैं, मगर एक कारण यह भी है कि जिससे संसार-भर में 
खासकर उद्योग-प्रधान देज्ञों में बेकारी फी सहासमस्या पैदा हुईं है । यह एक अजीब 
और उल्टी समस्या है, क्योंकि नई-से-नई सश्ञीनों के ज़रिये ज्यादा-ज्यादा माल तेयार 
होने का सतलूबव यह है--था होना चाहिए--कि राष्ट्र की सम्पत्ति बढ़े और सबके 
, रहन-सहन का ढंग ऊँचा हो । इसके बजाय दरिद्रता और कष्ट भयंकर रूप से बढ़ 
गये हैं । खयाल होता है कि इत समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने सें सुह्िकल 
नहीं होनी चाहिए । शायद मुद्किकक न भी हो । सगर असली कठिनाई वैज्ञानिक और 
उचित रूप से हल करने में आती हैं। ऐसा करने में बहुत-से स्थायी स्वार्थो पर असर 
पड़ता है और उनमें अपनी-अपनी सरकार पर क़ावू रखने की ताक़त है । दूसरे, यह 
सभस्या मूल में अन्तर्राष्ट्रीय है और आजकल राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
हल लिकल नहीं पाता । सोवियट रूस इसी तरह की समस्याओं को वैज्ञानिक उपायों 
से हक करने को कोशिश कर रहा है, मगर उसे करना पड़ता हैं सब कुछ राष्ट्रीय 
पैमाने पर ही। बाकी की दुनिया पूंजीवादी और ख़िलाफ़ है, इस कारण उसकी मुड्किलें 
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और भी बढ़ जाती हैं । यह बात न होती तो उसकी कठिनाइयाँ कम होतीं । इससे 
ट्वाटस्की की यह बात एक हद तक समझ में आसकती हैँ कि अकेले देश में सच्चा 
समाजवाद नहीं हो सकता । दुनिया की राजनेतिक रचना भले ही अभी .पिछडी हुई 
और संकीर्ण राष्ट्रवादी है, फिर.भी दुनिया आज दरमसल अन्तर्राष्ट्रीय बन गई है। 
समाजवाद सफल होना हैं तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-व्यापी समाजवाद बनना 
होगा । घडी की सुइयाँ पीछे नहीं घुमाई जा सकतीं, इसी तरह अपुर्ण होते हुए भी 
आज की भत्तर्राष्ट्रीय रचना राष्ट्रीय एकान्तवाद के पक्ष में कुचली नहीं जा सकती । 
कुछ देशों में फ़ेसिस्ट लोग राष्ट्रीयता का रंग गहरा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, 
चह अन्त में नाकामयाव हुए बिना नहीं रह सकती, क्‍योंकि बह मूल में ही आज की 
संतारव्यापी अर्थ-नीति के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के ख़िलाफ़ है । हाँ, यह हो सकता है 
कि इस तरह खुद डूबकर वह दुनिया को भी साथ में ले डूबें और, आधुनिक सभ्यता 
की भाषा में, सबको एक-साथ आफऊ़त में फंसा दें । 

ऐसी विपत्ति का खतरा कोई दूर की या अकल्पनीय वात हरगिज्ञ नहीं है । हम 
देख चुके हैं कि जहाँ विज्ञान के साथ-साथ बहुत-सो अच्छी बातें आगई हैँ वहाँ उसके 
कारण युद्ध की भयंकरता भी बुरी तरह बढ़ गई है । राज्यों और सरकारों ने अक्सर 
विशुद्ध और व्यावहारिक दोनों तरह के विज्ञान की अनेक शाखाओं की उपेक्षा की है; 
मगर विज्ञान के युद्ध-एस्वन्धी पहलू के प्रति उन्होंने छापरवाही नहीं दिखाई हैं। उन्होंने 
अपनेको शास्त्र-सज्जित और बलवान बनाने के लिए नई-से-नई वैज्ञानिक करा से पुरा 
फ़ायदा उठाया हूँ। ज्यादातर राज्यों का पशुवरू ही अन्तिम आश्रय होता हैं और 
वेज्ञानिक यंत्र-कला उन्हें इतने बलवान वना रही हैं कि वे आम तौर पर किसी परिणाम 
के भय के बिना ही भ्रजा पर जुल्म कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ज्ञालिम सरकारों 
के खिलाफ़ जनता वग्नावत कर दिया करती थी भौर खुले रास्तों में मोर्चे बाँधकर 
लड़ाई किया करती थी। फ़ांस की महान्‌ राज्यक्ान्ति में ऐसा ही हुआ था। भगर 
अब ये बातें असंभव होगई है. अब किसी निःशस्त्र या हथियार-बन्द भीड के लिए 
भी संगठित और सुसज्जित सरकारी सेना से लड़ना नाममकिन हूं! रूस की राज्य- 
ऋषन्ति की तरह राज्य की सेना ख़ुद राज्य के ख्लिलाफ़ होजाय, यह इसरी बात है । 
मगर जबतक ऐसा न हो तबतक बलपूर्वक राज्य को नहीं हराया जा सकता। इस 
फारण अब आज़ादी के लिए लडनेवाली प्रजा को दूसरे और ज्ञान्तिपुर्ण सामूहिक 
उपायों का सहारा लेना पड़ता है । 

इस तरह विज्ञान से राज्यों पर समहों का नियन्त्रण क्रायम होता है और व्यक्ति- 
गत आज़ादी और लोकसत्ता के उन्नीसवीं सदी वाले पुराने विचारों का नाश होता है । 
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ऐसे समूह-शासन अलूग-अलूग तरह के राज्यों में बन जाते हैं । कभौ दो। यह शासन 
ज़ाहिरा तौर पर लोकतसत्ता के तिद्धान्तों का आदर करते हैं और कभी उनकी खुली 
निन्‍्दा करते हें । समूह-शासन वाले इन भिन्न-भिन्न राज्यों की आपस में मुठभेड़ होती 
है और राष्ट्रों में लाई छिड जाती है । भाज या भविष्य सें ऐसी बडी लड़ाई हो तो 
वह इन समूह-शासनों को ही नहीं, सभ्यता तक को नष्ट कर सकती है । यह भी हो 
सकता है कि उसको खाक सें से अन्तर्राष्ट्रंथ श्रमजीवी राज्य पैदा हो । माक्संबादियों 
को यही आज्ञा है । 

युद्ध असल में इतनी भयंकर चीज़ है कि उसपर विचार करना रुचिकर विषय 
नहीं होता । इसी वजह से अच्छे-अच्छे शब्दों, बहादुरी पेदा करनेवाले संगीत और 
भड्कीली वर्दियों में सचाई छिपाई जाती है । मगर आज युद्ध का कया अर्थ होता है, 
' इसे थोड़ा जान लेने की ज्रूरत है । पिछले महायुद्ध से बहुत छोगों को रूडाई की भयं- 
करता समझ में आई। फिर भी कहा जाता है कि आगे जो लड़ाई होगी उसके सामने 
पिछला महायुद्ध कुछ भी नहीं था। इसका कारण यह है कि अगर औद्योगिक यन्त्र-कला 
में पिछले कुछ वर्षों में दसगुनी तरक्की हुई है तो युद्ध-विज्ञान सौगुना अधिक बढ़ा है । 
लड़ाई में अब पलटन के हमलों और रिसाले के घावों की कोई गिनती नहीं रही । आज 
पुराना पेदल सिपाही और घुड्सतार .क़रीब-क़रीब उतने ही निकस्मे होगये हैं जितने 
धनुष और वाण । आज के युद्ध में मशीन से चलनेवाले टेकों और हवाई जहाजों और 
बम गोलों का काम रह गया है । ज्ास तौर पर पिछले दोनों का ही महत्व हैं। हाँ, 
टेंक रेंगनेवाले पहियों पर चलनेवाला एक तरह का लड़ाई का जहाज्ञ होता है । 

वायुयानों की गति और शक्ति दिन-दिन बढ़ रही है। सिनोर डिला सिरवा नामक 
एक स्पेन-निवासी ने नया आविष्कार किया है। इसे आऑटोज़ीरो' कहते हैं। यह क़रीब- 
करीब सीधा उड्ता है और इसलिए हवाई जहाज़ों के अड्डे जेसे किसी चीज़ की जरूरत 
नहीं होती । यह तेज्ञ भी चल सकता है और धीरे-धीरे भी, और चक्कर भी छूगा 
सकता हैं .. 

अगर जंग छिड़ जाय तो ऐसा अन्देशा है कि लड़नेवाले राष्ट्रों पर फ़ौरन दुश्मन 
के हवाई हमले होंगे । जंग का ऐलान होने के कुछ ही घण्टों में ये हवाई जहाज्ञ आ पहुं- 
चेंगे या दुश्मन को और भी नुक्सान में रखने के लिए चुपके से पहले भी आ सकते हें । 
और फिर वे बडे-बडे शहरों और कारखानों पर निहायत ज्ञोरदार बम गोलों की वर्षा 
कर देंगे । इनसे बचाव होना क़रीब-क़रीव नामुमकिन होगा । सम्भव है शत्रु के कुछ 
वायुयान नष्ट कर दिये जायें, परन्तु शहर को बरदाद करने के लिए तो बाक़ी बचे हुए 
वायुयान भी काफ़ी होंगे । हवाई जहाज़ों में से फेंके हुए बम-गोलों में से ज़हरीली मैसें 
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निकलेंगी और अदेश के प्रदेश में फँककर छा जायेंगी । इसकी पहुँच के भीतर हरेक 
जीव दम घुटकर सर जायगा । यह निह॒त्थी आबादी को बडे पैमाने पर और निहायत 
निर्देथय और कष्ठप्रद ढंग से बरवाद करना होगा । इससे असहनीय शारीरिक और सान्- 
सिक पीड़ा होगी । और इस तरह की घटना विरोधी दलों के बडे-बडे घहरों में दोनों 
तरफ़ से साथ-साथ भी हो सकती है । पिछले महायुद्ध की तरह योरप में लड़ाई हुईं तो 
लन्दन, पेरिस और वलिन कुछ ही दिनों या हफ्तों के भीतर राख के ढेर होजायेंगे । 

हालत और भी ख़राब होसकती है । हवाई जहाज़ों से जो बम-गोले फेंके जायेंगे 
उनमें अलग-अलूग भयंकर बीमारियों के कीडे भरे होंगे तो शहर के शहर में इन रोगों 
की छुत फल जायगी । इस तरह की कीडों की लड़ाईं और तरह भी जारी रह सकती 
है । चीज्ञों और पीने के पानी में कीटाणु मिल्लाये जा सकते हैं और प्लेग के घूहे जैसे 
रोगवाहक जस्तुओं से काम लिया जा सकता है। | 

ये सब बातें राक्षती और अविववसनीय मालूम होती हैं और हैं भी ऐसी ही । 
राक्षस भी ऐसा करना नहीं चाहेगा । मगर जब लोग पुरी तरह भयभीत होकर जीवन- 
मरण के युद्ध में लगे होते है तव अविश्वनीय वातें होती हो हैं । इसी डर के मारे कि 
कहीं दुइ्सन अनुचित और राक्षसी उपायों से काम न लेने रूगरे, प्रत्येक देश को सबसे 
आगे रहने की प्रेरणा मिलती है । इसका कारण यह हैँ कि हथियार इतने खतरनाक, हैँ 
कि जो मुल्क उनका पहलेपहल इस्तेमाल करता हैँ वह बडे फ़ायदे में रहता है। डर 
की आँखें वडी होती हैं ! 

असल में पिछले महायुद्ध के समय भी जहरीली गैस दूर-दूर तक काम में छाई गई 
थी और यह बात बहुत लोगों को मालूम है कि सभी बडे-बडे राष्ट्रों के यहाँ आज 
लड़ाई के कामःके लिए यह गैस तैयार करने के बडे-वर्डे कारखाने मौजूद हैं । इन सब 
बातों का'एक अजीव नतीजा यह होगा कि आगामी महायुद्ध में वास्तविक छूडाई युद्ध- 
क्षेत्र में नहीं होगी । सेनाओं को खाइयाँ खोदकर एक-दूसरे के सामने आने की ज़रूरत 
न होगी । सच्ची लड़ाई शहरों में और निःशस्त्र जाबादी के घरों में होगी। यह भी 
मुमकिन है कि युद्ध में सबसे सुरक्षित जगह युद्ध-क्षेत्र होगा, क्योंकि सेना की तो हवाई 
हमलों, जहरीली गसों और छूत की बीमारियों से पूरी रक्षा की ही जायगी। परन्तु पीछे 
रहनेवाले लोगों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी । 

इन सबका परिणाम क्‍या होगा ? विदवव्यापी नाश ? सदियों की कोशिज्ञों से 
संस्कृति और सभ्यता की जो बढ़िया इमारत तैयार हुईं है उसका अन्त ? 

पया होगा, यह कोई नहीं जानता; भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, उसे देखा नहीं 
जा सकता । हमें तो केवल दो क्रियायें संसार में साथ-साथ होती हुईं दिखाई दे रही हैं । 
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इन दोनों में परस्पर विरोध और स्पर्डा है । एक सें सहयोग और सम्झदार। की प्रगति 
हैं और सभ्यता का निर्माण हू । दूसरी क्रिया नाशकारी है। वह सब चीज़ों को तोड़- 
फोड देना चाहती है और मनुष्य जाति के लिए आत्महत्या का प्रयत्न है। दोनों की 
गति दिन-दिन तीत्र हो रही है और दोनों हो विज्ञान के अस्चरों और कलाओं से सुसज्जित 
होरही हैं । जीत किसकी होगी ? 


शरद ; 
महामन्दी और संसारव्यापी संकट 


१९ जुलाई, १९३३ 
विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो ताक़त सौंप दी है और इन्सान उसफो जिस 
तरह काम में ला रहा हैं उसपर जितना ज्यादा विचार करते हैं उतना ही अधिक 
आइचर्य होता हूँ । आज सचमुच पूंजीवादी दुनिया जिस बुरी हालत में है उसे देखकर 
हैरत होती है । रेडियो के ज्ञरिये विज्ञान हमारी आवाज़ दुर-दूर के देशों में पहुँचाता 
है । वे-तार के तार से हम पृथ्वी के दूसरे किनारे पर बसे हुए लोगों से बात करते हें 
और थोडे ही दिन में हम 'देलीविजन' ( प७०ए४५०॥ ) यानी दृष्य-प्रेक्षण यंत्र से उन्हें 
देखने भी लगेंगे । विज्ञान अपनी अद्भुत कला के ज़रिये वे सव चीज़ें पैदा कर सकता 
है जिनकी मानव-जाति को बडे परिमाण में ज़रूरत है और वह संसार को दरिद्वता के 
पुराने रोग से संदाी के लिए छुड्टा सकता हैँ। वहुत पुराने ज़माने से ही, जब इतिहास 
उदय होने छूगा था तभीसे, मनुष्य “रोज़मर्रा की कडी मेहनत से थोड़ा-बहुत आराम 
पाने के लिए कोशिदा करता रहा है । इस मेहनत के बदले उसे पुरस्कार बहुत थोड़ा 
मिलता रहा है और इसके बोले से वह हमेशा कुचला जाता रहा है । इससे छुटकारा 
पाने की उम्मीद में वह स्वर्ग के सपने देखता रहा हैं और एक ऐसी दुनिया में पहुँचने 
' क्री कल्पना करता रहा हैँ जहाँ दृध की नदियाँ बहती हों और सब चोज़ों का ठाठ हो । 
लोगों ने गुज़रे हुए सुनहरे ज़माने की अर्थात्‌ सतयुग की याद करके आनेवाले स्वर्ग से 
थे आज्ञायें लगाई कि कम-से-कम वहाँ त्तो शान्ति और सुख मिलेगा । उसके वाद ही 
विज्ञान का अवतार हुआ । इसने उत्पत्ति के साधन तो लोगों के हाथ में खूब दे दिये, 
मगर फिर भी इस वास्तविक और संभवनीय बाहुल्‍य के वीच में भी ज्यादातर आद- 
मियों की ज़िन्दगी में मुसीवत और ग़रीबी वनी ही रही । फ्या यह अजीव गोरखधन्धा 
नहीं है ? 
हमारा चर्तमान समाज सचमुच विज्ञान और उसकी दी हुई वेशुमार चीजों से 
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परेशान है । उनका एक-दूसरे के साथ मेल नहीं बैठता । समाज के 'पूंजीवादी स्वरूप 
और नई वैज्ञानिक' कला और उत्पत्ति के तरीक्ों में संघर्ष है। समाज ने पैदा करना 
तो सीख लिया, भगर पैदा की हुईं चीज़ों का बेंटवारा करना नहीं सीखा | 

इस छोटी-सी भूमिका के बाद हम ज्रा योरप और अमेरिका पर एक नज़र 
और डालें । महायुद्ध के बाद पहले दस वर्षो में वहाँ द्या-क्या झगडें हुए और दिवक्नतें 
पेश आईं, उनका थोडा-सा हाल में तुम्हें बता चुका हूँ । लड़ाई के वाद की अवस्थाओं 
का हारे हुए देझ्ों यानी जर्मनी और मध्य-योरप के छोटे-छोटे मुल्कों पर बहुत बुरा 
असर हुआ; उनकी मुद्रा-प्रणाली की साख नष्ट होगई और मध्यमवर्ग के लोग बर्बाद 
होगये । योरप के विजेता और साहुकार राष्ट्रों फी स्थिति भी इससे थोडी-सी ही 
अच्छी थी । वे सब अमेरिका के क़ज्ञंदार थे और उनके सिर पर राष्ट्रीय युद्ध-ऋण का 
भार भी वहुत ज्यादा था। इन दोनों क़र्जों के बोझ के मारे वे लड्खड़ा रहे थे और 
ह॒क्‍्के-वक्के होगये थे । वे इस आशा में जी रहे थे कि जर्मनी से हजनि का रुपया मिल 
जायगा और उससे कम-से-कम विदेद्ी क्र्ण चुकानें का काम निकल जावेगा। यह 
उम्मीद बहुत माक़ूल नहीं थी, क्योंकि जर्मनी तो बेचारा खुद दिवालिया था। इस 
कठिनाई का उपाय इस तरह हुआ कि अमेरिका ने जर्मनी को रुपया उघार दिया, 
जर्मनी ने इंस्लैण्ड और फ्रांस वग़ेरा को उनके हिस्से का हर्जाता' चुका दिया और 
उन्होंने इससे अमेरिका को क़र्ज़ का एक हिस्सा अदा कर दिया। 

इन दस सालों में संयुक्तराष्ट्र अमेरिका हो एकमात्र सम्पन्न देश था। वहाँ तो 
दौलत की वाढ़-सी आगई थी और इस खुशहाली का ही यह नतीजा हुआ कि छोगों ने 
वेहिसाव आश्यायें बाँध लीं और सरकारी काग्रजों ($८८०:४४८४) और कारखानों के 
हिस्सों (39४:०७) का सट्टा होने रूगा। * 

पजीवादी जगत्‌ सें आमतौर पर यह ज़यालू फंला हुआ था कि पहले की तरह 
यह आर्थिक उथल-पुथलू भी निकल जावेगी और धीरे-धीरे संसार में सम्पन्नता का 
समय आ जावेगा । असल में ऐसा भालूम होता है कि पूँजीवाद के जीवन सें संकट 
के बाद सम्पन्नता और सम्पन्नता के बाद संकट आते ही रहते हैं। मास ने अपने 
कैपिटल ( पूँजी )नामक प्रन्थ सें बहुत पहले ही यह बात बता दी थी और यह 
साबित कर दिया था कि पूँजीवाद के तरीकों में न कोई योजना होती हैँ और न 
विज्ञान । इसलिए उनका इस तरह का नतीजा होना लाज्षिमी हे। उद्योगों की सफलता 
से एक समय ऐसा जाता हैँ जब चीज़ों के भाव बुरी तरह बढ़ जाते हें। उस समय 
अधिक-से-अधिक मुतवाफ़ा उठाने के लिए सब छोग खूब माल पैदा करना चाहते हें। 
नतीजा यह होता है कि खपत से कहीं ज्यादा -उपज हो जाती है | तैयार माल का 


हा 
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ढेर छूग जाता हैं । व्यवसाय की हालत नाजुक होजाती हैं और उद्योग फिर मन्दा 
पड़ जाता है। थोडे समय हालत स्थिर रहती है। इस बीच में इकट्ठा हुआ सारू 
धीरे-धीरे निकल जाता है, कारखाने फिर चेतते हैं और शीघ्ा ही दूसरा सम्पन्न काल 
आजाता है। साधारणतः यही चक्र चलता है और अधिकांश लोग यह आशा रूगा 
लेते हैं कि क्िसी-त-किसी समय खुशहाली आकर रहेगी। लेकिन १९२९ में अचानक 
हालत और भी बुरी होगई । अमेरिका ने जमनी और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों 
को रुपया उधार देना बन्द करके उधार लेने और देने के काग्नज्ञी व्यवसाथ का अन्त 
कर दिया । यह स्पष्ट था कि अमेरिका के पूँजीपति सदा रुपया उधार देते ही नहीं 
रह सकते थे, क्योंकि इससे उनके क़ज्जंदारों का कर्ज और भी बढ़ता जाता और कर्ज 
का कभी चुकना ही नामुमकिन होजाता। उन्होंने अबतक भी रुपया इसीलिए उधार 
“दिया था कि उनके पास नक़द रुपये की चहुतायत थी और उसका भौर कोई उपयोग 
वे कर नहीं सकते थे। इस फ़ालतू रुपये से ये सट्टा भी खूब करनें रूग्रे। लोगों को 
जुआ खेलने का बाक़ायदा नशा-सा आगया और हर आदमी जल्दी धनवान बनने की 
इच्छा करने छूगा। : 
जमनी को उधार मिलना बन्द होते ही वहाँ उथल-पुथल मच गईं और कुछ 
जर्मन बैंकों का दिवाला निकल गया.। धीरे-धीरे हर्जाने कौर क़र्जें की अदायगी का 
दौर बन्द होगया । दक्षिणी अमेरिका की बहुत-सी सरकारें और दूसरे छोटे-छोटे राज्य 
नादिहन्द होने लगे। संयुक्तराष्ट्र के राष्ट्रपति हुवर ने जब विस्मय के साथ यह देखा 
कि उधार देने की सारी प्रणाली का ही खात्मा हुआ जा रहा है, तो १९३१ के जुलाई 
मास. में साल-भर के लिए कर्ज की अदायगी मुल्तवी करदी। इसका अर्थ यह हुआ 
कि एक वर्ष के: लिए कुजदारों को आराम देने को ऋण ओर हजने का चुकाना 
सरकारों के लिए आपस में बन्द कर दिमा गया। हु 
इस वौच में १९२९ के अक्तूबर में अमेरिका में एक सार्के की घटना होगई । 
शेयरों के सट्टे से उनके भाव बेहुदा तरीक्ने पर बढ़ गये और फिर अचानक उसी तरह 
गिर गये । च्यूयार्क के घनी हलक़ों में वडी उथल-पुथल सच गई और उसी दिन से 
अमेरिका की सम्पन्नता का ज्ञमाना खत्म हुआ । व्यापार की भन्‍्दी से जैसे इूसरे देश 
कष्ट भोग रहे थे वही हाल संयुकतराष्ट्र का भी होगया । उद्योग और व्यवसाय की 
मन्‍्दी अब विज्ञालकाय बनकर दुनियाभर में फैल गई। यह ज़याल न करना कि 
बोपरों के सट्टे या न्‍्यूयार्क की आथिक उथरू-पुयलछ के- कारण अमेरिका का विवाला , 
निकल गया या इनके कारण मन्‍्दी आगई । यह तो झट की पीठ पर लूदे हुए घोच्े 
- में आहिरी तिनके का शामिल होना था । असली कारण तो बहुत गहरे थे। 
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दुनिया-भर में व्यापार घटने ऊगा और ख़ास तौर पर खेती से पैदा होनेवाली 
चीज़ों का भाव तेज़ी से गिरने लगा । कहते हैँ, ऊयभग सभी चीज़ों की पैदावार ज़रूरत 
से ज्यादा होगई थी। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि जो माल तैयार होता था 
उसे खरीदने के लिए छोगों के पास रुपया नहीं था, यानी माल की खपत कम होगई 
थी। जब तैयार मार बिक न सका, तो चह जमा होगया। इसलिए जिन कारखानों में 
वह तैयार होता था, उनका बन्द होना भी स्वाभाविक था। वे ऐसी चीज़ें बनाते नहीं 
रह सकते थे जिनकी बिक्री न हो। इससे योरप, अमेरिका और सभी देशों में वेकारी 
बहुत दुरी तरह बढ़ गई। सभी औद्योगिक देझ्ों को गहरी हानि पहुँची । यही हाल 
उन कृषि-प्रधान देझ्लों का भी हुआ जो दुनिया के बाज़ार में उद्योगों के लिए खाद्य- 
पदार्थ था कच्चा भाल भेजते थे। इस तरह हिन्दुस्तान के कारखानों को भी कुछ 
नुक्सान पहुँचा, मगर भाषों के गिर जाने से किसानों को बहुत ज्यादा हानि हुई । 
मामूली तौर पर खाने-पीने की चीज़ों की क्रीमत का घटना लोगों के लिए न्यामत होता 
है, क्योंकि उन्हें खाने का सामान सस्ता सिल जाता है। मगर पूंजीवादी प्रणाली में 
उलटी गंगा वहती है । इसलिए यह वरदान भी ज्ञाप बन गया । किसानों को ज़मीदार 
था सरकार का रूग्ान चुकाने के लिए नक़द रुपया देना: पड़ा और यह नक़द रुपया 
हासिल करने के लिए उन्हें अपना साहू बेचना पड़ा । माल की क्रीमत असाधारणतः 
इतनी कम होगई कि कभी-कभी उन्हें सारी पैदावार बेच देने पर भी काफ़ी रुपया नहीं 
सिला । अक्सर उन्हें ज्रीनों से वे-दक्कल कर दिया गया, मिट्टी के झोंपडों से निकारू 
दिया गया और उनके घरों में जो थोड़ा-सा सामान रहता हैँ वह भी लगान चुकाने के 
लिए नीलाम कर दिया गया। इस तरह जिस वक़्त खाद्य पदार्थ इतने सस्ते थे उस'समय 
भी, जिन लोगों ने उन्हें पैदा किया था, उन्हें भूखों मरना और बेधर-वार होना पड़ा। 

संसार की परस्पर-निर्भरता ने ही इस सन्‍्दी को सर्वव्यापी बना दिया। मेरा 
अनुमान है कि बाहरी डुनिया से अलग-थरूग कोई तिब्बत जेसी जगह हो इससे बची 
रही होगी । महीने दर महीने मन्‍्दी फैछती गईं और व्यापार मिरता गया। ऐसा मालूम 
होता था कि सारे सामाजिक शरीर को धीरे-धीरे छक़वा मार रहा हैं और उसे बेकार 
कर रहा हैं । चार साल से रूगातार यही हाल है। और, कहीं-कहीं अस्थायी सुधार 
होने की वात छोड़ दें तो, स्थिति विगड़ती ही जा रही है । इस विगाड़ की कल्पना 
दारने का सबसे अच्छा उपाय शायद यह्‌ है कि पिछले चार साल के ज्यापार के 
सच्चे आँकडों की जाँच की जासके । संसार के व्यापार के राष्ट्र-तंघ ने नीचे लिखे 
आँकड़े प्रकाशित किये हैं । ये मंक हर बर्ष के पहले तीन मास के और लाख स्वर्ण- 
डालरों में हें-- 
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इन अंकों से हमें मालूम होता हैं कि संसार का व्यापार किस तरह अधिकाधिक 
गिरता गया हैं। और इस वर्ष की पहलो तिसाही में तो वह्‌ चार वर्ष पहले जितना 
था उसका ३५ फ़ी सदी था एक-तिहाई के क़रीब ही रहगया । और यह गिरावट अब 
भी जारी हैं और ऐसा दिखाई देता है, मानों सारी पूँजीचादी सामाजिक रचना इस 
* प्रकार खत्म होरही हैं कि उसके फिर से सम्हूलने की आशा ही न हो । 

- व्यापार-सम्बन्धी ये कठिन अंक मानवीय हिसाव से हमें क्या बता रहे हैं? ये हमें 
कह रहे हैं कि अधिकांश लोग इतनें ग़रीव हैं कि जो वे पैदा करते हैं उसे ख़रीद नहीं 
सकते। थे कह रहे हैं कि वेशुमार मज़दूर बेकार हैं और संसार की अधिक-से-अधिक सद्भा- 
वना के होते हुए भी उन्हें रोज़गार नहीं मिल सकता। योरप ओर संयुक्‍त-राष्ट्र में ही तीन 
फरोड मजदूर हैं,जिनमें से तीस ल्पख ब्रिटेन में और एक करोड़ तीस लाख संयुक्तराष्ट्र में 
हैं। हिन्दुस्तान या एशिया के दूसरे देज्षों में कितने वेकार हैं, इसका तो किसीको पता 
भी नहीं है । शायद अकेले हिन्दुस्तान में बेंकारों को तादाद योरप और अमेरिका से 
भी कहीं ज्यादा हैँ । दुनियाभर के इन वेशुमार बेकारों और उनके आश्रित कुदुम्बियों 
का विचार करो तो तुम्हें कुछ कल्पना होगी कि व्यापार की मन्दी से मनुष्यों पर कैसी 
मुसीवत आई है। योरप के अनेंक देझ्ों में सरकारी वोमे की ऐसी प्रणाली है कि 
बेकारों में दर्ज होमेंवाले सब छोगों को गुजर के छायक खर्चे दिया जाय । संयुक्‍्तराष्टू 

में उन्हें घर्मादा दिया जाता है । 
| मगर इस खर्चे और ख्ैरात से क्या काम चलता है और बहुतों को यह भी कहाँ 
मिलता है ? सध्य और पूर्वीय कुछ हिस्सों में अवस्थायें भयंकर हैं । अस्ट्रिया और 
हंगरी रोग-पीड़्त राष्ट्र होगये हैं। ऐसा! मालूम होता है कि उतकी बीमारी प्राण 
लेकर छोडेगी । जंमेनी में विपत्ति का डंक रूमने से हाल ही में एक असाधारण प्रति- 
ऋन्ति हुईं । इंग्लैण्ड को १५० वर्ष के संसार-व्यापी साम्राज्यवादी शोषण का सहारा 
है, फिर भी उसका काम चलना सुश्किल होरहा है । वह बेकारों को बीमे के झप में 
खर्च देता है और किसी तरह उन्हें शान्त रखता है । मगर इस खर्चे का भार उठाना 
दिन-दिच भारी होरहा हैं। अबतक हिंसाव रूमाने पर मालूम होता है कि जितना 
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उसने महायुद्ध पर ख्चे किया था उससे कहीं अधिक भहायुद्ध के वक्त से वह देकारों 
पर खर्चे कर चुका है । देशभर में कारखाने खाली और वेकार पडें हैं। लंकाशायर 
का रुई का महान्‌ उद्योग, जो किसी समय आधी दुनिया को कपड़ा देता था, अब 
सिकुड्कर आधा रहगया है और वहाँके कारीगर श्रमजीवी बेकार बैठे अच्छे दिनों की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे दिन आ नहीं रहे। इन रजिस्टर में दर्ज हुए मज़दूरों को 
फिर भी थोड़ा-सा खर्च मिल जाता है। सगर इनके पौछे और कितने अधिक लोग हें, 
जिन्हें कुछ भी नहीं मिछता और जो भूखों मरते हैं? 

सभी बडे उद्योग-प्रधान देशों में अमेरिका पर मन्दी का प्रहार सबसे पीछे हुआ। 
परन्तु उसकी प्रतिक्रिया भी और जंगहों से वहाँ अधिक हुईं । अमेरिका के लोगों को 
व्यापार की रूम्बी और लगातार सनन्‍्दी का तथा कष्ट-सहन का अभ्यास नहीं है। 
उनके पास हमेशा पैसे का जोर रहा है । इसलिए पहुली चोट लूगते ही उनके होश 
उड़ गये । जब बेकारों की तादाद लाखों पर पहुँचने लगी और भुखमरी का द्श्य 
एक मामूली बात होगई तो राष्ट्र की हिम्मत टूट गई। बैंकों और उद्योगों में लोगों 
का विश्वास नहीं रहा और उन्होंने रुपया निकाहू-निकालकर घरों में जमा कर 
लिया। बेंकों की तो हस्ती ही विश्वास और साख के आधार पर होती है । विश्वास 
नहीं रहा तो वेंक भी गया। संयुकतराष्ट्र में इंग्लैण्ड से विपरीत छोटे-छोटे बैंक चहुत 
हैँ। वे अपना-अपना कारोबार स्वतस्त्र रूप से चलाते हैं । इसरे शहरों में इनकी 
शाजायें भी नहीं होतों । इन छोटे बेंकों का बाबू की भीत की तरह ढेर होगया। 
पिछले चारेक वर्ष में संयुक्तराष्ट्र में करीब दस हजार बैंकों का दिवाला मिकल गया । 
एक-एक दिवाले से स्थिति और भी विकट हुई, छोग और भी अधिक डर भये, 
और आमतौर पर हारूत पहले से ज्यादा खराब होगई । 

अमेरिका में योरप की तरह वेकारों के बीमे की पद्धति नहीं हैं। मगर हम 
हिन्दुस्तानियों की तरह अमेरिकनों को अपने बीच में छोगों को भूखे भरते देखकर 
उनकी उपेक्षा करने का भी अभ्यास नहीं है । यहाँ भारत में तो छोग भूखों मरें तो 
किसोको परवा ही नहीं होती; और छाम्रों भूल्रों मरते ही हैं। भूखभरी की क्रिया 
आम तौर पर धीरे-धीरे होती है। जब यह तेज़ और व्यापक होजाती है तब उसे 
अकाल का नाम दे देते हैं और फिर स्थिति का मुक़ाबिला करने के लिए कुछ निर्वल- 
सा भयत्न कर दिया जाता है अमेरिका में हज़ारों धर्मार्थ संस्थाओं और स्युनित्ति- 
पैलिटियों ने वेकारों को खिलाने-पिछानें का वीड़ा उठा लिया। यह उनके लिए बड़ा 
भारी वोज्ञा होगया और इससे वहुत-सी म्युनिस्िपेलिटियाँ दिवाले की हालत तक पहुँच 
गईं। अमेरिका ने किसी भी तरह अपने लाखों बेकार मज़दूरों फो जिन्दा रख लिया । 
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परन्तु इन मजदूरों की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती ही चली गई । बहुतों को कुछ भी 
मदद नहीं मिली, और वे एक शहर से दूसरे शहर मारे-मारे फिरते रहे । वे बाजारों 
में घूमते रहते, आने-जानेंवाले मोटरवालों से उन्हें भी बिठा लेने की मिन्नत करते 
रहते और अक्सर घीमी चलमेवाली मालगाड़ियों पर चढ़कर उनके पायदानों पर 
लटकंते रहते । अमेरिका में इन आवारों को 'होवो' कहते हैं । अमेरिका में पहलेपहल 
इन आवारा होबो' छोगों में हजारों- स्त्रियाँ भी दिखाई दीं। वे भी रोज़गार की 
तलादा में खाक छावती थीं। इससे भी ज्यादा सर्मस्पर्शी बात यह थी कि कम उस््र 
के लड़के और लड़कियाँ और वच्चे तक अकेले या छोटे-छोटे झुण्ड बनाकर उस विज्ञाल 
देश के इस किनारे से उस किनारे तक भटकते फिरते । शिशु-संघ ने हिसाब लगाया 
है कि अमेरिका सें २१ वर्ष से नीचे के ऐसे दो लाख के क़रीब लड़के और लड॒कियाँ 
मारे-सारे फिरते हैं ।-इससे उन हालतों का स्मरण होता है जो गृह-युद्ध के बाद रूस 
में भी मौजूद थों। उस समय रूस आवारा लड़के और लड़कियों से भरा था। 

: बडी उम्र के और हट्टे-कट्टें आदमी काम की आशा लगाये और बाद देखते हुए 
बेकार बैठे रहते थे, और नमूने के कारखाने भी बन्द पडे थे, फिर भी पूँजीवाद चीज़ ही 
'ऐसी है कि उसी वक़्त सिठाई की अंधेरी और गन्दी दुकानें खुलनें लगीं और १२ से १६ 
धर्य के बच्चे को उनमें थोडी-सी मजदूरी पर दस-दस और बारह-बारह घण्टे रोज़ 
काम में जोता जाने लगा । कुछ कारखानेदारों ने इन लड़के और लड़कियों की बेकारी 
की सजवूरी का फ़ायदा उठाया और उनसे अपनें कारखानों में खूब कड़ा और लरूम्बा 
कास लिया । इस तरह मनन्‍्दी के कारण अमेरिका में फिर से बच्चों की मजूरी शुरू 
हुईं और इस बुराई और ऐसी ही इूसरी बुराइयों को - रोकनेंवाले क़ानूनों की खुले- 
भास अवहेलना की गई। 

यह याद रहे कि अमेरिका में या बाक़ी की दुनिया में खाद्य पदार्थों .या तैयार 
मार की कमी नहीं थी, वल्कि शिकायत यह थी कि माल जरूरत से ज्यादा है. और 
पैदावार खर्चे से ज्यादा हुई है । सर हेनरी स्द्राकोश नामक प्रसिद्ध अंग्रेज़ अर्थशास्त्री 
में बयान किया है कि जुलाई सन्‌ १९३१ में, यानी मन्दी -के इसरे साल में, संसार की 
मण्डियों में इतता साल था कि अगर अगले सवा दो वर्ष तक संसार भर के छोग कुछ 
भी काम न करते तो भी उनका गुजर उसी तरह से चलता रह सकता था जिस तरह गुजर 
करनें का उनका अभ्यास है। यह बयान खूब ग्रौर करने लायक़ है। फिर भी इसी काल 
में इतना व्यापक कष्ट और भुखभरी रही है जितनी आधुनिक जौद्योगिक संसार ने कभी 
नहीं देखी । एक तरफ़ यह कष्ट और दूसरी तरफ़ साथ ही साथ खाद्य पदार्थों को सच- 
__ भुच नष्ट कर देने का सिलसिला जारी रहा । फ़सलें नहीं काटी गई और उन्हें खेतों में 
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ही खडें-खडे सड्‌ जाने दिया गया। फल वृक्षों पर छोड दिये गये । और वहुत-सी चीज़ों 
को तो दरअसल बरबाद कर दिया गया। तुम्हें एक ही मिसाल्‍ू बताता हूँ । जून १९३१ 
से फ़रवरी १९३३ तक ब्लेज्ञील में क़वे की १ करोड़ ४० लाख बोरियाँ नष्ठ की गई । 
एक बोरी में १३२ पाउण्ड वज़न होता है, इसलिए कुल १ अरब ८४ करोड ८० लाख 
पाउण्ड क्रहवा चष्ट किया गया । यदि एक आदमी को एक पाउण्ड दिया जाबे तो यह 
क़हंवा दुनिया की सारी आबादी के लिए काफ़ी से भी अधिक था । तो भी हम जानते 
थे कि लाखों आदमी ऐसे हें जिन्हें क्वा मिले तो वे खुश हों, परन्तु उन्हें मिलता नहीं। 
क़हवे के अलावा गेहूं, रई और कितनी ही इूसरी चीज़ें नष्ठ करदी गईं। रे, 
रबर, चाय वग्गैरा की बुवाई सीमित करके भावी उत्पत्ति घटाने के भी उपाय फिये गये 
हैं। यह सारा नाश और सीमा-वन्धन खेती की पैदावार फी क्रीमत बढ़ाने ही के लिए 
किया गया है, ताकि माल की कमी के कारण भाँग पैदा हो और भाव बढ़ जायें । 
इससे मण्डी में माल बेचनेंबाले किसानों को तो बेशक फ़ायदा होगा, मगर ख़रीददारों 
का क्‍या हाल होगा ? सचमुच हंम एक अजीब दुनिया में रहते हैं। अगर पैदावार कम 
करदी जाती है तो क्लीमतें इतनी ऊँची होजाती हूँ फि बहुतेरे लोग उसे ज़रीद नहों 
सकते और उन्हें कष्ठ भोगना पड़ता है। अगर पैदावार ज्यादा करदी जाती है तो 
भाव इतने गिर जाते हैं कि उद्योग और खेती का काम नहीं चलता और बेकारी फैल 
जाती है । बेकार तो.वेचारे खरीदें हो क्या, जब उनके पास रुपया ही न हो ? अकाल 
और बाहुलय, दोनों ही सुरतों में ग़रीवों के भाग्य में तो दुःख सहना ही वदा है । 
में कह चुका हूँ कि मन्दी के समय अमेरिका में या दूसरी जगहों पर माल की कमी 
नहीं थी। किसानों के पास खेती की पेदाचार पडी हुई थी और वह्‌ विक नहीं सफती' थी; 
ओर शहर के छोगों के पास पक्का साल जमा हो रहा था जिसका कोई खरीदार नहीं 
मिलता था। फिर भी एक को दूसरे के पदार्थों की ज़रूरत तो थी ही । दोनों ही! ओर 
घन का अभाव होने से विनिमय की क्रिया वनन्‍्द होगई। फिर अत्यंत उद्योग-प्रघान, प्रगति- 
शीरू पूंजीवादी अमेरिका में -बहुत-से छोगों ने तबादले का पुराना तरीक़ा इछ्तियार 
कर लिया। जब रुपया काम में नहीं आता था तब, पुराने ज़माने में, यही रिवाज था । 
जब विनिमय की पूँजीवादी व्यवस्था रुपये के अभाव में अस्तव्यरत होगई तो छोगों ने 
रुपये के बिना ही काम चलाना शुरू कर दिया । थे काम के बदले में काम और मार 
के बदले में माल देने-लेनें लगे । सनद दे-देकर इस तबादले की सहायता करने के 
विनिमय-संघ खडे होगये । तबावले की एक मज़ेदार मिसाल यह थी कि एक ग्वाले ने 
अपने बच्चों की शिक्षा के एवज़ में विर्वविद्यालय को दूघ, मदखन और अण्डे दिये। 
इूसरे देशों में भी तबादले का रिवाज एक हृद तक जारी हुआ । राष्ट्रों के बीच 
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में भी. तबादले के अनेक उदाहरण पैदा हुए, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की पेचीदा 
प्रणाली में तो गड़बड्‌ होगई थी । इस तरह इंग्लेण्ड ने स्कैण्डीनेविया से ईंधन लेकर 
उसे कोयला देदिया, कनाड़ा ने सोवियट रूस के तेल के बदले में एल्मीनियम देदिया 
और संयुकतराष्ट्र ने त्रैज्ील को गेहूं देकर क़हवा लेलिया । 
मन्दी से अमेरिका के किसानों को बहुत चुक्सात पहुँचा और उन्होंने अपने खेत 
“गिरवी रखकर बेंकों से जो रुपया उधार लिया था उसे वे न चुका सके । इसलिए 
बैंकों ने खेतों को नीलाम करवाकर अपना रुपया वसूल करने की कोशिश की । लेकिन 
किसानों ने ऐसा नेहीं होने दिया । उन्होंने इन नीलामों को रोकने के लिए अपनी युद्ध- 
सम्तितियाँ संगठित करलीं ।॥ फल यह हुआ कि नोलाम के समय किसान की सम्पत्ति 
'पर किसीको बोली रूगाने का साहस नहीं होता था और बेंकों को विवद्ष होकर 
“किसानों की दें साननी पडीं ।॥ किसानों की यह बसग्नावत सध्य-पश्चिसी अमेरिका के 
क्ृषि-प्रदेशों में फेडी और 'किसानों की छुट्टी की संगठित प्रणाली शुरू हुई । इसका यह 
अर्थ था कि किसान हड़तारू कर. देते थे और पडोसी शहरों' को खाद्य पदार्थ देनें से 
इन्कार कर देते थे ।. एक 'दूध की हडताल! भी हुई थी भौर उप्तमें बहुत-सा दूध 
इसलिए .जांनवूझकर फेंक दिया गया था कि वह हाहरों में न जा सके । जैसे-जैसे 
स्थिति की विकटता बढ़ती गईं है वैसे-वैसे अमेरिका के इन पुराने खयाल के किसानों 
का दृष्टिकोण भी अधिकाधिक उम्र और ऋन्तिकारी बनता जा रहा हैं। उनकी साँग 
है कि खेती के सारे क़र्जे या तो रद कर दिये जायँ या अनिश्चित काल तक मुल्तवी 
कर दिये जायें और सारे करों में भारी कमी करदी जाय । उनके रणनाद ये हैं-- 
“मानवीय अधिकार क़ानूनी और सम्पत्ति. के अधिकारों से ऊपर हें,” “गिरवी का 
पहला हक्‌ स्त्रियों और बच्चों का है”. वग्गेरा । 

« अमेरिका के किसानों का यह आन्दोलन दिलचस्प है, क्योंकि, यह शुद्ध स्वदेशी 
आन्दोलन है और समाजवाद या साम्यवाद से इसका कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है । ये 
किसान उन पुराने अमेरिकनों की नस्ल से हें जो देश के पुरातनतावादी वर्ग की रीढ़ 
हैं । लेकिन आर्थिक कष्ट के कारण ये सम्पन्न मध्यम वर्ग के किसानों से ऐसे किसान 
बंनते जा रहे: हैं जो हल जोतकर पेट भरते हैँ और सम्पत्ति कुछ भो नहीं. रखते । इस 
परिवर्तन के साथ-साथ उनकी मनोवृत्ति भी बदलती और अधिकाधिक ऋान्तिकारी बनती 
जा रही है । मन्‍्दी की चजह से कारखानों के मज़दूर-वर्ग में भी तब्दीली होरही है । 
पहले होशियार मजदूर यानी कारीगर लोग इतने खुशहाल रह चुके हैं कि योरप के 
श्रमजीवियों से उनकी कुछ भी तुलूना नहीं होसकती । वे छोटे-मोदे पूँजीपति और 
मध्यम वर्ग से अधिक मिलते-जुलते थे।यही कारण है कि अमेरिका का भज़दुर- 
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आन्दोलन इतना पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी रहा । अब चे सच्चे अर्थ में जाग्रत ग्रीव 
बन रहे हैं। 
मेंनें संयुक्तराष्ट्र की अवस्थाओं का विस्तार से वयात किया है, क्योंकि अमेरिका 
कई बातों में मनोहर देश है । पूजीवादी देशों में यह सबसे उन्नत है और यहाँ योरप 
और एशिया की तरह इसके प्राचीन काल पर सामन्तञ्ाही का अत्तर नहीं रहा है । 
इस कारण वहाँ परिवर्तन तेज्ञी से होने की सम्भावना रहती है । दूसरे देझ्ों में ग़रीवों 
को कष्ट सहनें का ज्यादा अभ्यास रहा हैं। अमेरिका के लिए यह वात और इतने बडे 
पैमाने पर होना एक नई विस्मयकारक घटना थी। मेने अमेरिका के बारे में तुम्हें जो 
कुछ बताया हैं उससे तुम मन्दी के समय दूसरे देज्षों की हालत का अन्दाज्ञ रूूगा सकती 
हो। कुछ देशों की हालत तो बहुत चुरी थी गौर छुछ फी ज्ञरा अच्छी थी । सब 
बातों को देखते हुए कृषि-प्रधान और पिछड़े हुए देशों की इतनी दुर्देशा नहीं हुई जितनी 
आगे बढ़े हुए उद्योग-प्रधान देशों की हुई । उतके पिछडेपन ने ही एक हृ॒द तक उनकी 
रक्षा फी। उनकी खास मुसीबत यह थी कि खेती की पेदावार के भाव एक- 
दम मिर जाने से वहाँके किसानों पर आफ़त का पहाड दूट पडा । आस्ट्रेलिया एक 
कृषि-प्रधान देश है । भावों के गिर जाने से वह अंग्रेज़ी वेंकों को क़र्से नहीं चुका सका 
और दिवाला निकलने की नौबत आपहुँची । आख़िर उसने अंग्रेज साहुकारों की कडी 
शर्ते सानकर अपनी.जान बचाई । मनन्‍्दी के ज़माने में साहुकार वर्ग के ही वारे-त्यारे 
-होते हैं और उसीका सबपर सिक्का जमता है ! | 
दक्षिणी अमेरिका में संयुक्तराष्ट्र से उधार मिलना बन्द होने और मन्‍्दी के कारण 

उथल-पुथल मच गई, और वहाँकी अधिकांश प्रजातनन्‍्त्र सरकारों या यों कहो कि वेहाँके 

सर्वेसर्वा शासकों का तस्ता उलट गया। दक्षिण के सारे देझ्षों में ऋन्‍्तियाँ हुईं । 
इनमें अजेंप्टाइन, ब्रैज्ील और चिली के तीनों प्रमुख देश शामिक्त थे। दक्षिणी अमेरिका 
में सभी ऋन्‍्तियाँ राजमहलों तक सीमित रहती हैं और केवल सर्देसर्वा शासक और 
बडें-वडे सरकारी अधिकारी,वदल जाते हैं। ये ऋन्तियाँ भी इसी तरह की थीं। वहाँ जो 
व्यवित या दल सेना और पुलिस पर अधिकार जमा छेता हैँ वही शासक बन बंठता 
हैं। दक्षिणी अमेरिका की सभो सरकारें वुरी तरह क्ज्ज में फेंसी हुई हैं और अधिकांश 
नाविहन्द होचुको हैं । 


 शृढे 
संकट के कारण 
२१ जुलाई, १९३३ 

इस सहान्‌ मन्‍्दी के पिशाच ने संसार का गला दबा रवखा है और लगभग सारे 
काम-काज बन्द या मन्‍्द कर दिये हूँ ।॥ बहुत जगहों पर उद्योग का चक्र घूमना बन्द 
होगया है । जिन खेतों में खानें-पीने के और दूसरे पदार्थ पैदा होते थे वे यों ही बेजुत्ते 
पडे हैँ । रबड्‌ के पेडों से रवड्‌ चू रहा है, मगर उसे इकटूठा करनेवाले नहीं हैँ। पहा- 
डियों के ढाल, जहाँ पहले चाय के हरे-भरे खेत छहलहाते थे, अब वंजर पडे हैं और 
उनकी कोई सम्हाल नहीं करता । जो लोग ये सब काम फिया करते थे वे बेकारों की 
महान्‌ सेना में भर्ती होकर काम और रोज्ञगार की बाद देखते हैं, मगर वह मिलता हो 
नहीं और वे बेचारे निराश होकर भूख और दरिद्रता का सामना कर रहे है । बहुतेरे 
देशों में आत्महत्याओं की तादाद खूब बढ़ गई है । 

में बता चुका हूँ कि सन्‍दी की चोट सभी उद्योगों पर हुईं। मगर एक उद्योग अछ्ता 
रहा, और वह था हथियार और युद्ध-साम्ग्नी बनाने का । यह उद्योग भिन्न-भिन्न राष्ट्रों 
की जल, स्वरू और हवाई सेनाजों के लिए हथियार और युद्ध के सामान तैयार करता 
है । यह व्यवसाय खूब चमका और इसके हिरसेदारों को मुनाफ़ा भी भरपुर सिला। इस- 
पर मन्दी का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इसका धंवा राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्चिता और संघर्ष 
पर चलता है और ये दोनों बातें इस संकट-काल में खूब बढ़ गई। 

सोवियट संघ का बड़ा प्रदेश भी मन्‍्दी के सीधे असर से बचा रहा । वहाँ वेकारी 
तो हुईं ही नहीं और पंचवर्षीय योजना फे कारण काम पहले से भी ज्यादा रहा। यह 
प्रदेश पूंजीवाद फे नियंत्रण से बाहर था। और यहाँकी अर्थ-व्यवस्था भी अलूग तरह 
फी थी । लेकिन, जैता में तुम्हें बता चुका हूं, उसपर भी मन्दी का अप्रत्यक्ष रूप में 
फुपरिणाम त्तो हुआ ही, क्योंकि खेती की पेदावार उसे विदेज्ञों में बेंचनी पड़ती थी और 
उसका भाव बहुत गिर गया था। 

इस महासनन्‍्दी का, इस संसारव्यापी संकट का, कारण .दया था ? यह संकट अपने 
ढंग का भयंकर तो क़रीब-क़रीब उतना ही था जितना पिछला महायुद्ध था। इसे पूँजी- 
वाद का अन्तकाल कहते हैं, क्योंकि इसकी चोट से पूँजीवाद की व्यापक और पेचीदा 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न होरही हुँ । पूंजीवाद का इस तरह अन्त दयों होरहा हैं? और 
बया यह संकट स्थायी है ? पूँजीवाद इसके बाद भी क्लायम रहेगा ? या यह कि जिस 
महान भणाली ने युग-युगान्तर से संसार पर अपना भ्रभुत्व जमा र॒दखा है वह अन्तिम 
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साँस ले रही हैं? ऐसे कितनें ही सवाल पैदा होते हैं और उनमें वड़ा आकर्षण या कशिश 
है, क्योंकि उनके जवाब पर मानव-जाति का और साथ ही हमारा भी भविष्य निर्भर 
है । इस संकट को दुर करने के लिए पिछले चार वर्ष में भिन्न-भिन्न देशों में मुख्तलिफ़ 
उपाय किये गये हूँ, मगर उनसे स्थिति उलटी घिगडी ही हे । चहुत-सी बलवर््धक ओप- 
घियाँ दी गईं मगर, जैसा सभी उत्तेजक दवाइयों का असर होता है, इससे भी थोडे समय - 
के लिए सुधार मालूम हुआ और बाद में और भी शिथिलता आईं। १९३२ के दिसम्बर 
में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन सरकार को एक खत भेजा और उसमें यह प्रार्थना की 
कि उसका युद्ध का क़र्ज़ माफ़ कर दिया जाय । इस खत में यह वताया गया था कि 
किस तरह मज़े बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ॥ उसमें कहा गया कि “सब जगह कर 
चुरी तरह बढ़ा और खर्च खूब घटा दिया गया हैँ । फिर भी जिस नियंत्रण और.सर्यादा 
से वीमारी का इलाज होने की उम्मेद थी उसीसे वह और बढ़ गई ।” आंगे चलकर यह 
बताया गया कि “इस नुक्सान और सुसीवत का कारण प्रकृति की कंजूसी नहीं है । 
भौतिक विज्ञान की सफलता दिनोंदिन बढ़ रही हैं और सच्ची दौलत के पेदा करने की 
छिपी हुईं विशाल दाक्तियाँ ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैँ ।” क़सुर प्रकृति का नहीं, वह्कि 
इन्सान और उसकी बनाई हुई प्रणाली का है । 

पूँजीवाद की इस बीमारी का सही-सही निदान करना या इसके इलाज का 
नुसत्ा त्जवीज़ करना आतान नहीं है। अर्थश्ञास्त्रियों को इस बारे में सब कुछ 
मालूम होना चाहिए, लेकिन उनके आपस में ही मतभेद है और वे अरूग-अरूग 
कारण और इलाज बताते हें। अगर इस सासले सें किसीके दिसाग़ में साफ़ विचार 
हैँ तो सिर्फ़ साम्यवादियों और समाजवादियों के दिमाग़ में हैं। उनका कहना हूँ कि 
पूंजीवाद का इस भाँति छिन्न-भिन्न होना उनके सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार 
उचित है । पूँजीवादी विशज्ेषज्ञ तो साफ़ तौर पर अपनी घबराहुट और परेशानी क़बूल 
करते हैं। माँटेग्यू नॉन अंग्रेज अर्थे-व्यवस्थापकों में एक बहुत बड़ा और क्राबिल 
आदमी है । वह वेंक आफ इंग्लेण्ड का गवर्नर हैं। उसने कुछ सहीने पहले एक सार्- 
जनिक अवसर पर कहा था---आथिक समस्या मेरे बूते की वात नहीं है । कठिनाइयाँ 
इतनी विशाल और नवीन हैं कि उनकी कोई नज्ञीर नहीं मिलती और में तो इस 
विषय को बडे अज्ञान और विनय के साथ हाथ में लेता हूँ। मेरे लिए यह सवाल 
चहुत बड़ा सवाल है । अभी तो अंधेरी गुप सुरंग-ही-सुरंग दिखाई देती है । गाज्ञा हैं 
आये चलकर प्रकाश के भी दर्शन हों !” सगर यह प्रकाश छल़ावे की तरह हमारे हृदयों 
में आश्याय्यें पैदा करता और फिर विलीन होजाता हैं। इस बीच दुनिया किसी महान्‌ 
विपत्ति के मुख में फिसलछती चली जा रही है। सर आव्लंण्ड गिड़ीज़ नामक मशहुर 
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अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ ने कहा है कि ”विचारशील लोगों का विश्वास है कि समाज का 
हास शुरू होगया है । हमें मालूम है कि योरप में एक युग का अन्त होरहा है ।” 

जर्मन छोगों की राय में-इस उथल-पुथर का असली कारण युद्ध का हर्जाना था। 

और बहुत-से छोगों के ख़याल से सन्‍्दी का सवव यह था क्कि राष्ट्रों के विदेशी और 
भीतरी युद्ध-ऋण का बोझा असहय होगया और वह सारे उद्योग को कुचलनें छूगा । 
. पैस तरह संसार के कष्ठों के लिए मुख्यतः महायुद्ध को ही ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। 
कुछ अर्थश्ञास्न्ियों का यह खयाल है कि झगडे की जड़्‌ रुपये का विचित्र व्यवहार और 
भाषों का बुरी तरह गिरना है और यह हुर्भा है सोने की कमी के कारण । सोने की 
कमी कुछ तो इसलिए हुई कि खानों से ही संसार की ज़रूरत के लायक़ सोना नहीं 
निकलता और ज्यादातर इसलिए हुई कि अलग-अलग सरकारों ने सोना जमा कर 
लिया । दूसरे लोग यह भी कहते हैं कि सारी खुराफ़ात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार फो 
रोकनेवाली आथिक राष्ट्रीयता, चुंगी और भारी कर-बन्दो की वजह से है। एक 
कारण यह बताया जाता है कि वैज्ञानिक कला बहुत आगे बढ़ गई है, उसके कारण 
बहुत कम मज़दूरों की ज़रूरत रह गईं है और इसलिए बेकारी ज्यादा होगई है। 

, इन सारी सुचनाओं के पक्ष में बहुत-कुछ कहा जा सकता है और यह भी 
मुसकिन है कि. संसार की सौजूदा गड़बड़ में इन सभीका हाथ रहा हो | मगर इनमें 
से किसी एक पर या सब पर भी संकट का दोष लगाना उचित या न्याय-संगत मालूम 
नहीं होता । असल में इन बताये जानेवाले कारणों में से बहुत-से तो इस उथलू-पुथलू 
के परिणाम हैं । हाँ, संकट को गम्भीर बनाने में इनमें से एक-एक ने मदद ज़रूर 
पहुँचाई है । मगर क्षणडे की जड़ बहुत गहरी है । युद्ध में हार जाना इसका कारण 
नहीं है, क्योंकि चिजेता खुद इसमें फंसे हुए हैं । राष्ट्र की गरीबी भी कारण नहीं हो 
सकती, क्योंकि संसार के' सबसे धघनो देंश अमेरिका को ज्यादा-से-ज्यादा नुक्सान हो 
रहा है । इसमें कोई शक नहीं कि संकट के जल्दी ही होने में महायुद्ध का जबरदस्त 

हाथ रहा है । इसके दो कारण हुए। एक तो क़र्य्य का भारी भार और ऋणदाताओं में 
उसके बेंटवारों का तरीका, और दूसरा कारण यह हुआ कि लड़ाई के समय और 
लड़ाई के बाद कुछ वर्ष चीज़ों के जो ऊँचे भाव रहे वे बनावदी थे और उनका एकदम 
से गिरना अनिवार्य था । परन्तु हम ज़रा मौर गहरे पैठकर देखें । 

कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा उत्पत्ति झगडे की जड़ है.। लेफिन यह झब्दं ही 

ग़लत है । जब करोडों आदमी नितान्त आवश्यक-से-आवश्यक चोज़ों की कसी के 
कारण तकलीफ़ पा रहे हैं तो ज़्करत से ज्यादा उत्पत्ति कैसी ? हिन्दुस्तान में करोडों 
मनुष्यों को त़्त ढकने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं मिलता । फिर भी हम सुनते हें 
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कि हिन्दुस्तानी मिलों और खादी-भण्डारों में माल भरा पड़ा है और कपड। ज़रूरत 
से ज्यादा तैयार होगया है । असल बात यह है कि छोग इतने ग़रीव हो गये हैं कि थे 
कपड़ा खरीद नहीं सकते । बात यह नहीं हैं कि उन्हें कपडे की ज़रूरत नहीं है । चात 
यह है कि गरीबों के पास रुपया ही नहीं है । इस धनाभाव का अर्थ यह नहीं है कि 
रुपया दुनिया से ग्रायव होगया हैं । इसका अर्थ यह हैँ कि संसार के छोगों में रुपये का 
बरवारा बदरू गया हैँ और लगातार बदल रहा हैं। यानी सम्पत्ति के विभाजन में 
असमानता है । एक ओर बहुत ज्यादा घन है और उसके मालिकों को यह भी मालूम 
नहीं कि इस सब का क्‍या उपयोग करें। वे उसे केवछ बचा लेते हैं और बेंकों में 
जमा कराते रहते हैं । यह रुपया बाज़ार में चीज़ें खरीदने के काम नहीं आता । दूसरी 
तरफ़ घन की बहुत कमी है और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे भी रुपये के अभाव में 
नहीं ज़रीदी जा सकतीं । 

घुमा-फिराकर इस सब कथन का यह अर्य हुआ कि दुनिया में ररीव और अमीर 
हैं । यह बात इतनो साफ़ तौर पर जाहिर है कि इसके लिए किसी तर्क की ज़रूरत 
नहीं है। इतिहास के शुरू से ही ये ग़रीब और अमीर वराबर चले आये हैं। फिर 
मौजूदा संकट के लिए उन्हें क्‍यों ज्िम्मेवार ठहराया जाय ? मेरे खयाल से किसी पिछले 
ख़त में में तुम्हें बता चुका हेँ कि पूंजीवादी प्रणाली की सारी घृत्ति ही सम्पत्ति के 
विभाजन की असश्ाानताओं को बढ़ाने की है । 

सामन्तश्ाहो में स्थिति प्रायः स्थिर रहती थी या घोरे-घीरे बदरूती थी। पूंजी- 
वाद में बडे-बडे यंत्र और संसारव्यापी वाज़्ारों के कारण वेग हैं और उसमें परिवर्तन 
तेज़ी से होता है, क्योंकि दौलत व्यक्षितयों और दलों के पास इकट्ठी होजातौ है। 
सम्पत्ति के विभाजन में असमानता के बढ़नें और उसमें कुछ और कारणों के मिलने से 
उद्योग-प्रधान देझ्षों में सज्नदूरों और पूंजीपतियों में नया संघर्ष पैदा हुआ। इन देज्षों 
के पूंजीपतियों ने मजदूरों को कई तरह को रिआयतें देकर इस खिचाव को कम्त किया। 
मगर अपने यहाँ ज्यादा मछहूरी देकर और जीवन-सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार करके 
इन लोगों ने ग्रुल्टाम देशों और पिछडे हुए प्रदेशों का खूब शोषण किया। इस तरह 
एशिया, अफ़रीका, दक्षिणी अमेरिका और पुर्दी योरप के ज्ञोषण से पश्चिमी योरप और 
उत्तरी अमेरिका के उद्योग-प्रधान देशों को दौलत जमा करने में मदद मिली। इसका 
थोड़ा-सा हिस्सा उन्होंने अपने यहाँके मजदूरों को भो देदिया। जैसे-जैसे नये बाजार पैदा 
हुए वैसे-बैसे नये उद्योग चल पडे या पुरानें बढ़ गये। साम्राज्यवाद ने आगे बढ़-बढ़- 
कर इन वाज्ञारों और कच्चे माल की तलाश करने का रूप धारण कर लिया। इसमें 
भलग-अलग ओद्योगिक राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा हुई और उनके स्वार्थ टकराये | जब सारी 
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दुनिया पर ही एक तरह से पूंजीवादी शोषण छा गया तो फैलने की यह क्रिया बन्द 
होगई ओर बडें-बडे राष्ट्रों के संघर्ष से डाई छिड गईं। 

ये सब वातें में पहले बता चुका हूँ, लेकिन में इन्हें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि 
तुम्हें वर्तमान संफट को समझने में मदद 'गिले । बढ़ते हुए पूंजीवाद और साम्प्राज्यवाद 
के इस ज़माने में पश्चिम में अनेक बार संकट आये, क्योंकि एक तरफ़ छोग बहुत-सा 
रुपया वचाकर रखते थे और दूसरी तरफ़ लोगों के पास खर्च करनें को बहुत थोड़ा 
उपया रहता था। मगर ये संकठ-काल निकल गये, क्योंकि पूंजीपतियों का फ़ालतू रुपया 
पिछडे हुए प्रदेशों का विकास और शोषण करने में छय गया और इस तरह चहाँ नये 
वाज्ञार खडे होगये और माल की खपत बढ़ गईं। साम्ताज्यवाद पूंजीवाद का अन्तिम 
' स्वरूप कहलाया । सामूली हारूत में यह शोषण-क्रिया दुनिया-सर के उद्योग-प्रधान बन 
जाने तक जारी रह सकती थी, लेकिन बीच में कठिनाइयाँ और रुकावटटें पैदा होगई । 
खास मुश्किल थी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की भयंकर प्रतिस्पर्धा । उनमें से हरेक खुद बडें- 
से-बड़ा हिस्सा लेना चाहता था । दूसरी मुश्किल यह हुई कि पराधीन देशों सें नया 
राष्ट्रवाद पैदा हुआ। वहाँके उद्योगों को उन्नति होनें छगी,और वे अपने यहाँकी मण्डियों 
को माल पहुँचाने लगे 
हम देख चुके हैं कि इन सब क्रियाओं के परिणास-स्वरूप युद्ध हुआ । लेकिन 
युद्ध से पूंजीवाद की कठिनाइयाँ'न हल न हुईं, हो सकती थीं। सोवियट संघ का विशाल 
प्रदेश पूंज़ीवादी संसार में से सका मिकल गया और ज्ोषण करने जैसा बाज़ार न रहा । 
पुर्वे में राष्ट्रीयवा भधिकाधिक तीत्र हो चलो और उद्योगवाद फँलने लगा । लड़ाई के 
समय भर छरूडाई के बाद वैज्ञानिककर्ं। में जो ्वरदस्त उच्चति हुईं उससे भी सम्पत्ति 
के अतभानव विभाजन में और बेकारी के पैदा होने में सदद मिली । युद्ध-ऋ्ण भी एक 
प्रबह्त कारण हुआ । के * 
युद्ध-ऋण भारी बहुत था और यह याद रखना चाहिए कि वह कोई ठोस सम्पत्ति 
- नहीं था। अगर कोई देश रेलवे या आवपाज्ञी के लिए या देश के किसी और छाभ- 
दायक काम के लिए रुपया उधार लेता है तो उस ऋण झऔर खर्च के बदले में उसके 
पास कुछ ठोस चीज़ आजातो हू । असल में इन कामों पर खर्च की हुईं सम्पत्ति से भी 
अधिक पैदा हो सकती है । इसीलिए ये उत्पादक कार्य कहलाते हें । 

: मगर युद्ध-कार में उघार लिया हुआ रुपया ऐसे किसो काम में खर्च नहीं हुआ। 
वह उत्पादक तो था हो नहीं, बल्कि विनाइक था। वेशुमार एपया खर्चे किया गया 
और उसके पीछे नाव्ा-ही-ताश वाक़नी रहा। इस तरह युद्ध-ऋ्ण खालिस भार के सिवा 

- और कुछ न था । युद्ध-ऋण तीन तरह का था। एक लड़ाई का हर्जाना थाजों 
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चुकाने के लिए हारे हुए देशों को सजबूरन राज़ी होता पड़ा, दूसरे सिन्न-राष्ट्रों पर 
एक-दूसरे का और खास तौर पर अमेरिका का कर्ज़े था, और तीसरे प्रत्येक देश ने 
अपने-अपने नागरिकों से रुपया उधार लिया था । 

इन तीनों अलूग-अलूग तरह के क्॒ज़ों में से हरेक बहुत भारी था। लेकिन ,इन 
सब में प्रत्येक देश का राष्ट्रीय ऋण सबसे बड़ा था । इस तरह छूड़ाई के बाद ब्रिटिश 
राष्ट्रीय ऋण ६ अरब ५० करोड़ पौण्ड तक पहुँच गया था। ऐसे क़र्ज़ों का व्याज 
चुकाना भी बहुत बड़ा भार होगया था और उसका अर्थ हुआ बहुत भारी कर रूगाना। 
जर्मनी ने अपना भारी भीतरी क्लज्षे नोट छाप-छापकर उतार दिया । इससे वहाँका 
पुराना सिक्का सार्क ख़त्म हुआ और इस तरह से उसने अपना बोझा हलूका कर दिया, 
हालांकि जिन लोगों ने उसे उधार दिया था वे घाटे में रहे । फ्रांस ने भी नोट, छाप- 
छापकर निकालने का वही तरीका इस््तियार फिया, मगर उस हद तक नहीं किया । 
उसने अपने सिवके फ्रांक की कीसत घटाकर पाँचवें हिस्से के लगभग करदी और इस 
तरह एक ही वार में अपने भीतरी राष्ट्रीय ऋण का ईू हिस्सा उड़ा दिया। यह चारू 
दूसरे देशों के कर्ज यानी युद्ध के हर्जानें और विदेशी क्र के बारे में नहीं चली जा 
सकती थी। उन्हें तो ठोस सोना ही देना पड़ा । 

एक देदा का दुसरे देश को इस तरह कर्ज भदा करने का अर्थ यह हुआ फि 
चुकानेवाले देश को उतने रुपये की हानि हो और वह और भी ग्ररीब होजाय। 
लेकिन भीतरी कु अदा कर देने से देश की स्थिति में ऐसा कोई फ़रक़ नहीं पड़ता, 
क्योंकि रुपया किसी भी तरह देश का देश में रहता है । फिर भी एक दूसरी तरह का 
अन्तर तो पड़ा ही,. . और वह बहुत बड़ा अन्तर था। इस तरह के कूझे देश फे अमीर 
और ग़रीव सभी लोगों पर कर रूगाकर जमा किये हुए रुपये से चुकाये जाते हैं । सर- 
कार को उधार देनेवाले छोग घनवान थे। नतीजा यह हुआ कि घनवानों का कर्ज चुकाने 


के लिए धनी और निर्धन दोनों पर कर रूगाया गया। इससे घनवानों ने सरकार को * 


कर के रूप सें जो कुछ दिया था उससे कहीं ज्यादा उन्हें वापस मिल गया; पर गरीबों - 


ने तो दिया ही दिया, उन्हें बदले में मिला कुछ नहीं । फलतः मालदार ज्यादा मालवार 
होगये और ग़रीब और भी ग़रीब होते गये । 

योरप के कुजदार देशों ने अमेरिका के कजे का ज्ञो कुछ हिस्सा चुकाया वह 
सब रुपया भी वहाँके वडे-बडें साहुकारों और घन-कुबेरों की जेब में गया । इस तरह 
युद्ध-छण का नतीजा यह हुआ कवि बुरी परिस्थिति और भी बुरी होगई और ग्ररीबों 
को नुक्सान पहुँचाकर अमीर लोग घन से और भी रहूद गये । घनवानों ने इस रुपये 
को किसी काम में लगाना चाहा, क्योंकि कोई व्यवसायी अपने रुपये को बेकार पड़ा 


संकट के कारण १२५१ 


नहीं रखना चाहता । उन्होंनें नये-नये कारखानों और' यंत्रों में और दूसरे बडे-बडे खर्च 
के उद्योगों में यह रुपया जरूरत से ज्यादा लगा दिया । आमतौर पर लोगों को जैसी 
दिवालिया हालत होरही थी उसे देखते हुए उनका इस तरह पूंजी लगाना मुनासिब नहीं 
था। पर वे बेवरबज्जार में सट्टा भी करने रूगे । उन्होंने अधिकाधि बडे और व्यापक 
पैमाने पर माल बनाने की तैयारी करली । समर इससे फ़ायदा क्या, जब सर्वताधारण 
के पास खरीदने को रुपया ही न हो ? इस तरह उत्पत्ति अधिक होगई, भाल बिक न 
सका, उद्योगों में घाटा रहनें लगा और चहुत-से बन्द होने लगे । व्यवसायियों ने 
नुक्सान से घवराकर उद्योगों में पूंजी लगाना बन्द कर दिया और रुपया केंकों में 
पड़ा रकक्‍्खा । इस तरह वेकारी फैल गई और मन्‍्दी संसारव्यापी होगई । मेंनें उथलू- 
पुयल के बताये हुए भिन्न-भिन्न कारणों की अलूग-अलूग चर्चा की है, परन्तु वे सब 
* साथ-साथ चलते रहे और इसीसे व्यापार की यह मनन्‍्दी इतनी भयंकर होगई जितनी 
कि पहले कभी नहीं थी। तत्वतः इसका कारण पूंजीवाद से प्राप्त हुई फ़रारुतू आमदनी 
का असमान विभाजन था। इसीको दूसरी तरह से यों कहा जा सकता है कि प्रीबों 
ने जिस मारू को अपनी मेहनत से तैयार क्षिया था उसीको ख़रीदने के लिए उन्हें 
भज़दूरी और वेतन के रूप में काफ़ी रुपया नहीं मिला । उनकी सारी आमदनी से इस 
माल की क़ीमत ज्यादा थी । अगर यह उपया गरीबों के पाद होता तो इस माल के 
ख़रीदने में काम्म आता | मगर यह रुपया तो उन थोडें-से धनवान लोगों के पास 
जमा होगया जिन्हें यह भी पत्ता न था कि इसका क्‍या करें । यही फ़ालतु रुपया ऋण 
की धारा में वह-वहकर अमेरिका से जर्मनी, सध्य-योरप और दक्षिणी अमेरिका 
पहुँचा । इसी विदेशी क़रद्े ने युद्ध-जर्जर योरप और पूँजीवादी व्यवस्था को कुछ वर्ष 
तक क्लायम रकखा। फिर भी संकट कां एक कारण तो यह ऋण भी बनाही और इसी- 
के बन्द होने पर सारा ढाँचा अर्रा कर' गिर पड़ा । 

अगर पूंजीवाद के संकंट का यह निदान सही है, तो इलाज भी वही ठीक होसकता 
' हैँ जिससे सवकी आय समान हो या कम-से-कम समान होने की सम्भावना हो ! यह्‌ 
काम पूरी तरह तो समाजवाद को अपनाने से ही हो सकता है लेकिन जबतक परिस्थिति 
मजबूर न करे तव तक पूँजीपति ऐसा होनें देने चाले नहीं हैं ॥ छोग संयोजित पूँवीवाद 
की, पिछडे हुए भ्रेदेशों का शोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय-संघों की बात 
करते है; परन्तु इन बातों के पीछे राष्ट्रीय लाग-डाँट और संसार के बाज़ारों के लिए 
साम्नाज्यवादी राष्ट्रों का आपसी संघर्ष भयंकर होता जारहा है । ऐसी हालत में योजना 
कैसी ? दूसरे को नुक्सान पहुँचाकर अपना फ़ायदा करने की ? पूंजीवाद का उद्देदय 
व्यक्तिगत लाभ होता है और स्पर्धा उसके स्वभाव में है। स्पर्धा और योजना का क्या साथ? 
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समाजवादियों और त्ाम्पवादियों की बात छोड़दें तो भी कितने ही विचारशील 
लोग वर्तेमाव स्थिति में पूंजीवाद की उपयोगिता में सन्देह करने छूगे हैं । कुछ लोगों ने 
सिर्फ़ मौजूदा लाभ के तरीक़े को वल्कि रुपया देकर माल ख़रीदनें की मूल्य-प्रया की 
भी मिटा देने के लिए अचम्भे में डालनेवाले उपाय सुझाये हैं । अमेरिका के अर्थव्यास्त्री 
इंजीनियरों के एक दल ने अपना नाम टेकनो-ऋदस' रकखा है । उनका प्रस्ताव है कि 
रुपये के वजाय शक्ति की इकाई ही काम सें छानी चाहिये। इस इफाई को अर्ग (78) 
कहते हैँ । इसरी सूचना यह हैँ कि यह इकाई अर्न (8:07) होना चाहिए | इसका अर्थ 
है शक्ति की इकाई फे साथ नत्नजन (०॥४७०४८०४) को मिला देना। में यह नहीं समझा- 
ऊँगा कि इनका उपयोग किस तरह से किया जाये । में तो इनका उल्लेख सिर्फ़ तुम्हें 
यह समझाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह छोगों का दिमाग़ पुरानी बातें 
छोड़ता जा रहा है । डगलत साहव की साम्राजिक साख का सिद्धान्त एक भौर ही तज- 
_ वीज पेद् करत्ता है । उसके अनुसार मज़दूरी और वेतन प्राचीच कार के अवशेष-मात्र 
हैं, इसलिए उन्हें बिलकुल ही उठा देना चाहिए । इस मजदूरी और वेतन फा चुकाना 
लोगों में खरीदने की ताक़त बाँदना हैं। आजकल इससे अच्छी तरह काम नहीं चलता, 
क्योंकि खरीदने की अधिकांश शदित मुद्ठी-भर छोगों के हृत्थ में चली जाती हैं । इस- 
लिए, मेजर डगलस सूचित करते हैं कि देश की असली दौलत में साल भर में जो खालिस 
वृद्धि हो उसकी समूची क्रीमत सारे नागरिकों को राष्ट्रीय मुनाफ़े की बादल में बाँट दी 
जाया करे। इस तरह सभी नागरिक खर्च की सभी चीज़ें ज़रीद सकते हैं---पानी वह माल 
जो खप सकता है, व कि रेलवे और कारखानों जैसा वड़ा माल । इस तरह वर्षभर में 
समूचे राष्ट्र द्वारा पैदा की हुई चीज़ें सतको मिल जायेंगी । इस प्रथा में अति उत्पत्ति 
तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि खर्च करने की और पंदा करने की शक्ति में समततौल रहता 
है। इस प्रंणाली का आधार उधार की प्रथा को बढ़ाकर सव नागरिकों में फैला देना है। 
ये सब प्रस्ताव अभी तो हवा-ही-हवा में हैँ । ये हैं भी इतने क्रान्तिकारी कि 
पूँजीवादी लोग इन्हें नहीं अपुना सकते । जिनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कार्यार्षय 
ने हाल में वेकारी तुरन्त कम करने के छिए यह सीधी-सी सूचना पेश की कि मजदूरों 
के काम के घण्टे सप्ताह में चालीस कर दिये जायें। इसका फल यह होता कि लाखों 
और मजदूरों को काम मिल जाता और उस हृदतक वेकारी घट जाती। मज़दूरों के 
सभी प्रतिनिधियों ने इस सूचना का स्वागत किया; परन्तु ब्रिटिश सरकार इसके त्लिलाफ़ 
थी, और जर्मनी और जापान की सदद से उसने किसी तरह इसे दाखिल दफ्तर करवा 
दिया। लड़ाई के बाद के इस सारे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर कार्यालय से ब्रिठेल 
की कारगुज्ञारी वरावर धतिगामी रही है । 
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है 


जब संकट ओर मन्दी संसारव्यापी हैँ, तो यही कल्पना होती है कि उनका 
उपाय भी अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए । सहयोग का कोई-न-फोई रास्ता निकालने की 
फोशिशों मुझ्तलिफ़ देशों ने को हूँ, मगर वे सव नाकासयाव रहे । इसलिए प्रत्येक देश 
जगतृव्यापी इलाज से निराश होकर आर्थिक राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय उपाय ढूँढ 
रहा हैं । दलील यह दी जाती है क्वि जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम होरहा है तो हम 
फम-से-कम अपने देश का व्यापार तो अपने हाथ में रकखें और विदेशी माल अपने 
यहाँ न आने दें । बाहर के व्यापार का कोई भरोसा नहों और वह वदलता भी रहता 
हैं, इसलिए हर मुल्क अपने घर वाज्ञार पर ही ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान देने की कोशिश 
फर रहा है| चुंगी-कर ' छृगाकर या बढ़ाकर विदेशी मार की रोका जाता है और 
इसमें सफलता भी मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानि पहुँचाने में सो सफलता मिली 
हैं, पर्योकि हर सुल्क फी चुंगी से दुनिया के व्यापार में रुकावठ होती है। योरप, अमे- 
रिका और कुछ हद तक एशिया-भर में चुंगी की ऊँची-ऊँची दीवारें खडी हूँ! चुंगी का 
इूसरा नतीजा यह हुआ कि ज़िन्दगी का मामूली खर्च बढ़ गया, फ्योकति खाद्य पदार्थों 
फा और उन सब चीज़ों का, जिनकी चुंगी से रक्षा होती हैँ, भाव चढ़ गया | चुंगी से 
राष्ट्रीय एकाधिकार पैदा होता हैं और वाहर फी लाग-डाँट मिट जाती है या मुश्किल 
होजाती है | एकाधिकार में भाउ- तो बढ़ते ही हैं ॥ जिस विद्योष उद्योग को चुंगी का 
संरक्षण मिल जाता हैं उसे उस संरक्षण से लाऋ होता है. या यों कहो कि उसके 
मालिकों को तो फ़ायदा होता है, मगर माल को खरीदनेवाले लोग ज्यादातर घाटे में 
रहते, हैँ फ्योंकि उन्हें ज्यादा क्ीमत चुकानी पड़ती है । इस तरह चुंगी से विज्येष वर्गो 
को थोड़ा आराम मिल जाता है और श्यायी स्वार्थ पैदा होजाते हैं, क्योंकि चुंगी से 
फ़ायदा उठानेवाल्े उद्योग उन स्वार्यों को क्रायम रखना चाहते हैँ । इस तरह हिन्दु- 
स्‍्तान में कपडे के उद्योग को जापान के झ्लिलाफ़ बहुत भारी संरक्षण मिल्ला हुआ है । 
इससे भारतीय मिल्‍-मालिकों को बहुत लाभ है और वे ऊँचे भाव छगा सकते हैं। 
संरक्षण के ब्रिना वे जापान की बरावरी नहीं कर सकते । यहाँ का शबकर का उद्योग 
भी संरक्षित है। इस कारण हिन्दुस्तान-भर में, और विशेषकर संयुक्तप्रान्त और 
बिहार में, शावकर के कारखाने घड़ाधड खुले हैँ और खुलते जा रहे हैं। इस तरह 
स्थायी स्वार्य पैदा होगये हैं और अगर द्ापकर की चुंगी उठादी जाय तो इन स्वार्थों को 
घबका पहुँचेगा और शक्कर फे नये कारखाने शायद बन्द होजायेंगे । 

दो तरह के एकाधिकारों की वृद्धि हुईं। एक तो वाहरी एकाधिकार यानी चुंगी 
की सहायता पानेदाले राष्ट्रों के बीच में; और इसरे भीतरी एकाधिकार, जिसमें बडे 
व्यवसाय छोटों को हड॒प कर छेते हैं । 
७९ 
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अलबत्ता एकाधिकारों की वृद्धि कोई नई चीज़ नहीं हैं। यह तो महायुद्ध के 
पहले भी कई साल तक होती रही है । अब उसकी गति तेज्ञ होगई है। चूंगी भी 
अनेक देझ्ों में पहले से मौजूद थी। इंग्लेण्ड ही बडे देझ्षों में ऐसा था जिसमे मुक्त 
व्यापार (7:८० 7'ध्वा8० ) पर अबतक भरोसा रब्खा और चुंगी के विना काम चलाया 
था। परन्तु अब उसे भी अपनी परम्परा तोड़कर दूसरे देशों फी घरावरो में आना 
पड़ा और घुंगी-कर छगाना पड़ा । इससे उसके कुछ उद्योगों का तात्कालिक बोन्ना 
कुछ हलूका होगया । इन सब उपायों से स्थानीय और अस्थायी लाभ तो हुआ, लेकिन 
सारे संसार की दृष्टि से देखा जाय. तो हालत असल में पहले से भी ख़राब होगई । 
न सिर अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भी फम होगया, बल्कि सम्पत्ति के विभाजन की 
असमानता क्रायम रही और वढ़ गई। बराबरी के राष्ट्रों ने एक-दूसरे के छिलाफ़ 
चुंगी-कर लगा दिया। इन्हें चुंगी को दीवार कहते हैं। इनसे आपस में संघर्ष वरावर 
वना रहा। जैसे-जैसे संसार फी मण्डियाँ कम होती गईं और उनपर संरक्षण रूगता 
गया वैसे-वैसे उनके लिए छीना-क्षपटी भी तेज होती गई और मालिक लोग अपने 
भज़दूरों की मज़दूरी कम करने के लिए दबाव डालने लगें, ताकि वे दूसरे देक्नों से 
लाग-डाँट कर सकें। इस तरह मन्दी बढ़ती गई और बेफारों की तादाद में चृद्धि होती . 
गई। सज्नदूरी घटाने के साथ-साथ मजदूरों की खरीदने की ताक़त भी फम होगई । 


। रद १ 
नेतृत्व -के लिए अमेरिका और इंग्हैण्ड का झगड़ा ' 


२५ जुलाई, १९३३ 

में तुम्हें बता चुका हूँ कि मौजूदा मन्दी के ज़माने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घठते- ' 

घरते सिफ़ तीसरे हिस्से तुक रह गया है । लोगों की खरीदने की शक्ति कम होजाने 

से अन्दरूनी या देशी व्यापार कम होगया । बेकारी बढ़ती चली गई भौर इन करोडों 

घेकारों का पाक्ून-पोषण करने का बड़ा भारी वोझा मुख्तलिफ़ सरकारों के सिर 
पर आ पड़ा। भारी कर लगाने पर भी बहुत-सी सरकारों का आय-व्यय चराबर होना 

तक असम्भव-सा होगया । उनकी आसदनी घटती गई और खर्च, किफ़ायत और वेतन '* 

की कटोती के वावजूद, बढ़ा-चढ़ा रहा । इसका कारण यह था कि इस खर्च का बडा 

भार जछ, स्थल और हवाई सेना के साथ और भोतरी और बाहरी कर्ज की अदायगी 

के साथ बेंधा हुआ था। राष्ट्रीय बजटों में घाटा रहनें रूगा | यानी आय से व्यय. 


नेतृत्व के लिए अमेरिका और इंग्लैण्ड का झगड़ा ११५५ 


ज्यादा हो गया । इन घाटों फी पुर्ति या तो रुपया उधार लेने से ही हो सकी या दुसरी 
अमानती रक्सों में से रुपया निकालकर हो पाई । इससे सम्बन्धित देशों की आर्थिक 
स्थिति कमज़ोर होगई । 

साव-ही-ताय माल के बडे-वर्डे ढेर बे-विके रह गये, क्योंकि लोगों के पास ख़री- 
दने को काफ़ी रुपया नहीं था और कई जगहों पर ये 'फ़ालतु' खाद्य-पदार्थ और दूसरी 
चीज़ें सचमुच नप्ट करदी गईं, हालाँकि और स्थानों में छोगों को उनकी सख्त ज़रूरत 
थी । यह संकट और सनन्‍्दी सोवियट संघ के सिवाय सारी दुनिया में हुई । किन्तु इसे 
मिटाने के लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्रों मे अन्तर्राप्ट्रीय रूप में आपस में सहयोग नहीं किया । 
हरेक देश ने अपनी ही चिन्ता, इसरों से आगे बढ़ने की कोशिश और दूसरों की विपत्ति 
से खूब फ़ायदा उठाने की तजवबीज फी । इस निजी और खुदगर्ज़ी से भरी हुईं कारे- 
' बाई तथा दूसरे अधूरे उपायों से स्थिति और भी गंभीर होगई । संत्तार के सामलों में 
दो मुण्य बातें या प्रवृत्तियाँ जौर हैं, जिनका इस व्यापारिक मनन्‍्दी से तो कोई ताल्लुक्त 
नहीं है छेकिन इसपर उनका असर चहुत पड़ता है। एक तो है सोचियट संघ के साथ 
पूंजीवादी संसार की प्रतिदवन्द्िता या छागडाँद, और दूसरी इंग्लेण्ड और अमेरिका की 
प्रतिस्पर्धा । 

पूँजीवादी संकट से सारे पूँजीवादी देश कमज़ोर और ग़रीव होगये भौर एक 
अर्य में युद्ध के संयोग कम होगये है । हर मुल्क अपना घर सुधारने सें रूगा हुआ है 
और किसीके पास जोखम के कामों पर ख्चे करने फे लछिए रुपया नहीं है । फिर भी 
उलटी बात तो देखो कि इसी संकट से लड़ाई का खतरा बढ़ गया है, दर्योंकि इससे राष्ट्र 
ओर उनकी सरकारें निराश होरही हैं । और निराश छोग अवसर अपनी भीतरी कठि- 
नाइयाँ बाहर लड़ाई छड्कर हल किया करते हैं । यह वात ज्ास त्तौर पर उस हालूत 
में होती हें जब सत्ता सर्वेसर्वा शासक या छोटे-से दल के हाथ में होती है। सत्ता 
 छोद़नें फे बजाय वह अपने देश को लड़ाई के गढ़े में फेंक देता है और इस तरह अपनी 
रिआया का ध्यान घरेलू झगडों से हटा देता हैँ | यों देखा जाय तो सोवियद संघ के 
ख़िलाफ़ यद्ध छिइने की सम्भावना सदा रहती है, क्योंकि यह आशा रक्खी जा सकती है 
कि इस युद्ध में वहुत-से पूँजीवादी देश आपस में मिल जायेंगे। में तुस्हें बता चुका हूं कि 
सोबियट संघ पर पूंजीवादी संकट का पुरा असर नहीं हुआ । वह अपनी पंचवर्षीय योज- 
नाओं को पुरा करने में छगा और किसी भी तरह लड़ाई से बचने पर तुला रहा । 

महायुद्ध के वाद इंग्लैण्ट और अमेरिका की लाग-डाँट लाजिमी होगई। ये 
दोनों संसार की सबसे वडी ताक़तें हें। दोनों ही संत्ार के मासलों में अपना-अपना 
प्रभुत्त रखना चाहती हैं। महायुद्ध के पहले इंग्लेण्ड का प्रभृत्त्त निविवाद था। युद्ध 
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से संयुयतराप्ट्र सबसे माऊदार और ताफ़तवर राष्ट्र होगया और स्थभावतः उसने चाह्टा 
कि संसार में ज्िस पद फा वहु अपनेआपको हक़दार समझता था चटट पद यानी प्रमुय 
पद भविष्य में उसे मिले। आयन्दा यह हर बात में इंग्लण्ट फी ही नहों चलने देने बाला 
था। इंग्लंग्ड खुद भी पूरी तरह समस गया था फि जमाना बदरू गया हैं और उसने 
अमेरिका फी दोस्ती चाहकर अपनेआपको समय फे अनुकूल बनाने फी फोशिदा भी की । 
उसने तो यहाँतक फिया कि अमेरिका फो खुश करने लिए जापान के साथ की हुई 
मिन्नता की सन्धि तोड़दी और आगे बढ़फर अमेरिका को रफुश् करने फी कई फार्रवाइयाँ 
कीं । लेफिन इंग्लैण्ड अपने विशेष रखा और स्थिति भीर णासकर आथिफ नेतृत्व 
छोड़ने को तेयार न था पयोक्ति इन चीज़ों फे साय उसकी महानता और उसका 
साम्राज्य बंधे हुए थे । मगर अमेरिका फो ठीक इसो आधिक नेतृत्व की ज़्ररत थी। 
इसलिए दोनों देशों में संघर्ष छाज्ञिमी होगया । दोनों देशों फे साहूफर ऊपर से आपस में 
बडी मीठी ओर प्रेम-नरी बातें फरते थे, लेकिन दरपरदा अपनी-अपनी सरफारों फे बक्त 
पर जगत्‌ फे आर्थिक भीर औद्योगिक नेतृत्व रुपी बड़े पुरस्कार के लिए लड़ते रहते थे । 
इस खेछ में जीत और तुरप फे पत्ते अधिकतर अमेरिका के हाथ में दिणाई दिये, लेफिन 
दीर्घध अनुनव और क्रीड़ा-फौशल इंग्ल॑ण्य की तरफ़ ज्यादा थे । 
युद्ध फे फु्ें फे फारण दोनों राष्ट्रों में फदुता और भी बढ़ गई और इंग्लैण्ड में 
अमेरिका को यह फहफर गालियाँ दी जाने लगीं कि बहु तो अपने सेर-भर मांस ये 
लए शायलाक बन रहा हूँ । बात असल में यह थी कि ब्विटिश सरकार पर अमेरिफा 
फा फ़र्स गेरसरकारी साहुकारों का दिया हुआ था। इन कोमों ने युद्ध-फाल में या तो 
रुपया दिया था या साख दी थी। संयुक्तराप्ट्र की सरकार ने अपनी भोर से सिर्फ़ 
इतमीनान दिलाया था। इसलिए संयुफ्तराप्ट्र को सरकार के लिए कर्ज को उड़ा देने 
फा सवाल नहीं था । अगर वह इंग्लंग्ड फो कर माफ़ फर देती तो इतमीनान विराने- 
चाले फी हैसियत से खुद उसको रुपया चुफाना पदुता । अमेरिका फी कांग्रेस को ऐसा 
फोई कारण नहीं दिखाई द्विया कि चह्‌ खासतौर पर संकट के समय इस अतिरियत 
जोखम को अपने ऊपर ओडह़े । 
इस तरह इंग्लेण्ड और अमेरिका फे आधिक स्थार्यो को सींचातानी मुत्तलिफ़ 
तरीक़ों पर हुई । आर्थिक स्वार्य का जोर दूसरे ज़ोरों से बढ़कर होता है । इन दोनों 
जातियों में बहुत-त्ती बातें एक-सी है। फिर भी उनमें आजकर भावी युद्ध फी 
तम्भावना की चर्चा होरहं है 4 ऐसे युद्ध में यह फल्पना नहीं की जा सकती कि 
इंग्ले्ट जीत सकेगा, क्योंकि अमेरिका फा चल और उसके साधन चहुत बडे हु। लेकिन 
ऐसे युद्ध के सिवाय इसरा चारा यही दिखाई देता हुँ कि इंग्लप्ट के विशेष अधिकार 
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और उसका प्रधान-पद धीरे-धीरे किन्तु लगातार संयुवतराप्ट्र के हाथों में चला जावे। 
यह विचार अंग्रेज़ों को सुखकर नहीं हो सकता कि जिन चीज़ों को वे इतने . महत्त्व 
की समझते हें उनमें से अधिकांश को वे छोड्दें, वे अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा और 
साम्राज्यवादी ज्ञोषण का छाभ खो दें कौर अमेरिका के सद्भाव पर निर्भर रहकर 
संसार में पीछे की जगह स्वीकार करें। वे बिना लड दवनेवाले नहीं हूँ। इंग्लैण्ड 
फी चतंभान स्थिति का यही दुःखपुर्ण चित्र है। उसके पुराने बल के सारे श्रोत सुखते 
जा रहे हैँ और भविष्य अनिवार्य पतन की तरफ़ संकेत करता हुआ मालूम होता हैं, 
भगर पीढ़ियों तक जिस मअंग्रेज़ जाति को दूसरों पर हुकूमत करने की आदत रही है, 
बह इस तरह की स्थिति को स्वोकार करने के लिये तंयार नहीं है । वह इसके जिलाफ़ 
लड़ रही है और लडेंगी 

मैंने तुम्हें आज के संसार की दो मुख्य प्रतिहंद्वितायें बताई हैं, दर्योकि इससे 
घटना-चक्त बहुत कुछ समझ में आ जाता हैं । अलवत्ता और भी बहुत-सी प्रतिस्पर्घायें 
हैँ । सारी पूंजीवादी प्रथा का आधार ही प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्नन्द्रिता पर है । 

हाँ, तो मन्‍्दी के कारण घटना-चक्र किस प्रकार धूम रहा है उसीका वर्णन 
जारी रबखें। जून १९३० में फ्रांसीसियों ने राइनरंण्ड खाली कर दिया । इससे जर्मन 
लोगों फी चडी चिन्ता दूर हुई, लेकिन यह चीज़ इतनी देर में आई कि उसे सदभाव 
का चिन्ह नहीं समझा गया और मन्‍्दी के अन्धकार के कारण सभी चीज़ों का रंग 
काला दिखाई देता था। जैसे-जैसे व्यापार की हालत विगड़ती गई वैसे-वेसे ऋणी 
देशों के पास रुपयें की कमी होती गई और हजने और कज का चुकाना मुश्किल ही 
नहीं चल्कि असम्भव होगया । अदायगी “की मुश्किल को टालने के लिए राष्ट्रपति हृवर 
ने एक वर्ष के लिए ऋण वसुरू करना स्थगित कर दिया था। कोशिश तो यह की 
गई कि युद्धकण के सारे सवाल पर ही फिर से विचार किया जाय । लेकिन संयुक्‍्त- 
राष्ट्र की काँग्रेस ने यह मंजूर नहीं किया। फ्रांस फी सरकार भी जर्मनी से युद्ध का 
' हर्जाना बसूरू करने फे सवाल पर उतनी ही सख्त रही । ब्रिटिश सरकार चूँकि देन- 
दार भी थी और लेनदार भी थी, इसलिए वह इस बात के पक्ष में थी कवि हजनि 
मौर ऋण दोनों रद करके हित्ताव साफ़ कर दिया जाय | 

सब देश अपनें-अपने हिसाव से विचार करते थे। फल यह हुआ कि मिलकर 
कोई कार्रवाई नहीं हो सकी | १९३१ के बीच में जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था दूढ गई 
और वैकों के दिवाले निकल गयें। इससे इंग्लैण्ड में भी संकट पैदा होगया और बह 
अपना देना नहीं चुका सका। देश का आर्थिक पतन होने की नौबत आगई। इस खतरे 
का वहाना लेकर मज़दुर सरकार को उसीके मुखिया मैकडॉनल्ड ने भंग कर दिया और 
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वह “राष्ट्रीय सरकार! का नेता बनकर सामने आगया। इस सरकार में प्रधादता 
अनुदार दल की थी। लेकिन पाउण्ड की रक्षा यह राष्ट्रीय सरकार भी न कर सकी । 
उसी समय के आसपांस वेतन घटाने के सवाल पर अटलांटिक प्रदेश फी जल्सेना के 
ब्रिटिश नाविकों ने विद्रोह कर दिया। इस श्ञान्त विद्रोह का ब्रिटेन और योरप पर 
क्षवरदस्त असर हुआ । रूसी ऋान्ति की स्मृतियाँ और नाविकों के विद्रोह की बातें 
लोगों के विमाग्न में ताज़ा हो आई और आनेवाले घोलशोविज्म का भय उनके दिलों में 
भर गया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने विपत्ति आनें से पहले अपनी पूँजी बचा लेने का 
निर्णय किया और उसे बडे परिमाण में विदेशों में भेज दिया। धनवान लोगों का 
देश-प्रेम रुपये पर आँच आने की जोखम नहीं उठा सकता । 

ज्यों ही ब्रिटिश पूँजी बाहर गईं, पाउण्ड की क्लीमत घट गईं और अन्त में २३ 
सितम्बर १९३१ को इंग्लेण्ड को सोने का विनिमय छोड़ देना पड़ा ) यानी उसे अपना 
सोना बचाने के लिए पाउण्ड को सोने से अलग करना पड़ा । उसके बाद से अब कोई 
पहले की तरह पाउण्ड के नोढों के बदले में सोना नहीं माँग सकता । 

पाउण्ड को क्रीमत का इस तरह घद जाता ब्विदिद्य साम्राज्य और इंग्लैण्ड की 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की दृष्टि से एक वडी भारी घटना थी। इसका अर्थ था कम-सते- 
कम कुछ समय के लिए उसका वह आर्थिक नेतृत्व छोड़ देवा जिसके' वदौरूत रुपये-पैसे 
के मामले में लन्दन संसार फा फेन्द्र और भुख्यनगर धन गया था । इस नेतृत्त्व की रक्षा 
के लिए १९२५ में इंग्लैण्ड ने अपने उद्योगों फो हानि पहुँचाकर भी सोने का विनिमय 
फिर से प्रहण कर लिया था और उसे वेकारी, और कोयलों की खानों की हड़तालों 
का सामना करना पड़ा था। लेफिन ये सव उपाय बेकार हुए और दूसरे देशों की 
कार्रवाइयों से पाउण्ड को सोने से अछग होना पड़ा। यह ब्रिटिश साम्राज्य के अन्त 
होने की शुरुआत का निद्ान मालूम हुआ और संसार-भर से इसका यही भर्यथ छूगराया 
गया। चूंकि यह ऐतिहासिक घटना २३ सितम्बर १९३१ को हुई इसलिए यह तारीख 
चडी महत्त्वपूर्ण होगई । परन्तु इंग्ले्ड ठहरा डटकर छड़नेवाला और उसके अधीन 
निस्सहाय साम्राज्य तो आडे चक़त में काम आने के लिए था ही। हिन्दुस्ताव और मिर्र 
ये दोनों देश पुरी तरह उसके कब्जे में थे । इन दोनों का सोना खींचकर ही अधिकांश 
में उसने अपना संकट टाल दिया। पाउण्ड के गिरनें से उसके कारखानों को फ़ायदा 
हुआ, क्योंकि चह अपना माह विदेशों में सस्ता बेच सकता था। उसने विल्‍्लक्षण ढंग से 
अपनी हालत सम्हाल ली । फिर भी युद्ध के हर्जाने और क्र की समस्या तो थी ही। 
यह ज्ञाहिर था कि जमेनी हर्जाना नहीं चुका सकता'भौर ऐसा करनें से उसने ज़ाव्ते से 
भी इन्कार कर दिया । अन्त सें १९३२ में छाज्ञेत में एक परिषद्‌ हुईं । उसमें हजनि 
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फी रक़॒म घटाकर इस आशा से नाममात्र की रख दी गई कि संयुक्तराष्ट्र ऋण में भी 
ऐसी ही कमी कर देगा । लेकिन संयुकतराष्ट्र की सरकार ने ऋण और हजनि के 
सवालों को मिलाने से या कर्ज को बद्ेंखाते लिखने से इन्कार कर दिया। इससे सारा 
मामला फिर उलट गया और योरप के लोग अमेरिका से वडे नाराज़ हुए । 
दिसम्वर १९३२ में संयुक्तराष्ट्र को क्रित्त चुकाने का समय आया। इंग्लेण्ड 
और फ़्ांस वग़रा की तरफ़ से बडे ज्ञोर की वकाऊत हुई, लेकिन अमेरिका टस-से-मस 
न हुआ । बडी बहस के बाद इंग्लेण्ड ने भुगतान कर दिया । लेकिन यह भी कह ॒ दिया 
कि बस यह आद्निरी क्विस्त हैं । फ़ांस और कुछ इसरे देशों ने भी रुपया देने से इन्कार 
कर दिया और विवालिया होगये। इसके वाद कोई नया समझौता नहीं हुआ और 
पिछले मास यानी जून १९३३ में क़र्ज की दूसरी फ़िस्त चुकाने का समय आया। फ्रांस 
* ने फिर भुगतान करने से इन्कार कर दिया, लेकिन इंग्लैण्ड के प्रति अमेरिका ने उदारता 
दिखाई और नाममात्र के लिए थोद़ा-सा रुपया लेकर बडे सवाल का फ़ैसला आगे के 
लिए छोड़ दिया । मालूम नहीं वह फ़ेसला क्या होगा, लेक्तित यह वात काफ़ी तौर पर 
साफ़ हैं कि ऋण का बड़ा भाग कभी अदा नहीं होगा । मामला परिस्थितियों के हाथ 
में चला गया है और उन्होंने क्र का सफ़ाया कर दिया हैँ । शायद अमेरिका ने भी 
सन्न कर लिया है, लेकिन वह क़र्जा. छोड देने के बदले में कुछ विशेष अधिकार या छाभ 
लेलेना चाहता है! 
इस बारे में जब इंग्लैण्ड और फ्रांस जैसे वडें-बडे और घनी पूंजीवादी देश अपने . 
ऋण से पिण्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं भौर अपने-अपने ढंग और प्रणाली के मुत्ता- 
विक् ऐसी माँग कर रहे हैं तो यह विचार करना दिलचस्पी से जाली न होगा कि सोवियट 
ने जब अपना क़र्ज़ चुकाने से इन्कार कर दिया तो उसकी इन्हीं देशों ने इतनी तीज्न 
निन्‍्दा क्यों की ? हिन्दुत्तान में भी जब काँग्रेस को तरफ़ से यह कहा गया कि इंग्लैण्ड 
का हिन्दुस्तान पर जो क्र्जा बताया जाता है उसके सारे सवार पर हमारी निष्पक्ष 
* अदालत “विचार करेगी तो सरकारी हलकों से धर्म डूब गया की पुकार भचाई गई है । 
राष्ट्रीय ऋण चुकाने के ऐसे ही सवाल पर आयलूंण्ड और इंग्लेण्ड में भी गहरा संघर्ष 
उत्पन्न होगया और उनके वीच व्यापारिक युद्ध अवतक भी चल रहा है । 
मैंने बार-बार इंग्लैण्ड के आथिक नेतृत्व और उसके लिए अमेरिका की लडाई का 
और अलूग-अलग देकझ्षों के बैंकों के उथरू-पुथछ और आर्थिक पतन का उल्लेख 
किया है । तुम पुछती होगी कि इन सव बातों का अर्थ क्‍या है, क्योंकि मुझे इसमें संदेह 
ही है कि तुम यह सब समझती होगी, शायद तुमको इस विषय में रस न आता हो । 
लेकिन जव में इसके बारे में इतनी सारी बातें कह चुका हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 
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थोडे और विस्तार से समझाने का प्रयत्त करूँ । हमें रस आबे था न आबे, इन आथिक 
घटनाओं का राष्ट्रीय और व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टियों से हमपर खूब परिणाम होता 
है । और इसलिए जिन बातों से हमारा वर्तमान और भविष्य बनता-बविगड़ता है उन्हें 
समझ लेना ही-अच्छा हैँ । बहुत-से लोगों पर पूजीवादी संसार की आथिक व्यवस्थां की 
रहस्यमयी कार्य-प्रणाली की ऐसी छाप पड़ती है कि वे इसे बडे भय और आदर की दृष्टि 
से देखने ऊगगते हैं। उन्हें यह इतनी पेचीदा, नाजुक और जदिल मालूम होती है कि वे इसे 
समझने की भी कोशिश नहीं करते और इसलिए इसे वे विश्ेषज्ञों, साहुकारों और ऐसे 
ही लोगों के लिए छोड देते हैं । यह पेचीदा और जटिल तो बेशक है और यह आवश्यक 
नहीं कि जो चौज़् जटिल हुँ वह अच्छी भी हो ही, परन्तु फिर भी हमें चर्तेमान संसार 
को समझना हो तो इस आशिक प्रणाली का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए । में तुम्हें सारी 
प्रणाली समझाने की कोशिश नहीं करूँगा । यह मेरे वृते की बात भी नहीं हैँ। क्योंकि में 
इसका कोई विश्ञेषज्ञ नहीं हूँ, में तो इसका एक विद्यार्थों मात्र हूं। और इसलिए तुम्हें 
थोडी-सी बातें बता भर दूंगा। मुझे आशा है कि इनकी मदद से तुम संसार की कुछ घटनाओं 
और अखबारों की ख़बरें समझ सकोगी। इस कार्य में मुझे फ़ांसिस डिलायज्ी नामक फ्रांस 
के एक योग्य अर्थशास्त्री के अत्यन्त स्पष्ट वर्णन पर आधार रखना पडेगा । फ्रेंच लोग 
बडे साफ़ दिमाग़ और जाग्रत वृद्धि के होते हैं । अंग्रेज़ों में यह बात नहीं है; उन्हें तो 
अपने 'दिमाज़ी घपलेपना और तर्कहीनता पर ही नाज्ञ है । मुझे श्ञायद जो कुछ में कह 
चुका हूँ उसीका बहुत-कुछ हिस्सा दोहराना पडेगा | परन्तु तुम्हें समझने में मदद मिले 
तो उसकी परवा न करना। याद रखना इसका नाम पूंजीवादी प्रणाली है। इसमें हिस्से- 
दारी की व्यक्तिगत कम्पनियाँ होती हैं, ग्रेरसरकारी वेंक होते हैं और शेयर वाज्ञार होते 
हैं, जहाँ शेयर यानी हिस्से छरीदे और बेचे जाते हैं। सोवियद संघ में भाथिक और 
भौद्योगिक प्रणाली बिलकुल दूसरी तरह की है । वहाँ ऐसी कम्पनियाँ, खानगी बेंक या 
शेयर बाज़ार नहीं होते । वहाँ क़रीव-क़रीब सब चीज़ों की मालिक सरकार है और 
उसोका उनपर नियन्त्रण है और विदेशी व्यापार असल में तवादले के ढंग पर है । 

तुम जानती हो कि प्रत्येक देश का भीतरी व्यवसाय क़रीब-क़रीब सारा चेकों के 
ज़रिये और उससे कम बेंक-मोटों के द्वारा होता है । सोना और चाँदी तो छोटी-मोदी 
खरीदारी के सिवाय कंचचित्‌ ही काम में लाये जाते हैं (सोना तो असल में मिलता ही 
कम है) । यह काग़ज़ी रुपया साख की निद्यानी होता है और जबतक लोगों का नोट 
जारी करनेवाले बेंकों या देश की सरकार में विव्वस होता है तबतक इससे नक़द 
रुपये का काम निकलता रहता है । लेकिन इस काशग्ज्ी रुपये से एक देश से दूसरे देश 
को रुपया चुकांने का काम नहीं निकलता । क्योंकि हरेक देश का अपना-अपना राष्ट्रीय 
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तिकका होता है । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय भुगताव का आधार सोना होहा है, वयोंकि 
दुर्ूस धातु के रूप में इसका अपना मूल्य है। अत्तर्राष्ट्रीय भुगतान में सोना था तो 
सिकके के रूप सें दिया जाता है या पासे के रूप में । परन्तु यदि एक देझ् से दूसरे देश 
के हरेक भुगतान में सचमुच सोने का ही उपयोग करना पडे तो बडी जबरदस्त दिवक्तत 
होजाय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास ही न होने पाय । इसके सिवा संसार- 
भर के सोने की वास्तविक भात्ना से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की क्लीमत या सात्रा भी 
सीमित होजाय, क्योंकि जब यह सीमा आ पहुँचे और भुगतान के लिए सोना और 
मिल्ले नहीं तो उस चक़त तक विदेशी व्यापार का आगे लेन-देन ही नहीं हो सकता 
जवतक कि कुछ सोना छूट्टा होकर वापस न आजाचबे | 
परन्तु वात ऐसी नहों हैँ। १९२९ में संसारभर में सारा सोने का सिक्का ११ अरब 
* डालर था। उसी वर्ष में, जो माल एक देश से दूसरे देश फो भेजा गया उस सबकी 
कीमत ३२ अरव डालर थी । ४ अरब का विदेशी ऋण भी था और ४ अरब फे ही 
क़रोब का इूसरा विदेशी भुगतान था। इसमें यात्रियों का स्र्चा, जहाज का भाड़ा 
और प्रवासियों हारा घर भेजा हुआ रुपया सब द्यासिक था । इस तरह सब मिलाकर 
राष्ट्रीय भुगतानों को क़ीमत लहूगभग ४० अरब डालर हुई । यह सोने के सियकों से 
क़रीव-क़रीव चौगुना है । हे 
तो फिर विदेशों का भुगतान फिस तरह किया जाता है ? जाहिर हैं कि सब- 
का-सव भुगतान सोने के रूप में तो नहीं किया जा सकता। आमतौर पर भुग- 
तान एक प्रकार के सहायक रुपये या चैंक और हुण्डी आदि पुर्जों के रूप सें किया 
जाता है। ये पुद्धें व्यापारी अपने ऋण की रसीद के रूप में विदेशों को भेजते हैं । यह 
“काम-काज विदेशी हुण्डियों के विनिमय का कास करनेवाले बेंकों के ज़रिये होता है । 
विनिमय के ये वेंक भिन्न-भिन्न देशों के लेवा-देची करनेवाले लोगों के सम्पर्क में रहते 
हैँ और उनके पास जो हुण्डियाँ आती हैँ उतके द्वारा लेन-देव का जमा-खर्च करते रहते 
' हैँ। यदि किसी समय वेंक के पास हुण्डियों का अभाव होजाय तो वह उसकी पूर्ति 
सरकारी बॉण्ड या करे या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के हिस्सों आदि के उप में प्रसिद्ध 
सरकारी काग्ज्ञ से कर लेते हैं । ये हिस्से तार हारा बेचे या दूसरों को दिलाये जा 
सकते हैं और इत्त प्रकार दूसरे देशों में भुगतान तुरन्त किया जा सकता है । 

, इस तरह अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान केन्द्रीय विनिसय वेंकों के द्वारा 
व्यापारी या सरकारी काग्रज्ञ के रूप में यानी हुण्डियों और सिदयोरिटी आदि के रूप में 
होता है। इन बेंकों को रोजमर्रा की व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए इन दोनों तरह 
के कागज़ों का यानी हुण्डियों और सिक्‍्योरिदियों का ढेर हमेशा अपने पास रफ़ना 
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पड़ता है । वे. प्रति सप्ताह सुचियाँ प्रकाशित करके बताते रहते हैं कि उनके पास 
कितना सोना और कितना विदेज्ञी पुर्ता हैं। साधारणतः विदेशी भुगतान के लिए सोना 
कभी बाहर नहीं भेजा जाता । परन्तु जब कभी ऐसा होता है कि और किसी तरह से 
भुगतान करनें की अपेक्षा सचमुच सोना भेजना सस्ता पड़ता हैं तब साहुकार छोग 
सुवर्ण-धातु भेजते हैं । 

सोने के विनिमय वाले देक्षों में राष्ट्रीय सिक्के का मूल्य सोने की शबल में 
मुक्करंर होता है और चहाँ उसके बदले में कोई भी सोना माँग सकता है। इसलिए ये 
सिक्के प्रायः स्थिर रहते हैं और उनका आपस में विनिमय होसकता है, क्योंकि उनके 
बदले में सोना मिल सकता है । उनकी कीमत में कमी-बेशी होसकतो है तो वह एक 
देश से दूसरे देद् में सुवर्ण-घातु भेजने के खर्चे की वजह से ही होसकती है, फ्योंकि 
अपने देद्य में क्रीमत ज्यादा हुई तो व्यवसायी दूसरे देश से आसानी से सोना सेंगवा 
सकता है । सोने के विनिमय की प्रणाली यही हैँ । इस प्रणाली में अलग-अछग राष्ट्रों 
के सिक्के स्थिर होते हें और १९ वीं सदी से ठेठ महायुद्ध के समय तक इस प्रणाली 
के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता गया । आज यह प्रणाली दूट गई हैँ और इसीलिए 
रुपये का व्यवहार बड़ा विचित्र होगया है और अधिकांश राष्ट्रों का सिक्का अस्थिर 
चन गया है । 

मोटे हिलाव से हर देश का आयात ओर निर्यात का व्यापार बरावर-सा होता है। 
दूसरे शब्दों में कहें तो, एक देश जो माल मेंगाता है उसकी क़ीमत वह उस सार के रूप 
में चुकाता है जो वह बाहर भेजता है । परन्तु यह वात बिलकुल सही नहीं है और 
अक्सर एक-त-एक तरफ़ थोड़ा-वहुत रुपया वाक्की निकलता हैं। जब जावक से आवक 
का मूल्य अधिक होता है तो वह देना-वाक़ी (/१ए४०८०८ 8997०८४ ) कहंछाता हैं और 
उस देह को हिसाव पूरा करने के लिए कुछ भुगतान और ऊपर से करना पड़ता है। - 
भिन्न-भिन्न देशों के वीच में माल का आवागमन नियमित रूप से हमगिज्ञ नहीं होता, वह: 
चहुत बार वदलता रहता है। उसमें उतार-चढ़ाव आते हैं और प्रत्येक परिवर्तेन के साथ 
हुण्डियों की माँग और उनका भुगतान बदलता रहता है । अकसर ऐसा भी होता है कि 
किसी देह के पास ऐसी हुण्डियाँ तो बहुत होती हैं जिनकी उसे उस समय जरूरत नहीं 
होती और ऐसी हुण्डियाँ उसके पास फाफ़ी नहीं होतीं जिनकी उसे आवश्यकता हो । 
मसलन फ्रांस के पास जमेनी पर जमेंनी के सिक्के मार्क में की हुई हुण्डियों तो काफ़ी 
से ज्यादा हों, परन्तु ऐसी हुण्डियाँ काफ़ी न हों जिनसे वह अमेरिका के साथ डालर के 
रूप में हिसाब तय कर सके, तो ऐसी हालत में फ्रांस जर्मनी की हुण्डियों को बेचकर उनके 
बदले में संयुकतंराष्ट्र पर डालर की हुण्डियाँ ज़रीदना चाहेगा। ऐसा वह तभी कर 
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सकता है जब हुण्डियों का कोई ऐसा फेन्द्रीथ बाज़ार हो जहाँ अच्तर्राष्ट्रीय विनिमय 
होता हो। ऐसा बाज्ञार उसी देश में हो सकता है जहाँ नीचे लिखी तीन सुविधायें हों--- 

१. उसका विदेक्षी व्यापार इतना फंछा हुआ और मुदझ्तलिफ़ क्तिस्म का होना 
चाहिए कि उसके पास सब तरह की हुप्डियों की बहुतायत रहे । 

२. वहाँ हर तरह के सरकारी काग्नज् मिल सकें, यानी वह पूँजी का सबसे 
बड़ा बाजार हो । 

३. उसका सोने की भी सबसे बडी मण्डी होना आवश्यक है, ताकि हुण्डी और 
सरकारी काग़ज्ञ दोनों के न मिलने की हालत में सोना आसाती से मिल सके । 

सारी १९ वीं सदी में इंग्लेण्ट ही ऐसा देश था जहाँ ये तोनों झतें पुरी होती 
थीं। चूंकि वह उद्योग के क्षेत्र में सबसे पहले उतरा था और एक चिश्ञालू साम्राज्य 


“पर उसका एकाधिकार था, इसलिए संसार में उसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक हो 


गया था । उसने अपने बढ़ते हुए उद्योग पर अपनी खेती का बलिदान कर दिया । 
उसके जहाज हर बन्दरगाह से व्यापार का माल और हुण्डियाँ ले जाते थे। इस महान्‌ 
ओद्योगिक विकास के कारण वह स्वभावतः पूंजी का सबसे बड़ा बाज्ञार बनगया और 
उसके पास सब तरह के विदेशी सरकारी पुर्ज़ों का ढेर लग गया। दूसरा सहायक कारण 
उसके लिए यह हुआ कि ब्रिठिद्व साम्राज्य के भीतर --पानी दक्षिण अफ़रीका, आस्ट्रे- 
लिया, कनाडा और हिन्दुस्तान में--टुनिया का दो-तिहाई सोना निकलता था । इन 
सोने की खानों का माल लन्दन में फ़ौरन बिक जाता था। बेंक ऑफ़ इंग्लेण्ड इनका 
निकला हुआ सार सोना एक बेंधे हुए भाव पर खरीद लेता था। 

इस तरह लन्दन हुंडियों, सरकारी काग्रज़ों और सोने की धान भण्डी बच 
गया । वह संसार की आथिक राजधानी होगया। जिस किसी सरकार या साहुकार 
को विदेश से हिसाव करनें की जरूरत हुई और अपने देश में इसका साधन न मिला, 
तो वह रून्दन चला जाता और वहाँ उसे हर तरह का व्यापारिक और आ्िक काग्रज 


'त्था सोना मिल जाता। पाउण्ड के नोट व्यापार के ठोस चिन्ह बन गये । अगर डेन- 


मार्क या स्वीडन को दक्षिण अमेरिका से कुछ खरीद करने की ज़रूरत हुईं तो सौदा 
पाउण्ड के नोटों में हो जाता था, भले ही माल कभी लरन्दन न आये । 

इंस्लैण्ड फो इस धन्धे से बड़ा भारी मुनाफ़ा था, क्योंकि सारी दुनिया का फास 
उससे निकरूता था और उसके बदले में दुनिया उसे फुछ-न-कुछ कर देती थी । इससे 
प्रत्यक्ष छाभ तो था ही । साथ ही विदेशी व्यापारी भावी भुगतान के लिए अंग्रेज़ी बैंकों 
में रपया जमा रखते थे। इस अमानत को ये बैंक दूसरे छोगों को थोडे-थोडे समय के 
लिए उधार देकर फ़ायदा उठाते थे। अंग्रेज़ी बेंकों को विदेशी कारज़ानेदारों के घन्धे 
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का सब हाल भी मालूम होजाता था । उनके हाथों में होकर जो. हुण्डियाँ गुजरती थीं 
उनसे जन या दूसरे विवेशी व्यापारियों हारा लगाये हुए भावों का और विवेक्षों में 
उनके ग्राहकों के नामों तक का अंग्रेज़ी बंकों को पता चल जाता था। ब्रिटिश उद्योग 
के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे उसे अपने विदेशी प्रतिहन्द्रियों 
को मात देने में सामर्थ्य मिलता था । 

इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ानें और मजबूत करने के लिए अंग्रेज़ी बेंकों 
ने दुनियाभर में शाखायें और भाढ़तें खोल दीं । विदेशों को ब्रिटिश उद्योग के प्रभाव 
में लाने के काम में तो ये वेंक मदद देते ही थे। ब्रिटिश वृष्टिकोण से ये एक भौर 
भी बडी उपयोगी सेवा करते थे। ये पुछत्ताछ करते रहते थे और सभी बडी-बडी 
स्थानीय दूकानों और व्यवसायों के बारे में लिखित सामग्री रखते थे। इससे जब 
कभी कोई स्थानीय दुकान हुण्डी करती थी तो वहाँका ब्रिटिश वेंक या आढ़तिया 
उस हुण्डी का मूल्य जानता था और अगर वह उसमें कोई जोखम नहीं समझता तो 
उसपर अपनी साख दे सकता था। इसे 'सिकारना' कहते हैं, क्योंकि बैंक उस हुण्डी 
पर स्वीकार किया यह शब्द लिख देता है। ज्योंहीं वेंक ने इसके सिकरने की गारण्टी 
दी कि हुण्डी आसानी से बेची या दूसरे के नाम की जा सकती थी, फ्योंफि उसकी 
पीठ पर बेंक की साख होती थी । ऐसी गारण्टी के बिना एक अनजान विदेशी दुकान 
की हुण्डी को रन्दत जैसे या और कहीं के दूर के वाज्ञार में खुरीदनेवाला नहीं मिल 
सकता, क्योंकि उस दुकान को कोई जानता न था। वेंक हुण्डी को सिकार कर जोख़म 
तो उठाता था; परन्तु वह ऐसा करता था अपनी स्थानीय शाखा द्वारा पूरी जाँच 
करवाने के बाद ही-। इस तरह सिकारने की इस प्रथा ने हुण्डियों के छेन-देनं और 
साधारणतः सारे व्यवसाय के लिए हो सुधिधा करदी, और साथ ही दुनिया के 
व्यापार पर लन्दन नगर का पंजा भी मज़बूत बना दिया । इसरे किसी देश की ऐसी 
स्थिति नहीं थी कि वह किसी बडें पैमाने पर यह सिकारने का काम कर सके, वयोंकि 
विदेशों में उसकी शाखायें ओडी थीं। 

इस तरह १०० से भी अधिक वर्ष तक लन्दन संसार की आर्थिक राजधानी रहा 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय अथे-व्यवस्था और व्यापार की बागडोर उसके हाथों में रही । रुपया 
तो चहाँ बहुत था ही और इस कारण सस्ती ञर्तों पर मिल्ल भी सकता था। इससे सारे 
साहुकार उधर आकर्षित होते थे। बेंक ऑफ इंग्लैण्ड के गवर्नर के पास दुनिया के 
चारों कोनों से व्यापार और अर्थ-प्रबन्ध की रत्ती-रत्ती ख़बरें आती थीं और वह 
अपने बहीखातों और काग्ज्ञों पर एक लज़र डालककर बत्ता सकता था कि किस 
देश की आथिक व्यवस्था कैसी है। असल में कभी-क््ती तो ऐसा होता था कि 
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उस देश का जितना हाल उसे मालूम होता उतना चहाँकी सरकार को भी नहीं होता 
था। जिन सरकारी काणज़ों में किसी विदेशी सरकार का हिताहित होता उन्हें खरी- 
दनें और बेचने के छोटे-छोटे दांव-पेचों से था थोडी मुद्ृत के लिए खास ढंग से क़र्ज़ 
देकर उस विदेशी सरकार की राजनैतिक नीति पर दवाव डाला जा सकता था। इसे 
ऊँचा अर्य-प्रवन्ध ( प्राह0 0॥787८९ ) कहते हैं। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ सें 
दवाव डालने के जो साधन पहले भी थे और अच भी हैं उनमें यह साधन निहायत 
कारगर है । 

सहायुद्ध के पहले यह परिस्यिति थी । लन्दन नगर ब्रिठिद् साम्राज्य के वल और 
वैभव का केन्द्र और चिन्ह था। महायुद्ध के कारण अनेक परिवर्तन हुए और पुरानी 
व्यवस्था- उलट गई । लन्दन यात्री इंग्लेण्ड को विजय तो प्राप्त हुई, मगर उसकी क़ीमत 
: बहुत महंगी चुकानी पडी । 
' लड़ाई के बाद क्या हुआ, यह अगले खत में वताऊँगा । 


न्‍; डालर, -पाउण्ड और रुपया 
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महायुद्ध नें दुनिया के तीन टुकडे कर दिये । दो दुकडे तो दोनों तरफ़ लड़नेवाले 

राष्ट्रों के हुए और तीसरे में तटस्थ देश रहे। लड़नेवाले प्रदेज्षों में परस्पर कोई व्यापार 
या सम्पर्क वाक्ती न रहा । हाँ, एक-दूसरे की जासूसी करने का खुफ़िया काम चलता 
ही रहा । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह चौपट होगया। समुद्र पर कब्जा होने के 
कारण इंग्लण्ड, फ्रांस और इसरे मिन्न-राष्ट्र तटस्थ और पराधीन देझों के साथ थोड़ा 
' व्यापार जारी रख सके; लेकिन जर्मन पनडुब्वियों के मारे वह भी महदुद होगया था। 
लड़नेवाले राष्ट्रों के सारे साधन लड़ाई में लय गये ओर वेशुमार रुपया ख़र्चे हुआ । 
क़रीब १३ वर्ष तक इंग्लेण्ड और फ़ांस अपने ग़रीव साथियों को रुपया देते रहे और 
ख़ुद अपने हो प्रजाजनों और अमेरिका से उघार लेते रहे । इसके बाद फ्रांस तो थक 
गया और दूसरों को सदद न दे सका। इंग्लेण्ड १४ साल तक और बोझा उठाता रहा। 
मार्च १९१७ में उसकी भी थककर बैठ रहने की वारी आगई। उस चज़्त बह संयुकत- 
राष्ट्र को ५ करोड पाउण्ड की चढ़ी हुईं फ़िस्त नहीं चुका सका। इस नाजुक लवसर 
पर जब और किसी के पास भी आ्िक साधन शेष नहीं रहे, इंग्लेण्ड, फ्रांस और उनके 
मित्रों के सौभाग्य से, अमेरिका उनकी तरफ़ लड़ाई में शामिल होगया । उस वज़्त से 
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लगाकर संयुक्‍्तराष्ट्र सारे मित्र-राष्ट्रों को लड़ाई के लिए रुपया देता रह।। उसने अपने 
प्रजाजनों से 'स्वाधीनता' और “विजय ऋणों के नाम से भारी कर्ज लिया और खुद 
भी खूब ख़र्चे किया और मित्र-राष्ट्रों को भी उधार विया। जैसा कि में चता चुका हें, 
नतीजा यह हुआ कि जब युद्ध बन्द हुआ तो संयुफ्तराष्ट्र दुनियाभर का साहुकार था 
और सारे राष्ट्र उसके कृज्षंदार थे। लड़ाई के शुरू में अमेरिका फी सरकार पर योरप 
का ५ अरव डालर का ऋण था। लड़ाई के अन्त में अमेरिका का योरप पर १० अरव 
डॉलर का कर्ज होगया। 

युद्ध के ज्ञमाने में असेरिका को सिर्फ़ इतना ही आथिक छाभ नहीं हुआ । साथ 
ही उसका विदेश्ञी व्यापार बढ़ गया और इंग्लंण्ड और जमेनी का घट गया । अमेरिका 
का विदेज्ञी व्यापार ब्रिटिश व्यापार के बरावर होगया। संयुकतराष्ट्र फे पास चंसार का 
दो-तिहाई सोना और बहुत-से विदेशी सरकारों के हिस्से और बॉण्ड भी इकद्ठे होगये । 

इस तरह संयुकतराष्ट्र की माली हालत सबसे अच्छो होगई । वह अपने क़र्ज़े के 
भुगतान की साँग-भर करके अपने किसो भी ऋणी देश को दिवालिया चना सकता था। 
इसलिए उसे इस वात पर ईर्षा होना स्वाभाविक था कि दुनिया की आर्थिक राजधानी 
होने का प्राचीन पद लन्दन के पास क्‍यों रहे । वह चाहता था कि यह पद उसे मिल्े। 
चह चाहता था कि न्यूयार्क संसार का सबसे धनी शहर है, इसलिए हन्दत कां स्थान 
उसे मिले । इस तटह न्यूयार्क और लन्दन के साहुकारों और धन-कुवेरों में भयंकर 
संघर्ष शुरू हुआ और उनकी पीठ पर उनकी सरकारें थीं । 

अमेरिका का दवाव पड़ा तो अंग्रेज़ी पाउण्ड हिल गया । बेंक आफ़ इंग्लेण्ड अपने 
सिक्के पर सोना नहीं दे सका और पाउण्ड के नोट का सोने के विनिमय से सम्बन्ध 
नहीं रहा । इसलिए उसकी क़ीमत बदलने और घटने रूगी । फ्रांस के फ्रांक का भी भाव 
गिर गया । ऐसा मालूम होता था कि सारी दुनिया अस्थिर होगई है और उसमें अकेला 
अमेरिका का डालर चट्टान की तरह त्थिर होकर खड़ा हैं । 

यह समझा जा सकता हैं कि इन अवस्थाओं में रुपये का व्यवसाथ और सोना 
लन्दन से मुँह मोड़कर न्यूयार्क चला गया होगा। सगर आइचर्य की बात देखो कि 
ऐसा नहीं हुआ और विदेशी हुण्डियाँ और खानों का सोना अब भी रून्दन जाता 
रहा । इसका यह कारण नहीं था कि लोग डालर से पाउण्ड को ज्यादा चाहते थे, बल्कि 
सवव यह था कि डालर आसानी से मिलता नहीं था । तुम्हें याद होगा, में बता चुका 
हैं कि 'सिकारने' की प्रथा के अनुस्तार ब्रिटिश वेक अपनी शाखाओं और आइतों के 
जरिये दुनिया-भर में काम करते थे । अमेरिका के बेंकों की ऐसी शाखायें या विदेशी 
आहढ़तें नहीं थी और इसलिए उनके पास 'सिकार कर' विदेशी हुण्डियाँ प्राप्त करने का 
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कोई साधन नहीं था, और हुण्डियों का ब्रिटिश वेंकों के ज़रिये लन्दन पहुँच जाना 
स्वाभाषिक था । इस कठिनाई का सामना करने के लिए अमेरिकन देंकों नें झटपट 
विदेशों में शास्रायें और आदतें खोलनां शुरू कर दिया, और कई मुक्कामों पर बढ़िया 
इमारतें खड़ी होगई । लेकिन एक फरिनाई और थी। 'सतिकारने' का काम ऐसे सथे 
हुए आदमी ही फर सकते थे, जिन्हें मुक़ामी हालात और स्थानोय व्यवसाय के बारे 
में पुरी जानकारी हो। ब्निटिश बैंकों ने सौ वर्ष तक प्रगति करके ऐसे आदमी तैयार 
फर लिये थे । इस वारे में जल्दी उनकी वरावरी करना आसान नहीं था। 

तब अमेरिका वाले रन्दन के विरोध में कुछ फ्रेंच, स्विच और डच बेकों से सिल 
गये । मगर इसमें बहुत फामयावी नहीं मिली । फ़ांस वड़ा धनी देश है और वह 
बहुत-सो पूँजी भी बाहर भेजता है, परन्तु उसने विदेशी हुण्डियों का लेन-देन संगठित 
: करने की तरफ़ कभी ध्यान नहीं दिया था । इस तरह न्यूयार्क और लन्दन सें रस्साकणी 
चलती रही और सारी बातों को देखते हुए लन्दन का कुछ बिगड़ा नहीं। १९२४ में 
न्यूयार्क के पक्ष में एक नई बात पँदा होगई । बहुत-से नोट छाप-छापकर निकालने 
के बाद जर्मन मार्क की कफ़ीमत स्थिर करदी गई और नोटों के छापने के समय जो जर्मन 
पूंजी स्वीज्रलूण्ड जोर हालंण्ड में चली गई थी (जोखम या खतरे के समय पूँजी हमेशा 
इसी तरह वाहर चली जाती है) -वह जर्मन बेकों में छौट आई । अमेरिका के आर्थिक 
गुट में जर्मनी के झ्ासि्त होजाने से लन्दन की स्थिति बहुत बदल गई थी, क्योंकि अब 
लन्‍्दन की सहायता के बिदा ही अमेरिका की हुण्डियों के बदले में योरप की हुण्डियाँ 
मनचाही मिल सकती थीं। ओर छरून्दन फा सिक्का आज भी अस्थिर है, यानी सोने के 
रूप में पाउण्ड की कोई वेंधी हुई क्रोसतें नहीं है। वह सोने के विनिसय से अलूग होगया। 

अव तो रून्दन नगर के धनकुबेर घबराये । उन्होंने देखा, अन्तर्राष्ट्रीय विभिमय 
फे व्यवसाय फी सारी मलाई तो न्यूयार्क और उसके यूरोपियन साथियों के हाथ सें 
चली जा रही हैँ और लन्दन के हिस्से में सिर्फ़ जूठन बाक्ती रह जाती है । इस हालत 
फो रोकने क्रे लिए पहला काम' करने का यह था कि सोने के साथ पाउण्ड को फिर 
चाँध दिया जाय । इससे विनिमय का फिर से अच्छा व्यवसाय आने रूगेगा । इसलिए 
१९२५ में पाउण्ड की पुराने हिसाव से क़ीमत स्थिर करदी गई । अंग्रेज साहुकारों की 
इसमें वडी विजय थी, क्योंकि पाउण्ड की कीसत बढ़ जाने का अर्थ था उनकी आमदनी 
फा बढ़ जाना । लेकिन अंग्रेज़ी उद्योग के लिए यह बुरा हुआ, क्योंकि इससे विदेशों में 
अंग्रेजी माल का भाव बढ़ गया और कारखानेदारों को अमेरिका, जर्मनी और दूसरे 
आद्योगिक देशों के साथ विदेशी बाज्ञार में एपर्धा करने में बडी मुश्किल होने ऊगी। 
परन्तु इंग्लेण्ड ने जान-बूझ्कर अपनी साहुकारी प्रथा, या यों कहों कि संसार के 
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विनिमय के बाज़ार में अपनी आर्थिक प्रभुता, क्ायम रखने के लिए कुछ हदतक अपने 
उद्योगों का बलिदान कर दिया। पाउण्ड की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई, परन्तु तुम्हें याद 
होगा कि उसके बाद इंग्लेण्ड में घरेलू झयडे पैदा होगये । इनका एक कारण उद्योग 
को आघात पहुँचना भी था। बेकारो फैल गई भौर लम्बे समय तक कोयले की खातों 
में आम हड़ताल भी रही । 

पाउण्ड का मूल्य ल्थिर होगया परन्तु इतने से ही काम नहीं चल सकता था । 
अमेरिका जन्षिहिश सरकार से एक बडी भारी रकम खाते-पेटे या हाथ-उधार की 
माँगता था । इसे वह किसी भी समय वापस ले सकता था । इस तरह फी साँग करके 
अमेरिका इंग्लंण्ड की स्थिति बहुत ही विकट बना और पाउण्ड का भाव गिरा सकता 
था, इसलिए बडे-बडे ब्विटिश् राजनीतिक्ञ, जिनमें स्टेनलो वाल्डविन भी थे, दौडे-दोडे 
स्यूयार्क पहुँचे । वे क्िस्तों के रूप में युद्ध-ऋण के भुगतान के बारे में अमेरिका से 
शर्ते तय करना चाहते थे । अमेरिका के ऋणो सभी यूरोपियन देश थे और उनके लिए 
उचित मार्ग यही था कि वे आपस में सलाह करके फिर अच्छी-से-अच्छो हाातें प्राप्त 
करने के लिए अमेरिका के पास जाते । परन्तु ब्रिटिश सरकार को पाउण्ड को बचाने 
और लन्दन का आर्थिक नेतृत्व क्रायम रखने की इतनी चिन्ता हुई कि उसे फ्रांस या 
इटली के साथ महविरा करने का वक़्त भी नहीं मिला और वह किसी भी भाव जल्दी- 
से-जल्दी अमेरिका-फे साथ कोई प्रवन्ध कर लेना चाहती थी । प्रवन्ध तो होगया, मगर 
हुआ भारी क्लौमत देकर । अमेरिका की सरकार ने जो कडी-कडी दारते रक्खीं वे सब उसे 
माननी पडीं। बाद में फ्रांस और इटली का समझौता, अपने फ़र्े के बारे सें अमेरिका 
के साथ कहीं अच्छी छार्तो पर हुआ । है 

इन कठोर प्रयत्नों और कुर्वानियों से पाउण्ड और लन्दन नगर की रक्षा होगई । 
परन्तु दुनिया के सभी वाज़ारों में न्यूयार्क के साथ तनातनी जारी रही ।धन की * 
बहुतायत होने के कारण न्यूयार्क ने थोडे व्याज पर लम्बी सियाद के फ़र्णे देना झुरू * 
दिया, और अनेक देश जो महले लन्दन के वाज़ार सें उधार लिया करते थे अब न्यूयार्क 
के प्रलोभन में फेस गये । इन देझों में कनाडा, वक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया 
शामिल थे। न्यूयार्क की वरावरी इन ऊूम्बी मियाद के क़र्ज़ों में लन्दन नहीं कर सकता 
था; इसलिए उसने मध्य-पोरप के चेंकों को छोटी मियाद के क्ज्ञ देने की कोशिश की । 
छोटी मियाद के क्रज़ों में साहुकार के अनुभव और उसकी प्रतिष्ठा का महत्व अधिक 
होता हैं । 

यह वात रून्दन के हक़ में थी। इसलिए लत्दन के बैंकों ने वियेना के बैंकों के 
साथ गहरे सस्वन्ध स्थापित कर लिये और उनके ज़रिये मध्य और दक्षिण-पुर्दीय 
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थोरप यानी उेन्यूब और बालकन प्रदेशों के देंकों के साथ भी सम्बन्ध णोड लिया। 
न्यूयार्क भी चहाँ थोड़ा-बहुत फाम-काज करता रहा । इस समय लोग दौलत के लिए 
पायल हो रहे थे । रन्दन और न्यूयार्क की स्पर्धा के कारण रुपया योरप में वहा आा 
रहा था, और लरूखपतियों और करोडपदियों की तादाद अजीब तेज़ी के साथ बढ़ 
रही थी । इसका उपाय भी लोगों ने सीधा-सा ढूँठ लिया था । फोई साहसी आदमी 
इनमें से किसी देश में रेलवे या कोई ओर सार्वजनिक हित का काम फरने के लिए 
रिआयत हासिल फर लेता, या दियासलाइयां बनाने और बेचने या इसी तरह का 
कोई ठेका ले लेता । इस रिआयत या ठेके का काम करने के लिए कम्पनी बन जाती 
भऔर बह अपने हिस्से निकारूती । इन हिस्सों फे आधार पर न्यूयार्क और रून्दन फे 
चडे-बडे वेंक धन उधार दे देते । साहुकार न्यूयार्क में दो फ़ोसदी के व्याज पर डालर 
के रूप में रक़स उधार लेलेते और फिर उसी रफ़्म फो बलिन में ६ फ़ीसदी पर और 
चियेना में ८ फ़ीसदी पर उधार देदेतें । इस तरह चाल्ाकी से दूसरे छोगों का धन 
इधर-उधर करके ये साहुकार बहुत धनवान होगये । इनमें ले इचर क्र नामक एक 
स्वीडन-निवासी बड़ा सणहूर था। उसके पास दियासराइयों के ठेफे थे, इसलिए 
वह दियासकाई फा राजा कहलाता था। फिसी समय ऋृगर कौ बडी भारी प्रतिष्ठा 
थी। परन्तु अब यह साबित होगया. है क्रि वह पूरा ठय था और उसने बेशुमार रुपया 
ग्रवनम किया था | जब वह पकड़ा ही जानेवाला था तव, वरस दो वरस हुए, उसने 
| आत्महत्या करलो | उस समय के और भी कई मशहूर साहुकार अपने गन्दे तरीक़ों के 
कारण आफ़त में फंस गये। 
इंग्लैएण और अमेरिका की मध्य भौर पूर्वीय पोरप में जो स्पर्धा हुईं, उससे एक 
लाभ हुआ । १९२९ में मन्दी शुरू हुईं, उससे पहले के सालों में योरप में इस स्पर्धा 
के, फारण दौरूत की नदियाँ वह गईं इससे वहाँ की हालत बहुत सम्भल गईं । 
इस बीच, १९२६ और १९२७ में, फ्रांस ने भी बहुत नोट छाप डाले थे और 
फ्लांक की कीमत चहुत घट गई थी। जब फ़ांक का भाव गिरा तो धनवाले फ़ांसीसियों 
ते--और घन तो फ्रांस फे सभी छोटे-छोटे अमीर भी बचाकर रखते हैं--नुक्तान 
के डर से अपना धन बाहर भेज दिया। उन्होंने विदेशी सरकारी काग्ज़ और हुण्वियों 
के ढेर-फे-डेर खरीद' लिये । १९२७ में फ़ांक फी कीमत फिर स्थिर होगई और उसका 
भाव सोने के साथ बाँध दिया गया । मगर उसकी क्लीमत पहले से ६ रह गई । अब छ़ांस 
के जिन लोगों के पास विदेशी पूर्जे थे उन्हें उनको फ्रांक में बदल लेने फी बडी उत्सुकता 
हुईं । उनका व्यापार अच्छा चेता, क्योंकि उन्हें अब मूल से पेंचयुनें फ़ांक मिल रहे थे । 
- इस तरह नोटों के छपने से उन्हें ज़रा भी हानि नहीं हुईं। अगर वे आरम्भ से ही फ्रांक 
८0 
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रखते तो ज़रूर हानि होतो । उस मौक़े से राभ उठाने का फ़्रेंच सरकार ने भी निर्णय 
कर लिया और उसने बदले में नई छपी हुई फ्रांक की हुण्डियाँ देकर ये सारी विदेशी 
हुण्डियाँ या सरकारी काग्रज्ञ खरीद लिये । इस तरह फ़्रेंच सरकार इन विदेशी हुण्डियों 
बोर, सरकारी पुरज्ञों को लेकर अचानक बहुत मालदार होगई । असल बात यह है कि 


उस समय थे हुण्डियाँ और पुज्ञें उसीके पास सबसे अधिक थे। उसकी इच्छा भी नहीं थी. 


और उसमें इतना दम भी नहीं था कि वह आ्थिक नेतृत्व के लिए इंग्लेण्ड और अमेरिका 
की होड़ कर सके । परन्तु दोनों पर प्रभाव डालने की स्थिति में वह ज़रूर होगई थी । 
फ्रांस के लोग फूँंक-फूंककर क्रदम रखते हैँ और यही हाल उनकी सरकार का 
है। जो कुछ उनके पास होता है उसे भी गेंवा देनें की जोखम उठाकर बड़ा मुनाफ़ा 
करने के वजाय वे सुरक्षित रहकर थोड़ा छाभ उठाना पसन्द करते हैं। इसलिए फ्रेंच 
सरकार ने सावधान होकर अपना फ़ालतु धन थोडे ब्याज पर रन्द्रन के अच्छे-अच्छे 
व्यापारियों को उधार दे दिया। इस तरह उसने ब्रिटिश बेंक से सिर्फ़ दो फ़ीसदी व्याज 
लिया । उसी पूंजी को ब्रिंटेश बैंक पाँच-छः फ़ौोसदी पर जर्मन बेंकों को दे देते और 
जर्मत वेंक आठ-नौ फ़ीसदी पर उसे वियेना भेज देते और वहाँसे वह धन बारह 
फ़ोसदी पर हंगरी या बालकन में पहुँच जाता । जितनी बडी जोखम उतना ही ज्यादा 
व्याज । सगर बेंक आफ़ फ्रांस ने जोलम उठाना पसन्द नहीं किया । इसीलिए उसने 
ब्रिटिश वेकों के साथ लेन-देन किया। इस प्रकार फ़्ांस ने अपनी खरीदी हुई विदेशी 
हुण्डियों के रूप में वहुत-सा रुपया लन्दन में रख दिया और इससे रन्दन की न्यूयार्क 
के साथ जो छड़ाई चल रही थी उसमें मदद मिली। 
इस बीच मेँ व्यापारिक उथल-पुथल और भन्‍्दी बढ़ रही थी और खेती की 
पैदावार के भाव घट रहे थे। १९३० के जाडे में गेहें का भाव इतना गिर गया कि 
पूर्वी योरप के बैंक अपने क्लज्ञंदारों से रुपया चसूल नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने 


वियेना में पाउण्ड और डालर के रूप में जो ऋण लिया था वह॒ नहीं लौटा सके । - 


इससे वियेना के बेकों में उथरू-पुथल मच गई और चहाँ के क्रेडिट ऐनस्टालट मामक 
सबसे बडे बेंक का दिवाला निकल गया। इससे फिर जर्मन बैंक हिल उठे और भा्क 
का ढाँचा बैठने को नौचत आगई । ऐसा होता तो जमंनी में अमेरिका और ब्रिटेन 
की पूँजी को ख़तरा होता । इसीको दालने के लिए राष्ट्रपति हचर ने युद्ध-छण और 


हर्जाने की वसूली स्थगित रखने का ऐलान किया था । उस समय हजने की अदायगी ; 


का आग्रह करने का अर्थ जर्मनी का सम्पूर्ण आर्थिक नाता होता । हुआ यह॒कि इतने 
से भी काम न चलना । जर्मनी इसरे देशों को अपना ज़ानयी कर्ज भी न चुका सका 
ओर उसका भुगताव भी सुल्तवी करना पड़ा । 


हु 
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नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों का बहुत-सा धन जो जमनी को थोडा मियाद के 

क्र के रूप में दिया गया था, वहीं वन्द होगया। हन्दन के साहुकारों की स्थिति 
विकट होगई, क्योंकि उनके सिर पर भी देना था और वे जमनी से रक्तम मिलने पर 
आशा लगाये बेठे थे। फ्रांस और अमेरिका ने १३ करोड़ पाउण्ड उधार देकर उनकी 
सदद की, संगर यह सदद वक़्त निकल जानें पर पहुँची । रन्दन के आर्थिक हलक्ों में 
घबराहट फैछ गई। ऐसी घबराहट के अवसर पर सब लोग अपनी-अपनी रक़म 
निकाल लेना चाहते हैँ। इसलिए १३ करोड्‌ पाउण्ड बात-की-बात में साफ़ होगये । 
यह न भूलना कि उस समय पाउण्ड सोने के विनिमय से बेंधा हुआ था और कोई भी 

पाउण्ड के नोट के बदले में सोना माँग सकता था । 

उस समय ब्रिटेन में मज्नदुर सरकार थी। उसने और घन उधार लेना चाहा 

“और चिन्तित होकर न्यूयार्क और पेरिस के साहुकारों से साँगा। मालूम होता है, उन्होंने 
कुछ दार्तों पर सदद करना स्वीकार कर लिया । एक शर्ते यह थी कि ब्रिटिश सरकार 
को सज़दूरों और सामाजिक सेवा-सम्बन्धी कामों में किफ़ायत करनी चाहिए | ज्ञायद 
मजदूरी और वेतन घटाने की वात भी सुझाई गईं थी । यह प्निटेन के घरू मामलों में 
विदेशी साहुकारों का दखल देना हुआ। मजदूर सरकार के विरोधियों ने इस स्थिति 
से अनुचित लाभ उठाया । उस सरकार के मुखिया और प्रधान मन्‍त्री रैसज़े भेक्डानल्ड 
नें सरकार और अपने दल दोनों को धोखा दिया और मुल्यतः अनुदार दल फी सहा- 
थता से उसने दूसरी सरकार बना छी। यह्‌॒राष्ट्रीय सरकार! कहराई | यह संकट- 
निवारण के लिए ही बनी थी। योरप के मज़दूर-आन्दोज़न के इतिहास में रेमज्े 

मैकडानल्ड का यह काम बे-वफ़ाई का बडे स्ार्के का उदाहरण था। 

राष्ट्रीय सरकार पाउण्ड की रक्षा के लिए बनी थी। वचन के अनुसार फ्रांस 

और अमेरिका से उसे ऋण भी मिल गया । परन्तु उसकी सहायता से भी पाउण्ड फी 
रक्षा न हो सकी । २३ सितस्वर १९३१ को सरकार को सोते का विनिमय छोड़ना 
पड़ा और पाउ्ण्ड फिर अस्थिर सिक्का वन गया । पाउण्ड का भाव तेज़ी से गिरने 
लगा और लगभग १४ हदिलिग सोने के बरावर रहगया । यादी पोटे हिसाब से उसकी 

क़ीमत पहले से दो-तिहाई होगई । 

इस घटना और तारीख का संसार में बड़ा असर हुआ | योरप नें इसे ज्लिठिदा 
साम्राज्य के भावी नाहय का निशान समझा, क्योंकि इसका अर्थ था संसार के सराफ़ा- 
बाज़ार में लन्दन की प्रभुता का अन्त होना । पाउण्ड के गिरनें से अनेक देशों का 
सिक्का 'हिल गया, क्योंकि उन्होंने पाउण्ड के नोट सोना समझकर रख छोडे थे मौर 
उनके बदले में सोना हर वक़्त मिल्ठ भी सकता था | अब उन नोटों के बदले में सोना 
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सिलना बन्द होगया और उनका भूल्य भी ३० फ़ीसदी गिर गया । इसलिए कुछ दूसरे 
देशों के सिक्कों का भाव भो घट गया और उन्हें इंग्लेण्ड के कारण सोने का विनिमय 
छोड़ देना पड़ा । 

. फ्रांस की स्थिति इस समय सजबूत हो गई। उसकी सावधानी की नीति का 
उसे लाभ मिल गया | जहाँ अमेरिका और ख़ास दौर से इंग्लेण्ड का उधार दिया हुआ 
धन जमेनी में एक गया और उन्हें धन की ज़रूरत होगई वहाँ फ़ांस के पास 
विदेशी हुण्डियों और सोने के फ्रांक से रूप सें घन की बहुतायत थी । अमेरिकन और 
ब्विटिश दोनों सरकारों ने फ़ान्स पर अलग-अलग प्रेम-प्रदर्शन किया और अपने-अपने 
पक्ष में एक-दूसरे के ख्रिलाफ़ उसे मिला लेने की भरसक कोशिश की । फ्रांस बहुत 
सावधान रहा और उसने दोनों की ही वात नहीं मान्री । इस प्रकार उसने सौदे का 
अवसर हाथ से चला जानें दिया | 

१९३१ के अन्त में इंस्लेण्ड में पांमेण्ट का आस चुनाव हुआ । राष्ट्रीय सरकार 
फी बडी भारी विजय हुईं । वास्तव सें यह विजय अनुदार दल की थी। मज़दूर 
दल का लगभग सफ़ाया होगया । “मज़दूर सरकार उनकी पूँजी जब्त कर लेगी, ” 
ऐसी-ऐसी कहानियों से डरकर, और शायद वेतन की कटौती पर अटलाण्टिक प्रदेश की 
जलसेना के ब्रिटिश नाविकों ने जो थोडे दिन विद्रोह कर दिया थां उससे भी भयभीत 
होकर, ब्रिटिश नागरिक अनुदार राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में होगये । अब भी इंस्लेण्ड में 
सत्ता इसी सरकार के हाथ में है। प्रधान मंत्री रैमजे मेकडानल्ड है, * परन्तु सबसे शाक्ति- 
बाली ,आदमी अनुदार दल का नेता स्टैनली बाल्डबिन है। पारलमेण्ट और त्रिटिश 
नीति पर इसी दल का पुरा प्रभुत्त्व है । 

संकट और ख़तरे के होते हुए भी पाउण्ड के गिरने के बाद तीनों मुखिया राष्ट्र 
अर्थात्‌ अमेरिका, ब्रिटेन और फ़ांस या उनके साहुकार आपस में सहयोग न कर सके। 
सब एक-हूसरे को हानि पहुँंचाकर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी करने की चाल चलते | 
रहे हैं । आर्थिक नेतृत्व के, लिए लड़ने के बजाय वे मिलकर एक सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रीय: 
विनिसय का बाज़ार बना सकते थे । मगर सबने अपनी-अपनी खिचडी अछूग पकाना 
ही पसन्द किया। वेंक ऑफ़ इंग्लेण्ड लन्दन को उसका खोया हुआ पद वापस विलाने 
के काम में जुट गया और दुनिया के लिए बडे अचम्भे की वात है कि पिछले १८ , 
महीनों में उसे बहुत कुछ सफलता भी मिल गई है, हालाँकि पाउण्ड अब भी सोने के ; 
विनिसय से अलग है । 


जब इंस्लैण्ड ने सोने का विनिमय छोड़ा तो दसरे देझ्षों के सरकारी बैंकों ने (इन्हें ६ 
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सेंट्रल बैंक कहते हैं ) बदले में सोना लेने के लिए अपने पास की पाउण्ड की हुण्डियाँ 
बेच दीं। अवतक उन्होंने पाउण्ड की हुण्डियाँ रख छोडी थीं, क्योंकि उनके बदले में 
त्तोना फिसी वक़्त भी सिल्ठ सकता था और इसलिए उन्होंने उसे सोना ही समझ रफ्खा 
था| जब ये हुण्डियाँ अचानक वडी तादाद में बिकीं तो पाउण्ड का मूल्य आनन-फ़ानन 
में ३० फ़ी सदी गिर गया। इस तरह भाव गिरने से उन क़र्जदारों को, जिनपर पाउण्ड 
के नोटों के रूप में देना निकछता था ( इनमें कुछ सरकार और बडे-बड़े व्यापारी भी 
शामिल थे ), सोना चुका देनें की प्रेरणा हुई, क्योंकि उन्हें ३० फ्री सदी कम देना 
पड़ा । इस तरह बहुत-सा सोना इंग्लेण्ड में आगया । 

परन्तु सोने की असली बाढ़ तो इंग्लेंड में हिन्दुस्तान और मित्र से आई। इन 
ग़रीब और परादीन देक्षों को विवश होकर धनी इंग्लेण्ड की सहायता करनी पडी और 
इंग्लण्ड की आ्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए इनके छिपे हुए साधन काम में 
लाये गये । इस मामले में इनकी नहीं सुनी गई । इंग्लेंड की ज़रूरत के सामने इनकी 
इच्छाओं या हितों का मूल्य ही क्या हो सकता था ? 

भारत की दृष्टि से बेचारे भारतीय उपये को कहानी रूम्वी और दर्दनाक है १ 
ब्रिदिद् सरकार और ब्रिटिश पूँजी के स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसकी क़ीमत चार-बार 
बदली जाती रही है । में सिक्के के-इस मामले में विस्तार से नहीं लिखना चाहता । 
सिर्फ़ इतना ही वतलाना चाहता हूं कि सिक्के के सासले में लड़ाई के बाद ब्रिटिक्ष सर- 
कार ने हिन्दुस्तान में जो कार्रवाइयाँ कीं हैं उनसे हिन्दुस्तान की असीस हानि हुई है। 
उसके बाद १९२७ में हिन्दुस्तान में इस वात पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि पाउण्ड के 
नोट और सोने से सम्बन्ध रखते हुए रपये का मूल्य कितना स्थिर किया जाय । उस 
समय पाउण्ड का सोने के विनिमय से सम्बन्ध था । यह अनुपात का विवाद कहलाया, 
प्रयोकि सरकार तो रुपये की क़ीमत १ शिलिंग ६ पेंस रखना चाहती थी और भार- 
तीय छोकमत रूगभग १ स्वर से एक शिलिंग ४ पेंस चाहता था। सवाल पुराना 
था और यह था कवि रुपये का मूल्य बढ़ाकर साहकारों और पूँजीवालों को राथ॑ पहें- 
चाया जाय और चिदेशी मारू की आमद बढ़ाई जाय, या रपये की क़ीमत घटाकर 
ऋणदाताओं का वोझा कम किया जाय और गृह-उद्योगों और निर्यात व्यापार को उत्ते- 
जन दिया जाय ? बात हिन्दुस्तानियों की न रहकर सरकार की ही चली और सोने के 
रूप में रुपये की क्रीमत १ शिलिंग ६ पेंस मुक़र्रेंरे होगई । इस तरह वहुत छोगों की 
राय में रुपये की क़ीमत थोडी बढ़ा दी गई । सिर्फ़ इंग्लेण्ड ने ही १९२५ में पाउण्ड को 
सोने फे विनिमय पर राते समय सिक्के की क़ीमत बढ़ाई थी । हम देख चुके हैं कि 
' इसने ऐसा अपने संसार के आशिक नेंदृत्व को क्वायम रख़ने के लिए किया था और इसके 
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लिए वह बहुत कुछ त्याग फरने फो तंयार था । फ्रांस, जमंन्री और दूसरे बेज्ों ने अपनी 
आशिक स्थिति सुधारने फे लिए सिक्के की क्रीमत घटाना पसन्द किया था । 

रुपये की क्ीमत बढ़ा देने से हिन्दुस्तान में लगी हुई ब्रिटिद् पूँजी का मूल्य बढ़ 
गया । इससे हिन्दुस्तानी उद्योग पर भी बोझा पड़ा, क्योंकि हिन्दुस्तान के माल के भाव 
कुछ बढ़ गये । सबसे बडी वात यह हुईं कि जो किसान और ज्ञर्मीदार बरनियों के फ़र्ज- 
वार थे उन सबका भार बढ़ गया, फ्योंकि जब रुपये की फ़ीमत बढ़ी तो इस फ़र्द फी 
क़ौमत भी बढ़ गई । १८ और १६ पेन्स का फ़क़ २ पेन्स यानी १२॥ फ़ी सदी मूल्य 
बढ़ने के वराबर हुआ । मान लो हिन्दुस्तान के किसानों पर ९ अरब रुपया कर्ज हैं । 
उसमें ११॥ फ़ी सदी वृद्धि होजाने फा अर्य होता है १६ भरव की भारी रकम और 
बढ़ जाना । | 

रुपये के रूप में अलबत्ता फू उतना ही रहा जितना पहले था। परन्तु खेती फी 
पैदावार के मूल्य के रूप में कर्ज बढ़ गया। रुपये का असली मूल्य यही होता है कि उस- 
से कितना गेहूं, कितना कपड़ा और कितनी और कोई चीज़-वस्त खरीदी जा सकती हैं। 
रुकावट न डाली जाय तो यह मूल्य अपने-आप ठोक होता रहता है। रुपये की खरीदने की 
ताकृत घट जाने से सिक्के की क्रीमत घट जाती है । कृत्रिम रूप से उसका मूल्य अधिक 
रख देने से उसकी खरीदने की शक्षित दीखने में बढ़ जायगी, छेकिन दरअसल नहीं 
बढ़ती । इस प्रकार किसानों को मालूम होगया कि अब कुर्ज़ और व्याज के चुकाने में 
पहले से उनकी आय अधिक चली जाती है और बहुत थोडी उनके पास रह जाती है । 
इस तरह १ शिलिंग ६ पेंस फे अनुपात से हिन्दुस्तान में मन्दी और भी बढ़ गई । 

जव सितम्बर १९३१ में पाउण्ड के नोटों का सोने से सम्बन्ध छट गया तो 
रुपये का भी छूट गया । परन्तु उसे पाउण्ड के साथ बाँधे रकख्ा गया। इस प्रकार 
एक शिलिंग छः पेंस का अनुपात तो क्रायम रहा, परन्तु सोने के रूप में अब उसकी 
क्रीमत कुछ घट गईं। पाउण्ड के नोट के साथ रुपये फो इसलिए बाँध रवखा गया फि 
हिन्दुस्तान में लगी हुई द्विटिश पूंजी को आँच न आवचे, क्योंकि अगर रुपये को छुट्टा 
छोड्‌ दिया जाता तो उसकी क़ीमत घटने और पाउण्ड के नोटों के रूप में रूगी हुईं 
पूँजी को हानि पहुँचने की सम्भावना थी | हुआ यह फि नुक्सान भारत में रूगी हुई 
अमेरिका और जापान आदि की शरब्रिटिश विदेशी पूँजी को हो हुआ। रुपये को '* 
पाउण्ड के साथ बाँध देने से इंग्लेप्ड को दूसरा बड़ा लाभ यह हुआ कि वह अपने | 
उद्योगों के लिए जो कच्चा माल ख़रोदता था उसका मूल्य ब्रिटिश सिक्के में चुका 
सका । पाउणए्ड के नोट का जितना ही बड़ा क्षेत्र उतना ही पाउण्ड का लाभ । 

जैसे-जैसे पाज़ण्ड के साथ रुपये की क्नीमत घटती गई, वैसे-चैसे सोने की भीतरी 
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क्नीमत बढ़ी, यानी सोने से ज्यादा रुपये मिलने छूगे। देश में दुःख और गरीबी का 
तो ठिकाना ही नहीं । लोगों पर क़र्ज़ञ था ही । इस कारण उन्हें इसे चुकाने के लिए 
अधिक-से-अधिक रुपये हासिल करने को ज्ञेवर वग्गेरा के रूप सें जितना भी सोना 
उनके पास था वह बेच डालने की प्रेरणा हुई । इसलिए थोड़ा-थोड़ा फरक्षे देशभर का 
सोना बेंकों में पहुँचने लगा भौर बेंकों ने इसे लन्दन के वाज़ार में बेचकर फ़ायदा 
उठाया । इस तरह हिन्दुस्तान के सोने का प्रवाह लगातार इंग्लैण्ड की तरफ़ हुआ और 
अब भी होरहा हैँ। कहा जाता है कि अवतक १ अरब ४६ करोड़ रुपयों का सोना 
हिन्दुस्तान से इंग्लण्ड जा चुका है । यह १० करोड़ पाउण्ड से भी ज्यादा के बराबर 
हैं। इसी सोने और मित्र से इसी तरह आये हुये सोनें के तुफ़ैल से बैंक भॉफ इंग्लैण्ड 
और ब्रिठिश पूँजीपतियों की रक्षा हुई और उन्हें १९३१ के सितम्बर में अमेरिका 
' और फ्रांस से उधार लिया हुआ रुपया चुकाने के साधन मिले ! 
यह अजीब वात है कि जहाँ दुनिया के सब देश--यहाँतक कि अधिक-से-अधिक 
धनी मुल्क भी--अपना-अपना सोना बचाकर रखते हूँ और उसे बढ़ाते हें, हिन्दुस्तान 
में इसका उलूटा होरहा हैं। अमेरिकन और फ़्रेंच सरकारों ने अपने-अपने बेंकों के 
तहज़ानों में भारी मात्रा में सोना जमा कर लिया है । यह विलक्षण काम है कि खानों 
सें से निकालकर सोने को फिर देंकों फे तहज़ानों में गहरा गाड़ दिया जाय । बहुत-से 
देशों नें और ब्रिटिश उपनिवेशों ने अपने यहाँसे सोने की निकासी बन्द करदी हैं, 
अर्थात्‌ चहाँ देश के बाहर कोई सोना नहीं लेजा सकता । इंग्लेण्ड ने अपने सोने की 
रक्षा के लिए सोने का विनिमय छोड़ दिया, मगर हिन्दुस्तान में बात ऐसी नहीं हुई। 
क्योंकि यहां की अर्थनीति इंग्लंण्ड के हिंतों के अनुसार चलाई जाती हैं। -, ' 
अक्सर ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हिन्दुस्तान में सोता और चाँदी गड़ा हुआ 
रकखा है। मुद्ठीसर धनिक लोगों के बारे में कुछ हद तक यह सही भी है । परन्तु 
सर्वताधारण तो इतने वरिद्र हैं कि वे कोई भी चीज़ जमा करके नहीं रख सकते । 
। कुछ खाते-पीते किसान थोडे-से ज्ञेवर रखते हैं। यही उनका खज्ञानां है। उनको 
पूँजी छगाने की सहुलियतें भी हासिल नहीं हैं । ये छोटे-मोदे ज्लेवर और दूसरा सोना 
जो हिन्दुस्तान में था, वह्‌ मन्दी और सोने का भाव बढ़ जाने के कारण खिचकर चला 
गया है। राष्ट्रीय सरकार होती तो वह इस सोनें को बचाकर देश में ही रखती, 
क्योंकि सोना ही अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का माना हुआ साधन है । * | 
हाँ, तो पाउण्ड और डालर कौ लड़ाई का काम जारी रबखें। इत उपायों औौर 
दूसरी चालों से, जिनका उल्लेख करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वेंक ऑफ़ इंग्लेण्ड ने 
अपनी स्थिति बहुत अंशों में सज्बुत करली ॥ १९३२ के शुरू में भाग्य ने उसका कुछ 
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साथ दिया, व्षोंकि जरमेनी में अमेरिका का घन रुक जाने से संपुक्तराष्ट्रों के वेंकों में 
उथल-पुथल मच गई थी । इस उयलू-पुथल में बहुत-से अमेरिकनों ने अपने डालर बेच- 
कर पौण्ड के नोट ख़रीद लिये। इस तरह ब्रिटिश सरकार को डालर फी हुण्डियाँ 
चहुतायत से मिल गईं । इन्हें न्‍्यूयार्क के सरकारी बैंक में देकर उसने बदले में सोना ले 
लिया । चूंकि डालर सोने के विभिमय पर था, इसलिए उसके एवज्‌ में कोई भी सोना 
माँग सकता था। इस तरह किसी भी आपत्ति या पाउण्ड का भाव अधिक गिरे बिना 
ही ब्रिठिश्ञ सुवर्ण-भण्डार भर गया और पाउण्ड का मूल्य अस्थिर रह गया और सुवर्ण 
विनिमय से हट गया । साथ ही लन्दन के पास भरपुर विदेशी हुण्डियों और सरकारी 
पुर्ज़ों के होनें से वह फिर संसार का बड़ा और मुख्य हुण्डी-बाज़ार बन गया। क़िल्हालू 
न्यूयार्क हार गया । इसका बड़ा कारण तो, जैसा में किसो पिछले ख़त में छता चुका 
हैं, यह था कि वहाँके हज़ारों छोदे-छोटे बेंक वर्बाद होचुके थे । 


 शद्चद ३ 


पूंजीवादी दुनिया की मिलकर प्रयत्न करने की असमर्थ॑ता 


२८ जुलाई, १९३३ 
मेंने तुम्हें आर्थिक स्पर्धाओं और चालवबाज़ियों की कितनी लरूम्बी कहानी चुना 
डाली £ यह तुम्हें शायद ही अच्छी छूमी हो । असल में मुझे खुद को भी अफ़सोस-सा 
ही है कि मेंने इस सज़्भून पर क़लूम उठाई और तुम्हें यह सलाह देने को जी चाहता 
है कि तुम इसे छोड़दो । अन्तर्राष्ट्रीय साजिशों का जाला इतना गुँथा हुआ है फि इसे 
सुरूक्षाना या इसमें घुसकर निकल आना आसान बात नहीं है। में तो तुम्हें जो कुछ 
ऊपर-ऊपर दिखाई देता हैं उसीकी झाँकी-सी दिखाने की कोशिश की है । जो कुछ 
होता हैं उसका बहुत-कुछ हिस्सा न कभी ऊपर आता है, न ज़ाहिर होता है । 
आज की दुनिया में “साहुकार और पूँजीपति का महत्व बहुत्त ज्यादा है। 
फारख़ानेवालों के दिन भी जाते रहे। अब तो बडें-बरडे साहुकार ही उद्योग, खेती, 
रेलवे, ढुलाई और एक ह॒द तक सरकार और सब चीज़ों पर नियन्त्रण रखते हैँ | वजह 
यह हूँ कि उद्योग और व्यवसाय के बढ़ने से उनके लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपये की 
ज़रूरत होती है और यह रुपया बैंकों से मिलता है | संसार का ज्यादातर काम आज- 
कल उधार या साख पर चलता है । और उधार देना-त देना, कम-ज्यादा देना और 
उसपर अधिकार रखना, यह सब बडे बेंकों के हाथ में हें । कारज़ानेदार और किसान 
दोनों को अपना काम चलाने के लिए रुपया उधार लेने बेंक के पास जाना पड़ता है। 
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यह उधार का धन्चा साहूकारों के लिए फ़ायवेमन्द तो है ही, इससे घीरे-घीरे उद्योग 
और खेती पर उनका काबू भी चढ़ता है। किसी नाजुक वक़्त पर उधार देने से इन्कार 
फरके या अपना रुपया वापस माँगकर वे उधार लेनेवाले का काम चौपट कर सकते 
हैं। यह वात देश के भीतर और अच्तराप्ट्रीय क्षेत्र दोनों में छागू होती है, क्योंकि बडे- 
बडे केन्द्रीय बेंक अलग-अलग देशों की सरकारों को रुपया उधार देते हैं और इस तरह 
उनपर अपना दवाव रखते हैं। इसी तरह न्यूयार्क के साहुकार मध्य और दक्षिणी 
अमेरिका की बहुत-सी सरकारों पर नियंत्रण रखते हैं । 

इन बडे-बडे बेंकों कौ वात यह है कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय में 

इन्हें मुनाफ़ा-ही-मुनाफ़ा होता है। अच्छे दिनों में सबका रोज़गार अच्छा चलता है 
और उसका हिस्सा इन्हें भी मिलता है। छोग खूब रुपया वेंकों में जमा कराते हैं, बैंक 
'उस पर बहुत थोड़ा व्याज देते हैं और उसी रुपये को अधिक व्याज पर इसरों को 
उधार दे देते हैं। बुरे यानी मन्दी और संकट के दिनों में वे अपना रुपया दाँतों से 
पकडे रखते हैं । इससे मन्दी तो बढ़ती है, पयोंकि उधार के बिना बहुत-से धन्धों का 
चलना कठिन होजाता है, लेकिन बैंकों को इसरी तरह फ़ायदा होता है। जमीन, 
फारखानों और सभी चीज़ों का भाव गिर जाता है और वहुत-से उद्योगों का दिवाल्ला 
निकल जाता हैं। वेंक झटपढ ये सब कुछ सस्ते में ख़रीद लेते हैं ॥ इस तरह तेज्ञी 

और मन्‍्दी के वारी-वारी से दौर होने में सहुकारों का छाभ्र है। 
वर्तमान महामन्दी के ज्ञमाने में बडे बेंकों का वरावर अच्छा हाल रहा है और 
उन्‍होंने अच्छा मुनाफ़ा (7]शंठ०7१ ) वाँदा हैं। यह सच है कि संयुकक्‍तराष्ट्र सें 
हज़ारों वेंकों और आस्ट्रिया और जर्मनी में कुछ वडे-बडे बैंकों का दिवाला निकल 
गया है। अमेरिका सें जिन बैंकों का दिवाला निकलल्‍ा वे सव छोटे-छोटे बैंक थे । 
मालूम होता हैँ अमेरिका की बेंक-प्रणाली ही ग्रकत्त थी। फिर भी च्यूयाकों के बडे-बडे 
बैंकों का काम ठीक-ठोक चला । इंग्लेण्ड में किसी बेंक का दिवाला नहीं निकला। 
अलूबत्ता जगर मन्दी वनी रही तो अन्त में घहाँके बडे-से-बडे बेंकों की भी वही हालत 
होगी जो जास तौर पर बिगड़ जाने पर जर्मनी और आस्ट्रिया में हुई थी। 

इन कारणों से आज की पूंजीवादी दुनिया में सच्ची सत्ता साहुकारों के हाथ में 

है । इसीलिए लोग कहते हैं कि शुद्ध औद्योगिक युग के बाद अब यह हमारा 'पूंजीयुग' 
( एक्ा्पणं॥! 08०) आया है। पहरचिमी देशों में और ज्ासतौर पर अमेरिका में 
धडाघड़ रूखपति और करोड़पति वन रहे हैं। अमेरिका तो करोडपतियों का देश ही 
कहूलाने रूगा हैं । इन धन-कुबेरों फी बडी तारीफ़ होती है । लेकिन दिन-दिन यह 
प्रकट हो रहा है कि बडे-बडे पूंजीपतियों के तरीक़े चहुत ही गन्‍्दे हैँ. और डाछुओं 
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और धोलेबाद्यों से इन लछोगों में इतना ही भेद है कि ये अपना काम बडे पैमाने 
पर करते हूँ। बडें-बडे एकाधिकार ( ठेके ) छोटे-छोटे धन्धों को छुचल डालते हैं । 
बडी-बडी पूंजी के दाँव-पेंच, जिन्हें बहुत कमर छोग समझ सकते हैं, उन ग्ररीबों को खूब 
मूंडते हैं जो भरोसा करके अपनी पूँजी छगाते हें । योरप और अमेरिका के कुछ बडे- 
से-बडे शरीमन्तों का हाल ही में भण्डाफोड़ हुआ हैं और घह दृश्य कोई सुहाचना - 
दृध्य नहीं था । 

हम देख चुके हैं कि इंग्लेण्ड और अमेरिका के बीच आर्थिक नेंतृत्व के लिए जो 
लड़ाई चल रही थी उसमें फिलहाल लन्दन की जीत हुई । लेकिन इस विजय से क्या 
हाथ आया ? इस लड़ाई के १२ वर्ष तक जारी रहने से धीरे-धीरे इससे होनेवाला 
लाभ कम होता गया । ख़ास तौर पर पिछले चार साल में मनन्‍्दी खूब फैलो और व्यव- 
साय और उद्योग को खा गई। विदेशी व्यापार पहले से एक-तिहाई रह गया । इसका 
भर्थ यह हुआ कि व्यापारिक काग्रज्ञ यानी हुण्डियाँ भी दो-तिहाई घट गईं। जब 
काग्रज़ कम हुआ तो उसके बजाय और कुछ कास में छाना जरूरी होगया और 
सरकारी काग़ज़ यानी सिक्‍योरिटीज़ वग्नेरा की ज्यादा चाह हुईं। इनकी भी बडी 
कमी होगई । व्यापार और उद्योग की सन्‍दी के कारण नये हिस्से और सिक्‍योरिटियाँ 
नहीं निकलों और पुरानी सिक्‍्योरिटियों की क्रीमत पहले से आधी या उससे भी कम 
होगई । अब भी भात वारबर गिर रहे हें और यदि इस गिरावट को रोकने की कोई 
बात न हुई तो सस्भव है अन्त में कुछ भी मूल्य न रहे ! 

इस तरह व्यापारिक और सरकारी दोनों तरह के काग्रज् कम होगये है । 
फिर भी सरकारी और ख़ानगी क़रज्ञों पर चुकाया जानेवाला व्याज तो ज्यों-का- 
त्यों बना हुआ है । ऋणोी देशों की जान बडी आपफ़त में है कि वे क्या करें और कैसे 
चुकावें ? चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए और कोई साधन नहीं है। इसलिए खास- 
तौर पर ग़रीब देझ्षों में सोने की माँग बढ़ गई । फिर भी इन देझ्ञों से सोना धनी देशों 
में वहा चला जा रहा हूं, क्योंकि ग्ररीव देझ्षों के पूंजी वाले लोगों में सिक्के का भाव 
बदलता और गरिरता हुआ देखकर अपने रुपये की रक्षा करने के लिए विदेशी सरकारी 
पुर्जा खरीद छिया ! इस तरह घनी देशों में सोना बढ़ता जा रहा है और ग्ररोव मल्कों 
में कम होता जारहा है । जिन देशों के पास सोना ख़ब जमा होगया है थे हैं संयुक्त- 
"राष्ट्र, फ्रांस, स्वीज़्रलण्ड और हालंण्ड । इंग्लण्ड के पास भी अब तो काफ़ी सोना 
इकट्ठा होगया हैँ । 

लेकिन इतना सोना और धन इकद्ठा होने परे और उद्योग के नये-स्ते-नये साधनों 
के होते हुए भी अमेरिका को वहुत सहायता नहीं मिली, क्योंकि मन्‍दी के साथ-साथ वहाँ 
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के बेकारों की तादाद भी बढ़ती चलो गई और डेढ़ करोड्‌ तक पहुँच गई । वहाँ सज्- 
दूरी की दर संसार में सबसे ऊँची थी, वह भी जल्दी-जल्दी घट गई और उसके साथ 
ही रहन-सहन फा तरीक़ा भी नीचा होगया । जिस सहान्‌ देश में सबको अचसर मिलता 
था और जिसका नाम सुनकर दूर-दूर से स्भी-पुरष आते थे, वहाँ निराशा का साम्राज्य 
छा गया । देश में बडे-बडे पूंजीपतियों का बोलवाला था । इनकी अनेक सरकारी जाँच- 
पड़तालों में क़लई खुल गई और दे पूरी तरह भ्रष्ट साबित होगये । इस तरह पूँजी और 
उद्योग के नेंताओं पर से छोगों का विश्वास उठ गया । भन्दी के इस सारे जमाने में 
हरबर्द हूवर राष्ट्रपति थे, छेकिन उन्होंने विकट स्थिति का कुछ भी उपाय नहीं किया। 
वे बडें-बडे पूंजीपतियों के मित्र समझे जाते थे । इसलिए उन्होंने मनमानी करने के लिए 
उन्हें स्वतन्त्र छोड दिया । नतीजा यह हुआ कि जनता उनसे बुरी तरह नाराज़ होगई। 
' १९३२ के नवम्बर में जब हर चार वर्ष में होनेवाले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 
हूवर को फ्रेंक रूज़वेल्ट ने भारी बहुमत से हरा दिया। निराज्षा में डूबे हुए अमेरिका 
के मध्यमवर्ग के वेशुमार लोगों की रूज़वेल्ट की तरफ़ दृष्टि गई और उन्हें आज्ञा हुई 
कि वह हमारे कष्ट दूर करेंगे। अमेरिका के विधान के अनुत्तार चुनाव तो १९३२ के 
नवस्बर में होगया, परन्तु नये राष्ट्रपति ने अधिकार १९३३ के मार्च तक नहीं सम्भाले। 
इस बीच में संत्तार-भर की स्थिति- और भी बिगड़ गई और एक ऐसी बडी आर्थिक 
परिषद्‌ बुलाने की चर्चा ज्ञोर से चली जिससें मन्दी के उपाय सोचने के लिए संसार के 
सब देश इकट्ठे हों । १९३३ के सा्च के शुरू में रूज्वेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति की 
गद्दी पर विठाये ही जा रहे थे कि वहाँके वेंकों में दुबारा उयल-पुथल मच गई। उथल- 
पुथल बडे ज्ञोर की थी और छोगों में इंतनी घबराहद फैल गई कि कुछ दिनों के लिए 
सारे बँक बन्द कर देने पडे । इससे संयुवतराष्ट्र को सोने का विनिमय छोड्ना पड़ा । 
डालर को पाउण्ड का साथ देना पड़ा और सोने से अलूग होना पड़ा । देह में सोने की 
कमी नहीं थी और असल वात तो यह है कि अमेरिका के पतस और किसी भी देश से 
' ज्यादा सोना, था। लेकिन आजकल को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का इतना विचित्र 
हाल है,कि यह सब कुछ होते हुए भी अमेरिका को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा 
और सोने की निकासी बन्द करनी पडी। शायद इसका असली उद्देश्य यह था कि 
बैंकों और साहुकारों को नुकसान पहुँचाकर भी उद्योग और खेती का भार हलका करनें 
के लिए डालर का भाव घटा विया गया। मेंने तुम्हें पिछले ख़त में सनझाया था फि 
रुपये का मूल्य १८ पेंस सुक्करर कर देने से किस तरह हिन्हुस्तान में पूंजी को क्नीमत बढ़ 
गई और छोगों पर क़र्ज़ का भार भी ज्यादा होगया । राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने डालर का 
भाव घटाकर इससे उलदी बात की । तमादोें की बात तो यह देखो कि डाकूर का भाव 
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घटाने से इंस्लेण्ड नाराज्ष हुआ, क्योंकि इससे सोने का विनिमय छोड़कर उसने पाउण्ड 
के लिए जो सहुलियत हासिल करली थी वह जाती रही। अमेरिका के सोने का विनिमय 
छोड़ने से फ्रांस को भी बहुत बुरा लूगा, क्योंकि उस वक़्त फ्रांस ही एफमात्र ऐसा बड़ा 
देश था जो सोने के विनिमय पर क़ायम था। उसके लिए भी अब उसपर क़ायम 
रहना मुद्दिकल होगया । अगर अमेरिका और इंसलंण्ड जैसे दूसरे बडे-बडे देश अपना- 
अपना सीना छाती-तले दवाकर बेठ जायें और उसे बाहर न निकलने दें तो जिन लोगों 
के पास फ्रांस के नोट थे वे उसके बदले में सोना माँगते तो उन सबको फ्रांस कहाँ- 
तक सोना दिये चला जाता ? 

सब पश्चिमी देश्ञों में भविष्य के बारे में शंका और अनिश्चितता फंली हुई थी । 
युद्धनण का मामला अभीतक तय न होने से वह और भी बढ़ गई थी । प्रस्तावित 
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ से ऐसा रूगता था कि कोई रास्ता निकरू आयगा--शायद 
वहाँ कुछ हो सके और आपस की स्पर्धा और गरूा दवाने की चृत्ति रोकने के लिए 
कोई समझौता होजाय । परिषद्‌ में इकद्ठे होफर असफल होना जोखम की बात थी । 
बयोंकि फिर तो सहयोग की अन्तिम आशा के नष्ट होने की भी सम्भावना थी । एक 
सदाहूर अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था कि यह परिषद्‌ सफल न हुई तो सारी 
पूँजीवादी इमारत चूरं-चूर हो जायगी । एक ब्रिटिश मन्‍्त्री ने कुछ इस तरह की वात 
कही थी कि परिषद्‌ कामयाब न हुई तो निराक्षा, प्रतिक्रिया और विहोह होगा। 
जोखम तो बडी थी, क्योंकि कोई सम्मिलित योजना दिखाई नहीं देती थी। लेकिन 
जोखम उठाने के सिवाय कोई चारा भी व था। रैमसे मैकडॉनल्ड ने कहा, “यह हालत 
नहीं रहने दी जा सकती । कोई-त-कोई रास्ता निकालना ही पडेगा ॥” ह 

यह भी वात नहीं थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ अपने ढंग की पहली ही परिषद्‌ 
हो । महोयुद्ध के बाद न जानें कितनी परिपदें हो चुकी हैं। असल में यह परिषदों का 
ही युग है । लड़ाई के बाद २७ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषदें हो चुकी थीं। यह २८वीं 
परिषद्‌ होनेवाली थी। घटना-चक्र और आधुनिक उद्योग के विकास से मजबूर होकर 
संसार को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग दूँढना पड़ता है। इसके लिए बार-बार फोशिदा की 
जाती है, लेकिन चह कामयाव नहीं होती, क्योंकि पूंजीवादी समाज का पैतृक संस्कार 
ही साफ़ तौर पर ऐसा है कि उसमें ऐसे सहयोग की गुँजायश नहीं रहती । परिपवें 
प्रस्ताव बडे अच्छे-अच्छे कर देती हैं, मगर वाद में उनपर अमल कुछ भी नहीं होता । 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नाकामयाबी की सबसे बडी मिसाल राष्ट्र-संघ से मिलती है । 

१६ जून १९३३ को अच्तर्राष्ट्रीय आर्थिक पेरिषद्‌ बडी शान-शौक़त के साथ 
जनन्‍्दन में शुरू हुई । ६६ देक्ों के प्रतिनिधि शामिल हुए । ज्ञोरदार भाषण दिये गये। 
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संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि ने घबराई हुईं दुनिया की बात कही और बतादा कि राष्ट्रों 
के लिए “आर्थिक एकान्तवास की नीति इख्तियार करना बेवकूफ़ी और सबका संत्या- 
सियों की त्तरह अलग-अलग ज़िन्दगी बसर करना फ़िजूल हैं।” ज्यों ही लच्छेदार भाषण 
ख़त्म हुए, कठिनाइयाँ सामने आने रूगीं। अमेरिका ने युद्ध-ऋण के सवाहू पर परिषद्‌ 
में चर्चा करने से इन्कार कर दिया । यह भामरा ख़ानगी चर्चा का था। परिषद्‌ पर 
पहला प्रहार तो यह हुआ ।.फिर सोने से अछूग हुए सिक्कों यानी पाउण्ड और डालर 
का भाव मुक्तरर करने के सवाल पर अपनी-अपनी स्थिति अच्छी बनाने के लिए असे- 
रिका, इंग्लंण्ड और फ्रांस के बीच में चालबाज़ियां शुरू हुई । फ्रांत और सोचे के 
विनिमय वाले वाक़ी के देश खींच-तान करके अपना काम चला रहे थे, क्योंकि पाउण्ड 
और डालर सोने के विनिमय से अकूग थे और वे चाहते थे कि इन दोनों सिक्कों 
. का भाव स्थिर होजाय । लेकिन अमेरिका और इंग्लेण्ड तत्काल अपने-आपको किसी 
तरह बाँधना नहीं चाहते थे और एक-दूसरे के पैतरे ध्यान से देख रहे थे । इन सब 
कारणों से परिषद्‌ का कबाड़ा बैठ गया । सहयोग का प्रयत्त विफल होगया । अब हर 
देश अलूग-अछूग दूसरों का ख्याल किसे बिना, संस्यासी की तरह रहकर और सम्भवतः 
स्वावरूस्वी अर्थनीति बनाकर, संकट का सामना करने की कोशिश करेगा। पूंजीवाद के 
कुछ नेताओं नें ही यह भविष्यवाणी की है । मगर सिर्फ़ परिषद्‌ के असफल हो जाने से 
ही न तो - पूंजीवाद की इमारत एकदम नष्ड-श्रष्ठ हो जायगी और न ऋान्ति फल 
जायगी । लेकिन इसमें फोई शुवहा नहीं कि इस नाकासयावी ने पूँजीवाद की पीठ पर 
एक और छात् जमाई है और अब उसका आगे का रास्ता खन्‍्दक की तरफ़ जारहा है। 
जर्मन सरकार ने पहले ही सार्वजनिक रूप में कह दिया कि उसकी स्थिति सरकारी 
या ख़ानगी किसी भी तरह का ऋण चुकाने की नहीं है। उसने रूम्बी सियाद माँगी है; 
लेकिन वह शायद ही भुगतान कर सके.। उस तरह जर्मनी की इस कार्रवाई का मतलब 
न देने के ही वरावर है। इससे उसके साहूकारों की विकट स्थिति होगई है, क्योंकि 
कभी-कभी क़र्णदारों का दिवाला निकलने से कर्ज देनेचालों पर भी आफ़त आजाती है । 
१९३१ में जमनी में उथल-पुथल होने से ही तो इंग्लेण्ड को सोने का विभिमय छोड़ना 
और पाउण्ड को गिरना पड़ा था । 
ब्रिटिश नीति साफ़ तौर पर आर्थिक राष्ट्रीयता की मीति बन चुकी थी। ब्रिटिश 
अर्थ-मन्त्री कहता है---“हमें अपने देश और साम्राज्य के हितों का याल रखकर स्वतेत्र 
सार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए ।” उसमे पाउण्ड के चोट को सोने या डालर क्ते 
साथ मिलाने से इन्कार कर दिया । अमेरिका के लिए फिर भी कुछ मुमकिन है, लेकिन 


-. इंल्लैण्ड के लिए स्वावलस्वी होता मुमकिन नहीं है । इंग्लेण्ड अपने लिए काफ़ी जाद्य- 
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सामग्री पैदा नहीं करता और उसके कारखानों के लिए कच्चा माल बाहर से आता 
है! इसी कारण वह मुक्त-व्यापार पर क़ायम रहा और उसने अपने यहाँ वाहर का 
साल बिना चुंगी लूगाये या बहुत थोडी चुंगी लगाकर आने दिया था। संसार के व्यापार 
और उसके अपने व्यापार में रस्साकशी होने और साधारण त्तौर पर मौजूदा संकट 
के कारण उसे मजवूरन मुक्त-व्यापार की नीति छोड़कर विदेशी माल पर चुंगी लगानी 
पडी । यह सरकारी आमदनी बढ़ाने और कम-से-कम ब्रिटिश साल के लिए घर के 
बाज़ार की रक्षा करने के लिए किया गया हैँ । इससे भी ज्यादा वडी कोशिश की गई 
है पाउण्ड के नोटों के भाव के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को एक ही आथिक इकाई 
बना देचें का । साम्राज्य काफ़ी बड़ा हैं। उसमें तरह-तरह के देश शामिल हैं और वे 
इंग्लेण्ड के लिए काफ़ी खूराक और दूसरी सामग्री पंदा करते हैं। इसलिए सिद्धान्त-हूप 
से तो साम्राज्य को स्वावरूम्वी बनाना मुमकिन था ही । इतना बड़ा प्रदेश, जिसमें 
पाउण्ड के नोटों का विनिमय और सब तरफ़ से सुरक्षित बाज्ञार हो, इंग्लण्ड के लिए 
बडी सहूलियत की बात हूँ। डालर या फ़ांक के बारे में पाउण्ड का भाव बढ़ और घट 
सकता है, लेकिन इससे उस प्रदेश में कोई फ़रक़॑ नहीं पड़ता जहाँ पाउण्ड रुपये जैसे 
स्थानीय सिक्के के साथ बेंधा हो । 

इस ख्रयारू को ध्यान सें रखकर ओठदावा ( कनाडा ) में ब्रिटिश साम्राज्य की 
एक परिषद्‌ की गई । इस परिषद्‌ में जल्दी ही यह बात सामने आगई कि साम्राज्य 
के देशों को बाक़ी के संसार से अछगण करके एक इकाई बना देना इतनी आसान बात 
नहीं हैं । रुपये के या और किसी मामले में हिन्दुस्तान को दवाकर उससे कुछ भी 
करा लेना इंग्लण्ड के लिए बहुत आसान था; लेकिन कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण 
अफ़रीका केवल 'मोतृदेश' के फ़ायदे के लिए कुछ भी त्याग करनेवाले नहीं थे। 
दक्षिण अफ़रीका तो बाद में भी कुछ समय तक सोने के विनिमय पर क्रायम रहा 
( वह सोना पैदा करने वाला देश हैं ) और पाउण्ड के नोट के विनिमय में शामिल 
नहीं हुआ । ओदावा में भाव-ताव और लेन-देन की वातें खूब हुई और अगर इंग्लैण्ड 
उपनिवेज्ञों की साँगें संजूर न॑ कर लेता तो परिषद्‌ के भंग होने की नौवत आ पहुँची 
थी । अपने उद्योगों को थोडी हानि पहुँचाकर भी उसे ऐसा करना पड़ा। उसे राज- 
नैतिक और साम्राज्य संवन्धी कारणों से प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि परिषद्‌ को भंग 
करने से जो हानि होती उसे वह वर्दाइत नहीं कर सकता था । उससे साम्राज्य को 
बडे ज्ञोर का आघात पहुंचता । इसलिए जहाँतक मुमकिन हो साम्राज्य के साल को 
त्तरजीह देनें और विदेशी सामान न आने देने की वात तय पाई । जबसे यह सवाल 
छिड़ा है तभीसे ब्रिटिश माल को तरजीह देने यानी उसपर कम चुंगीं ऊूगाने या 
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चुूंगी न ऊूगाने के विरोध में हिन्दुस्तान में तीन्न भावना रही हैं। इसका एक कारण 
राजनैतिक भी हो सकता है, लेकिन साथ हो यह भावना भी है कि दूसरे विदेशी राष्ट्रों 
के साथ व्यापार बन्द करके सिर्फ़ ब्रिटिश व्यापार के भरोसे रहना हमारे लिए हानिकर 
है । फिर भी दिल्ली की मौजूदा व्यवस्थापिका सभा ने, जो भारतीय जनता की प्रति- 
निधि नहीं है, ओढावा के समझौते का समर्थन कर दिया। इसका एक नतीजा यह 
हुआ कि भारतवर्ष में आलेवाले दूसरे विदेशी माल के मुक्काबिले में ब्रिटिश माल के 
भाव घट गये, क्योंकि दूसरे देशों के साल पर बन्दरगाहों पर अधिक कर ले लिया 
जाता हैं। इस सुविधा का फ़ायदा सरकार और ब्रिटिश-उच्योग ने ब्नविदिश साल के 
चहिष्कार के भारतीय आन्दोलन को दबाने में उठाया । 
एक वर्ष के अनुभव ने बता दिया है कि ओटावा-नीति सफल नहीं हुईं और उप- 
. निवेज्ों और इंग्लेण्ड के बीच में और ख़ास तौर पर कनाडा के साथ बड़ा संघर्ष है, 
क्योंकि कनाडा बढ़ते हुए उद्योगवाल्ा देश है और संयुकतराष्ट्र के साथ उसके गहरे ताललु- 
क़ात हैं। ब्विटिश उद्योग की कुछ शाखाओं फी कुछ हानि भी हुई ही है और चारों 
तरफ़ चुंगी की दीवार खडी हो जाने से चीज़ों के भाव बढ़ गये हैँ और निर्वाह का खर्चे 
अधिक होगया है । इस तरह ओटावा-नीति बहुत सफल नहीं हुई । हाँ; उससे कुछ 
उद्योगों का भार अस्थायी रूप से हलका होगया, लेकिन ब्रिटिश राज्य की परेशानी 
बढ़ाने के लिए जापान ने साम्राज्य की मण्डियों पर ज्ञोर से धावा कर दिया है। उसने 
हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़रीक़ा और इंग्लेण्ड तक को नहीं छोड़ा है । में तुम्हें 
बता चुका हूँ किःकिस तरह जापान ने मंचूरिया और चीन में ज़बरदस्ती की और जान- 
बूज्ञकर राष्ट्रटसंघ की अवज्ञा की | जापान ऐसा कर सका, इसका बड़ा कारण यह था 
कि उसे गुप्त रूप से इंग्लैण्ड की सहायता मिल गई। अप्रत्यक्ष रूप से जापान को इंग्लेण्ड 
और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा से भी मदद मिली । अमेरिका ने जापान की जवरदस्ती के 
ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ दिखाया था। मगर इंग्लेण्ड की दुतर्फ़ नीति देखकर उसे भी नरम 
* पड़ जाना पड़ा । जापान पर इससे भी बडी विपत्ति अपने घरेलू आर्थिक झगडों और 
पूँजी-सम्बन्धी संकट के कारण आईं । जापान के सिक्के येन का भाव तेज़ी से गिरा और 
जापानी माल सस्ता हो गया । इसका फ़ायदा उठा कर विदेशी मण्डियों को विदेशी माल 
से भर दिया गया। यह माल इतना सस्ता था कि चुंगी की दीवारें भी न रोक सकी । 
इस सस्तेषन के कारण ही जापानी माल के चीनी बहिष्कार-आल्दोलन की कमर दूदी । 
पूर्व की सारी मण्डियों और दक्षिण अफ़रीका और आस्ट्रेलिया में भी जापानी मारू की 
भरमार होगई । इंग्लैण्ड में जाकर कुर्ता एक शिलिंग में और भोज दो पेंस में विकने 
लगे। जर्मनी को भी वड़ा घकका लगा । ऐसे भावों से स्पर्धा करना बिलकुल नामुसक्ित 
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था । ब्विटिज्ञ कारख़ानेदारों नें इस जापानी स्पर्धा को आर्थिक ख़तरा' बताया । हिन्दु- 
स्ताव में इसके खिलाफ बड़ा शोर-गघल सचा और जापानी माल पर नये और भारी कर 
लगा दिये गये । बदले में जापान जो हिन्दुस्तानी रई ख़रीदता था वह उसने खरीदना 
बन्द कर दिया । इससे रुई पैदा करनेवाले हिन्दुस्तान के किसानों की हानि होगई । 
जापानियों ने इस भयंकर रूप सें भाव घटानें की क्या युक्ति की ? प्रथम तो 
ये का भाव गिर गया। दूसरे वहाँ के कारखानों में काम करनेवाली मज़दूर लड़कियों 
को मजदूरी बहुत कम दी जाती है। तीसरे जापानी सरकार उद्योगों को मबद देती है। 
ओऔर' चौथे जापान की जहाज़ी कम्पनियाँ थोड़ा भाड़ा लेकर मदद करती हैं। लेकिन 
यह भी मानना होगा कि जापानियों ने व्यवसाय और उद्योग में अपनी योग्यत्ता का भी 
परिचय दिया है और थे सस्ती ही नहीं अच्छी चीज़ें भी बना रहे हें । यह बहुत छोगों 
को मालूम नहीं है कि पुराने ब्रिटिश कारज़ाने अब बहुत पिछंडे गये हैं और उनकी 
सशीतें भी नई नहीं हैं । अलबत्ता नक्लल्ली रेशम और मोटर के नये उद्योग योग्यतापुर्वक 
चलाये जा रहे हैं । भारतीय-उद्योगों की व्यवस्था आमतौर पर अच्छी नहीं होती । 
जसे-जेसे यह भयंकर जापानी लाग-उाँट बढ़ती जा रही हैं, वैसे-वैसे दूसरे देश 
और विज्ञेषतः ब्रिटिश साम्राज्य के देश अपनी सण्डियों का दरवाज़ा उसके लिए बन्द 
करते जा रहे हैँ । अगर जापानी माल का इस तरह बहिष्कार किया जायगा तो जापान 
दया करेगा ? उसके महान्‌ उद्योग नष्ठ हो जायगे और सारी आ्थिक व्यवस्था चौपट 
हो जायगी । यह बात दूसरी है कि उसे चीन के भीतरी हिस्से में उतना ही बड़ा वाज्ञार 
मिल्ठ जाय । लेकिन इसकी सम्भावना वहुत कम है। बस इसी तरह की नाशकफारी 
स्पर्धा पूंजीवादी प्रणाली में चलती रहती है । कि इससे झगडे खडे होते हैं । अगथिक 
प्रतिशोध की कारंवाइयाँ होती हैं और अज्ीर में युद्ध तक छिड़ जाता है। (आशिक 
प्रतिश्ोध की कारंबाइयाँ तो हम हिन्दुस्तान में भी देख रहे हैं ।) 
इसी तरह अगर ब्रिटेन के घर बाज़ार का दरवाज्ञा योरप के इसरे मल्‍कों के 
लिए बन्द कर दिया जाय तो उससे भी इनमें से कई देश बरबाद ही होजायेंगे । 
इसतरह हम देखते हैं कि हर देश अपने ही भले के लिए जो उपाय कर रहा है उनसे 
इसरे देझ्ों को और अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हामि पहुँचती है और संघर्ष और 
झगड़ा पंदा होता है । 


वन्‍नस न, 


* १८६ ; 
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२९ जुलाई, १९३३ 
अब में तुम्हें व्यापारिक मण्डी ओर कथित संकट की रूम्बी फहानो से दूर ले 
चलूंगा | यह संकट जैसा होना चाहिए, वैसा इधर या उधर फैसला कर देनेचाला 
नहीं साबित हुआ। यह तो जमकर बैठ गया और क्लरीब-क़रीब हमारा साथी बन 
गया । इससे तुम्हें हटाकर में पिछले दो वर्ष की दो प्रमुख घटनाओं का हाल कहूँगा। 

ये दो घटनायें हैं स्पेन की ऋान्ति और जर्मनी की प्रति-ऋन्ति । 
योरप का दक्षिण-पश्चिस का कोना स्पेन और पुर्तगाल से मिलकर बनता है । 
भोरप के पुराने इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया हैं । इन खतों के दौरान में 
इसकी कुछ झलक हम देख चुके हैं। अरबों का लम्बा और तेजस्वी ज्षमाना और 
कॉडोबा और प्रेनाडा के गौरव; साहसी नाविकों की प्रसिद्ध जलू-पात्रायें; पोप हारा 
इन दोनों में संसार का वेंटवारा और अमेरिका और ईस्ट-इण्डीज़ हीपों में साम्राज्यों 
की स्थापना; इस विस्तृत साम्षाज्य के बन्दरगाहों और पूर्व के व्यापार से बहकर 
आनेवाली दौकूत; कुछ अरे के छिए योरप में उनकी प्रभुता और स्पेन के खिलाफ़ 
नेदरलूण्ड्स की आज़ादी की ऊड़ाई; और फिर सम्राज्य का पतन और नाशझ--इन 
सबका थोडा-योडा हाल हम देख चुके । इस दक्षिण-पश्चिम के कोनें पर पद्चिचमी 
योरप के उद्योगवाद का बहुत ही कम असर हुआ और वह दरिद्र और पिछड़ा हुआ 
रहा । पादरियों का प्रभाव खूब रहा । स्पेन और पुतंगालू दोनों का शासन कमोबेश 
निरंकुद राजाओं के हाय में था और व्यवस्थापिका सभायें बहुत कमज़ोर थीं। स्पेन 


'की व्यवस्थापिका सभा कोर्ट! कहलाती है । १८७० के आसपास थोडे समय तक स्पेन 


्छ 


में प्रजातन्‍त्र रहा था। लेकिन वह कामयाव नहीं हुआ और राजा फिसी-त-किसी 
तरह फिर वापस आगया। १८९८ में फ्यूबा के मामले सें स्पेत को अमेरिका के 
संयुक्तराष्ट्र से लड़ाई हुईं, उसमें वह अपना आखिरी उपनिवेशञ भी खो वेठा । बयूबा 
आज़ाद होगया और फिलिपियन छोगों की जबरदस्त मुज्ालफ़त होते हुए भी अमेरिका 
ने फिलीपाइन टापुओं पर क़ब्जा कर लिया। जहाँतक मुझे याद पड़ता है, सिर्फ़ 
मोरकक्‍्को सें स्पेन के प्रभाव में एक प्रदेश है। और कोई उसका उपनिवेज्ञ नहीं है । 
पुर्तंगाल ने किसी-न-फिसी तरह न सिर्फ़ योवा-जैसे हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे दुक्कडे 
ही बल्कि अफ़रीका के ये बडे-बडे उपनिवेदर भी अभीतक अपनमें कब्जे भें कर रख्खे 
हैं। १९१० में राजा को गद्दी से उतारकर वहाँ प्रजातंत्र क्रायम हुआ | उस चज्तते 


८९१ 
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वहाँ कई विद्रोह हुए । राजा के दल वाले राजा को वापस लाने की कोशिश करते 
रहे और उम्र दल के समाजवादी और दूसरे लोग सर्वेसर्वा झासकों और प्रतियामी 
सरकारों से पिण्ड छुड़ाने का प्रयत्न करते रहे । मगर प्रजातन्त्र किसी-म-फिसी रूप में 
अबतक चला आरहा है। उसपर आम तौर पर सेनिक दरू का काबू रहा हैं । 
महायुद्ध में पुरतंगाल ने इंग्लेण्ड, फ्रांस और उसके साथियों की तरफ़्वारी की थी और 
उसमें से वह बड़ा भारी क़र्ज़ा मोल लेकर निकला था। नतीजा यह हुआ कि उसका 
दिवाला निकल गया । १९२६ से इस देश का कर्ता-धर्ता और सैनिक शासक जनरल 
कार्मोना हैं। वहाँ विद्रोह होने की ख़बरें वहुत बार उद्ती हैं। जब में थे पंवितयाँ 
लिख रहा हूं, वैसा ही समाचार फिर निकला है । इससे यह ज्ञाहिर है कि मौजूदा 
शासन में स्थिरता नहीं है । । 

में पिछले खत में लिख चुका हूँ कि स्पेन में भी प्राइमो-द-रिवेरा के हाथ में 
सारी सैनिक और शासन की सत्ता थी। यह व्यवस्था मोरक्कों में अब्दुल्करीम के 
ख़िलाफ़ जंग में बार-वार हार खाने के बाद क्ायम हुई । आखिरकार उसके स्थान पर 
स्पेन का प्रजातंत्र क्रायम हुआ। पुरानें एकतंत्र शासन की इमारत पुरी तरह जर्जर हो- 
चुकी थी और रूस की ज़ारशाही को तरह वह भी दुश्मन से लोहा लिये बिना ही 
घूर-चूर होगई । यहाँ का राजा वूर्बन और हैप्सवर्ग दोनों राजवंद्ञों की सन्तान था। 
जब अग्नेल्ल १९३१ में म्युनिसिपल चुनाव में प्रजातस्त्रवादियों की जबरदस्त जीत हुई 
तो इतने ही से डरकर राजा भाग गया। इस क्रान्ति को तारीख १४ अप्रैल १९३ १ 
थी । उसी दिन वहाँ अस्थायी सरकार क्ायम होगई । 

स्पेन की यहू ऋान्ति मार्च १९१७ वाली रूस की पहली क्रान्ति से बहुत मिंलती- 
जुरूती है । दोनों ही जगह ऋान्ति सामन्तशाही का सफ़ाया करने के लिए देर से होने- 
वाल्ली कोशिश थी और उसके लिए ख़ास ज्ञोर इगखी और असन्तुष्ट किसानों ने लूगाया ' 
था। क्रान्ति के बाद भी स्पेन की हालूत वैसी ही हुई जेसी १९१७ के मार्च और ' 
नवम्बर की दोनों कान्तियों के बीच में रूस की हुई थी । स्थिरता के कहीं दर्यन नहीं 
होते और अलग-अलग वर्ग अपनी खिचडी अछूग-अलूग पकाते रहे | कान्ति के विरोध 
में घिद्रोह हुए और दवा दिये गये । यह हाल उग्र दल के विद्नोहों का हुआ है । स्पेन 
का अन्त क्या होगा, यह कहना भुद्िकिल है। मगर रूस की समानता से यह विचार 
ज़रूर होता है कि शायद यहाँ भी इंसरी ऋन्‍न्ति होगी और शासन-सूत्र भज्नद्रों और 
किसानों के हाथ में आजायगा। मुमकिन है कुछ वर्ष तक यह न भी हो.। झस में 
जो घटना-चक्क इतनी तेज़ी से चछा उसका कारण येह था कि उस वक़्त महायुद्ध जारी 
था और उससे बहुत वरबादी और कष्ट हुआ था। स्पेन में रूस से भी अधिक वलशाली 
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सध्यमवर्ग है और अवतक इस वर्ग ने नागरिक प्रजातंत्र को क्लायम रक्खा है। स्पेन 
के मध्यमवर्ग के लोकशाही शासन के इतने अधिक दिव तक जीवित रहनें का तीसरा 
कारण यह है कि इसने कृषि-घुधार को समस्या को ज़रा उत्साह के साथ हाथ में लिया 
हैं ओर इस तरह किसानों को थोड़ा जाराम पहुँचाया है। लेकिन यह सब कुछ होते 
हुए भी आज स्पेन में मौलिक अस्थिरता दिखाई देती हैं। दसन खूब है---और चाहे 
स्पेन को लेलो, चाहे भारत या और किसी देश को लो, बडे पैमाने पर होनेंचाला 
दमन सदा इस बात का चिन्ह होता हूँ कि झासन-पंत्र में डर घुस गया है औरं उसे 
अपनी स्थिरता का भरोसा नहीं रहा है । 
स्पेन की मौजूदा सरकार उग्र दलू की उदार लोकसत्ता बताई जाती है और 
उसपर समाजवाद फी हलल्‍की-सी छाप हूँ । प्रधानसंत्री मेनेल अज्ञाना सरकार और देद् 
' का सबसे दाक़तवर आदमो समझा जाता है। राष्ट्रपति अहूकला ज्ञमोरा है । अज्ञाना 
खुद समाजवादी नहीं है, मगर स्पेनिश पार्मेण्ठ यानी 'कोर्टे' में समाजवादी दल उसका 
साथ देता है । यह दल सबसे सव॒लू और चुसंगठित है । इस दल फी पीठ पर मज़दूर- 
सभायें हें और समाजवाद में मादर्स का अनुमायी होनें पर भी यह बदल साम्यवाद का 
विरोधी हैँ। साम्यवादी दल स्पेन में कमजोर हैं, परन्तु अराजकतावादियों का दल 
शक्तिशाली है । ये छोग अराजक संघवादी' ( 09:८॥0-5ए70८॥॥8४5 ) कहलाते हैं। 
मेंने तुम्हें किसी पिछले ख़त में वताया था कि किस तरह उद्योगवाद में पिछडे 
हुए दक्षिणी योरप के देक्षों में अराजकतावाद को वृद्धि हुईं । इसके साथ बस फेंकने 
बग़ैरा के कामों को न मिला देना। इंग्लप्ड और जमेनी में मज़दूर-आन्दोलन का 
निर्माण अ्रमजीवी-संघ के ठोस ढंग पर हुआ था और इटली और स्पेन में अराजकता- 
बाद के विचार अधिक फँले थे । कार्ल साक्स और वकूनिन का पुराता झगड़ा इसी 
विषय पर हुआ था और वकूनिव को अधिकांश अनुयायी दक्षिण से मिले थे। इसी 
_विपय को लेकर सावस ने वकूनिन को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सज़दूर संघ में से निकलवा 
दिया था। फ्रन्तु अराजकतावाद और फिसी देह से स्पेन में अधिक रहा । पूर्वी समुत्र- 
तट पर बासिलोना में इसका ज्यादा ज़ोर है। जनवरी १९३३ में अराजकंतावादियों 
फा एक बड़ा विद्रोह हुआ। मगर वह दवा दिया गया । 
यह चात्त पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि ये अराजक-संधवादी लोग क्या चाहते हैं । 
कम-से-कम से तो उन्हें या उनकी नीति को समझ नहीं पाया। मुझे वह निरणक मालूम 
होती है । उनके सिवा स्पेन में दो तरह के विचारों फे छोग और हैं। इनमें से एक 
के हाथ में इस बढ़त सत्ता है। यह उदार लोकसत्ता की मंजिल पार करके धीरे-बीरे 
समाजवाद तक पहुँचना चाहता है । दूसरा दल पूरे समाजवाद या समूहवाद 


१२८८ विद्व-इतिहास की झलक 


(0णा€्व्तशंधम ) की तरफ़ सीधा ही बढ़ना चाहता है और नये सिरे से काम शुरू 
करना चाहता है । 

स्पेन के नये विधान में कुछ दिलचस्प वातें हैं| व्यवस्थापिका सभा यानी 'कोर्टे! 
एक ही है और सभी वालिग़ स्त्री-पुरुषों को राय देने का हक़ हासिल हैं। जास वात 
यह है कि राष्ट्र-संघ की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति फो लड़ाई फा ऐलान करने की सनाई 
है । जितने अन्तर्राष्ट्रीय नियम राष्ट्र-संघ में बनते हैं और स्पेन द्वारा मंजूर कर लिये 
जाते हूँ वे तुरन्त स्पेन का क़ानून बन जाते हैं और अगर कोई निश्चित क़ानून उनके 
विरुद्ध पहले से होता हैं तो वह भी रद होजाता है । 

शुरू-शुरू में जो क़ानून वें उनमें यह वात भी थी कि किसी व्यपित या कुटुम्ब 
फे अधिकार में २५ एकड़ से ज्यादा आवपाशी की ज़मीन नहीं रह सकती, और यह 
भी उसी वक़्त तक रह सकती थी जबतक कि उसमें काइत होती रहे। करखानों में मज़दूर- 
सम्तितियों को अधिकार दिया गया था कि कुछ बातों में वे कारज़ानों की व्यवस्था पर 
भी देखरेख रवखें | खानगी ठेफे उठाकर उऩपर राज्य का अधिकार कर दिया गया । 
३ वर्ष में २८ हज्ञार नई पाठशालायें खोलने का शिक्षा-सम्बन्धी बड़ा कार्यक्र। तय 
किया गया । मजदूरों के लिए कम-से-कस इतनी मजदूरी मुक्तरर करदी गई कि वे 
सुख से रह सके। 

ये गौर बहुत-से और क़ानून वन तो गये, मगर सबपर अमल नहीं हुआ । 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि पिछले दो सालों में बहुत कुछ हुआ है। प्रजातन्त्र ने 
जो दो बडी समस्‍यायें हाथ में लीं थे हैं चर्च की और किसानों की । 

- स्पेन सदियों से एक ऐसा देश रहा है जहाँ कंयलिक ( सनातनी ईसाई ) 
सम्प्रदाय का ज्ञोर है। ईसाई-धर्म में आस्था न रखमेवालों को दण्ड देनेंवाले 
न्यायालय---इन व्विज्ञिशन--पहींसे शुरू हुए थे। जेसुइट्पंय का प्रवत्तेंक भी एक - 
स्पेनी ही था। सभी कार्यो में चर्च यानी पादरियों का असर रहता था । सबसे ज्यादा 
असर दशिक्षा-अणाली पर था और यह ज्यादातर उन्हींके नियन्त्रण में रहती थी। 
प्रजातन्‍्त्र ने शिक्षा पर से यह पुराना पंजा हुटा दिया । कोर्टे ने मिरजाघरों की ५० 
करोड्‌ डालूर की सम्पत्ति को राष्ट्र की सम्पत्ति चना दिया और ८० हज़ार साधुमों 
और साध्वियों का पाठशाल्ाओं में पढ़ाने का अधिकार छीन लिया । विचार यह है 
कि १ जनवरी १९३४ तक सारी प्राथमिक और माध्यमिक पाठशझालायें राज्य के हाथ 
में आजायें । 

इस नीति का कुदरती नतीजा रोम के पोपे के साथ टक्कर होना था । पोष 
ने राष्ट्रपति को समाज-बहिष्कृत करने की खुली धमकी दी और उसे इतना भय लगा 


स्पेन में ऋष्ति १२८९ 


कि जून १९३३ में उसमें अज्ञाना को प्रधान मंत्री के पद से सौक्ूफ़ कर दिया। परल्तु 
अज्ञाना की जगह लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह प्रधान मंत्री बनकर फिर 
छोट आया। 
इूसरी यानी किसानों की समस्या हल होना अभी बहुत दृरफ्ती बात है। 
सरकार फा यह इरादा था कि जिन ज़मींदारों की ज़मींदारी छीनी जाय उन्हें 
मुआवज्धा देदिया जाय और जितनी बडी जञमींदारी हो उतना ही कम मुआवजा 
दिया जाय । यह किया बहुत धीरे-घीरे हुई और रूस की तरह दूर-दूर के किसानों 
ने क़ानून अपने हाथ में छेकर लरमींदारियों पर क़व्ज़ा कर लिया। इससे सरकार को 
बड़ा धवका पहुँचा और उसने जल्दी से कानून चना डाले। उसके सौभाग्य से ठीक 
उसी समय राजा के पक्ष में एक विद्रोह होगया और उससें बहुत-से वडे-बडे सरदारों, 
* उमरावों और ज़मींदारों ने हिस्सा लिया । विद्रोह आसानी से दवा दिया गया और जित 
लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उनकी जायदादें ज्ब्त करने का सरकार फो अच्छा 
बहाना मिल्ल गया । कुछ और वडी-वडी ज्ञायदादें छीच ली गईं, पर्योंकि “वे अनियमित 
ढंग पर पैदा हुई थीं।” फिर ये छीनी हुईं जमींदारियाँ किसानों को बाँट दी गईं । 
इन सब बातों के बावजूद अब भी वडी-बडी ख्ानगी जायदादें हैं और राज्य 
का साधारण आ्िक नियन्त्रण अनुदार छोगों के हाथ में है । अभीतक इस भूल आर्थिक 
समस्या को सुलझाने की वात सरकार दाऊती रही है । 
शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम में अच्छी प्रगति हुई हैं और १९३३ के शुरू तक १० 
हज्ञार नई पाठ्झालायें बन चुकी हैं। 
सरकार के सामने एक मुश्किक सवाल केटेलोनिया का था। यह पूर्वी समुद्र-तद 
क्वा एक प्रान्त हैं। वारसिलोना इसकी राजधानी है और अराजकतावाद का यहाँ अड्डा 
है। मुद्दत से इस प्रान्त ने अलग रहने का आन्दोलन फिया है और जब स्पेन में प्रजा- 
तन्त्र हुआ तो फेटेलोनिया ने अपने अलग प्रजातन्‍्त्र की घोषणा करदी। परन्तु मालूम 
होता है केद्रेलोनिया को स्पेन के प्रजातन्‍त्र के अधीन बहुत कुछ स्वशासन देकर 
समझौता कर लिया गया है । 
इस तरह पुराना और कछुए की चाल चलनेवाला स्पेन दिन-दिन तेज्ञी के जाथ 
घदल रहा है । पादरियों का असर जाता रहा, उमरावों की व्क्ति बिलकुल क्षीण 
होगई और सामनन्‍्तशाही चिलोच होरही है । खेती-सम्बन्धी सुधारों से किसानों के कष्ट 
कुछ फम हुए हूँ, परन्तु उन्हें सन्तुष्ठ करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 
सवाल यह हैं कि मध्यम वर्ग का छोकझाही प्राजातन्त्र इस सुधार-कार्यक्रम को जारी 
रख सकेगा या दूसरी क्रान्ति और होगी और नये सिरे से कास शुरू करना पडेगा ? * 


४ ६९७७ : 


जर्मनी में नाज़ियों की जीत 
३१ जुलाई, १९३३ 

स्पेन की क्रान्ति पर कुछ लोगों फो ताज्जुब हुआ, लेकिन असल में ताज्जुब की 
कोई बात न थी। यह स्वाभाविक घटना-चक्र की बात थी और ध्यान से देखनेवाले 
लोग जानते थे कि यह होकर रहेगी । राजा, सामन्त और पादरियों की इस पुरानी 
इमारत में घुन लग चुका था और कोई बल वाक़ी नहीं रहा था। आज फी परित्यित्ति 
से उसका बिलकुल मेल नहीं वेठता था और इस तरह पके फल की तरह हाथ लगते 
ही वह गिर पडी। हिन्दुस्तान में भी अभीतक पुराने ज़माने की सामन्तज्ञाही के 
चहुत-से खण्डहर वाक्ती हैं। उन्हें विदेशी सत्ता का सहारा न मिल्ले तो वे शायद 
जल्दी ही मिट जायें । 

लेकिन जमंनी में हाल ही में जो परिवतंन हुए हैँ वे बिलकुल इसरी तरह के हैं; 
और उन्होंने वेशक योरप को हिला दिया है और बहुत-से लोगों के होश उड़ा दिये हैं। 
हमारे लिए वे अभी इतने नज्दीक़ की चीज़ हैं कि अभी उनके बारे में तटत्य रहकर 
कोई राय नहीं वनाई जा सकती, फ्योंक्ति रोज़ नई-नई ख़बरें आती हैं और उनसे या 
तो खीझ पैदा होती है या गुस्सा आता है। दूर से देखनेवाले को कुछ ऐसा सालूम 
होता हैं कि ज्यादातर जर्मनों का सिर फिर गया है। उनके हैवानो और जंगली 
व्यवहार का और कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता । और यह कोई अर्थ भी नहीं । 
जर्मनों-जैसे सुसंसक्त और बडे ही उन्नत छोगों का इस तरह का वर्ताव देखकर'बड़ा 
आादइचर्य होता है । 

हिटलर और उसके नाज्ियों की जर्मनी में जीत होगई है। उनको फ़ैंसिस्ट * 
कहा गया है और उनकी जीत प्रतिक्रान्ति की जीत बत्ताई गई है, यानी १९१८ की 
जन ऋान्ति के बाद जो हुआ उससे उलटी गंगा वह रही है। ये सब बातें विलूकुछ 
सही हैं और हिटलरशाहो में फ़ैसिज्म के सारे तत्त्व, भयंकर प्रतिक्रिया और सारे 
उदार-दछों जौर खासतोर पर मजदूरों पर जंगली हमलों की प्रवृत्ति मिलेगी। फिर 
भी इसमें इटली के फ़रैसिज्स से वहुत कुछ बातें अधिक हैं। इसमें कोरी प्रतिक्रिया 
नहीं है, वल्कि यह कुछ अधिक चिज्ञाल और सामूहिक भावना पर आधार रखनेवाला 
आन्दोलन है। सामूहिक भावना अधिक लोगों यानी अमिकों की नहीं है बल्कि उस 
मध्यमवर्ग की है जो भूखों मर रहा था, जिसके पांस कोई अधिकार न रहे थे, और 
इसलिए जो ऋंत्तिकारी बच गया था। 


जमेंनी में नाजियों की जीत १२९१ 


किसी पिछले ख़त में इटली का हाल लिखते हुए मैंने फ़ैसिज्म की चर्चा की थी 
और बताया था कि यह उस समय क्लायम हुआ, जब आ्थिक संकट के ज़माने सें 
पूंजीवादी राज्य को सामाजिक क्रान्ति का खतरा था। मालिक पूंजीवादी वर्ग ने सामू- 
हिंक आन्दोलन खड़ा करके अपनी रक्षः का भ्रयत्त किया । इसके लिए शुरू में नीचे 
दर्जे के मध्मवर्ग को साधव बनाया गया और भोले-भाले किसान और मज़दूरों को 
आकर्षित करने के लिए भ्रम में डालनेवाले पूँजीवाद के विरोधी नारे इस्तेमाल किये 
गये । जब सत्ता और राज्य का नियंत्रण हाथ में आगया तो सारी लछोकसत्तात्मक 
संस्थाओं का सफ़ाया होनें रूगा, दुब्सन कुचले जाने रूगे और सभी मज़दूर संस्थायें 
खासतौर पर नष्ड-भ्रष्ट की जाने लूमीं । इस तरह उनका शासन प्रधानतः हिसा की 
बुनियाद पर खड़ा है। नये शासन में सध्यमवर्ग के समर्थकों को मौकरियाँ देदी गई हैं 

' और आमतौर पर कारखानों पर राज्य का कुछ-त-कुछ तियंत्रण क्ायम होगया है । 
हम देखते हैँ और इसको संभावना भी की जा रही थी कि जर्मनी में यह सच 
कुछ हो रहा है, छेकिन ताज्जुब की वात तो यह है कि इसके पीछे कितनी जवरदस्त 
प्रेरणा है और कितने ज्यादा लोग हिटलर से जा मिले हैं । 
' : नाज्ञी प्रतिक्रिया पाँच महीने पहले यानी भार्च ९९३३ में हुई। लेकिन में तुम्हें 
इस आन्दोलन के शुरू के हालात दताने के लिए थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। 

१९१८ की जन क्रान्ति, सच कहा जाय तो, नक्कली चीज़ थी; बह फोई ऋन्ति 
नहीं थी । क़ैसर चला गया और भ्रजातंत्र की घोषणा होगई। मगर पुरानी राजनैतिक, 
सामाजिक और आशिक प्रणाली बनी रही । कुछ वर्ष तक नरम भावसवादियों यानी 
जछोकसत्तात्मक समाजवादियों के हाथ में राज्य का नियंत्रण रहा । उन्हें पुराने प्रति- 
गासी और स्थायी स्वार्थ वाले लोगों का वड़ा डर था और वे सदा उनसे समझौता 
करने की कोशिश करते रहते थे। उनकी पीठ पर उनके दल के ज्षवरदस्त संगठन 
का जोर था। लाखों सदस्य और श्रमजीवी-संघ उनके हाथ में थे और बहुत लोगों की 

! सहानुभूति उनके साथ थी । छेकिन प्रतिगामी शफितियों के सामने उनकी नीति सदा 
बचाव की रही । आक्रमणकारी रुख़ तो उन्होंने अपने ही उम्र अंग और साम्यचादी- 
दल के प्रति रक्खा । उन्होंने. अपने कास में इस बुरी तरह घोटाला किया कि उनके 
बहुत-से सहायकों ने उनकर साथ छोड दिया । सज्दुर उन्हें छोड़कर साम्यवादी-दलू 
में शिल्ल गये और कई राख सदस्यों के होने से चह दल खूब ताकतवर बन गया। 
सध्यसवर्ग के मददगार प्रतिगामी दलों में जा मिले । लोकसत्तात्मक सम्ताजवादियों 
( $0८४] 06७7०८८श५ ) और साम्यवादियों में बराबर आपस में ठनी रहती थी।॥ 
इससे दोनों की ताक़त कमज़ोर होगई । 
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जब लड़ाई के बाद के वर्षों में जमंद्री ने धडाघड़ नोट छापकर निकाले तो 
जमनी के कारखानेदारों और बडे-बडे ज्मींदारों नें इस कारंवाई का समर्थन किया । 
ज्षमींदारों पर भारी क़र्ण था और उनकी जायदादें मिरवी रकखी हुई थीं। सिक्के का 
उस समय प्रायः कुछ भी मूल्य न था। उनके क्लजे चुक गये और जायदादें फिर उनके 
कब्जे में आगईं। बडे-वडे कारखानेदारों ने अपने यंत्र सुघरवा लिये और बडी-बडी 
फंस्पतियाँ बनालीं । जर्मती का माल इतना सस्ता होगया कि वह हर कहीं आसानी 
से बिकने लगा और बेकारी ग्रायव होगई। अमजीवी-वर्ग का मज़दूर-संघों के रूप में 
प्रबल संगठन था और साक॑ के गिर जानें पर भी उन्होंने अपनी मज़दूरी न घटने दी । 
सिक्‍के के गिरजाने से सध्यमवर्ग की कमर दूट गई और वहं बिलकुल दरिद्र होगया। 
१९२३-२४ में यही अपहृत मध्यमवर्ग पहलेपहल हिंदलर के साथ शामिल हुआ । 
जब वेंकों के दिवाल़ें निकलने और बेकारी के बढ़ने से मन्‍्दी फैली तो और-बहुत 
लोग हिदलर के साथ शामिल होगयें। वह असन्तुष्ठ छोगों के लिए आश्रय-स्थान बन 
गया। साथियों के मिलने का दूसरा बड़ा साधन पुरानी सेना का अफ़सर वर्ग था। 
महासमर के बाद वर्साई की सन्धि की शर्तों के अनुसार यह फ़ौज तोड़ दी गई थी और 
हज़ारों अफ़तर बेकार होगये थे। उनके पास कोई क्रम न था । उस समय अलग- 
अलग खानगी फ़ौज़ें बन रहो थीं। इन फ़ौज़ों का नाम 'ताज़ी स्टॉम दर प्स'यानी 
ताज़ी तुफ़ानी दल था। राष्ट्रवादियों की फ़ौलादी दोषियों ( 5८०८-४८००८७ ) वाली 
सेना थी। ये लोग अनुदार दल के थे और क़ैसर के चापस आने के पक्ष में थे। बेकार 
अफ़सर इन सेनाओं में भर्ती होगये । ह 

एडोल्फ़ हिटछूर कौच था ? आइचयें की बात तो है सगर, सच है कि' एक 
दो साल पहले तक वह जर्मन नागरिक तक नहीं चना था। वह जमंन-आस्ट्रियन था 
और उसंने छोटी हेसियत से युद्ध में काम किया था। उसने जर्मन प्रजातन्त्र के विरुद्ध 
विद्रोह में भाग लिया था, मगर अधिकारियों ने रिआयत करके उसे छोड़ दिया था। 
फिर उसने लोकसत्तात्मक सम्राजवादियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय समाजवाबियों 
(९७०४8) 800ं2॥8/9) के नाम से अपना दर संगठित किया । नाज्जी शब्द इसी नाम 
से निकला हैं। नेशनल ()प007व4] ) से ना (९७) और सोज्जीयलिस्ट (8०29॥50 
( जमेन में सोशलिस्ट की जगह यह शब्द इस्तेमाल होता है ) से “ज्ञी” (2) 
लेलिये गये हैँ । यद्यपि इस दल का नाम समाजवादी था, परन्तु समाजवाद से 
इसका कतई वास्ता न था। समाजवाद का जो साधारण अर्थ है उसका हिहलूर 
जानी दुइमन था और है । इस दल ने अपना चिन्ह स्वस्तिक को बनाया। यह शब्द 
संस्कृत का है, लेकिन यह निश्ञान प्राचीन काल से संसार-भर में प्रसिद्ध है। नाजियों ने 
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तूफ़ानी दर! (50/४॥ 7५००७७) के नाम से भूरे छुतें की वर्दी वाली एक लड़ाकू सेना 
भो संगठित की । इसीलिए जैसे इटली फे फ़ैसिस्टों फो काली कुर्तीवाले कहते हूँ, वैसे 
ही नाक्षियों को भी अक्सर भूरी फुर्तीवाले (870७पश7:७) के माम से पुकारते हैं । 

ताशियों का कार्यक्रम न स्पष्ट था और न रचनात्मक । वह तीत्र राष्ट्रीयताचादी 
था और जर्मनी और जमंनों फी महानता पर ज़ोर देता था। बाज्नी बातों में तो वह 
निप्न-भिन्न विरोधी भावनाओं की सिचडी था। वर्साई के घुलहनामे के ख़िलाफ़ तो वह 
था ही। उसे हर जमंनी अपमानजनक समझता था। इसलिए बहुत लोग नाज्षियों की 
ओर भाकपित हुए । यह कार्यक्रम सादर्सवादियों, साम्यवादियों और समाजवादियों 
सबके छिलाफ़ था और मज़दुर-संघों वरग़्ेरा का विरोधी था। यहुदियों से उसे खास 
चिढ़ थी, क्योंफि यहूदियों को चिदेशी जाति समझा जाता था और*“कहा जाता था कि 
वे जमनी की पविन्न आये नस्ल फो बिगाडुते हैं और उसके ऊँचे रहन-सहन फो नोचा 
फरते हूँ । अस्पप्ट रुप से वह पूंजीवाद फा विरोधी भी था, हेफिन दस इतना-सा ही 
फि मुनाफ़ा खानेवालों और धनवानों फो गाछियाँ देदी जायें । इन लोगों के दिमाग में 
अगर फोई समाजवाद फी, मोर वह भी धुंधली-सी, फत्पना थी तो यह थी कि सार्व- 
जनिक सम्पत्ति पर राज्य फा थोडा-वहुत नियसनण होना चाहिए। 

इन सब बातों के पीछे हिला फो एक असाधारण विचार-धारा थी। हिंसा फी 
प्रशंसा तो होती हो थी बोर उसे प्रोत्साहन भी विया जाता था। हिंसा फरना 
मनुष्य फा सर्वोच्च फर्तेव्य नी समझा जाता था। जर्मनी का एक मशहूर दार्शनिक, 
मॉस्वाल्ड स्पेंग्लर इस तत्त्वज्ञान फा भाष्यकार हैं। वह फहुता है---“मनुप्य शिकारी 
जानवर है, वीर, घाछाफ ओर निर्दय हूँ” ,.....“भादर्श कायरता के चिन्ह हैं”... 
“प्रगतिमान छीवों का शिकारी पशु ही त्वसे ऊँचा स्वरूप है ।” वह कहता है कि 
#“सहानुभूति, राज़ीनामा, और शांति ये दन्‍्तहीन भावनायें हैं और घृणा ही शिकारी 
पशुओं की सबसे सच्ची जातीय भावना हूँ ।” भनुप्प फो सदा सिह के समान होना 
चाहिए जो क्षपनी गुफा में फिसी वरावरीवाले का रहना कभी सहन न करे । उसे 
गाय फी तरह दब्यू बनकर न रहना चाहिए, जो छुंड बनाकर रहती है और इधर 
से उधर हांकी जाती हैँ । भवद्य ही इत्त प्रकार के मनुष्य के लिए युद्ध सबसे बड़ा 
भौर सुख देनेवाला काम होगा । 

ऑस्वाल्ड स्पेंग्हर आज फे बडें-से-बडे विद्वानों में एफ हैँं। उसनें जो पुरतकें 
लिखी हैं उनमें भरे हुए असाधारण पाण्डित्य फो देखकर आइचयं होता हैँ । और इस 
सारी दिद्त्ता से उसने ये विस्मयकारो और घृणापुर्ण परिणाम निफाले हैँ ! उसके 
उद्धरण सेने इसलिए दिये हूँ कि उनसे हमें हिटकरवाद के पीछे काम करनेवाली सनो- 
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वृत्ति समझ में आती है और पिछले कुछ महीनों में जो निर्दयता और पशुता हुई है 
उसके कारण स्पष्ट होजाते हैं। हाँ, यह नहीं मान छेना चाहिए कि सारे नाज्षियों के 
विचार ऐसे ही हैं । परन्तु नेताओं और उद्र अंगों के ख़याल ज्रूर यही हैं, और छोग 
इन्होंकी नकल करते हैं। ज्ञायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि साधारण नाज़ी 
विचार ही नहों करता । उसे अपने दुःख और राष्ट्रीय अपमान ने जगा दिया और जो 
स्थिति थी उसपर उसे ोध आगया। ( रूर प्रदेश पर फ़्रेंच अधिकार होने से जर्मनी 
में बड़ा रोष था ) | जो हालात मालूम हुए हैं उनसे ऐसा दीखता है कि हिटलर बड़ा 
विलक्षण और जोरदार वक्ता हैं । उसने अपने बेशुमार श्रोताओं की भावनाओं को 
जगाया और जो कुछ होरहा था उसका सारा दोष माक्सवादियों और यहुदियों के 
सिर सेंढ़ दिया । जर्मनी के साथ फ्रांस या अन्य विदेशों ने बुरा बर्ताव किया तो यही 
लोगों के लिए नाजक्ियों में मिल जानें का एक कारण घन गया; क्योंकि जर्मनी की 
सम्मान-रक्षा नाज़ी ही तो करनेवाले थे। आथिक संकट और भी विकद हुआ तो 
ताज़ीदल में और अधिक छोगे भर्तों होगये । 

लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ने थोडे ही समय में शासन का नियन्त्रण खो 
दिया और दुसरे दलों की छाग-डाँट के कारण 'कैयलिक सेण्टर! नामक ' दूसरे दल के 
हाथ में सत्ता आई । रीस्टेग यानी जर्मन पा्ंमेण्ट में कोई एक दल इतना जोरदार 
नहीं था कि दुसरों की उपेक्षा कर सके । इसलिए बार-बार चुनाव होते थे और दलों 
में आपस में साजिश और चालबाज़ियाँ जारी रहती थीं। नाज्ियों की बढ़ती देखकर 
लोकसत्तात्मक समाजवादी इतनें डर गये कि उन्होंने पूँजीवादियों के केन्द्रीय दरू और 
राष्ट्रपति के पद के . लिए बूढ़े सेनापति हिंडनवर्ग के चुनाव का समर्थन किया। 
साज़ियों की “बढ़ती के वावजूद भज़दूरों के दोनों दछ यानी लोकसतात्मक समाजवादी 
और सांन्‍्पवादी मज़बूत थे और दोनों के ही छाखों आदमी अन्त तक सहायक रहे, 
परन्तु दोनों के लिए समान रूप से विपत्ति सामने होने पर भी उनमें परस्पर सहयोग 
नहीं होसका । सास्यवादियों को तो यह कदु स्मृति बनी हुई थी कि १९१८ के बाद 
लोकसत्तात्मक सम्ाजवादियों ने अपनी सत्ता के ज़माने सें उन्हें किस तरह सत्तायां था 
और संकट के हर अवसर पर उन्होंने किस तरह प्रतिगामी दलों का साथ दिया था। 
उधर लोकसत्तात्मक समाजवादी दल ब्रिटिश मज़दूर दल की तरह इसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
सज़दूर-संघ से सल्बद्ध था। उसके पास रुपये की कमी न थी, उसका संगठन खूब 
व्यापक था, और उसके हाथ सें कृपा करने के वियुर साधन थे । वह अपनी सुरक्षित 
स्थिति और भ्रतिष्ठा को ख़तरे में डालने का कोई केम नहीं करना चाहता था। उसे 
क़ानून के ख़िलाफ़ या सीधी छड़ाई की कुछ भी कारंवाई करते हुए वड़ा डर रूगता 
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था। उसने अपनी अधिकतर शक्तियाँ साम्पवादियों के विरोध में खर्च प्वीं। दिल्लगी 
यह कि ये दोनों दरू अपने-अपने ढंग पर माक्संचादी थे । 

इस तरह जर्मनी बराबरी की फ़ौजों की एक छावनी-सी घन गया । अक्सर दंगे 
होने छगे और ज्ास तौर पर नाज़ियों हारः साम्यवादी मजदूरों की हत्यायें होने छूगीं। 
कभी-कभी सज़दूर भी बदला लेते । हिटलर को अपना भानमती का पिटारा क़ायम 
रखने सें विलक्षण सफलता मिली | इसमें मुख्तलिफ़ क्रिस्म के लोग थे जिनकी बहुत 
थोडी चातें एक-टूसरे से मिलती थीं। इसमें एक तरफ़ निम्न श्रेणी के सष्यमयर्ग 
और बडे-वडे 'कारखानेदारों और इसरी तरफ़ धनी किसानों की - अजीव खिचडी-सी 
थी। कारखानेदार हिटलर का साथ और उसे रुपया इसलिए देते थे कि वह समाज- 
वाद को फोसता था और बढ़ते हुए माकसंवाद और साम्यवाद के विरुद्ध एक ही स्तम्भ 

* दिखाई देता था। ग्ररीव सध्यमवर्ग के लोगों, किसानों और मज़दूरों को उसके पूजी- 
विरोधी नारों से आकर्षण होता था। 

१९३३ के साे के शुरू की बात है या फ़रवरी की, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं, 
जब बूढ़े राष्ट्रपति हिडनवर्ग ने, जिसकी उम्र अब ८६ वर्ष की है, हिटलर को चांसलर 
बना दिया। यह प्रधानमंत्री की बराबरी का जर्मनी में सबसे ऊँचा ओहदा है । उस 
चक़त नाज़ियों मौर राष्ट्रवादियों में मेल था, मगर बहुत जल्द यह ज़ाहिर होगया कि 

. सम्पूर्ण अधिकार नाज्षियों के हाथ में हें और दूसरे किसी की कोई गिनती नहीं है । 
साधारण चुनाव में नाज़ियों और उनके मिन्न राष्ट्रवादियों का रीस्टैग में नाम मात्र 
का बहुमत - होगयो । बहुमत न भी होता तो कोई बात न थी, क्योंकि नाज्ञी अपने 
विरोधियों को पार्ंमेण्ट में ही पकड़कर जेलखाने भेज देते थे । इस तरह सारे साम्य- 
बादी- और बहुतसे छोकसत्तात्मक समाजंवादी सदस्यों को हटा दिया गया | ठीक इसी 
समय रीस्टैग की इमारत आग लूगकर' खाक होगई । नाज्ियों ने कहा कि यह साम्य- 
चावियों का काम है और राज्य की जड़ काटने के लिए साज्षिद्व है। साम्यवादियों ने 

जोरदार दब्दों में इसका खण्डन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने नाज्षियों के नेताओं 
पर यह अभियोग रूगाया कि उन्हींने साम्यवादियों पर हमला करने का वहाना ढूँढने 

के लिए भाग लगाई है। 5 
* इसके बाद जंर्मनी-भर में नाज़ियों का आतंक शुरू होगया। पहलेपहल पार्ल- 
मेण्ट, बल्द करदी गई, हालाँकि नाजियों का बहुमत था। सारी सत्ता हिटलर और 
उसके मंत्रिमण्डल को सौंप दी गईं। वे जो चाहें सो क़ानून बनादें या करें। इस तरह 
प्रजातंत्र के बेमर' विधान का सफ़ाया करके लोकसत्ता के सारे स्वरूप को खुले तौर 
- पर नष्ट कर दिया गया। जर्मनी में एक प्रकार का संघ-शासन था । इसका भी ख़ात्मा 
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फरके सारी शक्ति वलित में केन्द्रित करदी गई । सब जगह डिक्टेटर-ही-डिक्टेटर रख 
दिये गये । वे सिर्फ अपनेसे ऊपर वाले डिक्टेढर के प्रति ही ज़िम्मेदार थे । सब डिक्टे- 
टरों का गुरुषण्ठाल तो हिटलर था ही । 

इधर ये परिवर्तन होरहे थे, उधर नाज़ियों के सैनिक दलों को जमेंनी-भंर में 
छोड़ दिया गया । ये छोग जहाँ जाते वहीं अजीव जंगली और हँवानी ढंग की हिसा . 
और भय-अरदर्शन की कार्रवाइयाँ करने छूगते । एसी वात पहले कभी नहीं हुई थी । 
इस तरह की मारकाट और ज़ोर-जुल्म पहले भी हुए हैँ, छाल आतंक' और 'सफ़ेद 
जआातंक' का ज़िक्र इस किताब में पहले किया जा चुका है, छेकिन वे हमेशा उसी 
वक़्त हुए हैं जब किसी देश या प्रधान दर को गृह-युद्ध में अपने प्राणों के लिए रूड़ना 
पड़ा है। भय-प्रदर्शत भयंकर ख़तरे या निरन्तर भय के फारण हुआ फरते हें। परन्तु 
नाज्षियों के सामने ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं था और भय का कारण भी नहों था। 
सरकार उनके हाथ में थी और उनके मुक्काबिले में कोई सशस्त्र विरोध भी नहीं था। 
इस तरह भूरी कुर्ता वालों का आतंक क्रोध या डर का परिणाम नहीं था वल्कि जान- 
वूझ्ञकर वेठें-बिठाये, और अविश्वसनोय पशुता के साथ उन सब लोगों फो दवा देने 
को वात थी जो नाज्षियों का साथ नहीं दे रहे थे । 

पिछले कुछ महीनों में जमंनी में जो अत्याचार हुए हें मऔौर 'अब भी परदे की 
आड़ में होरहे हैं उनकी सूची या फेहरिस्त लिखने से कोई फ़ायदा न होगा । मारपीट, 
पातनायें, गोली सार देने, ह॒त्यायें कर डालने बग्रैरा की पाशविक फार्रवाइयाँ बडे भारी 
पैसानें पर हुई हैं और स्त्री और पुरुष दोनों उनके: शिकार हुए हें । बहुत बडी तादाद 
में, जो १३,००० से. ६०,००० के बीच में फूती जाती है, लोगों को जेल या नज्रंबन्दी 
में डाल दियां गया हुँ और कहा जाता हुँ कि उनके साथ बरा वर्ताव किया जाता ह्‌। 
सबसे ज्ञोर का हमला तो साम्यवादियों पर किया गया है, मगर उनसे नरम लोक- 
सत्तात्मक समाजवादियों का भी कुछ ज्यादा अच्छा हाल नहीं हुआ । यहूदियों की बुरी 
तरह कमबझ़ती आई है और, शान्तिवादियों, उदार वर वालों, मज्दूर-संघ बालों और 
अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों पर भी हमले किये गये हैं । नाज्जी छोग डंके की चोट कहते हैं 
कि यह तो माक्संवाद, ओर साकसंवादियों के ही नहीं, बल्कि 'उग्रर विचार वाले सभी 
लोगों का नाश करने का युद्ध है । यहुदियों को सारे पदों और घन्धों से भी निकारू 
बाहर करना हैँ। हज़ारों यहूदी अध्यापक, द्िक्षक, संगीतज्ञ, वकीछ, न्यायाधीश, 
वेच्च और दाइयाँ बर्खास्त करदी गईं हैँ । यहूदी दृकानदारों का बहिष्कार कर दिया 
गया है और यहूदी मजदूरों को कारखानों से निकाल दिया गया है । जो पुस्तकें नाज्ियों 
को नापसन्द हूँ वे ढेर-की-ढेर नष्ट फरदी गई हैं और खुले तौर पर उनकी होलियाँ 
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की गई हैं । जिन अखबारों ने ज़रा भी मतभेद प्रकट किया या टीका की, उन्हें बेदर्दी 
फे साथ कुचल दिया गया । इस आतंकवाद का कोई समाचार नहीं छापनें दिया जाता 
और कानाफूसी तक की कडी सज़ा दी जाती है । 
ताज्ी दल के लिवा और सब संगठन और दल दबा दिये गये हैं । पहली बारी 
साम्यवादियों की आई, बाद में लोकसत्तात्मक समाजवादी, फिर कंथलिक मध्य दल- 
चाले और अन्त में ताज्ियों के मित्र राष्ट्रवादी भी कुचल दिये गये । जर्मनी के बल- 
शाली मज़दूर-संघ, जिनमें पीढ़ियों का परिश्षम, बचत और त्याग रूगा था, तोड़ दिये 
गये और उनके सारे रुपये और सम्पत्ति को ज़ब्त कर लिया गया। सिर्फ़ एक दल और 
एक संगठन रहने दिया गया; और वह है नाज्जी दल । 
नाज़ियों की विचित्र विचार-धारा ज़वरदस्ती सबके गले के नीचे उत्तारी जाती 
' हैं और आतंक इतना छाया हुआ है कि कोई चूं तक नहीं कर सकता । शिक्षा, नाटक, 
फलाओं और विज्ञान सभी चीज़ों पर नाज़ी-छाप लगाई जा रही है । कप्तान हरमन 
गोरिंग हिंटलर के खास आदमियों में से है। उसका कहना है, “सच्चा जर्मन अपने 
खून के त्ञाथ विचार करता है ।” इूसरे नाज़ी नेता का कहना है कि “शुद्ध तक॑ और 
राग-हेष-रहित विज्ञान के दिन गुजर गये ।” बच्चों को सिखाया जाता है कि हिठलर 
दूसरा ईसा है, मगर पहलेवाले से बड़ा हैं। साज़ी-सरकार छोमगों में और खासकर 
स्त्रियों में शिक्षा का बहुत विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। असल में हिटलरवादियों 
की राय सें स्त्री का स्थान घर और रसोई में है और उसका मुख्य काम राज्य के 
लिए लड़ने और मरने के लिए बच्चे पैदा करना है । डॉ० जोज्ेफ गोएबेल्स दूसरा बड़ा 
नाज्ी नेता और प्रचार और प्रकाहर्ने मंत्री है। उसने कहा है कि सन्नी का स्थान 
, कुदुस्थ में हैं और उसका उचित कार्य अपने देवा और राष्ट्र फे लिए बच्चे देना है । 
स्त्रियों को मुक्त करने में राज्य के लिए ख़तरा हैं । उन्हें चाहिए कि पुरुषों की वातें 
पुरुषों के लिए छोड दें ।” इसी डॉ० गोएवेल्स ने हमें यह भी बता दिया है कि जनता 
को प्रकाश देने का उसका क्‍या तरीक़ा है। वह कहता है--'मरेरा इरादा यह है कि 
पियानो बाजे की तरह अखबारों को भी अपनी मेंगुलियों पर नचाऊँ ४” 
इस सारी बर्बरता, पाद्विकता और गरजने और आग उगलने के कार्यक्रम को 
पीठ पर वंचित सध्यमवर्ग की दरिद्रता और भूख का वलू था। यह सचमुच नौकरियों 
और रोटियों की लड़ाई थी। यहुदी डॉक्टर, वकील, शिक्षक और दाइयों बग्रेरा को 
निकाल देने का कारण यह था कि आर्य-जर्न उन्तकी होड़ नहीं कर सकते थे । 
उनकी सफलता पर इन्हें ईर्षा थी और उनकी नौकरियाँ ये खुद लेना चाहते थे । यहुदी 
दुकानों को इसलिए बन्द कर दिया गया, क्योंकि ने सफल प्रतिस्पर्धी थीं। बहुत-सी 
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ग़ैरयहूदी दुकानों को बन्द करके उनके सालिक गिरफ्तार कर लिये गये, क्योंकि नाज़ियों 
को सन्देह था कि ये लोग बेजा तौर पर ऊँचे भाव लूगाकर फ़ायदा उठाते हैं। नाज्ियों 
का पक्ष लेनेंवाले किसान पूर्वी एशिया को बडी-बडी ज्मींदारियों पर आँख लगाये बैठे 
हैं और उन्हें खुद बाँट खाया चाहते हैं। शुरू-शुरू के नाज़ी कार्यक्रम में एक खास 
सज्ञेदार बात यह तजवीज्ञ थी कि १२ सौ मार्क सालाना से अधिक वेतन किसी को द- 
दिया जाय । यह ८ ह॒ज्ञार रुपये वाबिक या ६६६ रुपये मासिक के वरावर होता है । 
मालूम नहों इसपर कहांतक अमल किया गया है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि कुछ-त- 
कुछ होरहा है। आजकल प्रधान मंत्री की तनख़ाह २६ हजार मार्क सालाना यानी 
१ हज्ञार रुपया माहवार है। प्रस्ताव यह है कि जिन खानगी कम्पनियों को सरकार से 
सदद मिलती हैँ उनके संचालकों या मालिकों तक को १८ हज़ार मार्क -वाषिक से 
अधिक वेतन न दिया जाय। इन छोगों को पहले अक्सर वडी-वडी रक़में दी जाती थीं। 
इन अंकों की तुलना उन भारी वेतनों से करो जो दरिद्र भारत अपने. कर्मचारियों को 
देता है। काँग्रेस ने कराची में वेतत की सीमा ५ सौ रुपया भासिक बाँधने का 
प्रस्ताव किया है । * 

यह कल्पना नहीं करनो चाहिए कि नाज्ञी-आन्दोलन के पीछे फैचल पाशविकता 
और आतंक ही है । ये चीज़ें मुख्य तो हें, परन्तु इसमें . भी सन्देह नहीं कि अधिकांश 
सज़दूरों को छोड़कर वाक्ती के ज्यादातर जनों में हिटलर के लिए बड़ा सच्चा उत्साह 
है। यदि पिछले चुनाव के- अंकों को सही मानकर चला जाय तो ५२' फ़ीसदी जनता . 
हिटलर के पक्ष में हैँ ।. ये ५२ फ़ीसदी छोग शेष ४८ फ़ोसदी या उनके एक भाग पर 
आतंक जमा रहे हैँ। इन ५२ फीसदी छोगों सें जब तो शायद और भी शामिरू होगये 
हों। ये सब हिटलर को खूब चाहते हैं । जर्मनी जाकर आये हुए छोग बताते हैं कि 
वहाँ एक अजीव मानसिक वातावरण पैदा होगया हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे " 
कोई घामिक पुन्र्जावन हो गया हो । जर्मन छोग महसुस करने छगे हैं कि वर्साई की ' 
संधि से वे वर्षो तक जिस अपसान और दमन के ज्ञिकार रहे वह अब जाता रहा और 
अव वे फिर आज़ादी से साँस ले सकते हैँ। लेकिन जर्मनी के दूसरे आधे या रऊूगभग आधे 
भाग की भावना दूसरी हैँ । चाज़ियों के भयंकर प्रतिशोध के डर से जमेनी का भज़दूर- 
वर्ग उनकी आज्ञा या नियंत्रण में है, लेकिद उसके दिल सें घुणा और कोच की .आग 
जल रही हूँ। सारे मजदूरों को देखा जाय तो उन्होंने पशुवलू और आतंकवाद के सामने 
घुटनें टेक दिये हें और जिस इमारत को उन्होंने बडे परिश्रम और त्याग से साथ खड़ा 
किया था उसकी बर्बादी को उन्होंने दुःख और निराशा के साथ अपनी आँखों देखा है। 
पिछले कुछ महीनों में जर्मनी में जो-जो घटनायें हुई हें उनमें सबसे आइचर्य की बात यह 
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हुई हैं कि लोकसत्तात्मक समाजवादियों का महान्‌ दल मुक़ाबिले की ज़रा भी कोशिश 
किये बिना विलकुछ नेस्तनावूद होगया। योरप के श्रमजीवीवर्ग का इससे पुराना, 
इससे दद्ा और इससे अधिक सुसंगठित दल मौर कोई न था। यह दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय 
मज़हूर-संघ दगे रीढ़ था। हालाँकि सिर्फ़ नाराजगी जाहिर करने से कुछ भी होना-जाना 
नहीं था, फिर भी इस दल ने इतना भी न किया। चह सारे अपमान और तिरस्कार को 
चुपचाप सहता रहा भौर अख्वीर में खुद भी मिट गया । पग-पग पर लोकसत्तात्मक 
समाजवादी नेता नाक़ियों के सामने झुकते गये । उन्हें हर बार यह उम्मीद होती थी 
कि झुकदे और अपमान सहन करने से मुमकिन है कुछ तो बचा रह जायगा। 
लेकिन उनका झुकना ही उनके लिए वेडी होगया भौर नाज़ियों ने मज़दूरों को बताया 
कि किस नीचता के साथ विपत्ति के समय उनके नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। 
' योरप के भज़दूर वर्ग की छड़ाई के रूम्बे इतिहास में हार अधिक और जीत कम हुई है। 
लेकिन इस बेहयाई के साथ, ज्रा भी विरोध किये बिना, मजादूर-पक्ष को धोखा देनें 
और आत्म-समर्पण करने की दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती । साम्यवादी दल ने 
लोहा लेने की कोशिश की और आम हड़ताल कराई, लेकिन छोकसत्तात्मक समाजवादी 
नेताओं ने साथ नहीं दिया भौर हड़ताल टांप-टाँय फिस होगई। साम्यवादियों का दल 
दूढ गया हैं, फिर भी उनका काम. गुप्त संगठन के रूप में जारी है। मालूम होता है 
कि यह संगठन टूर-दुर तक फैला हुआ हूँ । नाज्षियों के जासूसी विभाग_ के होते हुए 
भी साम्यवादियों के गुप्त समाचारपन्न का प्रचार कई छाख समझा जाता है । छोक- 
सत्तात्मक समाजवादियों के जो नेता किसी तरह जर्मनी से निकल भागे हैं उनमें से 
भी कुछ गुप्त उपायों द्वारा वाहर से थोड़ा बहुत प्रचार-कार्य कर रहे हैँ । 
भूरी छुर्ती चालों के आतंकवाद से सबसे ज्यादा कष्ट भज़दूर-वर्ग को पहुँचा । 
लेकिन संसार का छोकमत यहूदियों के साथ होनेंवाले व्यवहार से अधिक उत्तेजित 
हुआ था । योरप फो चर्ग-युद्ध का अभ्यास-सा होगया है, और उसमें सहानुभूति अपने- 
' अपने वर्ग के, साथ होती हैं । मगर यहूदियों पर जो हमला हुआ बह जातीय आन्ममण 
था। वह कुछ ऐसा था जैसा मध्ययुग में हुआ करता था, या हाल के ज़माने में जार- 
शाही रूस जैसे पिछडे देशों में गैरतरकारी तौर पर हुआ करता था। सारी जाति पर 
सरकारी अत्याचार होने से योरप और अमेरिका को बड़ा आधात पहुँचा । यह्‌ आधात 
इस, बात से और बढ़ गया कि जर्मन यहुदियों में संसार-प्रतिद्ध आदमी, तेजस्वी 
वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील, संगीतशास्त्री और लेखक भी थे | इस सूची में एल्बर्ट 
आइन्स्टीन जैसे महान्‌ व्यक्ति का नाम भी था। ये छोग जर्मनी को अपना घर 
समझते थे और सब जगह जर्मन समझे जाते थे। इनको पाकर कोई भी देश अपने को 
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गौरवज्याल़ी समझ सकता था। सगर नाज़ी लोग तो जातीय हेष में इतनें पायल और 
अन्धे होगये थे कि उन्होंने इन्हें भी सार भगाया । इसपर दुनिया-भर में विरोध की 
जबरदस्त आवाज़ उठी। इसके बाद नाज़ियों ने यहूदी दुकानदारों और धन्धेवालों का 
बहिष्कार शुरू किया। विचित्र बात यह थी कि इन यहुदियों को आम तौर पर 
जर्मनी छोड़कर जानें भी नहीं दिया जाता था । ऐसी नीति का यही नतीजा होसकता 
था कि ये लोग भूखों सर जायें । दुनिया के शोर मचाने से यहूदियों के खिलाफ नाज़ियों 
के खुले तरीक़े तो नरम पड़ गये, मगर नीति वही है । 

लेकिन यहुदी छोग यद्यपि संसार-भर में बिखरे हुए हैं भौर थे किसीको भी 
अपना राष्ट्र नहीं कह सकते, फिर भी वे इतनें निस्सहाय नहीं हैं कि वदला म छे सकें । 
व्यवसाय ओर पूँजी बहुत-कुछ उनके हाथ में है और उन्होंने चुपचाप बिना झओरगुरू 
भचाये जन माल के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इतना हो नहीं, उन्होंने 
न्यूयार्क में मई १९३३ में एक परिषद्‌ करके एक प्रस्ताव किया है, जिसमें नि३चय किया 
गया है कि “जर्मनी के सारे माल का, सामग्री का और जमंनी में तैयार हुई, पैदा हुई 
भर सुधारी हुईं सब चीज़ों और उनके हिस्सों का बहिष्कार किया जाय । जर्मती के 
सव जहाज़ों और माल व भनुध्यों को ले जानेवाले साधनों तथा जर्मनी के स्वास्थ्य 
आर सुखरप्रद स्थानों जौर आरामगाहों का भी बहिष्कार किया जाय॑। और माम तौर 
पर ऐसा कोई काम न किया जाय जिससे जर्मनी की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी 
तरह की आथिक सहायता पहुँचती है 7” इसमें कमी क्या रही ? यहूदियों का यह 
संसारव्यापी और बलशालो बहिष्कार छोटी-मोटी बात नहीं है। इससे जर्मनी की 
माली हालत, जो पहले से ही अच्छी नहीं थी, और भी ख़राब होरही है । 

विदेशों में हिटलरझाही की एक प्रतिक्रिया तो यह हुईं। इुसरी प्रतिक्रियायें इस- 
से भी गेहरा असर करनेवाली थीं। नाज़ी लोग शुरू से ही वर्साई की सन्धि की निन्‍्दा 
करते आये हैं और उसपर फिरसे विचार करनें की उनकी माँग रही है । खास तौर 
पर पूर्वी सीमा के बारे में उनका ज्यादा ज्ञोर रहा हें, क्योंकि वहाँ जो बेहूदा व्यवस्था 
की गई है उसके अनुसार डेंनुज्ञिय तक पोलूण्ड को एक रूम्बा टुकड़ा दे दिया गया है 
भर जर्मनी के शरीर के एक अंग का चिच्छेद कर दिया गया है । नाज़ियों की दूसरी 
जोरदार माँग यह रही है कि वस्त्रों के मामले में सव राष्ट्रों को पूरी समानता होनी 
चाहिए ( तुम्हें याद होगा कि संधि की ज्तों के अनुसार जर्मनी बहुत कुछ निःवस्त्र 
कर दिया गया था ) । हिटलर के गरजमे और आग उगलने वाले भाषणों से और 
फिर से शस्त्र धारण करने की घम्रकियों से योरप पूरी तरह घबरा उठा। फ्रांस को 
विज्येष चिन्ता हुईं, क्योंकि शक्तिशाली जमंनी से उसोको ज्यादा ज्नौफ़ होसकता था 4 
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कुछ दिन तक ऐसा मालूम होने छूगा कि योरप में लड़ाई छिड़ने ही वाली है । नाज्ियों 
के डर से बोरप के राष्ट्रों में अचानक नई गुटबन्दी शुरू हुई । फ़ांस कौ सोवियट रूस 
के साथ घुटने रूगी। वर्साई की संधि से पोलेण्ड, ज्ञेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया वग्गेरा 
देश या तो स्वतंत्र हुए थे या इन्हें फ़ायदा पहुँचा था। उस संधि के रद होने की 
सम्भावना से थे सब देश एक-दूसरे के चल्लदीक आयये और साथ ही रूस की तरफ़ 
खिचने छूगे । आस्ट्रिया में आउचर्यंजनक स्थिति पैदा होगई । वहाँ ( पाँच फ़ुट से भी 
कम ऊँचे ) चांसलर डॉलफ़स के हाथ में अधिकार आचुका था, मगर इसका फ़ैसिज्स 
हिटलर के फ़ैसिज्म से भिन्न था। आस्ट्रिया में नाज़ियों का ज्ञोर है, लेकिन डॉलफ़त 
उनका विरोध करता रहा है । इठली ने हिटलर की विजय का स्वागत किया, 
सगर उसके सारे हौसले महीं बढ़ाये । इंग्लैण्ड अनेक वर्षों से जर्मनी के पक्ष 
में रहा था, लेकिन अब अकस्मात्‌ उसका प्रवल विरोधी बन गया। अंग्रेज छोग 
उन्हें फिर से हुए! कहकर पुकारने रूगे । हिटलर का जर्मनी योरप में बिलकुरू अकेला 
पढ़ गया । यह जाहिर था कि लड़ाई होती तो फ्रांस की ज्वरदस्त फ़ोज बेहथियार 
जमेनी को कुचछ डारूती। हिदलर ने अपनी चाल बदल दी और शान्ति की बातें 
करनें लगा । मुत्तोलिनी उसकी मदद पर पहुँच गया और उसने फ़ांस, इंग्लेण्ड, जमेनी 
और इटली के धीच में चतुरंगी समझौते का प्रस्ताव रक्‍्खा । 
फ्रॉस को हिचकिचाहट हुईं थी, मगर अन्त में जून १९३३ में इस समझौते पर 
चारों राप्ट्रों के हस्ताक्षर होगये | जहाँतक इस समझौते की भाषा का ताल्लुक़ है 
वह निर्दोप-सी है, और उसमें इतना ही कहा गया है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सामलों में 
और ज़ास तौर पर वर्साई की संधि पर पुनविचार करने के किसी भी प्रस्ताव के बारे 
में चारों राष्ट्र आापस में महझाविरा कर लेंगे। लेकिन यह संधि सोवियद के ख़िलाफ़ 
गुटवन्दी करने की एक कोशिश समझी जाती है । यह तो साफ़ है कि फ्रांस ने उसपर 
.बहुत ही बेसन से दस्तख्त किये थे । ज्ञाथद इस संधि के परिणामस्वरूप ओर इसके 
जवाव में पहली जुलाई १९३३ को सोवियट और उसके पडोसियों के बीच एक-दूसरे 
पर हमला न करने की संधि लल्दन में हुई थी। यह वडी दिलचस्पी की बात है कि 
सोवियट की इस संधि के प्रति फ्रांस नें वडी सहानुभूति और सहमति प्रकट की है । 
हिटलर का मूल कार्यक्रम जर्मन पूँजीवाद का कार्यक्रम हैं। चह अपनेआपको 
सोवियट रूस से योरप की रक्षा करनेवाला बताता है । उसे माछूम है कि फ़ांस से तो 
कुछ मिलना है नहीं, जरमेनी के कहीं और इलाक़ा हाथ छूग सकता हू तो सोवियट संघ से 
छीनकरे पूर्द में ही छय सकता है। लेकिन इसके पहले जर्मनी का सशस्त्र होना जरूरी हें 
और इसलिए वर्साई की संधि में इस आशय को परिवर्तन होने को ज़रूरत हैं । कम-से- 
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कम इतना आइवासन तो मिलना ही चाहिए कि कोई दखल न देगा । हिटलर को 
इटली को सदद का भरोसा है । उसे शायद यह भी उम्मीद है कि अगर वह इंग्लैण्ड 
की मदद भी हासिल कर सके तो चतुरंगो सन्धि के अनुसार किसी भी चर्चा में फ्रांस के 
विरोध का वलू घट जायगा। एक तरफ़ तीन और दूसरी तरफ़ एक तो हो ही जायेंगे। 
इस तरह हिटलर ब्विटिश मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके 
लिए उसने खुले तौर पर यहाँतक फह दिया है फि अगर हिन्दुस्तान पर अंग्रेज्ञों का 
प्रभाव कम्र हो जयगा तो विपत्ति आजायगी । चैसे उसका सोवियट-बिरोधी होना ही 
ब्रिटिश सरकार के लिए एक आकर्षण है, क्योंकि, जैसा सें तुम्हें बता चुका हूं, ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद को कोई चीज़ इतनी बुरी नहीं लगती जितना सोवियट रूस ऊगता है । 
लेकिन नाज़ियों की कारंवाइयों से ब्रिटिश जनता को इतनी नफ़रत होगई है कि उसे 
हिब्लरशाही के पक्ष में किसी भी प्रस्ताव का समर्थन फरने में फुछ चक्त लगेगा । 
तरह-तरह के खतरों से दुनिया के होशहवास पहले से ही उड़े हुए थे । नाज्ञी 
जर्मनी ने योरप में तुफ़ान का घर बनकर परेशानियाँ और बढ़ादी हैं। खुद जर्मनी में 
क्या होगा ? नाज़ी शासन कवतक रहेगा? जननी में नाज्ियों के प्रति घृणा और 
विरोध की कमी नहीं है, लेकिन यह भी साफ़ है कि संगठित विरोध बिलकुल कुचल 
दिया गया है। जमंनी में कोई दल या संगठन वाक़ी नहीं रहा है और नाज़ियों का 
ही बोलबाज़ा है ।-खुद नाज़ियों में भी दो दछ मालूम होते हैं । एक ओर पूँजीपति मौर 
व्यवसायी वर्ग हैँ । यह नचाज़ी दल का दाहिना यानी नरम अंग है । वायें यानी उग्र अंग 
में दछ के साधारण सदस्यों का बहुमत है । इसमें हालू ही में शामिल होनेवाले बहुत-से 
मज़दूरं भी हैं । जिन छोगों के कारण हिटलर के आन्दोलन में ऋान्तिकारी भावना 
जाई, उनमें पूँजीवाद के विरुद्ध उग्न परिवर्तेत की भावना बहुत थी। इन छोगों ने बाद 


में बहुत-ते समाजवादियों और माक्सवादियों को अपनेमें शरीक कर लिया है। नाजी 
आन्दोलन के दाहिने और बायें अंगों में बहुत कम बातें मिल्ती-जुलती हैं । हिडकर की 


बडी सफलता इसी बात रें-है कि उससे दोनों को साथ रख छोड़ा है और एक को 
दूसरे से भिड़ाकर अपता काम निकालता रहा है। यह वात तभीतक रह सकती है 
जबतक सामने शत्रु दिखाई देता है। अब ब्ात्रु तो कुचल दिया गया या उसे हज्म कर 
लिया गया है । अब धीरे-धीरे दायें और बायें अंगों में संघर्ष बढ़ेगा । 

कुछ गड़बड़ तो अभी से शुरू होगई है। उग्र दर के नाज्ियों ने माँग की कि 
जब पहली ऋन्ति पूरी तरह सफल होचुकी है तो अब पूंजीवाद, जमीन्दारी प्रथा वग्गनैरा 
फे 'खिलाफ़ “हुसरी ऋष्ति' शुरू होनी चाहिए । परन्तु हिटलर ने इस दूसरी ऋन्ति को 
बेदर्दी के साथ दवा देने की घम्की दे डाली । इस तरह वह निश्चित रूप में पूँजीवादी 
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नरम घल के साथ होगया हैँ । उसके बडें-बडे साथी लगभग सभी इस समय ऊँचे पदों 
पर विराजमान हूँ। उन्हें सब तरह का आराम है। इसलिए वे परिवत्तेन के लिए 
उत्सुक नहीं हैं। परन्तु उन वेशुमार बेफार लोगों का क्या हाल हैं, जो कुछ-न-कुछ 
मिलने क्री आजा से हिटलर के साथ हुए थे ? कुछ हज़ार लोगों की व्यवस्था फी जा 
सकती है, छाज़ों फी नहीं कीं जा सकती । यह प्रकद हैँ कि नाज़ियों में वड़ा असन्तोष 
हैं और जबदक यह असन्तोष रहेगा तवतक कोई स्थिरता नहीं होसकती । यह नहीं 
कहा जा सफता कि हिटलर का विरोध होते हुए भी 'इुसरी कऋान्ति' होगी या नहीं । 
ओऔर अगर इस तरह की उथरू-पुथलू का खतरा बना रहा तो यह सम्भावना हमेदा 
रहेगी कि हिटलर घर के मामलों से लोगों का ध्याव हटाने के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय 
, दिकट स्थिति पैदा करदे | 

हिटलरवाद का वर्णन रूम्वा होगया । और इतनी हलूम्बी तिट्‌ठी भी मेने दूसरी 
नहीं लिखी हैँ । सगर इतना तुम स्वीकार करोगी कि नाज़ियों की यह विजय और 
उसके परिणाम योरप और संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और उनका दुर- 
टूर तक असर पहुँच सकता है । इसमें सन्देह नहीं कि यह फ़ैलिज्म ही है और हिदलर 
खुद एक आदर फ़ैसिस्ट है । परन्तु इटली के फ़ैसिज्म से नाज़ी आन्दोलन थोड़ा अधिक 
व्यापक, दूर-दूर तक फँला हुआ और उप्र है। यह देखना है कि ये उग्र अंग कुछ रंग 
लाते हैं या योंही कुचछ दिये जायेंगे । कुछ हुंद तक नाज़ी आन्दोलन की वृद्धि से 
पुराने माक्संवादियों का यह विश्वास रहा हैं कि सच्चा ऋत्तिकारी वर्ग अ्रमजीवी- 
वर्ग ही है और जैसे-जैसे हालात बिगड़्ते जायेंगे वैसे-वैसे निम्न-ओेणी के मध्यमवर्ग फे 
असस्तुष्ट और वंचित अंग भी मज़दूर-वर्य में अपनेआप आकर मिलते जायेंगे और 
अन्त में मज़दूर-कान्ति होजायगी। द्रल्ससरू जर्मनी में जो कुछ हुआ वह इससे 
बिलकुल उलटा है । जब उधरू-पुथल हुई उस समय सज़दूर विलकुल ऋन्तिकारी नहीं 
. थे । उस वक़्त तो निस्‍्त-श्रेणी के वंचित मध्यसवर्ग और इसरे असन्तुष्द लोगों का 
एक नया ही कऋरान्तिकारी वर्ग वन गया। यह वात पुराने मार्क्सवाद के अनुसार नहीं 
हुईं । परन्तु दूसरे माकसवादियों फा कहना हैं कि साकसंदाद को कोई ऐसा कड़ा रियम, 
घर्स या संप्रदाय नहीं समझना चाहिए जो अपनी बात फो धर्म की तरह अधिकार के 
साथ अन्तिम सत्य बताता हो । यह तो इतिहास का एक तत्त्वज्ञान हैँ, एक दृष्टिकोण 
है, जो बहुत-सी बातें समझाता और मिलाता है और समाजवाद या सामाजिक समानता 
की कार्य-प्रणाली दिखाता है । इसके सूल सिद्धान्त अलूग-अलूग तरह से इस तरह लागू 
करने चाहिएँ जिससे भिन्न-भिन्न समय और भिन्न-भिन्न देशों के बदलते हुए हालात के 
साथ उनका मेल बैठ सके । ' 
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२ अगस्त, १९३३ 
में तुम्हें बता चुका हूँ कि दुनिया-भर की जो आ्थिक-परिषद्‌ रून्दन में हुई थी, 
वह असफल रही । फिलहाल परिषद्‌ का काम बन्द करके सब लोग. अपने-अपने घर 
चले गये हैं और कहने को यह आश्ञा प्रकट कर गये हैं कि अधिक अनुकूल परिस्थिति 
में शायद फिर कभी मिलेंगे । 
सहयोग का दूसरा संसार-व्यापी प्रयत्त निःदवस्त्नीकरण परिपद्‌ फे रुप में हुआ 
और वह भी इसी तरह असफल हुआ। यह परिषद राप्ट्र-संध के इक़़रारनामे का नतीजा 
थी। चर्साई को संधि में यह्‌ तय हुआ था कि जर्मनी ओर आस्ट्रिया, हंगरी आदि दूसरे 
पराजित राष्ट्र भी निःशस्त्र होजायें। बे जलू-सेना, हवाईसेना या बडी स्थरू-सेना 
नहीं रख सकते थे। यह भी तजवीज्ञ थी कि दुसरे देव भी घीरे-घीरे घदाते-घटाते इतनी- 
सी फ़ौज् रक्‍खें जितनी कि राष्ट्र के लिए ज़रूरी हो। इस कार्यक्रम के पहले हिस्से यानी 
जर्मनी फो निःशस्त्र करनेवाले हिस्से पर फ़ोरन अमल किया गया । लेकिन दूसरा हिस्सा 
यानी आमतौर पर सेनायें घटानेवाल्ा हिस्सा ज्यों-का-त्यों एक सपना बना हुआ है। 
. कार्ये-कम के इस दूसरे हिस्से की पूर्ति के लिए ही वर्साई की सन्धि के क्रोब १३ साल 
बाद कहीं निःशस्त्रीकरण परिपद्‌ बुलाई गईं थी। लेकिन पूरी परिपद्‌ के होने से पहले 
वर्षो तक जाँच कर्मीशन सारे मामके की छान-बीन करते रहे थे । * 
आख़िरकार १९३२ के शुरू में विदव-निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ हुईं । डेढ़ साल से 
वीच-बीच में इसकी बेंठकें होती रहीं। अगर प्रस्ताव और रिपोर्टो की तादाद या अनन्त - 
चाद-विवाद और व्यास्यानवाज्ञी से इसकी सफलता का अन्दाज्ञ लगाया जासकता हो. 
तो सचमुच यह परिषद्‌ खूब सफल हुईं । में समझता हूँ रूगातार एक ही मामले के 
लिए पहले कभी इतनी तैयारी और बहस नहीं हुई है और न कभी पहले किसी परि- 
षद्‌ की कार्रवाई और रिपोर्ट के क्राग्नज्ञात का इतना पहाड़ इकद्ठा हुआ था । फिर भी 
कोई वात तय ही नहीं होती। परिषद्‌ नित्य होती है, पर उसका कोई अन्त ही नहीं 
होता, क्योंकि कोई राष्ट्र इसके टूटने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता । फिर भी कोई 
असाधारण घटना न हुईं तो यह दूटकर ही रहेगी, क्योंकि असली मुश्किल यह है कि 
आज की दुनिया में आपस में भयंकर लाग-डाँट और संघर्ष जारो है और जबतक यह 


संघर्ष रहेगा तवतक कोई राष्ट्र सेना कम करके अपनेको कमज़ोर बनाने का साहस 
नहीं कर सकता । 
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फ्रांस को जर्मनों के पिछले हमलों की याद बनी हुई है । इसलिए वह हमेशा 
'रक्षा' पर जोर देता रहा है । वह कोई ऐसी व्यवस्था चाहता है निससे वैठे-मिठाये 
हमला कर देना असम्भव नहीं तो कव्नि जरूर होजाय । उसने यह सुझाया हैं, 
कि हमला करनेवाले देश से आज्ञा-पालून करानें के लिए राष्ट्र-संघ खुद सेना रक्खे । 
इससे राष्ट्र-संघ राज्यों के ऊपर एक नया राज्य बन जायगा; पर इस बात पर पहमत 
होने के लिए अधिकांश देश तैयार नहीं हैं । आज राष्ट्र-संघ की जिस तरह की रचना 
है उससे अफसर उसकी यह दीका को जाती है कि वह कुछ बडे राष्ट्रों के हाथ का हथि- 
यार है । ऐसे संगठन की ताक़त बढ़ाने का सतरूव यही होगा कि इन राष्ट्रों की शमित 
बढ़ जायगी और वे दूसरों का शोषण कर सकेंगे । वे नाम तो अत्तर्राष्ट्रीय हित का 
लेंगे, मगर असल में वे अपना काम बनावेंगे | दछील कुछ इसी तरह की दीजाती है । 

प्रत्येक राष्ट्र परिषद के सामने ऐसा प्रस्ताव रखता है जिससे अपने मुक़ाबिले में 
दूसरे राष्ट्रों की ताक़त कम होजाय । ऐसी हालत में समझौता किस तरह होसकता 
है ? सोवियट रूस ने ऐसी तजवीज़ें पेश कीं जो सारे मामले की तह तक जाती थीं 
और जिनके भंजूर कर लेने से सव जगह असली निःशस्त्रीकरण होजाता। छेकिन 
दूसरे राष्ट्रों ने कह दिया कि यह तो व्यावह्गरिक नहीं है और ऐसी आदवरज्वादी योजना 
का मौजूदा हालात से मेल नहीं बैठ सकता । असल बात यह है कि इन दूसरे राष्ट्रों में 
से कोई भी सच्चा निःशस्त्रीकरण नहीं चाहता । वे तो इतनी-सी चर्चा करते हैं कि 
खर्चे घटाकर छोटे-मोटे परिवर्तन या कमी के साथ अस्न्र-शस्त्र किस तरह फ़ायम रबखे 
जायें। इससे बढ़कर तमाशा और क्या होसकता हूँ कि इधर तो ये राष्ट्र जिनेवा या 
लुसान में निःशस्त्रीकरण की गम्भीर चर्चा करें और उन्होंमें से एक यानी जापान 
मंचूरिया में ज्ूनी युद्ध जारी रखे या दक्षिणी अमेरिका के- प्रजातन्‍्त्र आपस में लड़ते रहें 
या ब्रिटेन हिन्दुस्तान के सौमाप्रान्त के छोगों पर वम-वर्षा करता रहे । 
... केलॉग-ब्रियाँद समझौते के अनुसतार युद्ध ग़्र-क्तान॒ुनी ठहराया गया था। अगर 
' यह बात सही है तो फिर सेवायें रखने की क्या ज़रूरत हैं ? लेकिन साम्राज्यवादी 
सरकारों में से कोई भी इन संधियों का ऐसा गम्भीर अर्थ नहीं लगाती और वे सब 
एक-दूसरे के विरोध में भयंकर रूप से फ़ौजें बढ़ाती जा रही हैं । घुम्हें याद होगा कि 
केलॉग-समझौते में भी ब्रिटेन ने कई बडी-बडी बातों के बारे में इतना अधिकार अपने 
हाथों में रख लिया था कि उस समझोते की जान ही निकल गई थी | निल्‍ास्त्रीकरण- 
परियद्‌ में जापानियों के बाद ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने ही परियद के रास्ते में सदसे 
ज्यादा रोडे अठकाये हैं । जिस वक़्त जापान मंचूरिया में राष्ट्र-संघ की खुली त्तोहीन 
कर रहा था, उस वज़्त ब्रिटिश प्रतिनिधि-मण्डल बराबर जापातियों का मिन्न बना 
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रहा । चीन में जापानी हमले का अमेरिका ने विरोध किया। मगर ब्रिटिश रुख के 
कारण उस विरोध का बहुत-सा ज्ञोर मारा गया । 

जापान ने इस बहाने का सहारा लिया था कि वह कोई युद्ध! नहीं कर रहा है, 
वल्कि कुछ आवश्यक कार्रवाइयाँ (! ) कर रहा है । भविष्य में कोई राष्ट्र ऐसे असा- 
घारण बहाने न बना सके, इसके लिए आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्याख्या करने का 
प्रस्ताव हुआ । पहले सोवियट रूस ने, फिर राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, और अन्त में राष्ट्र- 
संघ की एक सम्तिति ने व्याख्या की । इन सब व्याख्याओं ने क़रीब-क़रीव यह असम्भव 
कर दिया कि कोई राष्ट्र आक्रमणकारी' होनें का दण्ड भोगे घिना सीमा पार करके 
इसरे देश में सेना भेज सके, या दूसरे देश के समुद्र-तट पर घेरा डाल सके । छोटे-बडे 
क़रोीब-क़रीबव सभी राष्ट्रों ने, पहाँतक कि फ्रांस ने भी, यह व्या्या मानली । जापान 
के लिए यह व्याणया चहुत परेशान करनेंवाली थी । परन्तु इसका असली विरोध 
इंग्लैण्ड की तरफ़ से हुआ और उसका साथ इठली ने दिया । इंग्लेण्ड ने आक्रमण- 
फारी की यह व्यास्या मानने से इन्कार कर दिया और चाहा कि इस भागभले को 
अनिश्चित रहने दिया जाय। इसका असली अर्थ यह था कि जब कभी कोई राप्ट्र 
इस तरह का हमला करे तो उस वक़्त सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने का अधिकार 
राष्ट्र-संघ के हाथ में देना इंग्लेण्ड नहीं चाहता था । ॥॒ 

हाल में सोवियट रूस, पो्लण्ड, एस्टोनिया, लटविया, लियुएनिया, रझुूसानिया, 
ईरान, तुर्की, अफ़ग्रोनिस्तान, ज्ञेकोस्लोविकिया और यूगोस्लाविया के बीच में एक-दूसरे 
पर हसला न करने फा जो पैक्ट' यानी राज़ोनामा हुआ है उसमें आक्रमणकारी की 
यह व्यापक व्याख्या पूरी तरह स्वीकार की गईं हैं। इस राज़ीनामे के साथ फ़ांस ने 
भी अपनी सम्पूर्ण सहमति प्रकट की है। रूस के पश्चिमी पडोसियों में से अकेला 
फ़िनलूण्ड ही इस समझौते में शामिल नहीं हुआ है । उसपर ब्विटेन का बहुत असर है । 

निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ में हवाई जहाज़ों से गोले वरसाने के मामले में ब्रिटेन. 
ने जो विरोधी रुख़ इब्तियार किया वह दूसरी महाहुर मिसाल हैं। हालांकि | 
क़रोब-क़रीब सभी राष्ट्रों नें वम-वर्षा के इस रिवाज को बिलकुल उठा देने की झूवा- 
हिंश ज़ाहिर की ( सुझे याद नहीं कि ब्रिटेन के पिदठू इराक् और हालंण्ड के सिचा 
भौर किसी देदा नें यह इच्छा प्रकट न की हो ) । फिर भी ब्रिटेन जिसे 'शान्ति-रक्षा के 
लिए वम-वर्षा करना' कहता है उसे क्रायम रखने पर उसका आग्रह बना ही रहा । 
जिस वक़्त में यह ज़त लिख रहा हूँ उस वक़्त भी हिन्दुस्तान की उत्तरी-पश्चमी सीसा 
पर हवाई हमला होने और ब्रिटेन की शाही हवाई सेना द्वारा गाँवों पर बस बरसाये 
जाकर उन्हें त़ष्द करने का हाल अज़वारों में आया हूँ । 
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कुछ महीनों तक बेकार कोशिशें करने के बाद निःशस्त्रीकरण परिथद्‌ इस बुरी 
तरह दरू-दल में फेंसी कि न वह आगे बढ़ सकती थी और न्॒ उसमें से निकल सकती 
थी। आशिक संकट और व्यापारिक भन्‍्दी के कारण सभी राष्ट्रों के लिए जलू, स्थल 
भौर हवाई सेनाओं पर बडी रक़में खर्च करते रहना वहुत मुश्किल होरहा था। वे 
किफ़ायत करना चाहते थे और फ़ौजें घटाने के पक्ष में यह प्रेरणा शान्ति की इच्छा से 
भी ज्यादा ताइनतवर थी । फिर भी साम्राज्यवादी राष्ट्र किसी बात पर एक सत्र ही 
नहीं होते थे । वे एक-इसरे से भी डरते थे और कुछ हद तक उन छोणों से भी डरे 
हुए थे जिनका वे अपने-अपने साम्राज्य सें शोषण करते थे । साम्राज्य प्रेम और सद्भाव 
के आधार पर खडे नहीं हुआ करते । उनकी पीठ पर तो बल और हिंसा होती है । 
इनके बिना वे एक दिन भी नहीं टिक सकते । 
परिषद्‌ के सामने एक कठ्नि समस्या जर्मनी की थी। जर्मनी इसरे राष्ट्रों के 
साथ समानता माँग रहा था। या तो उसे भी औरों के बराबर सेना बढ़ाने दी 
जाय, या और राष्ट्र भी उसके वराबर अपनी फ़ौज घटा लें। यह दलील लाजवाब 
थी। क्या ख़ुद राष्ट्र-संध ने यह नहीं कह दिया था कि जमेंनी के निशस्त्र होने के 
बाद दूसरे राष्ट्र भी निशस्त्र होंगे ? अवश्य ही जर्मनी शान्ति कौर निःशस्त्रीकरण 
का कोई बड़ा प्रेमी नहीं था, सगर उसे मालूस था कि सारे राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की 
किसी भी व्यापक योजना को मंजूर नहीं करेंगे और इसलिए उन्हें झल मारकर जर्मनी 
की समानता की माँग स्वीकार करनी पडेगी और उसे सेना रखनें की इजाजत देनी 
होगी । जमनी की हालत पर बडी हमदर्दी दिलाई गई और बराबरी का हक़ देने का 
यक्नीन भी दिलाया गया । उसके बाद हिटलर और नाक्षी लोग अपनी धमकियां और 
आक्रमणकारी रवेया लेकर सामने आये । बस तुरन्त स्थिति बदल गईं, फ़ांस तन 
गया और एक हद तक इंग्लैण्ड और दूसरे राष्ट्रों का रुक़ भी कड़ा पड गया। दूसरे 
राष्ट्र कहने रूगे कि अगर नाज्ी जर्मनी को हथियारबन्द होने दिया जायगा तो वह 
* योरप के लिए बड़ा खतरा बन जायगा और अगर हम सेना कम कर देंगे तो उससे 
भी शान्ति भंग होने की सम्भावना रहेगी। जर्मनी के पक्ष में कोई भी परिवर्तन होता 
तो उप्तसे फ्रांस की ताक़त घटती और फ़ांस को इतनी घबराहट होगई कि वह ऐसे 
किसी परिवर्तन को सह नहीं सकता । स्थिति यह है कि निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ को 
गाडी अटक गई हैँ । आगे के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। योरप में लड़ाई का 
ख़तंरा बढ़ गया हैं और फ़ौज कम करने फी किसी राष्ट्र को हिम्मत नहीं होती । 
शिक्षा और दूसरे ज्षकरी और उपयोगी कामों से रुपया बचाकर भी सेनायें रखनी 
पड़ती हैं । इन कारणों से निःशस्न्नीकरण के बारे में कोई भी कारगर समझौता होना 
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बहुत मुश्किल हैं । इसरी ओर इस तरह का समझौता न हुआ तो जर्मनी को फिर से 
शस्त्र धारण न करने के लिए किस मुंह से कहा जा सकता है ? और नाज़ी जसंनी 
ने हथियार उठा लिपे तो फिर युद्ध छिड्ने में देर नहीं छगेगी ! इस तरह योरप दल- 
दल सें फेंस गया है ! इन सब बातों को ध्यान में रखने से ही यह वात समझ में आ 
सकती है कि हाल में इटली, जमनी, इंग्लेण्ठ और फ्रांस के बीच जो चतुरंगी समझौता 
हुआ है वह॒ सिर पर लटकती हुई लड़ाई की तलवार को गिरने से रोकने की और 
टालने की ही एक कोशिश है और सोवियट ने अपने पडोसियों के साथ आपस में 
हमला न करने का जो समझौता किया है वह भो आगामी युद्ध से बचने का ही 
उपाय है । 

इस बीच निःशस्त्रीकरण परिषद्‌ तेज्ञी के साथ एक तरह की शस्त्रीकरण- 
परिषद्‌ होती जारही हैँ। जर्मनी तो बीच-वीच में द्वास्त्र घारण करने की घमकी 
देता ही रहता है। जापान ने भी वडी शान्ति के साथ ऐलान कर दिया है कि दो वर्ष 
बाद जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ़ांस के साथ किये हुए वर्तमान समझौते की अवधि 
पूरी होगी तो वह अपनी जलसेना बढ़ायेगा। ( यह समझौता वाशिगटन-परिपद्‌ नें 
१९२२ में हुआ था ) । निःशस्त्रीकरण परिषद के सफल होने में वहुतेरी दिवक्षतें हैं । 
इन्हें बढ़ाने के लिये परदे की आड़ में वेशुमार षड्यंत्र चलते रहते हैँ । ये कार्रवाइयाँ 
पस्त्रास्त्र बवानेवाले व्यापारियों के बडी-बडी तनख्वाहें पानेवाले आदमी खास तौर पर 
करते रहते हैं । औंज की पूँजीवादी दुनिया में अस्त्र-शस्त्र और नाशकारी यंत्र बनाने 
का घन्धा बडे ही मुनाफ़े का उद्योग है । ये हथियार बनाये तो जाते हैं अलग-अलग 
देशों की सरकारों के लिए, क्योंकि आमतौर पर लड़ाई सरकारें ही करती हैं, फिर भी 
विचित्न वात यह है कि हथियार बनानेवाले ख़ानगी व्यापारी होते हूँ। इन कारखानों 

मुझ्य मालिक खूब मालदार होजाते हैं और उनका सरकारों से गहरा सम्पर्क हि 

रहता है । शुरू की किसी चिट्ठी में सर बेसिल ज़हरोफ नाम के एक ऐसे ही आदमी 
का थोड़ा-ता हाल में तुम्हें बता चुका हूँ। हथियार बनानें वाले कारखानों के हिस्सों 
पर बड़ा मुनाफ़ा मिलता हैं और उनकी अक्सर माँग रहती है । उस दिन यह सावित 
हुआ था कि इंग्लेण्ड के बहुत-से बडे-बडे कर्मचारियों, यहाँतक कि मंत्रियों, छाट- 
पादरियों, पार्ंमेण्ट के सदस्यों और दूसरे बडे-बडे सार्वजनिक व्यक्तियों के हिस्से भी 
इन कम्पनियों में हें। 

लड़ाई से और लड़ाई की तैयारियों से इन हथियार बनानेवाले कारखानों को 
फ़ायदा होता है । वे सामूहिक मृत्यु का व्यापार करते हैं और जो कोई उन्हें क्रीमत 
देता है निष्पक्ष होकर उसीके हाथों वे अपने नाशकारी यन्त्र बेच देते हैं। जिस चक््त 
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राष्ट्र-संघ चीन में जापान के हमले की निन्‍दा कर रहा था उसी वक़्त अंग्रेज़ी, फ्रेंच और 
दूसरी हथियारों की दुकानें जापान और चीन दोनों को आज़ादी के साथ हथियार और 
लड़ाई के सामान पहुँचा रही थीं | ज़ाहिर हैं कि सचमुच निःशस्त्रीकरण होजाय तो इन 
इूकानों का पटरा बैठ जाय, क्योंकि इनका सारा व्यापार जाता रहें। इसलिए उनके 
खयाल से जो बडी भारी विपत्ति की वात है उसे रोकने के लिए वे खूब कोशिश करते हैं। 
असल में वे इससे भी आगे बढ़ते हें । राष्ट्र-संघ ने ख्ानगी तौर पर हथियार बनाने के 
सामले को जाँच करने के लिए एक खास कमीशन बिठाया था । वह इस नतीज्ञे पर पहुँचा 
कि ये दुकानें लड़ाई की ख़बरें फैलाने और अपने-अपने देशों को लड़ाकू नौति इ्तियार 
करने की प्रेरणा करने में ऊगी रही हैं। यह भी पाया गया कि ये दुकानें अलग-अलग 
देशों के जल और स्थरू सेना-सम्बन्धी खर्च के बारे में झूठे समाचार फैलाती हैं, ताकि 
, दूसरे देशों को अपना फ़ौजी खर्च बढ़ाने की प्रेरणा हो । वे एक देश को दूसरे देदा से 
निड़ाने की कोशिश करती हैं और हथियारों के मासले में होड्‌ लगाने की वृत्ति बढ़ाती 
हैं॥ वे सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देती और लोकमत पर असर डालते के लिए 
अज़वारों फो खरीद लेती हैं। इत्तना ही नहीं, भन्‍्तर्राप्ट्रीय कम्पनियाँ वनाकर और 
ठेके लेकर वे हथियारों और युद्ध के सामान के भाव बढ़ा देती हैं । राष्ट्र-संघ के जाँच- 
कमीदान ने सुझाया कि दास्त्रास्त्रों का खानगी तौर पर बनाना बन्द कर दिया जाय । 
निःशस्त्रीकरण-परिषद्‌ में भी यह प्रस्ताव किया जा चुका है । सगर वहाँ भी विरोध 
' ब्रिटिश सरकार की तरफ़ से ही हुआ और लगातार हुआ। अलग-अछरूग देशों के 
शस्त्रास्त्र बनाने. के इन कारखानों का आपस में गहरा ताएलुक़ होता है। वे देक्ष-प्रेम से 
नाजायज्ञ फ़ायदा उठाकर मौत के साथ खेलते हैँ, फिर भी उनका अपना काम अच्त- 
रष्ट्रीय हैं । उनके संगठन को "गुप्त ब्रन्तर्राष्ट्रीय संघ (5८८४८६ [9८८ात्रत074)) का 
नाम दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि ये छोग निःदशल्त्रीकरण पर आपत्ति करें 
और इस बारे में समझौता न होने देने के लिए इनसे जितना कुछ हो सकता था वह 
, सब इन्होंने किया ही। इनके आदमी अंँचे-से-ऊँचे राजनैतिक हलक़ों में आते-जाते हैं 
और इनकी मनहुस शकक्‍लें परदे के पीछे से डोर हिछाती हुई जिनेवा में दर्शन देती रही हैं । 

इस गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय संघ के साथ अवसर अलूग-अकूम सरकारों के गुप्तचर- 
विभाग या खुफ़िया पुलिस का गहरा सम्बन्ध होता हैं। हरेक सरकार दूसरे देक्षों के 
पोशीदा ,हालात जानने के लिए जासूस नौकर रखती है । कभी-कभी ये जासूस पुकडे 
जते हैं और उसी समय उनकी सरकार झट कह देती है कि ये हमारे आदमी नहीं हैं। 
जार्थर पोन्सनबी कुछ साल पहले, मेरे खूबाल से, ब्रिटिश सरकार के वेदेशिक उपमन्‍त्री 
थे। आजकल थे लार्ड पोन्सनवी बन गये हैं ! इन गुप्तचर-विभागों की चर्चा करते 
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हुए पोन्सनवी ने मई १९२७ में कामन्स सभा में कहा था--जब हम नैतिकता की 
बडी-बडी बातें करते हैं, उस समय हमें इन सचाइयों का वातप्तविक ख्याल रखना 
चाहिए कि जालताज़ी, चोरी, झूठ, रिश्वत और भ्रष्टाचार दुनिया के सभी वैदेशिक 
विभागों और मंत्रिमण्डलों में मौजूद हैं ।... ... ..- में कहता हूँ कि माने हुए नैतिक 
नियमों के अनुसार हमारे जो प्रतिनिधि विदेशों में रहते हैं वे वहांके गुप्त कागजात 
के भेद सालूम न करें तो यह समझा जायगा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन 
नहीं किया 7 

चूंकि इन गुप्तचर-विभागों का काम छिपकर होता है इसलिए उनपर क्ावू 
रखना मुद्किल हैं । उनका अपनें-अपने देशों की विदेशी नीति पर बडा असर होता 
है । इनका संगठन व्यापक और चलशाली होता हैं । शायद इस समय ब्रिटिश खुफिया 
विभाग सबसे प्रवल और दूर-दूर तक फैला हुआ है । एक मिसाल ऐसी भी मिलती है 
कि एक महाहूर ब्रिटिश जासूस रूस में एक उच्च सोधियट कर्मचारी बन गया था ! 
वर्तमान सारत-मन्‍्त्री सरं सेम्युअल होर.युद्ध-काल में रूस में ब्रिटिश खुफिया प्रिभाग के 
सरदार थे। उन्होंने हाल ही में कुछ गे के साथ खुले तौर पर कहा हैँ कि खुबरें 
मालूम करने का उनका तरीका इतना बढ़िया था कि रासपुटिन के खून का हाल और 
किसीकी बनिस्वत उन्हें बहुत पहले सालूम होगया था । 

निःास्त्रीकरण-परिषद्‌ के सामने असलछी कठिनाई यह थी कि दो तरह के देश 
हँ--सन्तुष्ठ ओर असनन्‍्तुष्ट, शासक और शासित, भोजूदा स्थिति को क़ायम रखना 
चाहनेवाले और उसमें परिवर्तद चाहनेवाले । जिस तंरह प्रभुत्ता-प्राप्त वर्ग और दलित- 
वर्ग में सच्ची स्थिरता नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह इन दो तरह के मुल्कों में, कोई 
स्थायी समझौता नहीं होसकता । सब बातों को देखते हुए राष्ट्र-संघ इन ज्ोरावर 
राष्ट्रों की चीज़ है । इसलिए उसकी कोशिश सौजूदा स्थिति को क़ायम रखने को हो 
है। रक्षा के समझोतों और आक्रमणकारी' राष्ट्र की व्याख्या के प्रयत्नों का यही उद्देश्य 
होता हैं कि जो हालत है वह बनी रहे । कुछ भी हो जाय, जिन राष्ट्रों का राष्ट्र-संघ 
पर नियंत्रण हैं उनमें से किसी एक को भी शायद संघ आक्रमणकारी' कहकर बुरा 
नहीं वतायगा, चह हमेशा ऐसी चालवाज्ियाँ करेगा कि दूसरा पक्ष ही आकऋमणकारी' 
घोषित हो जाय । 

शान्तिवादी और दूसरे छोग, जो युद्ध रोकना चाहते हैँ, इन रक्षा के समझौतों 
का स्वागत करते हैं । इस तरह वे एक अर्थ में अन्यायपुर्ण वर्तेतान स्थिति को क़ायम 
रखने में मदद देते हैं। योरप के बारे में अगर यह बात सही हैं तो एशिया और 
अफ़रीका के वारे में और भी सही हे, क्योंकि वहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने वडे-बड़े 
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इलाक़े अपने राज्य में मिलता लिये हैँ । इसलिए एशिया और अफ़रीक़ा में मौजदा 
हालत बनी रहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवादी ज्ोपण जारी रहे 

इस वर्तमान स्थिति को कायम रखने के लिए जो समझौते या कार्रवाइयाँ योरप 
में हुई हैं उनसे अवतक अमेरिका का संयरुक्तराष्ट्र अछग रहा हैं । लेकिन मालूम 
होता है वह भी अब योरप की प्रणाली में थोड़ा-योडा फेसता जा रहा है । 


+ १६२३ ; 
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४ अगस्त, १९३३ 
यह फ्लिस्ता खत्म करने से पहले में तुम्हें अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र की एफ पझाँकी 
और करा देना चाहता हें (और अब इस कहानी के पूरा होने में बहुत देर नहीं की 
जा सकती) । इस वक़्त अमेरिका में एक महान्‌ और मनोहर-सा प्रयोग होरहा है । 
दुनिया की आँखें उसपर लगी हुई हैं, क्योंकि उसके परिणास पर यह वात निर्भर है कि 
भविष्य में पूंजीवाद किधर जायगा। में यह फिर से कहदूँ कि अमेरिका अभीतक 
सबसे उन्नत पूंजीवादी देश है । मालदार भी वही सबसे ज्यादा है और उसके ओऔद्यो 
गिक यंत्र और कला दूसरे देशों से उन्नत हैं। उसे किसी और मुल्क का रुपया वेना 
नहीं हैं भौर उसपर अगर किसीका क़र्ज़ हैं तो वह अपने ही नागरिकों का हैं। उसका 
निर्यात-व्यापार बहुत हैँ और बढ़ रहा हैं; फिर भी यह उसके बडे भारी भीतरी व्यापार 
का एक छोटा-सा भाग (१५ फ़ीसदी के क्ररीब) है। यह देश रूमन्ग सारे योरप के 
वरावर बड़ा हैं। मगर बड़ा भारी फ़क़ यह है कि जहाँ योरप कई छोटे राष्ट्रों में घेंटा 
हुआ है, जिनकी सीसाओं पर भारी चुंगी रुगती है, वहाँ संयुक्तराष्ट्र के अपने इलाके 
के भीतर ऐसी कोई व्यापारिक बाधायें नहीं हैं । इसलिए थोरप फी चनिस्वत अमेरिका 
' में ज्वरदस्त भीतरी व्यापार का विकास बहुत आसान था। योरप के दरिद्र और 
क़ज्चें से दबे हुए देशों से अमेरिका को ये सब सहूलियतें ज्यादा थीं। उसके पास चोने, 
रुपये और माल की वहुतायत थी । 
यह सब होते हुए भी पूँजीवादी संकट ने उसे आदवाया और उसका ज्ञारा 
ग़रूर तोड़ दिया । जिस राष्ट्र के जीवट और कार्य-वाक्षित का कोई पार नहीं था उसपर 
भाग्यवाद छागया। सारा देश तो फिर भी धनी बना रहा और रुपया भी कहाँ ग़ायब 
नहीं होगया, मगर बह थोडे-से स्थानों में जमा होगया । न्यूयार्क में फिर भी करोडों- 
भ्रवों की पूंजी के ढेर दिखाई देते थे । जे०पियरपौष्ट सार्गन नामक बड़ा साहुकार अब 
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भी अपनी विलास-सामग्री से सजी बढ़िया नाव का दिखावा करता था। कहते हैं, 
उसपर ६० लाख पाउण्ड खर्च हुआ है । फिर भी न्यूयार्क को हाल ही में भूखा शहर' 
बताया गया है । शिकागो जैसे बडे-बडे नगरों की स्यूनिसिपेलिटियाँ लगभग दीवालिया 
होचुकी हैं और वे अपने हज़ारों नौकरों का वेतन नहीं चुका सकतीं । इसी द्विकागों 
शहर में उन्नति की शताब्दी' (79६ 0८०८४८००ए ०(?7087८४४ ) के नाम से एक शञास- 
दार नुसाइद या 'विदव-मेला' भर रहा हैं । 

ये विषमतायें अमेरिका तक ही महदृद नहीं हैं । लन्दन में जाकर देखो, उच्च- 
वर्ग के अंग्रेजों में सर्वत्र वैभव और बिलास के दरिया बहते दिखाई देंगे। अलबत्ता 
वहाँकी ग्ररीब बस्तियों में यह वात नहीं है। लंकाशायर या उत्तरी या भष्य इंग्लेण्ड 
के कुछ भागों में जाकर देखोगी तो तुम्हें बेकारों की लम्बी-लम्बी क़तारें, पिचके हुए 
गाल और जीवन के दुःखपुर्ण दृश्य ही दिखाई देंगे । 

इन वर्षों में अपराधों की वृद्धि, ख़ास तौर पर संगठित दलों द्वारा होनेवाले 
जुर्सो की वृद्धि, लूब हुई है । यानी गुण्डों के दछ-के-दल मिलकर फाम करते हैं और 
जो लोग वबाघक होते हें उन्हें अक्सर गोली से उड़ा देते हैं। कहते हैं कि ये जुर्म उत्त 
वक़त से ज्यादा बढ़े हें जबसे कि शराब-बन्दी का क़ानून पास हुआ हैँ । सदिरा- 
निषेध का यह क़ानून. महायुद्ध के बाद ही वन गया था। इसका एक कारण यह था 
कि बडे-बडे क़ारखानेदार अपने मज़दूरों को शराब से इसलिए दूर रखना चाहते थे 
कि वे लोग ज्यादा-अच्छा काम कर सकें । परन्तु धनवान लोग स्वयं इस कानून की 
अवहेलना करते थे और बाहर से सेंगा-मेंगाकर शराव पीते थे । धीरे-घीरे शराब का 
शैरक़ानूनी व्यापार बहुत बढ़ गया। यह इस तरह होता था कि शराब बाहर से भी 
छिपकर सेंगाई जाती थी और देश में भी गुप्त रूप से बचाई जाती थी । आम तौर पर 
छिपकर तैयार की हुई शराब असली शराब से कहीं घटिया और हानिकारक होती 
थी । यह शराव गुप्त स्थानों पर बहुत ऊँचे दामों में बेची जाती थी और इस तरह के .. 
खानगी दराबज़्ाने सभी बडे-बडे झहरों में हजारों की तादाद में होगये । ये सव कार्र- 
वाइयाँ ग्ैरक्तानूनी तो थीं ही; इन्हें जारी रखनें के लिए पुलिसवालों और राज्याधिका- 
रियों को रिस्वत दी जाती थी और कभी-कभी उन्हें डराया-धमकाया भी जाता था । 
क़ानून की इस व्यापक अवहेलना से गुण्डों के दल चढ़ गये । इस तरह मदिरा-निषेधा 
का एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि सज़दूरों और देहातियों को फायदा पहुँचा दूसरी 
ओर बड़ा नुक्सान भी हुआ । यानी चोरी से शराव बनानेवालों का एक जबरदस्त स्वार्थी 
दल पैदा होगया । सारा देक्ष दो दलों में बेंट गया ] मदिरा-निषेध के पक्ष वाले सूरत 
(70:95 ) कहलाये जाने रूमे और उसका विरोध करनेवाले गीले' ( ए7८७ )कहलाये । 
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संगठित अपराधों में सबसे मशहूर और दिल दहलानेवाला अपराध यह था कि 
धनवानों के छोटे-छोटे बच्चों को गुण्डे उड़ा लेजाते थे और अपने क्ब्ज्े में रतकर 
उनके बदले में रुपया ऐंठते थे। एक-दो साल पहले की ही बात है, लिण्डबर्ग का दूध 
पीता रूड़का इसी तरह उड़ाया गया था और उसकी पाशविक ढंग से हत्या फ्री गई 
थी। इस घटना से संसार के हृदय पर बड़ा आघात पहुँचा । 
इन सब बातों के साथ व्यापारिक सन्‍्दी सिल गईं और यह भी मालूम होगया कि 
बहुत-से बडे-बडे राजकर्मंचारी और व्यवसायी भ्रष्ट और अयोग्य हैं। इससे अमेरिका के 
लोग घबरा उठे। १९३२ के नवम्बर में राष्ट्रपति के चुनाव के अवसर पर हछाखों 
आदमियों की दृष्टि रूज़वेल्ट की ओर गई और उन्हें आशा हुईं कि वह उनका कष्ट कम 
. फरेगा। रूजवेल्ट 'गीले' पक्ष में था और लछोकशाही दल (0८ण०८७४८ एथ७ ) का 
आदमी था। इस दल के आदमी क्वचित्‌ ही संयुकतराष्ट्र के राष्ट्रपति हुए हैं 
अलग-अलग देशों के विशेष लक्षणों को सदा ध्यान में रखकर उनकी तुलना करना 
दिलचस्प और फ़ायदेमन्द होता है। इसलिए संयुकतराष्ट्र की हाल की घटनाओं का 
जमनी और इंलेण्ड की घटनाओं से मुक़ाविला करने का छोभ होता है। जर्मनी के साथ 
अमेरिका की बडी समानता है, क्योंकि खूब औद्योगिक देश होते हुए भी दोनों में ही 
किसानों को आबादी बहुत है। जमंनी की सारी आबादी में २५ फ़ीसदी और संयुक्त- 
राष्ट्र में ४० फीसदी किसान हैं। राष्ट्रीय नीति के निर्माण में इन किसानों का असर 
पड़ता है। इंग्लेण्ड में यह बात नहीं है, क्योंकि वहाँ थोडे-से किसान हैं और उनपर 
कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, अब.ज़रा उनकी उन्नति की कोशिश की जा रंही है । 
जमेनी के नाज़ी आन्दोलन का-मुख्य कारण यह था कि नीचे दर्जे के वब्च्चित 
मध्यमवर्ग की तादाद बहुत बढ़ गई थीं और जर्मन सिक्के का भाव गिर जाने के वाद 
*यह तादाद और भी तेज्ञी से बढ़ रही थी । जर्मनी में यही वर्ग ऋान्तिकारी बना। ठीक 
यही वर्ग आजकल अमेरिका में बढ़ रहा है। ये सफ़ेद कॉलर के ग्रीब' ( *ए0॥॥६० 
(०॥॥४ 9:००७४५९ ) कहलाते हैं, ताकि मज़दुर-वर्ग के गरीबों से इनका भेद किया 
जा सके । मजदूर वर्ग ज्ञायद ही कभी सफेद कॉलर लगाता हू । 

..' हुलना करनें की दूसरी बातें हैं सिक्के सम्बन्धी संकट, सार्क, पाउण्ड और डालर 
का सोने के विनिमय से हटना, नोटों का छूब छापा जाना और बेंकों का दिवाला 
निकलना । इंग्लेण्ड में बेंकों का दिवाला न निकलने का कारण यह था कि वहाँ छोटे- 
“छोटे बेंक बहुत नहीं हैं और साहुकारी के व्यवसाय का नियन्त्रण चार बडे बेंकों के हाथ 
में हे । बाक़ी बातों में घटना-चक्र तीनों में एकसा ही रहा। पहले जमेंनी में संकट आया, 
फिर इंग्लैण्ड में और बाद में संयुक्तराष्ट्र में। सामूली तौर पर नाज़ियों के, १९३१ के 
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चुनाव में ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार के, और नवम्बर १९३४ के चुनाव में राष्ट्रपति 
रूज़वेल्ट के सहायक अपने-अपने देझ में एक ही वर्ग के छोग थे । यह वर्ग था नीचे दर्जे 
का भध्यमवर्ग । इसके चहुत लोग पहले दूसरे दलों में रह चुके थे। इस तुलना को वहुत 
दूर तक नहीं खींचचा चाहिए । इसका एक कारण तो यह है कि राष्ट्र-राष्ट्र में भेद 
होता है, और दूसरा कारण यह है कि स्थिति जमेंनी में जहाँतक पहुँच चुकी है वहाँ- 
तक इंग्लेड और अमेरिका में अभीतक नहीं पहुँची है, मगर ज्ास वात यह है कि 
उद्योगवाद में खूब आगे बढ़े हुए इन तीनों ही देझ्यों से बहुत मिलते-जुलते आथिक 
प्रभाव काम कर रहे हैं। इसका परिणाम भी एक-सा हुए बिना नहीं रहेगा। यह हाल 
फ़ांस में (या दूसरे देश्षों में) उसी हद तक नहीं है, क्योंकि फ़ांस अभीतक फ्ृषि- 
प्रधान ज्यादा और औद्योगिक दृष्टि से कम उन्चत है । ४४ 
“रूज़वेल्ट ने १९३३ के मार्च के शुरू में राष्ट्रपति का ओहदा सम्हाल्ा। काम सम्हा 
लते ही उसे बेंकों की ज़वरदस्त उयल-पुथलू का सामना करना पड़ा । भयंकर मन्‍्दी तो 
पहले से थी ही । काम सम्हालने के वक़्त देश की जो हालत थी, कुछ सप्ताह के बाद 
उसका वर्णन करते हुए उसने कहा था कि देश इस समय “धीरे-धीरे मर रहा है ।” 
हुज़वेल्ट मे तुरन्त निश्चित कारंवाई की । उसने अमेरिका की कांग्रेस से वेंकों, 
कारखानों और किसानों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने फे लिए अधिकार माँगे । काँग्रेर 
उयल-पुथल यानर- अर्थ-संकट से विलकुल घबराई हुई थी और रूजवेल्ट के पक्ष में 
लोगों की भावनाओं का उसपर असर था, इसलिए उसने उसे अधिकार देदिये। 
झज़वेल्ट सर्वेसर्वा वत गया । सब उसकी ओर देखने रंगे कि वह उन्हें विपत्ति से 
बचाने के लिए कोई-न-कोई कारगर उपाय फ़ौरन करेगा। हुआ भी वैसा ही । उसने बडी 
तेज़ी से काम किया और भहीने-बीस दिन के भीतर-भीतर अपने अरूग-अलूम तरह के 
फामों से सारे संयुक्तराष्ट्र को हिला दिया । उसका आत्मविद्वास भी खुब बढ़ गया । 
राष्ट्रपति रूज्वेल्ट ने जो अनेक निर्णय किये उनमें से ये भी थे:--- 


(१) सोने का विभिमय छोड़ दिया और डालर का भाव गिर जाने दिया। 
इससे क़जंदारों का वोझा हलूका होगया । 

(२) विशेष सहायता देकर किसानों का कष्ट दूर किया और कृषि का 
बोझा हलका करने के लिए दो अरब डालर का बड़ा भारी क़र्ज जारी करवाया । 

(३) जंगलात के छिए और बाढ़ों के रोकने के काम के लिए तुरन्त ढाई 
लाख मज़दूर भर्ती किये। इसका उद्देश्य बेकारी कम करना था। 
शक (४) बेकारी घटाने के लिए कांग्रेस से अस्सी करोड़ डालर माँगे। ये मंजूर 

गये । 


(५) छयभग तीन अरब डालर की जबरदस्त रक़म अलग रखदी। यह 
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लोगों को काम देने के लिए उधार लेकर सावंजनिक कामों में लूगाने के लिए थी । 
(६) मदिरा-निपेघ का क़ानूब रद करने की कारंवाई जल्दी से पूरी करली । 

थे बडी-चडी रक़में घनवान लोगों से उधार लो जानेवाली थीं। रूप़वेल्ट की 
सारी नौति यही थी और यही हैँ कि छोमों फी खरीद करने फी शक्ति बढ़ाई जाय । 
उनके पास रुपया होगा तो वे ख़रीदेंगे और व्यापारिक मन्‍्दी अपनेआप कम हो 
जायगी । इसी उद्देश्य से वह सार्वजनिक कामों की वडी-बडी योजनायें हाथ में ले रहा 
है, ताकि उनमें मझदुर लरूगाये जासकें और वे रुपया कमा सकें । इसी उद्देश्य से वह 
मजदूरों की सज़दूरी बढ़ाने और उनके काम के घण्ठे घटाने की कोशिश कर रहा है। 
रोज़ाना फाम के घण्टे जितनें कम होंगे उतने ही अधिक आदमियों को काम मिलेगा । 

यह रवेयथा उस रवेये से बिलकुल उलठा है जो संकट और मन्दी के समय कारखाने 
' के मालिकों का रहा करता है । वे प्रायः उत्पत्ति का खर्चे कम करने के लिए मज़दूरी 
घटाने और काम के घण्टे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं । मगर रूज़वेल्ट का कहना 
यह है कि अगर हमें फिर से सामूहिक रूप से साल पैदा करना है तो हमें सामूहिक 
रूप से ऊँची मज़दूरी देकर जनता में उस साल को खरीदने फी शक्तति पैदा करनी 
चाहिए । 

रूज़वेल्ट की सरकार ने सोवियट रूस को भी अमेरिका की रुई खरीदने की 
ग़रज़ से क्र दिया । दोनों सरकारों में इस बात की ,भी चर्चा चल रही है कि दोनों 
देशों में बडे पेमाते पर साल का लेन-देन फंसे होसकता है । 

अवतक अमेरिका की सरकार विज्युद्ध पूंजीवादी सरकार रही है । चहाँ 
पूरी अवाधित स्पर्चा- यानी बेरोफ छाग-डॉट रही हैं । वह व्यदितवादी” राज्य 
( 7गागंशतपशा$0४० 8६806 ) कहलाता रहा हर । रूज़वेल्ट की नई नीति का इसके साथ 
मेल नहीं बैठता, फ्योंकि वह कई तरह व्यवसाय में दखल देरहा है। इसलिए वह एक 
प्रकार से उद्योग-धन्धों पर राज्य का वहुत-कुछ नियंत्रण स्थापित कर रहा हैं। मगर 
वह इसे दूसरे नाम से पुकारता है । 

असल में ये कार्रवाइयाँ सरकारी समाजवाद की हैं | यानी सरकार इस बात की 
व्यवस्था कर रही है कि काम के घण्टे कितने हों और मजदूरी की शर्ते क्या हों भर 
उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण रहे भऔर भयंकर प्रतिस्पर्धा या लाग-डाँट बन्द हो । 
इसे वह यों कहता है कि “योजना में सव शामिल हों और सब उसे पूरी करने की 
कोहिदा करें ।” 

यह फाम अब अमेरिका वाले अपने स्वभाव के अनुसार पूरे जोर और जोश 
के साथ कर रहे हैं। बच्चों से फाम लेने की प्रथा उठादी गई है । (सज़दूरी के सामले 
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में बच्चों की उम्र सोलह साल तक की मानी गई है) । अधिक मजदूरी, ज्यादा वेतन 
और कम घण्टे काम, यही मूल मंत्र बने हुए हैं । खुशहाली के इस आन्दोलन में, कहते 
हैं, सारा देश एक बड़ा भर्ती का विज्ञापन-केन्द्र बना हुआ है । हवाई जहाज़ इधर से 
उधर दौड़ते और कारखाने के मालिकों और इसरे लोगों से बेतार के तार द्वारा अपील 


करते फिरते हैं। प्रत्येक बडे-बडे उद्योग को प्रेरणा की गई है कि वे ऊँची मजदूरी देनें - 


के अलग-अलूग नियम बनावें और उनपर अमर करने की प्रतिज्ञा करें । जो उचित 
ढंग के मियम नहीं बना पाते हैं उन्हें हलकी-सी धमकीःदेदी जाती है कि वे नहीं 
बनावेंगे तो सरकार बना देगी । सालिकों से अलग-अलग प्रतिज्ञा-पत्रों पर भी हस्ताक्षर 
कराये जारहे हें कि वे अपने-अपने नौकरों की तनख्वाहें बढ़ायेंगे और काम के घण्टे 
घटायेंगे । जो मालिक इस सामले में आगे बढ़कर काम करेंगे यन्हें सरकार सम्मान के 
बिल्‍्ले देना चाहती है और जो पीछे रहेंगे उन्हें शर्माने के लिए हर शहर के डाक्ानें 
में सम्मान-प्राप्त छोगों को सुची रक्‍्खी जायगी । 

इन सब उपायों से भावों और व्यापार में फुछ सुधार हुआ है, छेकिन असली 
और मार्क का सुधार यह हुआ है कि व्यवसाय की भावना और साहस बढ़ गया है। 


हार का ख्याल बहुत कुछ जाता रहा है और आमतौर पर साधारण जनता में और ! 
खासतौर पर मध्यसवर्ग में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के प्रति खूब श्रद्धा है। अभी से ही छोग 


उसकी तुलना अमेरिका के महान्‌ वीर राष्ट्रपति लिकन से करने छगे हैं। उसने भी 
बडे संकट यानी गृह-युद्ध के समय काम सम्भाला था। 

योरप तक में बहुत छोग रूज़वेल्ट की तरफ़ देखने रूगे थे और यह आशा करने 
लगे थे कि मन्‍्दी को टूर करने के लिए वह दुनिया को रास्ता दिखायगा। भगर 
अन्तर्राष्ट्रीय आधिक परिषद के समय दूसरे देज्षों के प्रतिनिधियों में उसकी लोकप्रियता 


ज्षरा घट गईं, क्योंकि उसने अपने प्रतिनिधियों को यह हिदायत करदी थी कि वे डालर 
का भाव सोने के साथ बाँधनें या और कोई ऐसा काम करने से इन्कार फरदें जिससे 


संयुक्तराष्ट्र में उसकी बडी-बडी योजनाओं में चाधा पड़ने की सम्भावना हो। 

रूज़वेल्ट की नीति निश्चित रूप से आथिक राष्ट्रवाद की नीति है और वह 
अमेरिका की स्थिति सुधारने पर तुला हुआ है । योरप की कुछ सरकारों को यह पसन्द 
नहीं है और वेंक वाले, जासतौर पर फ्रांस के बेंक वाले, इस बात पर नाराज़ हैँ कि 
उनके सोनें के विनिमय को खतरा है। अंग्रेज छोग उसको ध्यान से देख रहे हैं । 

फिर भी रूज्वेल्ट अपने पहले के राष्ट्रपति की वनिस्वत संसार के मामलों में 
ज्यादा असली हिस्सा लेरहा है । निःशस्त्रीकरण और इसरे अत्तर्राष्ट्रीय भामलों में 
उसका रवैया इंग्लंण्ड से आगे बढ़ा हुआ और :निश्चित है । उसकी मीठी चेतावनी से 


हे 
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हिडलर नरम पड गया है। वह सोवियट रूस के साथ भी सम्पर्क बढ़ा रहा है। 
आज अमेरिका में और दूसरे देझ्षों में भी बड़ा सवार यह है, “क्या रूझ्वेल्ट 
को क्ामथावी मिलेगी 2” बहू बडी बहादुरी से पूँजीचाद को कायम रखने की कोशिश 
कर रहः हैँ; ऊेकिन उसकी सफलता जा कर्थ यह हैं कि बडे-बडे व्यवत्ायियों की गद्दी 
छिन जावे । ओर बह मुमकिन नहीं दीखता कि बडे व्यवसायी इसे चुपचाप बर्दाइत 
फरलें । अमेरिका के इन बडे व्यवसायियों के स्थायी स्वार्थ आज की दुनिया में सबसे 
प्रवक्त समझे जाते हूँ, और ये छोग राष्ट्रपति रूज़्वेल्ट के कहने से ही सत्ता और विशेष 
अधिकार छोइनेवाले नहीं हैं। अभी तो छोग लोकमत को देखकर चुप हैँ और राष्ट्- 
पति की लोकप्रियता के कारण दबे हुए-से हैं । परन्तु वे अपने मौके की घात में ज़रूर 
हैं। अयर झुछ महीनों के भीतर हालत में छुछ सुधार नहीं हुआ तो यह उम्मीद रक्खी 
' जाती हैँ कि लोकमत रूज्वेल्ट के ख़िलाफ़ हो जाथगा और उस समय ये बडे व्यवसायी 
खुलकर सामने आयेंगे। बहुत-से अधिकारपूर्ण राय रखनेंबालों का खयाल है कि 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने असम्भव कार्य हाथ में लिया है और उसे सफलता नहीं मिछेगी। 
वह असफल हुआ तो संसार की मनन्‍्दी और भी बढ़ जायगी और अमेरिका में बडे व्यच- 
साथियों की सत्ता फिर सर्वोपरि होजायगी । शायद उन्का बल पहले से भी बढ़ जाय, 
क्योंकि रूज्वेल्ट सरकारी समाजन्यद का जो ढाँचा खड़ा कर रहा है चह उस वक़्त 
बडे व्यवसापियों फे व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में छाया जायगा । अमेरिका में मज्ञ- 
दुर-आन्दोरून तो ज्ोरदार है ही नहीं, उसे आसानी से दबाया जा सकता है। 
इसरा ख़यांल यह है कि अमेरिका ( औरं शायद इंब्लेण्ड भी ) जर्मनी की राह 
पर जायगा और फ़ैसिस्ट प्रवृत्तियाँ बढ़ेगी । रूज़वेल्ट के सिक्के का भाव धर्टा देने की 
नौति से कई समुदायों को फ़ायदा है, छेकित मध्यसवर्ग के छोगों को नुक्सान है; वर्योंकि 
उनकी आमदनी बंधी हुईं हैं और डालर की क़ीमत घटने पर भी इन्हें तो वही तनख्वाह 
मिलती है।इस तरह 'सफ़ेद कॉलर' वाली जनता बढ़ती जा रही है और मज़दूरों से भी 
कहीं अधिक क्ान्तिकारी बनती जा रही हैं। मध्यमवर्ग के ये ऋन्तिकारी अंग किसानों 
के साय मिलकर अमेरिका में फ़ैसिस्ट परिस्थितियाँ पैदा कर सकते हैं । इसका यह 
अर्थ नहीं है कि जर्मनो के हालात की नक़कछू की जायगी; लेकिन यह सम्भावना है 
कि बेचारे हव्शियों की और भी कसबझ्ती आयगी, विदेशी और यहुदी लोगों के प्रति 
सहिष्णुता कम होगी और दसत बढ़ जायगा ! यानी भाषण देने और समाचारपंत्र 
निकालने वगगैरा के नागरिक अधिकार छोन लिये जायेंगे। उडरो विल्सन के बाद 
अमेरिका में रूजवेल्ट जैसा उदार और सुसंस्क्ृत राष्ट्रपति नहीं हुआ है । मगर बह ऐसी 
शक्तियों का प्रतिनिधि मालूम होता है जो उथरू-पुथर तीत्र होने के ताथ-साय 
<रे 
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अधिकाधिक फ़ैसिज्प की ओर झुक सकती हेँ। लेकित अभी तो वह एक तरह से 
संयुक्तराष्ट्र का सर्वेसर्वा है और नीचे पडे हुए लोगों को ऊपर उठाने की भरसक 
कोशिश कर रहा है। संसार उसके सहान्‌ प्रयोग को देख रहा है । 


+ १6३ ४ 
पार्॑मेण्टों की असफलता 


६ अगस्त, १९३३ 

हाल की घढनाओं की हमने ज़रा तफ़्सीज के साथ देख-भाल की है और बहुतत- 
सी ऐसी शक्षितयों और प्रवृत्तियों पर विचार किया है जो हमारी आज की बदलती 
हुई इुनिया का रंग-रूप बना रही हैं । दो बातें सास तौर पर सामने आई हूँ; जिनका 
ज्िक्र तो में पहले ही कर चुका हूँ लेकिन उनपर- ज्यादा विचार करने की ज़रूरत 
सालूम होती है । इनमें से एक तो है लड़ाई के बाद के वर्षों में मज़दूर-आन्दोलून और 
पुराने ढंग के समाजवाद की असफलता , और दूसरी बात पार्लमेण्टों की असफलता 
या उनका हमस है । 

में तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह जब १९१४ में सहायुद्ध छिड़ा उस समय 
संगठित भज़दुर दल कुछ न कर सका और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सज्भदूर संघ ( $९८०००१ 
/व:7भप००५ ) छिन्न-भिन्न होगया। इसका कारण यह बताया गया था कि अचा- 
नक लड़ाई का घकका लगने से भयंकर राष्ट्रीय भावनायें उत्तेजित होगई थीं और 
लोगों पर थोडे समय के लिए पागलपन सवार होगया था । पिछले चार सालों में जो 
घटनायें हुईं हैँ, वे बिलकुल दूसरी और कहीं ज्यादा आँखें खोलनेवाली हैं । इत चार 
वर्षों में जितनी महान्‌ मन्‍्दी रही है उतनी पूँजीवादी संसार ने पहले कभी नहीं देखी , 
थी। इसलिए मजदूरों पर मुसीवतत का बोझ बढ़ता जा रहा है । फिर भी- साधारण , 
तौर पर कहीं भी और विशेषकर इंग्लैण्ड और संयुक्‍तराष्ट्र में साधारण मजदूरों सें 
सच्ची ऋान्तिकारी भावना पैदा नहीं होपाई । 

यह जाहिर है कि पुराने ढंग के पूंजीवाद का ढाँचा बिखर रहा हैं। जहांतक 
चाहरी वातों फा ताल्लुक़ है वहाँतक स्थितियाँ समाजचादी मर्थ-व्यवस्था की शक्ल में 
तन्दील होने के विल़कुछ मुआफ़िक मालूम होती हैं, मगर जिन लोगों को ऋत्ति की 
सबसे ज्यादा इच्छा होसकतो है उन मजदूरों में से ही ज्यादातर का ऐसा कोई इरादा 
नहीं मालूम होता ।-कान्तिकारी सावनायें मजदूरों: से कहीं ज्यादा अमेरिका के पुराने 
खयाल के किसानों में दिखाई देती हें और, जैसा में तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, 
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ज्यादातर देशों में मजदूरों को वनिस्वत नीचे दर्जे के मध्यसवर्ग फे छोर ज्यादा उम्र 
हैं । यह्‌ वात सबसे ज्यादा जरमन्री में और उससे कम इंग्लैण्ड और संयुकतराष्ट्र और 
दूसरे देशों में दिलाई देती है। कमो-वेशी का कारण यह है कि राष्ट्रों के स्वभाव 
अलूग-अलग है और अर्थ-संकट भी अल्‍ूग-अलग मात्रा में आाया है । 
लड़ाई के वाद के कुछ वर्षो तक जो भज़दूर-आन्दोलन इतना उग्र और ऋन्ति- 
कारी था, वह इतना नरम और भाग्यवादी क्यों बन गया ? जर्मनी का लोकसत्तात्मक 
समाजवादी दल बिना लोहा लिये ही क्यों दूट गया और उसने नाज़ियों के हमले 
से अपनेआपको चूर-चूर क्यों होजाने दिया ? अंग्रेज़ी मज़दूर दल इतना तरम और 
भतिगामी वयों है ? सज़दूर दल के नेताओं पर अवसर यह दोष लगाया जाता है कि 
वे अयोग्य होते हैं मौर मजदूरों को धोखा देते हैं । उनमें से बहुत-से ज़रूर इस दोष 
के पात्र हैं भौर यह देखकर दुःख होता है कि उनमें से कई छोग दुब्मन से मिल जाते 
हैं और मज्दूर-आन्दोलन को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का साधन बनाते हैं। 
बदक़िस्मती से इन्सान के सभी कामों सें सौक़ा देखकर काम निकालने की प्रवृत्ति 
भौजूद हैँ । लेकिन यह प्रवृत्ति उत्त हालत में बहुत ही खेदजनक होजाती है जब अपनी 
भलाई के लिए लाखों पददलित और दुःखी मनुष्यों फी आद्ञाओों, आद्शों और कुर्बा- 
नियों से अनुचित रास उठाया'जाता है । 
नेताओं का दोष होसकता हैं। मगर नेता भी तो भाखिर मौजूदा हालत की ही 
पैदावार होते हैं । आमतौर पर फोई देश जिस योग्य होता हैं वेसे ही उसे शासक 
मिलते हैं और किसी आन्दोलन को नेता भी वैसे ही मिलते हैं जेसी कि अनुयायियों की 
सच्ची इच्छा होती है । असल बात यह-है कि इन साम्राज्यवादी देक्षों में न तो सज़दूर 
नेता और न उनके अनुयायी ही समाजवाद को एक जीवित धर्म के रूप में मानते थे 
झमौर न यह समझते थे कि यह कोई तुरन्त चाहने लायक़ चीज़ है । उनका सम्ाजवाद 
पूँजीवादी प्रणाली के साथ बहुत ज्यादा उलझ गया और बेंध गया । पराधीन देझ्षों के 
' जश्ोषण से जो फ़ायदा हुआ उसका थोड़ा-सा हिस्सा उन्हें भी मिल गया और थे यह 
समझते रहे कि रहन-सहन के ऊँचे ढंग के लिए पूँजीवाद का क्रायम रहना ज़रूरी है । 
समाजवाद एक दूर का आदर्श बन गया | वह एक ऐसा स्वर्ग होगया जिसके 
सपने देखते रहें और घर्तमान से उसका कोई ताल्लुक़ न हो । स्वर्ग की पुरानी कल्पना 
की तरह समाजवाद भी पूँजीवाद का दास होगया। 
इस तरह सज्ञदूर दल, अमजीवी संघ, छोकसत्तात्मक समाजवादी लोग, दूसरा 
अन्तर्राष्ट्रीय भजद्र-संघ गौर इस तरह के सारे संगठन सुधार के छोटे-छोटे प्रयत्नों 
में इतनें फेस गये कि पूंजीवाद की सारी इमारत अछूती रह गईं। उनका आदब्रोवाद 
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जाता रहा और वे बडे-बडे नौकरज्ञाही , संगठन होगये । उनमें न प्राण रहा, ने 
सच्चा बल । 

नये साम्यवादी दल को दूसरी स्थिति थी। यह मज़दूरों के लिए ऐसा सन्देश 
लेकर आया था, जिसमें अधिक जीवन और प्रेरणा थी और उसके साथ सोवियट-संघ 
की आकर्षक पाइवंभूमि थी। मगर इतना होते हुए भी उसे बहुत कमर सफलता 
मिली । यह योरप या अमेरिका के साधारण मजदूरों को अपने साथ न ले सका । 
इंग्लेण्ड और संयुक्‍्तराष्ट्र में इसकी ताक़त इतनी कम थी कि देखकर ताज्जुब होता 
है । जरमनी और फ्रांस में इसका कुछ ज्ञोर था । फिर भी हम देख चुके हें कि कम-से- 
कस जमेनी में यह अपनी ताक़त से कितना कम फ़ायदा उठा सका। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि 
से साम्यवादी दल की दो बडी हार हुईं,--एक तो १९२७ में चीन में मौर इसरी १९३३ 
में जर्मनी में । व्यापारिक भन्‍्दी, बार-बार के अर्थ-संकट, थोडी मज़दूरी और बेकारी 
के इस ज़साने में साम्यवादी दल क्यों असफल हुआ, यह कह सकना कठिन है । कुछ 
लोग कहते हैं कि कार्यकुशलता की कमी थी और काम करने का तरीक़ा ग़रूत था । 
इसरे छोग यह बताते हें कि यह दल सोवियट सरकार से चहुत ज्यादा बेंधा हुआ था 
और उसकी नीति होनी चाहिए थी अन्तर्राष्ट्रीय परन्तु रह गई अधिकतर राष्ट्रीय । 
सम्भव हैँ बात यही हो । परन्तु इस स्पष्टीकरण से सततोष नहीं होता । 

साम्यवादी दल का मजदूरों में तो ज्ञोर नहीं बढ़ा, परन्तु साम्यवादी विचार दूर- 
हर तक और खास तौर पर पढ़े-लिखे लोगों में फैले । सब जगह, यहाँतक कि पूँजीवाद 
के समर्थकों में भी, इस तरह की आशा और आपका होने छूगी कि संकट से शायद 
किसी-त-किसी रूप में साम्यवाद की स्थापना होकर रहेगी । आम तौर पर यह भान 
लिया गया कि पुरातें ढंग के पूंजीवाद के दिन रूद गये । जिसके जो हाथ रूगा वही 
ले भागनें की नीति, कोई योजना नहीं, विनाश और संघर्ष का सदा बता रहना और 
बार-बार उथल-पुथरू होना, यह हालत अब क्रायम नहीं रह सकती । इसके स्थान पर 
क्विसी-त-किसी रूप में एक योजना के अनुत्तार सम्राजवादी अर्थे-व्यवस्था या सहयोग- 
प्रणाली क्रायम करनी पडेगी.। इसका यह आर्य नहीं है कि इससे मज़दूर-वर्ग की जीत 
हो ही, क्योंकि मालिक-बर्ग के फ़ायदे के लिए भी शासन का संगठन अरधं-ससाजवादी 
ढंग पर किया जा सकता है । सरकारी समाजवाद और सरकारी पूंजीवाद एक-सी ही 
वात है। असछी सवाल्‍हू यह हैं कि राज्य में चछती किसकी है और लाभ किसको 
पहुँचता है, सारे समाज को या एक ख़ास मालिक-वर्ग को ? - 

पढ़े-लिखे लोग बहस ही करते रहे-और पश्चिम के उद्योग-प्रधान देशों में निम्न- 
भेणी के मध्यसवर्ग व छोटे अमीर काम कर गये। इंन वर्गों को धुँघला-सा अनुभव 
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होता था कि पूँजीवाद और पूँजीपति उनका ज्ञोपण करते हैं और इसलिए इन्हें उनपर 
थोड़ा गुस्सा आता था। लेकिन उन्हें मज़द्र-वर्ग का और साम्यवादियों के हाथ में 
सत्ता आजाने फ्ा कहीं अधिक डर था। पूंजीपति छोग आम तौर पर इस फ़ैसिस्ट 
लहर के साथ समज्नौता कर लेते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, कि साम्यवाद को 
रोकने का और कोई उपाय नहीं है । धीरे-धीरे जिस किसी को भी सास्यवाद का भप 
था चह इस फ़ैसिज्म के साथ मिल जाता । इस तरह से कहीं कम और कहीं ज्यादा, 
जहाँ कहों पूंजीवाद को खतरा है और साम्यवाद के भुक़ाबिले की सम्भावना दिखाई 
देती है, वहीं फ़ैसिज्म का प्रचार होजाता है। फ़ैसिज्म या उग्र राष्ट्रवाद और कम्पूनिज्म 
या सास्यवाद चवकी के दो पाठ हें जिनके वीच में पालंमेण्ठरी सरकारों या प्रतिनिधि- 
शासन का कछुमर निकल रहा हैं । 
अब हम उस दूसरी मुख्य बात तक आपऊहुँचे हें जिसका मेने इस ख़त के शुरू में 
* ज्िक्र किया हैं । वह वात हैँ पालंमेण्टों की असफलता या उनका ह्यस । पिछले खतों में 
सर्वेसर्वा शासकों के बारे में और पुराने ढंग की लोकसत्ता की असफलता के वारे में में तुम्हें 
काफ़ी बातें वता चुका हैँ । यह्‌ वात रूस, इटली और मध्य-पोरप में खूब अच्छी तरह 
जाहिर होगई है । जर्मनी में तो नाज़ियों के हाथ में सत्ता आने से पहले ही प्रतिनिधि- 
शासन का ख़ात्मा होचुका था ।- संयुक्तराष्ट्र में हम देख चुके हैं कि फिस तरह फाँग्रेस 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को पूरे अधिकार देचुकी है और एक तरह से उसे सर्वेसर्चा वना चुकी 
हैं। यह सिलसिला फ़ांस और इंग्लण्ड में भी दिखाई देने लगा है। ले-देकर योरप में यही 
दो देश ऐसे हैं जहाँ लोकसत्ता की लम्वी-से-लूम्बी और मज़बूत परम्परा रही है। आओ, 
पहले इंग्लैण्ड का ही विचार करें। 
योरप के दूप्तरे देशों से इंग्लैण्ड का काम करने का तरीक़ा बिलकुर जुदा ही है। 
मंग्रेज लोग सदा पुरानी सुरतें फ़ायम रखने की कोशिश किया करते हैं और इसीलिए 
उनके यहाँके परिवर्तन साफ़ नहीं दिखाई देते | साधारण दृष्टि से देखनेवाले को 
ऐसा लगता हूँ कि ब्रिटिश पार्लमेण्ट का वही हाल है जो पहले था | मगर सच्ची बात 
' यह है कि उसमें बहुत परिवतेन हो गया हैं । पुराने ज़माने सें कार्मंस सभा अपनी 
सत्ता को सोधे तौर पर काम में लाती थी और उसके हरेक सदस्य की हंर मामले 
में कुछ-न-कुछ चलती थी। अब मंत्रि-मण्डल या सरकार ही बडे-बडे सबारू तय करती 
हैं और कामंस सभो केवल हाँ या ना कह सकती हैं। अवश्य ही सभा ना कहकर 
सरकार फो खदेड़ सकती है, मगर यह कार्रवाई इतनी गम्भीर है कि बहुत ही केस 
होती है, वयोंकि 'इससे घडी झंझट पैदा होती है और आम चुनाव करना पड़ता है। 
इस तरह किसी सरकार का कामंस-सभा में बहुमत हो तो वह जो चाहे सो कर 
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सकती है, सभा से भी करवा सकती है और क़ानून बना सकंती हैँ । इस प्रकार सत्ता 
घारासभा के हाथ से निकलकर शासन-विभाग के हाथ में चली गईं है और चली 
जा रही है। 

दूसरे, आजकल पालंसेण्ट को इतना काम करना पड़ता है, और उसके सामने 
इतने पेचीदा सवाल रहते हैँ, कि परिषादी यह पड़ गई है कि पार्लमेण्ठ तो सिर्फ किसी 
कानून या प्रस्ताव के साधारण सिद्धान्त-मात्र निदपचय करदे और बाकी की सारी 
तफ़्सील पुरी करने का काम सरकार या उसके किसी विभाग के लिए छोड़दे । इस 
तरह शासन-विभाग के हाथ में ज़बरदस्त अधिकार आये हैं और विशेष परिस्थिति 
में वह जो चाहे सो कर सकता है । यों शासन के महत्वपुर्ण कार्यों के साथ पार्लमेण्ट 
का सम्पर्क दिन-दिन घटता जा रहा है । उसका सुख्य काम अब यह रह गया हैँ कि 
सरकार के काम-काज की टीका करती रहे, पुछताछ और जाँच-पड़ताल करती रहे 
और सरकार की सामान्य नीति का समर्थन करती रहे । जैसा हेराल्ड जे० लास्की 
नामक प्रसिद्ध लेखक कहता है--- हमारी सरकार शासन-विभावष की निरंकुश सत्ता 
होगई है, उसे सिर्फ़ पार्लमेण्ड के विद्रोह का किचित्‌ डर है ।” 

सितम्बर ( या शायद अक्तुबर ) १९३१ में सज्दूर सरकार का अचानक पतन 
होगया । यह्‌ जिस अजीब ढंग से हुआ उससे मालूम होता है कि इस सामले में 
पालंसेण्ट का कितना कम हाथ था। अमतौर पर इंग्लेण्ड में सरकार का पतन कामन्स 
सभा में हार होने एर हुआ करता हैं। १९३१ में कोई बात सभा के सामने ही नहीं 
आईं। किसीको, यहाँतक कि मंत्रि-मण्डल के अधिकांश सदस्यों त्क को, मालूम नहीं 
हुआ कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री रेमज़े मेक्डानल्ड की दूसरे दलों के नेताओं से 
कुछ गुप्त बात्तचीत हुई | वह राजा से मिले, पुराना मंत्रिसण्डल बात-की-बात में ग़रायव 
हो गया और नये की अखबारों में घोषणा हो गई ! पुराने संत्रिमण्डल के कुछ सदस्यों 
को यह सारा हाल पहले पहल अखबारों से मालूम हुआ। यह सारी कार्रवाई असाधारण 
और लोकसत्तात्मक प्रणाली के बिलकुल छत्लिलाफ़ थी। आज़िरकार कामंस-सभा ने 
इसकी ताईद फरदी । इससे स्थिति में कोई फुक्न नहीं पड़ता । तरीका तो निरंकुशता 
का ही रहा । | 

इस तरह रातों रात मज़दूर सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार आमगई। 
रैमज़े मेकडानल्ड साहब प्रधानमंत्री बने रहे और उदार और अनुदार दरू उनके साथ 
शरीक होगये । 'राष्ट्रीय सरकार! का सीधा अर्य है ऐसी सरकार जिसमें मालिकवर्ग 
यानी सम्पत्ति के स्वामी अपने आपस के झगडे भूलकर सम्राजवादी परिवत्तेनों का मुका- 
विला करने के लिए एक होजाते हें । ऐसी सरकार उस वक्‍त कायम होती है जब इस 
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तरह के परिवर्तन बहुत टूर तक मार करनेवाले दीखते हों और स्वामी-बर्ग की स्थिति 
डांवाडोल होने का था उसपर बहुत बड़ा बोझा आपडने का बनन्‍्देशा हो। सितम्बर 
१९३१ में इंग्लेण्ड में यही हालत हो गई थी । उस वक़्त संकट शुरू होगया था और 
उसके कारण आगे चलकर पाउण्ड को सोने का विनिमय छोड़ना पड़ा । इसकी प्रति- 
क्रिया यह हुईं कि समाजवाद के ज़िलाफ पूँजीवाद की सारी ताक़तें एक होगईं। मध्यस- 
वर्ग की जनता को यह भय दिखाकर कि अगर मज़दूर दल की जीत हुईं तो तुम्हारी 
सब बचत ज़म्त कर ली जायगी, राष्ट्रीय सरकार ने इन छोटे अमीरों को पुरी तरह 
भयभीत कर दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीत लिया। -मैकडानल्ड और उसके 
समर्थकों ने कहा कि राष्ट्रीय सरकार न रहेगी तो साम्पवाद आवेगा। असल चात 
यह है कि ब्रिटिश मज़दूर दछ की नरमी मदहूर है। वह प्रतिष्ठित संस्था है। उसे 
, जितना डर साम्यवाद का छूगता है उतना और किसी का नहीं छगता । 
इस तरह इंग्लेण्ड में भी पुरानी लोकसत्ता की कमर दूट गई है और पार्लमेण्ट का 
पतन होरहा हैँ । लोकसंत्ता का दिवाल्ा उस समय निकलता है जब जीवन-मरण के 
सवाल यानी कोगों के हृदगत भावों को उभाडनेवाले सवाल सामने भाते हैँ । जैसे 
घामिक संघर्ष हों या राष्ट्रीय और जातीय संघर्ष हों ( उदाहरणार्थ आयं-जर्मन बनाम 
यहूदी ) या इनसे भी अधिक आशिक संघर्ष हो ( मिसारू के लिए ग़रीब-अभ्तीर का 
संघर्ष ) । तुम्हें याद होगा कि जे आपयलेण्ड में अल्स्टर और दूसरे भागों के बीच 
१९१४ में ऐसा ही धाभिक और राष्ट्रीय सवाल खड़ा हुआ था तो ब्रिटिश अनुदार दल 
ने सचमुच पालंमेण्ट के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया था और गृह-युद्ध तक को 
उत्तेजन दिया था। इस तरह जबतक ज्ञाहिरा तौर पर लोोकसत्तात्मक कार्रवाई से 
अमीरवर्ग का काम बनता है, तवतक वह अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उसे काम 
में लेकर फ़ायदा उठाता रहता है । जब इससे बाचा होने रूमती हैं और उसके विशेषा- 
घिकारों और स्वार्थों को धक्का पहुँचने का अन्देशा होता है तो वह लोकसत्ता को ताक 
, में रखकर निरंकुश उपाय करने लग जाता है । यह बिलकुल सम्भव है कि भविष्य सें 
ब्रिटिश पारंमेण्ट में आमूल सामाजिक परिवतेंनों के पक्ष में बहुमत होजाय । ऐसा हो 
और वह बहुमत स्थायी स्वाययों पर हमला करे तो इन स्वार्थों के मालिक पार्ंमेण्ट की 
बात सानने से भी इन्कार कर सकते हैं और उसके निर्णय के ज़िलाफ़ घग्नावत्त का झण्डा 
खड़ा करवा सकते हैं । अल्स्टर के सवाल पर १९१४ सें उन्होंने यही तो किया था। 
तो हमने समझ लिया कि अमीर लोगों की दृष्टि से पार्ंसेण्ण और छोकतत्ता 
तभीतक वाडछनीय समझी जाती है जबतक कि वह मौजूदा हालत को क्रायम रखती 
है। अवइय ही यह सच्ची लोकसत्ता नहीं होती + यह तो छोकसत्ता के विपरीत्त उद्देब्यों के 
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छिए लोकसत्ता की कल्पना का दुरुपयोग करना हुआ । अवतक सच्ची लोकसत्ता 
को तो अवसर ही नहीं मिलता है, क्योंकि पूँजीचादी प्रणाली और लोकसत्ता में मौलिक 
विरोध है। लोकसत्ता का कोई अर्थ होसकता है तो समानता होसकता हैं, और समा- 
नता भी केवल मताधिकार की ही नहीं चल्कि आर्थिक भौर सामाजिक समानता भी । 
पूँजीवाद का अर्थ इससे बिलकुल उलटा हैँ। उसमें मुट्ढी भर लोगों फे हाथ में आर्थिक 
सत्ता होती है और वे अपने ही फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते है। वे अपनी 
विजशेषाधिकार-पूर्ण स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए क़ानून बनाते इँ' और जो कोई 
इन क़ानूनों को तोड़ता है वह शक्ति और व्यवस्था फा भंग करने वाला ठहराया 
जाकर समाज के दण्ड का पात्र चनता है । इस तरह इस प्रणाली में समानता का 
नामोनिशान तक नहीं होता और जितनी-सी आज़ादी दो जाती है वह पूंजीवादी 
कानूनों की सत्ता के भीतर ही दीजाती है । इन क़ानूनों का उद्देश्य पूंजीवाद की रक्षा 
फरना होता है। . 
पूंजीवाद और लोकसत्ता के बीच का संघर्ष आन्तरिक और स्थायी हैं । अक्सर 
भअ्मपूर्ण प्रचार और पालंमेण्ड चत्तररा लोकसत्ता के वाहरी स्वरूप के कारण यह संघर्ष 
छिपा रहता हैँ। मालिक-त्गे के लोग दूसरे वर्गों को थोड़ा वहुत सन्तुष्ट रखने के 
लिए दुकडे भी फेंकते रहते हैं । ऐसा समय भी आजाता-हैं कि फेंकने के लिए दुकडे 
नहीं वचते । उस वक़्त दोनों दलों में संघ खूब जोर का होता है । क्योंकि उस समय 
युद्ध असली चौोज्ञ के लिए, यानी ज्ञासन में अर्थथक सत्ता हासिल करने के लिए, होता 
हैं। जब यह नौवत आती - है तो पूँजीचाद के सारे हिमायती, जो अबतक अरूग-अलूग 
दलों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं, अपने स्थायी स्वार्यों के ख़तरे का मुक़ाबिला करने 
के लिए एक होजाते हैं। उदार और इसी तरह के दूसरे दल ग़ायव होजाते हैं और 
लोकसत्ता के क़ायदे ताक़ में रख दिये जाते हैँ। योरप और अमेरिका में यह नौचत आ 
पहुँची हूँ, फ़ैसिज्म का अधिकांश देशों में किसी-त-किसी रूप में बोलवाला हो चला 
है और यह उस नोवत की निश्वानों हैं। मज़दूर-इल सब जगह अपना बचाव कर रहा 
है। उसमें पूंजीवादी शक्तियों के इस नये और जबरदस्त संगठन का सुक़ाबिला करने 
की ताक़त नहीं हैं। फिर भी अजीब बात यह है कि पूंजीवाद की इमारत खुद लडखड़ा 
रही है और वह अपनेआपको नई दुनिया के अनुकूल नहीं बना सकती । यह निश्चित 
दिखाई देता है कि पूँजीवाद किसी तरह जीवित रह भी गया तो उसका स्वरूप बहुत 
ही बदला हुआ और कठोर होगा। यह भी हूम्बे संघर्ष में एक इूसरी मंजिल होगी; 
वयोकि पूँजीवाद के किसी भी रूप सें आधुनिक उद्योग ही क्या, आधुनिक जीवन तक 
ऐसा युद्धक्षेत्र रहेगा जिसमें सेनाओं की आपस में सदे। भिडन्त होती रहेगी । 
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कुछ छोग समझते हैं कि अगर थोडे-से समझदार आदमियों के हाथ में अलग- 
अल्‍ूग शासन दे दिये जायें तो यह सारा झगड़ा, संघर्ष और दुःख मिट जाय । चे यह 
भी समझते हैं कि इस सारे झगडे की जड्‌ राजनीतिज्ञों की मूर्खंता या दुष्टता है । उत्त- 
का खयाल हैँ फि भले आदमी इकदठे हों तो वे सदाचार के उपदेश देकर और भूल 
सुझाकर दुर्जनों की कायापछट कर रुकते हैं । यह कल्पना बडी भ्रमपूर्ण है; क्योंकि 
दोप व्यक्तियों का नहीं है, बुरी प्रथा का है। जबतक यह प्रथा बनी हुई है, इन 
व्यक्तियों का आचरण चेसा ही रहेगा जैसा अवतक रहा है। सत्ताघारी समूह दो तरह 
के होते हैं। एक तो विदेशी होकर इूसरे राष्ट्रों पर ज्ञासन करते हैं। दूसरे राष्ट्र के 
भीतर आ्थिक सावनोंवाले लोग होते हैं। ये लोग अजीब आत्म-चंचना और दम्भ से 
यह विश्वास कर छेते हैं कि उनके विशेषाधिकार उनकी योग्यता का उचित पुरस्कार 
हैं। जो कोई इस स्थिति को सानने से इन्कार करता है वह उन्हें दुष्ट, बदमाश और 
' शान्ति भंग करनेवाला मालूम होता है । किस्ती प्रभुता-प्राप्त समूह को यह समझा 
सकना असम्भव है कि उसके विशेष अधिकार अन्यायपूर्ण हैँ, और उन्हें उसे शान्तिपूर्वक 
छोड्‌ देना चाहिए । व्यक्ति फिर भी कभी और चह भी क्वचित्‌ ही यह विदवास कर 
सकते हूँ, परन्तु समूह कभी नहीं कर सकते । इसलिए भिड्च्त, संघर्ष -और ऋान्ति और 
साथ-ही-साथ अनन्त कष्ट और दुःख भी अनिवार्य रूप से आते हैं । 
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हि ह * ७ अगस्त, १९३३ 
जबतक फ़जूम, फाग्रज् गौर स्याही हैं तबतक चिट्टियाँ लिखने का कोई अन्त 
नहीं। और संसार की घटनाओं पर लिखने का भी कोई अन्त नहीं; क्योंकि यह घटना- 
चक्र तो चलता ही रहता है और स्त्री, पुरष और बच्चों का हँसना और रोना, आपस 
में प्रेम और घृणा करना और लड॒ना-झगड़ना कभी बन्द नहीं होता | यह कहानी 
जारी रहती है, उसका खात्मा ही नहीं होता | आज जिस ज़माने में हम रहते हैं, 
जीवन का प्रवाह और भी गतिशील, उसकी रफ्तार और भी तेज़ है और एक के बाद 
दूसरे परिवर्तत जल्दी-जल्दी होते हैं । मेरे लिखते-लिखते परिवर्तत होरहे हैं और जो 
कुछ में आज लिख रहा हूँ वह ज्ञायद करू ही पुराना पड़ जाय । जीवन की नंदी 
कभी स्थिर नहीं रहती । वह तो बहती ही रहती है । आज की भाँति कभी-कभी वह 
बहुत ज़ोर से, निर्देयता से, राक्षसी शक्ति से हमारे छोडे-छोटे इरादों और मनोरथों 
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को उपेक्षा करती हुई, हमारी तुच्छताओं का निर्देय उपहास करती हुईं, और हमें 
अपनी उत्ताल तरंगों पर तिनकों की तरह इधर-उधर फेंकती हुईं आगे बढ़ती है। यह 
जीवन की नदी आगे कहाँ जायगी, इसका किसीको पता नहीं । क्विसी बडी और पैनी 
चट्टान से टकराकर सहस्न घाराओं में बेंट जायगी या उस विज्ञाल, गम्भीर, गौरचशाली, 
शान्त, सदापरिवर्ततशील और फिर भी कभी न बदलनेवाले समुद्र में जा समावेगी ? 

जितना लिखने का मेंने कभी इरादा किया था, या जितना मुझे लिखना चाहिए 
था, उससे कहीं ज्यादा में अवतक लिख चुका हूँ । मेरी लेखनी चलती ही रही है । 
अब हम अपना छम्बा चककर काट चुके हैं और आज़िरी मंजिल तय कर चुके हैं । आज 
के बीच में पहुँच चुके हैं औौर कल के किनारे पर खडे हुए अचरज कर रहे हैं कि जब 
इस कल की भी आज बनने की बारीं आयगी तब इसकी क्‍या शक्ल होगी ? ज्ञरा देर 
उहरकर संसार पर एक दृष्टिपात करें । १९३३ के साल के अगस्त मास के सातवें 
दिन इसका कया हाल है ? 

हिन्दुस्तान में बापू फिर गिरफ्तार होगये हें और सज्ञा पाकर यरवडा-जेल में 
वापस पहुँच गये हैँ । सीमित रूप में ही सही, सविनयअवज्ञा फिर शुरू होगई हूँ 
और हमारे साथी फिर जेल जा रहे हें। एक वीर और प्रिय साथी और मित्र हमें 
अभी-अभी छोड़कर चल बसा। वह ब्रिटिश सरकार कौ क्रैद में मरा है । उससे में 
पहलेपहल २५ वर्ष पहले, जब में केस्त्रिज में गया-ही-गया था, मिला था। वह थे 
यतीन्रमोहन सेनगुप्त । जीवन मृत्यु में समा जाता है, परन्तु भारतवासियों के लिए 
जीवन को जीनें योग्य बनाने का महान कार्य जारी हैं। हिन्दुस्तान के हज़ारों अत्यन्त 
जोशीले ओर प्रतिभाशाली पुत्र और पुत्रियाँ जेल या नज़रवन्दी में पडे हैं। वे छोग 
अपना यौवन और बल हिन्दुस्तान को गूलाम बनानेवाली वतंमान प्रणाली से जूझने 
में खच कर रहे हैं। यह जीवन और शक्ति निर्माण में, रचनात्मक काये में रूगी 
होती ! इस दुनिया में कितना काम बाकी पड़ा है। परन्तु रचना से पहले नाश करना 
ही पड़ता है, ताक्ति नई इमारत के लिए ज्ञमीन साफ़ होजाय । हम किसी घूरे की 
कच्ची दीवारों पर बढ़िया.इसारत खडी नहीं कर सकते । हिन्दुत्तान की आज की 
स्थिति का अन्दाज्ञा इस बात से बहुत अच्छी तरह रूगाया जा सकता हे कि बंगाल के 
कुछ भागों में कपडे भी सरकारी आज्ञा के अनुसार पहनने पड़ते हें । इसरी तरह की 
पोशाक पहनने का अर्थ होता है जेल्खाने जाना। चटर्गाँव में बारह-बारह वरस और 
उससे ऊपर के छोटे-छोठे लड़कों को (और शायद लड़कियों को भी) जहाँ कहीं जाना 
होता है वहां अपनी शिनाझत के कार्ड ले जाना पड़ता है । मुझे मालूस नहीं कि ऐसी 
मसाधारण आज्ञा और भी कहीं जारी की गई है या नहीं । ऐसा तो शायद नाजियों के 
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जर्मनी या झत्रु-सेना के अधिकार में हारे हुए युद्ध-क्षेत्र में भी नहीं हुआ है। भाज 
ब्रिटिश राज्य में सचमुच हमारी ऐसी हालत होगई है कि हमें जाने-आने के लिए भी 
छुट्टो का परवाना छेना पड़ता हे और हमारे सीमाप्रान्त के उसपार हमारे पडोसियों 
पर ब्रिटिश वायुयान बम-वर्षा कर रहे हैं । 
ृढसरे देझ्ों में हमारे देशवासियों की कोई इज्ज्ञत नहीं की जाती । उनका शायद 
ही कहीं स्वागत हो । इसमें कोई आइचयय की बात भी नहीं है; क्योंकि जिनका आदर 
घर पर ही न हो उनका बाहर कंसे हो सकता है ? दक्षिण-अफ़रीका में थे जन्मे और 
पले और वहाँके कुछ हिस्सों को, ख़ास तौर पर नेटाल को, उन्होंने अपनी मेहनत से 
चनाया था; पर चहाँसे भी उन्हें निकाला जा रहा है। रंग-भेद, जातीय हेष और 
आर्थिक संघर्ष, सवने मिलकर दक्षिण अफ़रीका के इन हिन्दुस्तानियों को ऐसा अछ्त-सा 
बना दिया हैँ, जिनका न कोई घर हुँ और व जिन्हें कहीं शरण मिल सकती हूँ । दक्षिण- 
' अफ़रीका की यूनियन सरकार उन्हें कहती हूँ कि दक्षिण-अफ़रीका को सदा के लिए छोड 
दो । तुम्हें जहाज़ में बिठाकर कहां दूसरी जगह भेज दिया जायगा । फिर भछ्ठे ही तुम 
ब्रिटिश गायना सें जाओ, हिन्दुस्तान में वापल जाओ, या और कहीं जाभो, और भले ही 
भूखों मरो | 
पूर्वी अफ़रीका में केनिया और चौतरफ़ के इलाक़ों को बनाने में हिन्दुस्टानियों 
का बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन वहाँ भी उनका रहना पसन्द नहीं किया जाता । इस- 
'लिए नहीं कि अफ़रीका के वाशिन्दों को आपत्ति है, बल्कि इसलिए कि मुद्ठीभर यूरो- 
पियन बग्मीचेवाले नहीं चाहते । बहाँके अच्छे-से-अच्छें यानी पहाडी प्रदेश इन व्ग्नीचे- 
बालों के लिए सुरक्षित हैं। वहाँ अफ़रीकन और हिन्दुस्तानी जमीन नहीं खरीद सकते। 
बेचारे अफ़रोकनों की तो बहुत ही बुरी हालत है। शुरू में सारी ज्ञ॒मीन उनके क़ब्से 
में थी और यही उनकी आमदनी का जरिया था। इस ज्षमीन के बडे-व्डे टुकडे सरकार 
ने-ज़ब्त कर लिये और योरप से आकर बंसनेवालों को मुफ़्त देदिये। आजकल ये बग्गौचे- 
वाले बडे-बडे ज्ञमींदार होगये हैं ? उन्हें आय-कर नहीं देना पड़ता और दूसरे कर भी 
ये शायद ही देते हों। कर का ऊगभग सारा भार प़रीव पददलित अफ़रीकनों पर पड़ता 
हैं। उनपर कर रूगाना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ होता ही नहीं। 
इसलिए आटा और कपडे जैसी ज्ञिन्दगी की कुछ ज़रूरी चीज्ों पर कर लगाया गया ओर 
जब थे उन्हें खरीदते तो अप्रत्यक्ष रूपसे उन्हें यह कर भी चुकाना पड़ता । लेकिन सबसे 
ग़ेरमामूली टैक्स, और वह भी सीधा टैक्स, यह था कि प्रत्येक धर और १६ वर्षते ऊपर 
के हरेक स्त्री-पुरुष पर कर लगा दिया गया । कर लगाने का उसुल यह हैं कि छोग 
जो कमावें या जो कुछ उनके पास हो उसपर कर लगाया जाय । अफ़रीकनों के पास 
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और तो प्रायः कुछ नहीं था, इसलिए उनके शरीर पर ही टैक्‍स रूगा दिया गया। 
सगर उनके पास रुपया न हो तो यह फ़ी आदमी १२ शिलिग सालाना का कर वे कहाँ- 
से देते ? बस, इसी सें इस कर की सकक्‍कारी भरी थी, क्योंकि यूरोपियनों के बग़ीचों में 
काम करके उन्हें कुछ-न-कुछ रुपया कमाना पड़ता और उससे वे कर चुकाते । यह न 
सिफ़े रुपया वसूल करने की बल्कि वस्मीचों के लिए सस्ते मज़दूर हासिल करने की भी 
तरकीब थी। इस तरह इन अभागे अफ़रीकनों को कभी-कभी बडी दूर से सफ़र करके 
देश के भीतरी हिस्से सें से समुद्र-ततत के पास सात-आठसो मील चलकर बग्गीचों सें 
आना पड़ता है ( भीतरी भाग में रेलें नहीं हें और जो थोडी-सी हैं वे समुद्र के क्षिनारे 
के पास हैं ) । इस तरह कमाई करके इन लोगों को शरीर-कर चुकाना पड़ता है।. 
इन गरीब शोषित अफ्रीकनों के बारे में में तुम्हें और भी बहुत-सी बातें कह सकता 
हूँ। इन्हें इसना तक मालूम नहीं कि अपनी पुकार बाहरी दुनिया को किस तरह सुनाई 
जाती है। इनकी दुख-गाथा रूम्बी है और ये चुपचाप कष्ट सह रहे हैं। इनकी अच्छी- 
अच्छी जमीनें इनके हाथ से छीव कर और यूरोपियनों को मुफ्त देदी गई है। अब 
उन्हीं ज्षमीनों पर उन्हीं यूरोपियनों के कर-दाता बनकर इन बिचारे अफ्रीकनों 
को काम करना पड़ता है । ये यूरोपियन ज़मींदार मध्यकालीन जागीरदार बने हुए हैं 
और कोई भी प्रवृत्ति जो उन्हें नापसन्‍्द होती थी, दवा 'दी गई है । अफुरीकन छोग 
सुधार-कार्य के लिये भी कोई मण्डल नहीं बना सकते । क्योंकि रुपया जमा करने की 
मनाई है। नाचने की सनाई का भी एक विशेष कानून या आईडिनेन्स है क्योंकि अफरीकन 
कभी-कभी अपने लाच-गान में यूरोपियन रहन-सहन की नक़रू किया करते हैं और 
उसकी हँसी उड़ाया करते हैं। किसान बहुत दरिद्र हैं और उन्हें चाय या कहवे की खेती 
नहीं करने दी जातो:क्योंकि इससे यूरोपियन बश्मीचों वालों के साथ स्पर्धा होती है। 
तीन वर्ष हुए ब्रिदिश सरकार ने द्ञपथपूर्वक्ष घोषणा की थी कि वह अफरीकन लोगों की 
रक्षक हैं और भविष्य में उनकी ज़मीन नहीं छीनी जावेगी । अफ़रीकनों के दुर्भाग्य से ' 
केनिया में सोना निकछ आया । बस, पवित्र वचन भुला दिया गया। यूरोपियन वशग्गीचे 
वाले इस ज़मीन पर दूट पड़े.। उन्होंने अफ्रीकन किसानों को खदेड दिया और सोने की 
खुदाई शूरू कर दी । अंग्रेज़ों के वादे ऐसे होते हें । हमसे कहा जाता है कि अन्त में 
तो इस सारी कारंवाई से अफ्रीकनों का फ़ायदा ही होने वाला है और वह अपनी जमीन 
खोकर बिलकुल सुखी हें । है 
स्वर्ण-प्रदेश से छाभ उठाने का यह पूँजीवादी तरीक़ा बड़ा अजीब है । एक 
निश्चित स्थान से छोगों को सचमुच वहाँ तक दौड़ाया जाता है और हरेक उस प्रदेश 
के कुछ हिस्से पर अधिकार कर छेता है। फिर वहाँ काम शुरू कर देता है । उस 
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खास दुकडे में बहुत तोना मिले, या न मिले यह उसके भाग्य पर निर्भर है । यह तरीका 
पूँजीचाद का नमूना है । वैसे होना तो यह चाहिए कि देश की सरकार सोने के क्षेत्र को 
अपने हाय में छेले और सारे राज्य के फ़ायदे के लिए उसपर काम करावे ।॥ ताजि- 
किल्तान और इसरदो जगहों के अपने यहाँके सोने के क्षेत्रों के बारे में सोवियट सरकार 
ऐसा ही कर रही हैँ । 
इस अन्तिम विहुंगावलोकन में मेने तुम्हें केनिया का कुछ हाल बताया है, क्योंकि 
इन खतों में हमने अफरीका की उपेक्षा की हैँ । याद रहे कि यह एक विज्ञाल महादेद 
है और इसमें अफूरीकन जातियाँ भरी पडी हैं। इन जातियों का विदेशी लोग सैकड़ों 
वर्षों से आजतक निर्दय शोषण कर रहे हैं। ये वुरी तरह पिछडी हुई जातियाँ हैं । 
लेकिन उन्हें दबाकर रक्खा गया है और आगे बढ़नें का मौका नहीं दिया गया है । जहाँ 
उन्हें अवसर दिया गया है, जैसा कि पश्चिमी किनारे पर स्थापित एक विदव्िद्यालय 
' में अभी-अभी हुआ है, वहाँ उन्होंने अच्छी तरवक़ी की है । 
पद्चिचमी एशिया के देशों का हाल तो में तुम्हें काफ़ी बता चुका हूँ। वहाँपर 
और मिस्र में आज़ादी की लड़ाई मुख्तलिफ़ सुरतों में और भिन्न-भिन्न स्थितियों में 
चल रही है। यही हाल दक्षिण-पूर्वी एशिया का, भारत के उसपार के देशों का और 
इण्डोनेशिया याती स्पाम, इण्डोचीस, जावा, सुमात्रा, डचइण्डीज़ और फिलिपाईन 
द्ोपों का है। इनमें से स्थाम तो स्वतंत्र हैं। उसके सिवा इन सब देझ्षों में आन्दोलन 
के दो पहलू हैं। एक तो विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय भावता और हूसरा सामाजिक 
समानता या कम-से-कम आ्थिक सुधार के लिए दलित-वर्ग की तड़प । ः 
एशिया के सुद्दृरपुर्व में घिशाल चीन हमला करनेवालों के सामने निस्सहाय हो 
” रहा है और भीतरी फूट के कारण उसके दुकडे-टुकडे होरहे हैं। उसका एक जंग तो 
कुछ करना चाहता है और इसरे ने इस ओर से मुंह फेर रबखा है। इस बीच में जापान 
आगे बढ़ता जारहा है। उसे कोई रोकनेवाला नहीं दीखता और वह चीन के चडे-बडे 
इलाकों पर अपना पंजा जमाता जारहा हैं। लेकिन चीन के लम्वे इतिहास में उत्तपर 
कितनी ही बार जबरदस्त हमले हुए है और वडी आफ़्तें आई हैं; फिर भी उसकी 
हस्ती क़ायम रही है । अवदय ही जापानी हमले के वाद भी चीन ज़िन्दा रहेगा । 
साम्राज्यवादी जापान विहवव्यापी साम्राज्य के बडे-बडे सपने देख रहा है । वहाँ 
एक तरफ़ सामन्‍्तद्याही और सैमिकवाद फा ज़ोर हैं और दूसरी ओर उसके उच्योग- 
धन्धे बहुत बढ़े-चढ़े हैं ॥ वह नये और पुराने की अजीब खिंचडी है । परन्तु इन सपनों 
में एक असलो ख़तरा छिपा हुआ है, भौर वह यह है कि उसकी बढ़ती हुई आबादी 
भर्यंकर कष्ट में है और उसकी आर्थिक स्थिति गिरती जारही हैं। इस आबादी को 
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न अप्ेरिका में घुसने दिया जाता है और न आस्ट्रेलिया के विज्ञाल निर्जन प्रदेशों में 
घसने दिया जाता हैं। इन सपनों के पूरा होने में बडी ज़्वरदस्त रुकावद यह है कि 
आजकल का सबसे ताक्रतचर राष्ट्र अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है। जापान के एशिया में 
बढ़ने में दूसरी जबरदस्त दिक्क़त सोवियट रूस की है । मंचूरिया में और प्रशान्त 
महासागर के गहरे पानी पर महायुद्ध की छाया कितने ही दृरन्देश छोगों को अभीसे 
दिखाई देरही है । ह॒ 

सारा उत्तरी एशिया सोवियट संघ का हिस्सा हैं और वह एक नई दुनिया की 
रचना करने और नई समाज-व्यवस्था क्नायम करने के काम में छूगा हुआ है । यह 
विलक्षण वात है कि ये पिछडे हुए देश, जिन्हें सभ्यता अपनी कूच सें पोछे छोडू गईं 
थी और जहाँ अबतक एक तरह की साम्राज्यशाही मौजूद थी, एकदस छलाँग मार- 
कर ऐसी मंजिल पर पहुँच गये जो पद्चिम के उन्नत राष्ट्रों से भी आगे हैं ।. आज 
सोवियद संघ योरप और एशिया सें खड़ा होकर पश्चिमी संसार के रूड्खडाते हुए 
पूँजीवाद को चुनौती देरहा है । जहाँ एक ओर व्यापारिक भन्‍्दी, बेकारी और बार-बार 
का संकट पूँजीवाद का गला घोट रहा हैँ और पुरानी व्यवस्था अन्तिम साँस लेरही है, 
वहाँ सोवियट-संघ के इलाके में आशा, दकिति और उत्साह का संचार होरहा है और 
वह बडे वेग से समाजवादी व्यवस्था के निर्माण और स्थापना में रूगा हुआ है । इस 
विपुल्ल यौवत और जीवन की, तथा सोवियट को जो सफलता मिलो है उसकी छाप 
सारे संसार पर पड रही है और विचारज्षील लोगों का ध्यान उसकी तरफ़ खिच 
रहा है । 

एक दूसरा महान्‌ प्रदेश यानी अमेरिका का संयुक्तराष्ट्र पूँजीवाद की साकाम- 
यावी का नमूना है.। बडी-बडी कठिनाइयों, संकटों, मज़दूरों की हड़तालों और बे- 
मिसाल वेकारी से घिरकर भी अमेरिका किसी तरह फाम चलाने और पूंजीवादी 
प्रणाली की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। इस बड़े प्रयोग का नतीजा अभी 


देखना बाक्ती है। लेकिन कुछ भी हो, अमेरिका को जो बडी-बडी सहूलियतें मिली हुई ' 


हैं उन्हें उससे कौन छीन सकुता है ? उसका इलाक़ा रूम्वा-चौड़ा है ! मनुष्य को जिस 
चीज़ की भी ज़रूरत होसकती है वह वहाँ बहुतायत से मिलती है । उसके कला- 
कौशल और सब देशों से बढ़े-चढ़े हें और वहाँ के छोग बडे कारीगर और तालीम पाये 
हुए हैं। संयुक्तराष्ट्र और सोवियद-संघ दोनों ही संसार के आनेवाले मामलों में बहुत 
महत्वपूर्ण भाग लिये बिना नहीं रह सकते । 

और दक्षिण अमेरिका का महान्‌ देश, जिसमें रूँडिंन जातियाँ रहती हैं, उत्तरी 
अमेरिका से कितना भिन्न है ? उत्तर की तरह वहाँ जातोय हेष का भाव नहीं है और 
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मुद्तलिफ़ जातियाँ एक-दूसरे में छूव मिल गई हें । दक्षिणी योरप, स्पेन, पुर्तंगाल और 
इटली के छोग भौर अमेरिका के आदम-निवाती रेड इंडियन” और हब्शी सब दुध-पानी 
फी तरह मिल गये हैँ । थे रेड इंडियन लोग कनाडा और संयुकतराष्ट्र में तो अपनी 
हस्ती बहुत कुछ खो चुके हैँ, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में ओर खासतौर पर वेनेजुएला 
में अब भी इनकी बहुत बडी तादाद है! वे ज्यादातर बडे शहरों से दूर रहते हें । 
तुम्हें यह जानद्र शायद आइचर्य हो कि व्यूनोआयर्स और रायोविजनेरो जैसे कुछ शहर 
न केवल बहुत बडे ही हैं बल्कि बहुत सुन्दर भो हैं और उनमें वडी शानदार और 
चीडी-चोडी छायादार सड़कें भी हें। अजेंण्टाइन को राजधानी व्यूनोआयर्स की 
आबादी शे५ छाल ओर ब्रेज्जीछ की राजधानी रायोदिजनेरों की आवादी क़रौव 
२० लाख हूँ । 
यद्यपि वहाँ नस्‍्लें मिल रही हैँ, फिर भी शासकवर्ग तो गोरे अमीरों में से ही 
' हैं। जिस समूह फे हाथ में फ़ोज और पुलिस आजाती है आमतौर पर वही राज्य 
फरता हैँ । और, जंसा में तुम्हें बता चुका हूँ, वहाँ ऊपर-ही-ऊअपर कई बार क्रान्तियाँ 
भी हुई हूँ। दक्षिण अमेरिका के सारे देशों में खनिज पदार्थों की बहुतायत है और इस- 
लिए थे कभी भी बहुत धनी होसकते हैँ । परन्तु अभी तो थे कर्ज में डूबे हुए हैं और 
चार वर्ष पहले, ज्यों ही संयुक्तराप्ट्र ने उन्हें रपया उधार देना बन्द कर दिया, उनके 
यहाँ बुरी तरह गड़बड़ मचगई वर सब जगह फ्रान्तियाँ होगई । आथिक कठिनाइयों 
के .कारण वहाँके तोनों मुग्य देश अर्जेण्टाइन, ब्रेज्ील और घचिली भी ऋन्ति के 
शिकार हुए ! 

१९३२ की गरमियों के वाद से दक्षिणी अमेरिका में भी दो छोटे-छोटे युद्ध हो 
चुके हैं। लेकिन मंचूरिया के जापानी युद्ध की तरह इन्हें भी सरकारी तौर पर युद्ध 
नहीं कहा गया। राष्ट्र-संघ के इक़रारनामे, केलॉग की शान्ति की संधि और इसरे 
समझनौतों फे वाद अब 'लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं । जब एक राष्ट्र दूसरे पर हमला 
करता हैँ और उसके नागरिकों को मार डालता है तो वह संघर्ष कहलाता हैँ । और 
चूंकि समझीते में संधर्षों की मनाई नहीं हुईं है इसलिए किसी को कोई चिन्ता नहीं । 
मंचूरिया के युद्ध की तरह इन छोटी-छोटी लड़ाइयों का कोई संसारव्यापी भह॒त्व नहों 
होता । लेकिन इनसे यह प्रमाण मिल जाता हूँ कि राष्ट्र-संघ से लगाकर अनेक समझौतों 
और सन्धियों तक संसार में शान्ति स्थापन करने के जो उपाय किये गये हैं और 
जिनकी इतनी बडाई की जाती है, वे कितने दुर्वह और निकम्मे हैं। राष्ट्रसंघ का एक 
सदस्य इूसरे सदस्य पर हमला करता है और संघ या तो निस्सहाय होकर बैठ रहता 
है या झगडें को निपटाने की कमज़ोर और बिलकुल फ़िज्लूल कोश्षियों करता है । 
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दक्षिण अमेरिका की इन लड़ाइयों या 'संघर्षों में से एक संघर्ष बोलीविया और 
पेरागुए के वीच में है। झगड़ा चाको नामक एक छोटे-से जंगली इलाके के कारण है। एक 
विनोदप्रिय फ्रांसीसी ने कहा है--चाको जंगल के बारे में बोलीविया और पेरागुए के 
बीच जो झगड़ा चल रहा है उससे मुझे उन दोनों गंजों की याद आती हैं जो कंघे के लिए 
झगड़ रहे थे ।” झगडा तो है, लेकिन वह इतना ही बेहुदा तो नहीं हैं। इस विज्ञाल 


कल. 


जंगलो इलाक़े में तेल-सम्बन्धी स्वार्थ गुंथे हुए हैं और पेरागुए नदी जो इसमें बहती है 
वह वोलीविया को अठलाण्टिक महासागर से मिलाती है। दोनों देशों ने राज़ीनाम 
नहीं किया ओर अभीतक हज़ारों जानें कुरवान कर चुके हैं । न्‍ 

इसरी भिड़न्त कोलम्बिया और पेरू के बीच होरही है। यहाँ झगडे की जड्‌ 
लटीजिया नामक छोटा-सा गाँव है। इसपर पेरू ने बडे अनुचित ढंग से क्रव्ज्ा कर 
लिया था। मेरा खयाल है कि राष्ट्र-संघ ने भी पेरू की कडी टीका की थीं: दायद 
यह झगड़ा अब तय होगया हैं । 

लैटिन अमेरिका (और इसमें मेक्सिको शामिल है)धंर्म से कैयलिक है । मैक्सिको 
में राज्य और कैंथलिक पादरियों के बीच में बडी ज्ञोर की टककरें हुईं हैं । स्पेन की 
तरह मेक्सिको की सरकार भी शिक्षा और रूगभग सभी बातों में रोमन पादरियों की 
बडी शक्ति को दवा द्वेना चाहती थी। ह हे 

वक्षिण अमेरिका की भाषा स्पेनिश है। सिर्फ़ ब्रेज्ञील में पुर्तंगाली सरकारी भाषा 
है। चूंकि इस विज्याऊ प्रदेश में स्पेनिश भाषा का ही वोलंवाला है, इसलिए यह संसार की 
वडी-से-वडी भाषाओं में से एक है । श्ञायद तादाद के लिहाज से अंग्रेज़ी के बाद इसीका 
दर्जा है। यह एक सुन्दर आनुनासिक भाषा है। इसमें चढ़िया आधुनिक साहित्य है और 
अब तो दक्षिण अमेरिका के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक भाषा भी बन 
गई हैं । ह 
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पिछले खत में हमने एशिया, अफ़रीका और दोनों अमेरिका के महादेज्ों पर 

सरसरी नज़्र डाली थी। योरप वाक़ी रह गया थां । योरप में झगडे-ठण्हे बहुत हैं; 
पर उसमें अनेक गुण भी हैं । - हे 

इंग्लेंण अबतक संसार का सुखिया राष्ट्र था। सगर अब उसका पुराना प्रभुत्व 
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जाता रहा, और जो कुछ बच रहा है उसकी हिफ़ाजत के लिए वह खूब कोशिश कर 
रहा हैँ। उसकी समुद्री ताक़त जैसी पहले थी, अब नहीं रही । इसीके -कारण उसकी 
रका थी और इत्तरे राष्ट्रों पर उसकी प्रधानता रहती थी । इसीके सहारे वह अपना 
साम्राज्य बना पाया था। बहुत वक़्त नहीं गुजरा, एक विन ऐसा था कि उसको जल- 
सेना किन्‍हीं दो बे राप्ट्रों की जलू-सेन; से बडी और ज्यादा ताकतवर थी। आज तो 
वह संणुक्तराप्ट्र फी जलू-सेना फे साथ सिर्फ़ बराबरी का दावा कर सकती है और 
ज़रूरत पड़े तो संयुक्तराष्ट्र के पास इंग्ल॑ण्ड से बडी जल-सेना जल्दी से बना लेने के 
साधन हैं । भाज समुद्री त्ताक़त से भी हवाई ताक़त का सहत्व ज्यादा है । इस बारे 
में इंग्लेण्ण और भी कमज़ोर है । कई राष्ट्रों के पास उससे ज्यादा जंगी हवाई जहाज 
/ । उसकी व्यापारिक प्रभुता भी चली गई और उसके लौटकर आने की कोई उम्मीद 
नहीं है । उसका विद्याल्ल निर्यात-व्यापार दिन-दिन ग्रिरता जारहा हैं। अब तो वह 
* ऊँची चुंगी और संरक्षण-कर ऊूगाकर अपने माल के लिए साम्राज्य के बाज़ार की रक्षा 
करने की कोशिश कर रहा है । इसका अर्य यह है कि उसने साम्राज्य के बाहर संसार- 
व्यापी व्यापार के हौसले छोड विये हैं । इस सीमित क्षेत्र में उसे कामयाबी मिल भी 
गई तो इससे उसकी पुरानी प्रभुता थोड़े ही चापस आजाती हैं । वह तो सदा के लिए 
जाती रही । साम्राज्य के भीतर भी उसे कितनी सफलता मिलेगी और वह कितने दिन 
व्केगी, इसमें सन्देह ही है! . - 
अमेरिका के साथ भयंकर इन्दर-युद्ध होजाने के वाद भी इंग्लैण्ड संसार के व्यापार 
का सराफ़ा-केनतद्र और छन्दन नगर हुण्डी की सण्डी बना हुआ हैं । लेकिन जैसे-जैसे 
संसार का व्यापार घटता और मिट्ता जा रहा है वेसे-वैसे इस आथिक प्रधानता फा 
लचाव और मूल्य भी कम होता जाँ रहा है । इंग्लैण्ट और दूसरे देश खुद अपने 
आथिक राष्ट्रवाद और चुंगी वग्गेरा को नीति से संसार के व्यापार के इस तरह घटने 
में मदद कर रहे हैं। संसार का वहुत-स व्यापार बना रहा और मौजूदा पूँजीवादी 
प्रणाली क्ायम रही तो भी इसमें सन्देह नहीं कि संसार का आशिक नेतृत्व अन्त में 
हन्दन के हाथ से निकलकर न्यूयार्क के हाथ में चछा जायगा। मगर शायद उससे 
पहले पूँजीवादी प्रणाली में विज्ञाल परिवर्तन हो चुके होंगे । 
इंग्लेण् की यह तारीफ़ है कि वह अपनें-आपको बदलते हुए हालात के 
सनुकूछ बना छेता है। लेकिन यह गण उसी वक़्त तक है जवतक कि उसकी सामा- 
जिक बुनियाद नहीं हिछती और उसके सम्पन्नवर्ग की घिदोष स्थिति बनी हुई है । 
अनुकूल वन जानें की यह ताकत मौलिक सामाजिक परिवतंनों के वदौच भी क्रायम 
रहेगी या नहीं, यह आगे ही देखा जायगा | इसको चहुत कम सम्भावना मालूम होती 
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है कि इस तरह के परिवर्तन चुयचाप और श्ञान्तिपुर्वक होजायेंगे । क्योंकि जिनके पास 
सत्ता और विशेष अधिकार होते हैं वे उन्हें राज़ी-छुशी से नहीं छोड़ा करते । 
अभी तो इंग्लेंड बडी दुनिया से सिकुडकर अपने साम्राज्य में सोमित हो रहा 
है । इस साम्राज्य को बचाकर रखने के लिए उसने इसकी रचना में बडी-बडी तव्दी- 
लियाँ सज्जूर करली हैं । उपनिवेश कितनी ही तरह से बह्विटेन की अर्थ-प्रणाली से 
बेंधे हुए हें, फिर भी उन्हें एक हद तक आज्ञादी मिल गई है। इंग्लेण्ड ने अपने बढ़ते 
हुए उपनिवेज्ञों को सन्तुष्द रखने के लिए वहुत्त-सा त्याय किया है, फिर भी उनमें संघर्ष 
हो ही जाता है । आस्ट्रेलिया बेंक आफ़ इंग्लेण्ड से बुरी तरह बँधा हुआ है और जापानी 
हमले के डर के कारण इंग्लेण्ड के साथ उसका मज़बूत गठ-बन्धन हैं। कनाडा के बढ़ते 
हुए उद्योगों की इंग्लेण्ड के कुछ उच्योगों के साथ लाग-डाँट है और वह इस मामले सें 
इंग्लेण्ड के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कनाडा के अपने पडोसी संयुक्तराष्ट्र के 
साथ भी कई तरह के ताल्लुक्कात हैं। दक्षिणी अफ़रीक़्ा में पुंरानी कदुता तो अब नहीं 
रही, पर वहाँ साम्राज्य के लिए बहुत प्रेम भी नहीं है। इंग्लेण्ड ने आयलैण्ड के 
माल पर कर लगाये तो इसलिए थे कि वह डरकर घुटनें टेक देगा, मगर नतीजा 
उलटा ही हुआ। इन करों से आयलेंण्ड के कारखानों और खेती को खूब उत्ते- 
जन मिला है और आयलेंण्ड को स्वावलूम्बी राष्ट्र बनने में बडी कामयाबी मिल रही 
है । वहाँ नये-तये कारखाने खडे होगये हैं और जहाँ पहले घास उगती थी वहाँ अब 
अनाज की खेती होने छूगी है। हल फिर से चलने लगा है। जो खाच्य-पदार्थ पहले 
'इंग्लैण्ड भेज दिये जाते थे उन्हें छोग खुद काम में लेने ऊूगे हैं और उनके रहनं-सहन 
का ढंग ऊँचा होरहा है । इस तरह डि बेलरा' ने सफल होकर अपनी नीति को .ठीक 
साबित कर दिया हूँ । आज आयलेंण्ड उग्र और मुक़ाबिले के लिए तैयार होकर ब्रिटेन 
की साध्राज्यवादी नीति में काँटे की तरह चुभ रहा है। ओोटावा-सरीखे समझौते के 
साथ उसका बिलकुल मेल नहीं बैठता । 
इस तरह उपतिवेज्ञों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखकर इंग्लैण्ड को कोई फ़ायदा 
नहीं होरहा है ! हिन्दुस्तान से वह बहुत फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि यहाँ फिर भी 
उसके लिए लम्बा-चौड़ा बाज़ार था। लेकिन हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति और 
यहाँका आर्थिक कष्ट ब्रिटिश व्यापार के लिए अनुकूल नहीं हैं । लोगों को जेल भेज- 
कर ब्रिटिश माल खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 
श्री स्टेनलो वाल्डबिन ने हाल ही में मेचेस्टर में कहा थाः--- 
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अर्वीत्‌ वे दिन लूद गये जब हम हिन्दुस्तान को आजा देकर कह सकते थे कि 
कब आर कहाँ से माल ख़रीदना हूँ । व्यापार की रक्षा सदूभाव से ही हो सकती 
। संगीनों के नहारे जहाज भर-भश*कर हिन्दुस्तान को कपड़ा बेचने की आशा 
नही रानी चाहिए ॥! 
हिन्दुस्तान की अन्दरूनी हालत को बात छोड॒दें तो भी इंग्लैण्ड को यहाँ, पूर्व के 
सभी देशों में और छुछ उपनिवेज्ञों में जापान की भयंकर लाग-डाँद का सासना तो 
करना ही परद्रेगा। 
इसलिए इंग्लेण्ड जो उत्तके पास चच रहा हैं उसे बनाये रखने की सूब फोशिदा 
फर रहा है। इसके लिए बहू अपने साम्राज्य को एक आर्थिक इकाई बना रहा है 
'और उसमें डेनमार्क था स्कण्डिनेविया सरीखे और भी छोटे-छोटे देश जो उससे सम- 
झौता कर लेते हैं उन्हें भी अपनेमें मिला रहा हैं। यह नीति उसे घटना-चक्त से 
मजबूर होकर इड्तियार करनो पड रहो हैं।॥ उसके लिए और कोई मार्ग ही नहीं है। 
युद्ध में अपनी हिफ़ाज़्त फरने के लिए भी उसे अधिक स्वावलूम्बी बनना पडेगा। 
इसलिए वह अब अपनी ख़ेती की भी तरदक़ी फर रहा हैं। आशिक राष्ट्रवाद की यह 
“साम्राज्यव्यापी नीति कहाँतक कामयाब होगी, यह अभी कोई नहीं बता सकता । 
मेंने कई फठिनाइयाँ बताई हूँ, जो इसकी सफलता में बाधक होंगी । अगर असफलता 
हुई तो साम्राज्य का सारा ढाँचा ही बेठ जायगा और अंग्रेज छोगों को बहुत ग़रीबी 
से रहना पडेगा। इस नीति की कामयाबी भी ख़तरे से जाली नहीं हैँ, क्योंकि इसके 
कारण बहुत-से यूरोपियन देशों की वर्वादी होसकती है। वह इस तरह से कि इन 
देशों के व्यापार फो तो काफ़ों वाज्ार नहीं मिलेगा और इंग्लंण्ड के कर्जंदार देशों का 
दिवाला निकलने से खुद इंग्लंप्ड की हाऊत फो ठेस पहुँचे विना नहीं रह सकती । 
जापान और अमेरिका फे ज़िलाफ़ भी आर्थिक संघर्ष पैदा होकर रहेंगे। 
'संयुक्तराष्ट्र के साथ कई बातों में स्पर्धा मौजूद हैं और, जेसी दुनिया की आज हालत 
है और संयुक्तराष्ट्र के पास जितने विद्यारू साधन हैं उनको देखते हुए, ज्यों-ज्यों 
इंग्लैण्ड की अवनति होगी त्पॉ-त्यों अमेरिका की उन्नति होगी । इस क्रिया का 
' परिणाम यही होसकंता हैँ कि या तो इस झगड़े में इंग्लेण्ड चुपचाप हार मानले या 
जो कुछ उसके पास रह गया है उसके भी हाथ से निकल जाने से पहले और अपने 
वरावरीवालों का मुक़ाबिला करने की ताक़त खो देने के पहले अपनो रक्षा के लिए 
युद्ध की जोखिम उठावे। 
इंग्लैण्ड का दूसरा बड़ा प्रतिस्पर्धा सोवियट-संघ है । इन दोनों की नीति में 
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शाफाद-पाताल का अन्तर हूँ। ये एक-दूसरे पर आँखें निकालते और योरप और 
एदिट्ा-भर में एक-दूसरे के खिलाफ़ साजिश फरते रहते हैं। इन दोनों शक्तियों फा 
“पे छमप के लिए परस्पर शान्तिपूर्वक रहना सम्भव है, मगर इनमें हमेशा के लिए 
मेल होना दिलकुल नामुमकिन है; क्योंकि इनके आदर्श घिलकुल अलूग-अरूग हैं । अगर 
इन दोरं में फोई बडी भिड़न्त होनी ही है तो इंग्लेण्ड यह नहीं चाहेगा कि उसमें बहुत 
इेद हो. बर्योद्धि सोवियट की ताक़त हर साल बढ़ती जाती है। उघर रूस कुछ दिन 
व्ुएपर, यानी घोड़ा बलवान और पूरी तरह तैयार होकर, दो-दो -हाथ फरना 
चाहुगा ॥ 

इंग्लेएट आज एक सन्तुष्ट व्ाक्षित है, क्योंकि उसे जो फुछ चाहिए वह्‌ सब मिला 
हुआ है। उसे डर है कि कहों यह सब हाथ से.जाता न रहे; और यह्‌ डर सच्चा है । 
दह वर्तमान स्थिति को क्रायम रखनें फी खूब कोशिश करता है और इस काम के छिए 
राष्ट्रतंघ का उपयोग करता है। लेकिन घटना-चक्त को रोकना उसके था और किसी 
राष्ट्र के बल कौ बात नहीं है । बेशक आम वह मज़बूत है, रेकिन इसमें शुबहा नहीं 
कि साम्पाज्यवादी वाकित के रूप में वह कमज़ोर होरहा है और उसके विन ढ्ल रहे 
हैं। हम उसके महान साम्राज्य को मस्त होते हुए देख रहे हैं। (कहीं यह बात तो 
नहीं है कि चूंकि में ऐसा चाहता हूँ इसीलिए में ऐसा सोचता हूँ ?' ) 

इंग्लिश्ञ चेनल के उस पार योरप के सहादेदा में पहुँचने पर पहुलेपहल फ़ांस 
भाता है । यह भी एक साम्राज्यवादी राष्ट्र है। अफरीका और एशिया में-उसका बडा 
साम्राज्य हैं । सेनिक अर्थ में एक प्रकार से वह योरप में सबसे प्रवरच राष्ट्र है । उसके 
पास घडी धाक्तिक्षाली सेना है और वह पोलेण्ड, ज्रेकोस्लोवेकिया, वेलजियम, रूमानिया 
ओर यूगोस्ल्ाविया बग्ैरा इसरे देझ्ों के. एक समूह का नेता है। फिर भी उसे खास 
तौर पेर हिटलर के शासन के समय से जर्मनी की रूड़ाकू भावना का डर है। सचमुच 
हिटलर नें पूंजीवाबी फ़ांस और सोवियट रूस की आपसी भावनाओं में मार्क का परि- - 
वर्त्तत कर विया है। समात्॒ दात्रु सामने होने के कारण दोनों आपस में घड़े मित्र हो- 
गये हूँ । 

जमेनी में नासियों का आतंक अभी जारी है और नित नये अत्यायारों की ख़बरें 
माती रहती हैं। यह पाध्विकता कबतक बनी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता। 
पाँच महीने तो हो चुके हैं और उसमें-कमी नहीं हुई है। ऐसा दमन स्थायी हासन फा 
निक्षान कभी नहीं होसकता । मुस॒क्तिव हुँ जमंनी की फ़ौसी ताक्रत “काफ़ी होती तो 
फभी की योरप में छड़ाई छिड गई होती । ज्ायव आगे चलकर छिद्‌ भी जाय । हिद- 
कर को यह कहने का शोक़ है कि वह साम्यवाद को छोड़कर आये हुओं के लिए अन्तिम । 
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शरण हूँ । यह बात सच होसकती है, क्योंकि अब जर्मनी के लिए हिटलरशाही के 
| लिवा दूसरा रास्ता साम्यवाद का ही है। 

मुसोलिनी के अधीन इटली का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बहुत 
व्यावहारिक और स्वार्थपुर्ण है। उसमें भावना का कोई स्थान नहीं है । चह दूसरे 
राष्ट्रों की तरह शान्ति और सद्भाव की बडी-बडी बातें भी नहीं बनाता । वह लंडाई 
के लिए जी-जान से तैयारी कर रहा'है, क्योंकि उसे चिदवास है कि थोडे समय बाद 
लड़ाई होकर रहेगी । इस बीच में वह अपनी हालत मज़बूत करने के लिए चालें चल 
रहा है । ख़ुद फ़ैसिस्ट होने के कारण उसने जमंनी में फ़ैसिज्म का स्वागत किया है। 
हिंदलर के अनुयायियों से उसकी दोस्ती है । मगर आस्ट्रिया के साथ एक होने का 
जमंन नीति का जो वड़ उद्देश्य है, उसके इटली ख़िलाफ़ हे । इस तरह की एकता 
होजानें से ज्मंन सीमा ठेठ इटली की सरहद से मिल जाती है और मुसोलिनी जमनी 
के अपने फ़ैसिस्ट बन्धु का इतना नज़दीक आना पसन्द नहीं करता । 

मध्ययोरप के छोटे-छोटे राष्ट्र भन्‍्दी के पंजे में फंसे हुए हाँफ रहे हैं और 
महायुद्ध के बाद के असर से दुःख भोग रहे हैं। हिटलर और नाज़ियों के डर के भारे 
तो अब इन देद्यों के पुरी तरह होश उडे हुए हैं । सध्य-पोरप के इन सब देक्षों में,, और 
खासतौर पर जहाँ जमनी या आस्ट्रिया की तरह जर्मन या फंग्टन लोग हैं वहाँ, नाज़ी-दल 
बढ़ रहे हें । लेकिन साथ ही नाज़ी-विरोधी भावना भी बढ़ रही है और इसका नतीजा 
संघर्ष हैं। आजकल इस भिड्न्त का खास मैदान आस्ट्रिया बना हुआ है । 

कुछ समय हुआ, शायद १९३२ में, सध्य-योरप और डैन्यूब प्रदेश के फ़ांस के 
समर्थक तीनों देश प्ञेकोस्लोवे किया, रूसोंनिया और युगोस्लाविया ने अपना एक संघ 
बनाया था। महायुद्ध का जो निपटारा हुआ था उससे इस तीलनों राज्यों को फ़ायदा 
हुआ था और उन्हें जो कुछ मिला था उसकी वे रक्षा करना चाहते थे । इस काम के 
लिए वे आपस में मिल गये हें और सचमृच युद्ध के लिए उन्होंने आपस में मित्रता 
करली है । उत्तके गुट को रूघु राष्ट्र-संघ ( 7450० ए०६९०६० ) कहते हैं । इन तोनों 
राज्यों का यह गुट्ट एक तरह से योरप में एक नई महाशक्ति बन गया है। यह द्ाषिति 
फ्रांस के पक्ष में और जमेनी मौर इटली के ख्लिलाफ़ है । 

जमंनी में नाज़ियों की जीत इस लघु राष्ट्र-संघ और पोलंण्ड फे लिए खतरे की 
घण्डी थी, क्योंकि नाज्ी छोग वर्साई की सन्धि पर पुनविचार तो कराना चाहते ही थे 
(यह बात सभी जर्मन चाहते थे), साथ ही वे बोलते भी ऐसी भाषा में थे कि जिससे युद्ध 
नज़दीक आता हुआ दिखाई देता था। नाज्ियों की भाषा और दूसरी कार्रवाइयाँ इतनी 
उग्र और हिंसामय थीं कि वर्साई के अहृदनामे में तव्दीली चाहनेवाले आस्ट्रिया और 
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हंगरी जैसे राज्य भी डर गये । हिटुलरवाद और उसके खौफ़ की वजह से मुध्य-योरप 
और पूर्व के सारे राज्य, जिनमें अबतक आपस में बडी नफ़रत थी, एक-दूसरे के 
नज़दीक आगये । लघुराष्ट्र! पोलृण्ड, आस्ट्रिया, हंगरी और बालकन राज्य सबसमें मेल 
होने लगाहहै । इनमें आथिक एकता ओर सहयोग की चर्चायें भी चली हैं । जबसे जमंनी 
में नाज़ी ज्वालामुखी फटा है तबसे ये देश और खास तौर पर पोलेण्ड और ज़ेकोस्लावे- 
किया भी सोवियट रूस के अधिक मित्र बन गये हैं। इसका एक नतीजा यह हुआ कि 
कुछ हपतों पहले रूस और इन देझ्षों के बीच में एक-दूसरे पर हमला न करने का सम- 
झौता होगया है। ह न 

स्पेन के बारे में में तुम्हें बता चुका हूँ कि वहाँ हाल ही में क्रान्ति हुई है। अभी 
वह स्थिर नहीं हो सकता और मालूम होता है कि उसके सिर पर दूसरे परिवर्तन के 
बादल मंडरा रहे हैं। | 

इस तरह तुम देखती हो कि योरप में आजकल आपस के संघर्ष और घटना के 
कारण कैसी अजीब और रंग-बिरंगी हालत होरही है और विरोधी राष्ट्र-समूह किस 
तरह एक-दूसरे पर आँखें लाल कर रहे हें ।. निःशस्त्रीकरण की बातों का कोई अन्त 
नहीं आता । फिर भी सब जगह फ़ौजें बढ़ाई जारही हैं और युद्ध और विनाश के लिए 
नये और भयंकर अस्त्र ईजाद किये जारहे हैँ । अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी बहुत चर्चा 
होती है। परिषदें तो बेशुमार होती हैँ, मगर सब बेकार । राष्ट्र-संघ जुद इस बुरी तरह 
असफल हुआ है कि देखकर दया आतो है । अन्तर्राष्ट्रीय आधिक परिषद्‌ भी होचुकी 
और मिलकर काम करने की आज़िरी कोशिश भी बेकार गईं । एक भ्रस्ताव यह हैं कि 
योरप के भिन्न-भिन्न देश, या यों कहो कि रूस को छोड्कर सारा योरप, मिल जायें और 
एक तरह से योरप को संयुक्त राज्य बनालें । यह आल्दोलन असल में इसलिए है कि 
एक तो सोवियट के विरोध में गुट बना लिया जाय और दूसरे इतने अधिक छोटे-छोटे 
राष्ट्रों के होने से जो बेशुमार कठिताइयाँ और उलझतनें होती हें वे बन्द होजायों । 
लेकिन राष्ट्रों को एक-दूसरे से इतनी ज्ञबरदस्त नफ़रत है कि कोई ऐसे प्रस्ताव पर 
ध्यान नहीं दे सकता । ु 

असल बात यह है कि हर मुल्क इूसरे मुल्कों से और अधिक जुदा होता जा रहा 
है । संसार-व्यापी मन्‍्दी और संकट के कारण इस क्रिया की गति और भी तेज होगई 
है और सभी देश आशिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर सरपट दौडे जा रहे हैं । सभी ऊँची- 
ऊँची चुंगी की दीवारें खडी करके उनके पीछे बैठे हैं ऑपर विदेशी माल को अपने यहाँ 
न घुसने देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अवश्य ही कोई देश सारे विदेशी माल 
का बहिष्कार नहीं कर सकता; क्योंकि कोई देश ऐसा स्वावलस्बी नहीं है जो अपनी ज़रूरत 
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की सभी चीज़ें तेयार कर सकता हो । लेकिन प्रवृत्ति यह है कि जो कुछ चाहिए चह 
अपने ही यहाँ पैदा या तैयार कर लिया जाय। कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो 
आवबोहवा के कारण देदा के भीतर तैयार न होसकें । मिसाल के लिए इंग्लेण्ड रुद) 
सन, चाय, क़हवा और कई ऐसे पदार्थ पैदा नहीं कर सकता जिनके लिए गरम आबो- 
'हुवा! की जरूरत होती हे । इसका यह आर्थ हुआ कि भविष्य में व्यापार ज्यादातर उन्हीं 
देशों के बीच में होगा जिनके जल-वायु भिन्न होंगे और इसलिए उनमें पेदावार भी अलग- 
अलग तरह की होगी और माल भी भिन्न प्रकार का बनेगा । एक ही तरह की चीज़ें तेयार 
करनेवाले देशों का साल उनके आपस में काम नहीं आयगा । इस तरह व्यापार उत्तर 
और वक्षिण के बीच में होगा । पूर्व और पश्चिम के बीच में न होगा, वयोंकि आभाबोहचा 
उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बदरूती है । गरम देश का ठण्डे देश के साथ व्यापार 
हो सकेगा, परन्तु दो गरम देझ्चों का या दो समशीतोण्ण देशों का आपस में व्यापार 
नहीं हो सकेगा । अवदय ही देश के खनिज साधनों जैसे इसरे कारण भी होसकते हैं । 
लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में मुख्यतः उत्तर और दक्षिण वाली बात ही 
लागू होगी, चुंगी की दीचारें और सब तरह का व्यापार रोक देंगी । 

.आज यह प्रवृत्ति अनिवार्य दिखाई देती है) जब सब देशों के उद्योग काफ़ी उच्चत 
होजायेंगे तब औद्योगिक ऋन्ति की यह आज़िरी शक्ल होगी । यह सच है कि' अभी 
एशिया और अफ़रीका का उद्योगवादी होना बहुत दूर की बात है । अफ़रीका तो इतना 
पिछड़ा हुआ भौर गरीब है कि वहाँ बहुत पक्का माल नहीं खप सकता । अलबत्ता 
भारत, चीन और साइवेरिया ये तौन बडे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इस विदेशी माल की खपत 
क्ती गूंजाइश रहेगी. । बाहर के उद्योगवादी देश इन तीनों बडी सण्डियों पर उत्सुक दृष्टि 
लगाये हुए हैं । इन देशों के मामूली बाजार उनके हाथ से छित गये हैं, इसलिए अपना 
फ़ालतु माल-ठिकानें लगाने और इस उपाय से अपने जर्जर पूंजीवाद को जीवित रखने 
के- लिए वे एशिया पर हल्ला बोलने का विचार कर रहे हैं। परन्तु अब एशिया 
का शोषण करना इतना आसान-नहीं रहा; क्योंकि एक तो एशिया के उद्योग बढ़ चले 
हैं और दूसरे:अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा भी खूब है । इंग्लेग्ड तो चाहता है कि हिन्दुस्तान में 
उसीका माल बिके । लेकिन जापान, अमेरिका और जमनी चाहते हैं कि उनका भो 
बिके । यही वात चीन के बारे में हैं। वहाँ एक कठिनाई व्यापार के रास्ते में और है; 
.और वह यह है कि आजकल उसकी स्थिति बडी अश्ञान्त है और आमद-रपुत के जैसे 
साधत चाहिएँ वैसे साधन भी नहीं हैं । सोवियट रूस बाहर का बहुत-सा तैयार माल 
लेते को राज़ी है, मगर उसे उधार मिलना चाहिए, यानी उसकी क़ीमत उसे तुरन्त न. देनी . 
पड़े । थोड़ समय बाद तो सोवियट संघ अपनी ज़रूरत की चीज़ें तैयार करने लगेगा । 
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पिछली सारो प्रवृत्ति यह रही है कि राष्ट्र एक-दूसरे पर अधिक निर्भर रहें और 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़े । यद्यपि मलग-अछूग स्वतंत्र राज्य रहें, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्वन्ध और व्यापार की एक बडी भारी और पेचीदा इमारत खडी होजाय । यह 
सिलप्तिला यहाँतक पहुँचा कि राष्ट्रीय राज्यों और ख़ुद राष्ट्रवाद के साथ इसका 
संघर्ष होने गा । इसके आगे की सीढ़ी क़ुदरती तौर पर यही है कि समाजवाद की 
अन्तर्राष्ट्रीय रचना की जाय । पूँजीवाद के दिन पूरे हो चुके और वह एक ऐसी मंजिल 
पर पहुँच गया है, जहाँ उसे समाजवाद के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए । लेकिन 
चदक्तिस्मती से इस तरह अपने-आप कोई संन्यास नहीं छेता। संकट के कारण मौत 
नज़दीक आती देखकर पूँजीवाद अपनी खोल में घुस गया है और वहाँ वेठा-बेठा 
सहयोग की वृत्ति को उलट देने की कोशिश कर रहा है । आर्थिक राष्ट्रवाद का यही 
कारण है । सवाल यह है कि क्या इसमें कामयाबी मिलेगी और मिलेगी तो बह कब 
तक ढिकेगी ? 

सारी दुनिया एक अजीव खिचडी वन गई है। संघर्ण और ईर्षा-हेष का भयंकर 
ताना-बाना लगा हुआ है और नई-नई भ्रवृत्तियों के कारण संघर्ष के क्षेत्र का विस्तार 
बढ़ता जारहा है। प्रत्येक महादेश में और हरेक मुल्क में कमज्ञोर और पीड़ित लोग 
जीवन की अच्छी चीज़ों में हिस्सा बेंठाना चाहते हैं । इन्हें वे ही तो पैदा करते हैं । वे 
कहते हैं कि हमसे क़र्जा लिए बहुत दिच होगये, अब वह चुका दिया जाय। कहीं यह 
माँग बहुत ज्ञोर की, कर्कश और उप्र भाषा में की जारही है, और कहीं ज़रा!शान्त 
शब्दों में । उनके साथ इतने दिन जैसा व्यवहार किया गया है और जिस तरह उनका 
ज्ञोषण हुआ हे उसपर उनके हृदय में रोष और कदुता हो और वे कोई अवाज्छनीय 
व्यवहार करें तो कया हम उन्हें दोष दे सकते हैं ? वे तो उपेक्षा और तिरस्कार के 
शिकार रहे हैं । उन्हें ड्राइंग रूम यानी बेठक की सभ्यता सिखाने की तकेलीफ़ किसमे ह 
गवारा की ? 

गरीबों और पोड़ितों में यह उथल-पुथल देखकर सभी जगह के सम्पन्न वर्ग घवरा | 
उठे हैं मौर मिलकर इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं । फ़ैसिज्म की वृद्धि इसी तरह 
होरही है और त्ाम्राज्यवाद विरोध मात्र को इसो तरह कुचल रहा हैं। छोकसत्ता, 
लोक-कल्याण और टस्दोशिप यानो थाती की अच्छी-अच्छी बातें ताक में घरी जा रही 
हैँ और स्थापित स्वार्थ रखनेवाले सम्पन्न वर्ग का निरंकुश शासन असली रूप में सामने 
आरहा है । बहुत जगहों पर उसकी जीत भी होतो दिखाई देरही है। एक ज्यादा ' 
कठोर युग--उग्र हिसा का एक युग---अपना मुँह-निकाल रहा है, क्योकि सर्वेत्र नये और 
पुराने में जीवन-मरण का युद्ध चल रहा है। योरप, अमेरिका या हिखुस्तान कहूँ! |] 


ते 


> ऑन्‍थआ | 


युद्ध की छाया ह १३४१ 


भी चले जाओ, ऊँची-ऊँची बांज्ियाँ लगी हुई हैं और भले ही पुरानी प्रणाली की जड़ 
थोडी देर के लिए मज्जवूत जमी हुई मालूम देती हो फिर भी उसे शनि की दह्ा रूग 
गई है । आज तो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की सारी इमारत की जड़ हिल चुकी है 
और उसपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है और उससे जो साँगें की जारही हैं उनका निपदारा 
करने की भी उसमें ताक़त नहीं है । ऐसी हालत में छोटें-मोटे सुधारों से आज की 
समस्या हल नहीं होसकती । 
इन वेशुमार राजनैतिक, आर्थिक और जातीय संघर्षों ने आज संसार को अन्ध- , 
कारमसय बना रकक्‍खा है और युद्ध के काले बादल इनके साथ हैं | कहा जाता है कि 
सबसे बड़ा और मौलिक संघर्ष साम्राज्यवाद और फ़ैसिज्म की सम्मिलित शवित और 
साम्यवाद के बीच में हैं । इन दोनों का दुनिया-भर में मुक़ाबिता है और इनके बीच 
समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है । 
सामन्तगाही, पूंजीवाद, समाजवाद, संघवाद, अराजकतावाद और साम्ण्वाद 
इन सब “वादों' की आड़ में अपना काम बनाने की प्रवृत्ति भी जारी है । सगर एक 
आवद्वाद और भी है । यह उन्हीं छोगों के लिए है जो सचमुच इसे चाहते हों । यह 
आदहोंवाद कोरी कल्पनाओं और खाली पुरावों का खेल नहीं है, बल्कि किसी बडे 
सानवीय उद्देदय के लिए काम करने का आदशंचाद हँ---एक महान्‌ आदर्श जिसे हम 
वास्तविक बनाना चाहते हैं । जाजं वर्नार्ड शा नें कहीं कहा है :--- 
हैं “जीवन का सच्चा आनन्द यह है कि जिसे तुम कोई महान्‌ उद्देश्य मानते हो 
उसीमें जीवन को लगादो; कचरे में फेंक दिये जाने से पहले अपने शरीर का कण- 
कंण इस काम में जजर हो जाने दो और प्रकृति के हाथ में एक शक्ति बनकर रहो। * 
इसमें क्या घरा है कि तुम विकार और स्वार्थ के पुतले- बनकर अपने दुःख-दर्द रोते 
रहो और यह शिकायत करते रहो कि दुनिया तुम्हारे सुख के लिए नहीं खप रही है ? ६ 
इतिहास की खोज से मालूम होता हैं कि किस तरह संसार एक होता आया 
. है। किस प्रकार भिन्न-भिन्न भाग मिलते रहे हैं और एक-दूसरे पर निर्भर रहते 
आये हैं। दुनिया सचमुच एक ऐसी चौज़ बन गईं.है कि उसके दुकडे नहीं किये जा 
सकते और उसके सब हिस्सों का आपस में. असर पड़ता हैं। अब राष्ट्रों का अलग- 
अल्‍लूग इतिहास बनाना बिलकुल असम्भव है। वह मंज्षिक्त पार होचुकी । अब तो ऐसे 
“ही इतिहास से कोई लाभ होसकता है जो सारे संसार को एक समझकर लिखा जाय, 
जिसमें सारे राष्ट्रों के अलग-अलूग सृत्र आपस में मिलाये जायें और जिसमें राष्ट्रों को 
प्रेरणा करनेंवाल्नी असली शक्तियों की खोज की जावे। । 
प्राचीन काल में भो राष्ट्र नेक भौतिक गौर दुसरी रुकावढों के कारण एक- 
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दूसरे से जुदा रहते थे; परन्तु हम देख चुके हें कि उस समय भी अन्तर्राष्ट्रीय भर 
अन्तर्देशीय सामान्य शक्तियाँ कितना असर डालती थीं। महान्‌ व्यक्तियों का इतिहास 
में सदा ही महत्त्व रहा है, वयोंकि भाग्य-चक्र में मनुष्य बडी चोज़ है ही। परन्तु बडे-से- 
बडे व्यक्षितयों से भी बडी वे प्रवल और सक्तिय शक्तियाँ होती हैं जो अन्धी और निर्देय 
होकर हमें इधर-उधर धकेलती हुईं आगे बढ़ाती रहती हैं । 

हमारा भी आज यही हाल हैँ । करोडों मनुष्यों के हृदयों में ज़्वरदस्त गफ्तियाँ 
काम फर रही हैं और वे भूचाल या छुदरत की और फिसो उथरू-पुयल फी तरह जागे 
बढ़ रही है । हम लाख कोशिश करें तो भी उन्हें नहीं रोक सकते । फिर भी हम अपनी 
दुनिया के छोटे-छोटे कोनों में उनकी गति या दिश्ञा में कुछ अन्तर कर सकते हैं। हम 
उन शक्तियों का सामना अपने अरूग-अकृूग स्वभाव फे अनुसार करते हूँ। कुछ छोग 
उनसे डर जाते हैं, कुछ उनका स्वागत करते हैँ । कुछ उनके साथ लड़ने की फोशिदा 
फरते हैं, और कुछ ,लाचार होकर भाग्य के प्रबल हाथों फे सामने हाथियार डाल 
देते हैं । कुछ लोग उन दाक्षितियों का सीधा सामना करते हैँ और उनपर क्रावू करके 
एक खास दिशा में उन्हें लेजाने की कोशिश करते हैं ॥ ये छोग उन तसाम आपत्तियों 
को खुशी से वर्दाइत करते हैँ जो किसी बडी क्रिया में प्रत्यक्ष सहायता करने के काम में 
आती हैं। इसका आनन्द भी थे ही भोगते हें । यह बीसवीं सदी अज्ञान्ति और फोला- 
हल का युग है। इसमें हमारे लिए कहीं अमन-चेन नहीं है। इस सदी का तोसरा भाग 
बीत चुका हैँ भौर उसमें युद्ध और कान्तियों की भरमार रही हैं। महान्‌ फ़ैसित्ट 
मुसोलिनी कहता- है कि सारी दुनिया में ऋत्ति होरही है। घटनाओं में इत्तनी जबर- 
दस्त शक्ति है कि वह अठल भाग्य की तरह हमें आगे घकेलती लेजा रही हैं ! महान्‌ 
साम्यवादी ट्राटस्की भी हमें सचेत करता हैँ फि इस शताब्दी से आराम और शज्ञान्ति 
को चहुत भाशा नहीं रखनी चाहिए । वह्‌ कहता है--“यह त्ाफ़ हैँ कि इतनी अशान्ति 
पिछली किसी सदी में नहीं हुई जितनी बीसवीं सदी में होरही है। अगर हमारे समय 
का कोई आदमी और सव वातों से पहले सुख गौर श्ञान्ति चाहता हैं तो उसने संसार 
सें' जन्म लेने के लिए बुरा वक्‍त चुना है ।” 


5 


सारा संस्तार प्रशकशपीड़ा भोग रहा हैं। सब जगह युद्ध और फ़ान्ति के काले . 


चादल छापे हुए हैँ । अगर यह सब कुछ होना ही है और इससे बचनें का कोई उपाय 
ही नहीं, तो इसका सामना फंसे किया जाय ? क्या शुत्तुरमुर्य फी तरह मुंह छिपाहें ? 
या यह कि वीरों की भाँति घटना-चक्र को बनाने की फोशिश करें, ज़रूरत हो तो 
जोखिम और विपत्ति उठायें, एक बड़ा, पवित्र और साहस का काम करने का आनन्द 
भोगें और यह अनुभव करें कि “हमारे क़दम भी इतिहास के साथ मिल रहे हैं ?” 


जचबण्च3 अप अका 8 मी 


हम सभी, या कम-से-कम ज़ो विचारश्ील हैं वे, भावी पर आशा लगाये देख रहे 
हैं कि आगे चलकर क्या-क्या होता है और भविष्य का चरतंमान कैसे बनता है। जो 
कुछ होनेवाला है उसकी कुछ छोग आज्ञा के साथ और इसरे छोग भयभीत होकर 
वाट जोह रहे हैँ । क्या यह आनेवाला संसार अधिक सुन्दर और अधिक सुखी होगा 
और उसमें जीवन की अच्छी-अच्छी चीज़ें मुदढीभर लोगों के छिए ही सुरक्षित न रह- 
फर आज़ादी के साथ आम छोगों के काम भी आयेंगी ? या वह संसार आज से भी 
ज्यादा कठोर होगा और मौजूदा सभ्यता की दी हुई बहुत-सी सुख-सामग्री भयंकर 
और नाशकारी युद्ध में खप जायगी ? इन दोनों बातों सें ज़्मीन-आसमान का अन्तर 
है और इनमें से कोई भी होसकती है । यह तो सुमकिन नहीं दिखाई देता कि कोई 
बीच का रास्ता निफछ आयगा। 

हम ध्यान से देखते और इन्तज़ार करते हैं और साथ ही हम जिस प्रकार 

का संसार चाहते हें उसके लिए काम भी करते हैं । पशु की हालत से निकलकर 

. भनृष्यत्व की दिज्ञा-में प्रगति इस तरह नहीं हुईं है कि प्रकृति के सामने लाचार होकर 
सिर झुका दिया जाय, वल्कि अक्सर इस प्रकार हुईं है कि प्रकृति का सामना किया 
जाय और मनुष्यों के हित के लिए प्रकृति पर हावी होने की इच्छा रक्खी जाय । 

आज की हालत तो यह है । कल का वनना और बियड़्ना तुम्हारे और तुम्हारी 
पीढ़ी के लाखों छड़कों और लड़कियों के होथ में है, जो दुनियाभर में बडे हो-होकर 
कल के काम में भाग लेने के लिए तालीम पा रहे हैं। 
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लो चेटो, हमारा काम ख़त्म हुआ । यह रूम्वी कहानी समाप्त हुई। अब मुझे 
. और नहीं लिखना है । लेकिन ख़त्म करते-करते सारी बात को संवारने के ढंग पर एक 
खत और लिंख डालने की इच्छा होती है । यह आज़िरी खत है । 

चैते खत्म करने का समय भी होचुका, क्योंकि मेरी दो साल की सियाद भी 
पूरी होने आई।. आज से तेंतीस दिन में में छूट जाऊँगा। जेलर तो कभी-कभो 
'यह घमकी भी देता है कि शायद इससे पहले ही छोड्‌ दिया जाओं । अभी पूरे दो 
बरस तो नहीं हुए हैँ, मगर अच्छी चाल-चलनवाले क्लैदियों को जो छूट मिलती है 
उसके अनुसार मेरी सजा में भी साढ़े तीन महीने घट गये हैं । में जेलज़ाने में भरामा- 
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नुप समझा जाता हूँ, हालांकि सेने यह नाम कमाने के लिए सचमुच कुछ नहीं फिया 
है । इस तरह मेरी छठी सज़ा पूरी होती है और से विज्याल संसार में यहाँसे निकल- 
कर फिर आऊँगा | मगर किस लिए ? उससे फ़ायदा क्‍या ? ((२००४ 807 ?) जब मेरे 
ज्यादातर साथी और दोस्त जेक्ों में पडे हुए है और सारा देश एक बड़ा जेलजाना-सा 
दिखाई देदा हूँ, तो में ही बाहर क्या फछेंगा ? 

मेने खतों का पहाड-सा खड़ा कर दिया ! औौर कितने स्वदेशी फ़ाग्रज़ पर 
कितनी स्वदेशी स्याही फैछादी ! आइचर्य होता है कि यह काम इस छायक़ था या 
नहीं ? क्या इस सारे काग्रज़ और स्याही से तुम्हें फोई रोचक सन्देश मिलेगा ? तुम 
ज़रूर हाँ फहोगी क्योंकि, तुम समझोगी कि और किसी जवाब से मेरा जी इखेंगा और 
तुम्हारा मेरे साथ इतना पक्षपात तो है ही कि तुम इस तरह का जोखिम नहीं उठा 
सकतीं । मगर तुम्हें यह अच्छा लगे या न लगे, तुम्हें इतना तो ज्षपाल होगा ही कि 
दो साक की इस लम्बी अवधि में रोज्ञ-रोज़ इन्हें लिखकर में सुली हुआ हूँ। जब में 
यहाँ आया था, जाड़े के दिन थे । सर्दी के बाद थोड़े दिनों के लिए वतन्त-ऋतु भाई 
भौर फिर गर्मो के मौसम ने उसकी जल्दी ही हत्या कर डाली । बाद में जब जमीन 
सुख गई और गर्मी के मारे मनुष्य और पशुओं का साँस छेना मुश्किल होगया तब 
वर्षा-ऋतु आई और उसने सब जगह ताज़ा और ठण्डा पानी-ही-पानी बरसा द्िया। 
उसके बाद फिर जाड़ा आया और आकाश निहायत साफु और नीछा होगया और 
तीसरे पहर का वक़्त सुहावना मालूम होने छगा । वर्ष का चक्र ख़त्म होकर फिर 
शुरू हुआ । जाडे के वाद वसनन्‍्त, वसन्‍्त के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा--यही 
दोर रहा। में यहाँ वेदा-बैठा तुम्हें लिखता रहा हूँ, तुम्हारी याद फरता रहा हैं, 
ऋतुओं को आते और जाते देखता रहा हूँ और भपनी वैरफ की छत पर मेंह को 
तदातडु सुनता रहा हूं : 

#0 तणारऊ फाणंप 6 ॥॥ फाणं॑ल, 
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२००४ ए४ (०८०: वृ्णं-टावर्णट, 
(0] ]6 दाग: १८ )9 फाएं2 !? 
अर्थात्‌--पृथ्वी भौर छतों पर होनेवाले वर्षा के ऐ मुलायम गब्द ! एवं हृदय, 
जो प्यासा और उत्सुक है, उसके लिए हे वर्षा के संगीत ! ” 
बेंजमिन ठिज़र॑ल्ी उन्नीसवीं सदी का एक बड़ा अंग्रेज राजनीतिज्ञ था । उसने 
लिखा है कि “और छोग अगर देक्-निकाले और क़ैद की सज्ञा भुगतने के बाद ज्िन्दा 


तो निराश होजाते हैं। लेकिन साहित्यिक लोग उन्हीं दिनों को, जीवन का 
सदसे मधुर काछ समझ सकते हैं ।” वह हयूगो ग्रोट्ज़ के बारे में लिख रहा था, जो 


स्ड्र्ले के न 
रहतहुत 
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सन्हवीं सदी का एक मशहूर क़ानून-दाँ और तत्त्वज्ञानी था। उसे उमर-कद की 
सज़ा हुई थी, लेकिन वह किसी तरह दो वर्ष वाद ही निकल भागा था। उसने ये 
दोनों साल जेल में तत्वज्ञान और साहित्य-सम्बन्धी काम में -बित्तायें थे। और भी 
बहुत-से प्रसिद्ध साहित्यिक लोग जेल की हवा खा चुके हैं । शायद इनमें से सबसे 
सशहूर दो आदमी हुए हेँ। एक तो स्पेन-निवासी सर्वेटीज्ञ जिसमे “डॉन क्वग्ज्ोट 
लिखा, और इूसरा जॉन वनियन अंग्रेज़ था जिसने “दि पिल्म्रिम्स, प्रॉग्रेस” लिखा था। 
में कोई साहित्यिक आदमी नहीं हूँ और यह कहने के लिए भी तैयार नहीं हूँ 
कि मेंने जो अनेक वर्ष जेलखाने में काटे हूँ वे मेरे जीवन के सबसे मधुर वर्य थे। मगर 
में यह ज़रूर कहूँगा कि यह वक़्त गुज्ारने में मुझे लिखने-पढ़ने के फाम से -अद्भूत 
सहायता मिली । में साहित्यकार भी नहीं और इतिहासकार भी नहीं । तो में असल 
में हूं क्या ? मुझे इस सवाल का जवाब देने में कठिनाई होती -है । में बहुत बातों में 
दखल देता रहा हूँ । मेंने कालेज में विज्ञान शुरू किया, फिर कानून पास किया, और 
अन्त में जीवन की भिन्न-भिन्न बातों में रस लेने के बाद जेल जाने का घन्धा ग्रहण कर 
लिया । हिन्दुस्तान सें यह पेशा बहुत लोग करने छगे हैं! 
इन चिट्टियों में मेने जो कुछ लिखा है उसे तुम किसी भी विषय पर आज्िरी बात न 
समझना । राजनीतिज्ञ छोग हर विषय पर कुछ-न-कुछ कहा चाहते हैं और उन्हें दर- 
असल जितना ज्ञान होता है उससे अधिक दिखाया करते हैं | -इसलिए उनपर कडी 
नक्षर रखने की ज़रूरत हैँ । मेरी इन चिट्ठियों में अहूग-अलूग विषयों फा सिर्फ़ ऊपरी 
ख़ाक़ा खींचा' गया हैँ और एक हलका-सां सिलसिला मिला दिया गया हैं। में तो जो जी 
में आया लिखता गया हूँ । कहीं तो मेने सदियों का और अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं 
का थोड़ा-सा जिक्र कर दिया हैं और कहीं किसी एक ही घटना पर मुझे दिलचस्पी हुई 
तो बहुत समय रूगा दिया है । तुमने देखा होगा कि यह बात खूब स्पष्ट है कि कौनसी 
बातें मुझे पसन्द हैं और कौनसी वातें.मुझे नापसन्द हें। इसी तरह से मुझपर जेल 
में कभी कुछ गौर कभी कुछ घुन सवार होती रही है। में नहीं चाहता कि तुम ये सब 
. बातें ज्यों-की-त्यों मान छो । मुमक्किन है मेरे वर्णन में सचमुच वहुत्त भूलें हों | जेल में 
न पुस्तकालय होता है मौर न ऐसी पुस्तकें पास होती हैं जिन्हें देखकर अ(दमी अपनी 
जानकारी को सही या ताज्ञा कर सके । इसलिए इतिहास के विषय पर लिखने के लिए 
चह जगह बहुत अनुकूल नहीं होती । मुझे बहुत-कुछ उन याददाइतों पर निर्भर रहना 
पड़ा है जो मेने वारह वर्ष पहले जेलन्यात्रा शुरू करने के समय से ही इकद्ठी कर रवंखी 
थीं। मेरे पास यहाँ वहुत-सी किताबें भी आई, लेकिन वे जैसी आई वबेसी ही चली 
गई, क्योंकि में यहाँ उन्हें इकद॒ठो नहीं रख सकता था। मेंने उन किताबों में से विचार 
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और अंक निःसंकोच होकर लिये हैँ। मेने जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी मौलिक नहीं 
है, शायद कहीं-कहीं मेरे पन्न समझ सकना तुम्हें मुश्किल सी'पड़ता होगा। उन हिस्सों को 
जल्दी-जल्दी देख जाना और फोई ख़बाल न करना । कभी-फरभो सुझपर अपनी बडी 
उम्र का असर ज्यादा रहा और सें यह भूल गया कि में ये चिट्ठेयाँ एक रूड़की के 
लिए लिख रहा हैं। इस कारण में फहीं-कहीं इस ढंग से छिख गया, जिसमें कि मुझे नहीं 
लिखना चाहिए था । 

मेने तुम्हारे सामने सिर्फ़ रूप-रेखा रखदी है। यह इतिहास नहीं है । इसमें तो 
लम्बे भूतकाल की केवल उड्तो हुई झलक दिखाई गई है । अगर तुम्हें इतिहास में रुचि 
हो और छुमपर उसका कुछ भी जादू होता हो, तो तुम्हें बहुत-सी ऐसी किताबें मिल 
जायेंगी जिनसे तुम्हें प्राचीन काल का सिलसिला बाँधने में मदद मिले। भगर सिर 
किताबें पढ़ने से ही काम न चलेगा । अगर तुम्हें प्रचीच काल का हाल जानने की इच्छा 
हो तो तुम्हें उसे सहानुभूति और समझ की दृष्टि से देखना होगा । जो आदमी बहुत 
समय पहले हुआ हो उसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि वह कंसे बाता- 
वरण और कंसी परिस्थिति में रहा था और उसके दिमाग में क्या-प्या विचार भरे हुए 
थे । प्राचीन काल के मनुष्यों के बारे में इस तरह से राय वनाना मानों वे आज जीवित 
हैं और उनके विचार भी हमारे ही ज॑से हैं, बेहुदा बात है । आज गुल्‍ामी का समर्थक 
कोई नहीं मिरू सकता । सगर महान्‌ अफ़छातुन समझता था कि दास-प्रया ज़रूरी हूँ । 
वहुत समय नहीं हुआ, जब संयुक्तराष्ट्र में गुल्लमी की रक्षा फे लिए हजारों आदमियों मे 
अपने प्राण देदिये श्रे । हम आज की नाप से पुरानी बातों का निर्णय नहीं कर सकते, 
यह बात हर शख्श खुशी से सज्जूर फरेगा । लेकिन सब लोग यह क़बूऊ नहीं करेंगे कि 
वर्तमान के बारे में पुराने समय की नाप से राय बनाना भी उतनी ही वेहुदा भादत है । 
खासतौर पर विभिन्न धर्मो ने भी पुराने विश्वासों और रीति-रिवाजों को सड़ा दिया है। 
इनका देश-कालू के अनुसार उपयोग रहा होगा, मगर हमारे वर्तमान युग के लिए तो 
यह ज़रा भी अनुकूल नहीं है ! 

इसलिए तुम पुराने इ तिहास को हमदर्दी की नज़र से देखोगी तो सूखी हड्डियों 
पर मांस और खून चढ़ जाग्रगा और तुम्हें एक ज़िन्दा और जंगी जुलूस दिखाई देगा | 
इसमें हर मुल्क और हर ज़माने के स्त्री-पुरुष और बच्चे मिलेंगे, जो हमसे भिन्न पर फिर 
भो हस-जसे ही होंगे और थे ही मानवीय गुण और कमज़ोरियाँ उनमें भी मिलेंगी । 
इतिहास कोई जादू का खेल नहीं है, मगर जिनकी आँखें हैं उनके लिए उसमें जादू 
खूब है । ॥॒ 

इतिहास के अजायवधर के वेशुमार चित्र हमारे दिलों पर अंकित हैं। मिल, वेबि- 
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लग, निनेधा, भारत की प्राचीन सभ्यता, आरयों का हिन्दुस्तान सें आना और योरप 
और एशिया सें फंछ जाना, चोनो संस्कृति के अद्भुत कारनामे, नोसास और यूनान, 
शाही रोम और बेजंटीर, अरबों का दो महादेशों में विजय-दुन्दुभी चजाना, भारतीय 
संस्कृति का पुनर्नीनन और पतन, अमेरिका की माया और आज़टी सम्यतायें, जिन्हें 
बहुत कम लोग जाननें हैं, मंगोलों को विशाल विजयों का सिलसिल्ता, योरप का सध्ययुर्ग 
भौर उसमें बने हुए गोथिक ढंग के विलक्षण गिरजे, इस्लाम का हिन्दुस्तान में आना 
और मुग्रल साम्राज्य, पश्चिमी योरप में विद्या और करा का पुनर्जीवन; अमेरिका का 
आविष्कार और पूरब में आने के लिए समुद्री मार्गों का मालूम होना, पूर्व में पश्चिसी 
हमलों की शुरुआत, बडी सज्ञीनों का पेदा होना और पूंजीवाद का विकास, उद्योगवाद 
का फ़ेलना और योरप का प्रभुत्व और साम्ताज्यवाद, और आज की दुनियाँ में विज्ञान 
की अद्भुत करामातें । ' 

बडे-बडे साम्राज्य चढ़े हैं और गिरे हैं । हंज़ारों वर्ब तक मंनुष्य नें उन्हें भुला 
भी दिया। वाद में किसी धैयेवान अन्वेषक ने रेत के नीचे ढके हुए उनके खण्डहरों फो 
फिर खोद निकाला । परन्तु साम्राज्यों की अपेक्षा अनेक विचार और कल्पनायें अधिक 
बलवान और दृढ़ सिद्ध हुई हैं । 


मेरी कालरिज ने गाया है :-- ः 
“छ89ए979४5 फांडइ0 48 प्रप्रील्त 00० हें 
77०99 #-ते0फ़प्र वा८ १6०क४ 0* धाठण्ट्ठत5 ; 
(76९०९ ३8 शिला बाव प्रए0ए ४०७7, 
क्‍ ("00078 ०708 प्रथा 705६6 #€४ €#0979, 
पएल्मर००४ #प्रत6 45 प्ण्पष्ठात: ६ 
87९ प्ाढ 6७05 प्रश्षंर लगता) कालधाल्त 
&]९8४४०७8, घा्पडब्यातद,. ए2०, 
84007 2४ धा&८ 380280099 '8९९:7०८१, 
यीिंएए ग्रण्कांणछ, 38 पाढए तल्दात, 
अुफ्हड९ढ कधाय्शात। ?? 


अर्थात्‌---/मित्र की शक्ति उलट गई; यूनान क्‌ आज पतन होगया है, और 

ट्राय नगर धूल में मि्त गया है; ऐश्वर्यशाली रोम का मुक्रुट नष्ट होगया है; वेनिस 

का वह अभिमान अब बाक़ी नहीं.रहा; पर उनके बच्चों ते जो उड़ते धुंधले और 

छाया के समान दिखाई देनेवाले स्वप्न देखे थे वे आज भी जीवत है ।” 

प्राचीन काल से हमें बहुत-सी चीज़ें देन के रूप में मिली हैं। सच बात तो यह 
| हैं कि संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान या सत्य के कई पहलुओं के ज्ञान के रूप में आज जो 
' हमें मिला हुआ है वह दुर या निकट के भूत की देन है। हस इस ऋण को स्वीकार 
, करें, यह ठीक ही है । परन्तु हमारा कतेव्य प्राचीन के साथ ही ख़त्म नहीं होजाता । 


बन 


रा 
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हमारा भविष्य के प्रति भी कुछ कर्तेंव्य है, और शायद यह कर्तव्य उससे भी बड़ा है 
जो हमारा प्राचीन काल के प्रति है; क्योंकि जो बात हो चुकी, सो हो चुकी, उसे हम 
इृदल नहीं सकते । भविष्य तो अब आयगा । सुमक्षित है हम उसे थोड़ा बना सकें.। 
अगर भूतकाल ने हमें सत्य के कुछ दर्शन कराये हैं तो भविष्य के गर्भ में भी उसके 
कुछ पहलू छिपे हुए हैँ और वह हमें उनकी खोज का आमंत्रण देता हैँ। सगर अक्सर 
गुज़रे हुए जसाने को आनेंवाले समय से ईर्पा होती हैँ और वह अपने पंजे में हमें 
जकडे रखना चाहता है । हमारा काम है कि हम उससे अपनेआपको छुडाक्र भ्रविष्य 
से मिलने और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करें। 

कहते हैँ कि इतिहास हमें अनेक पाठ-पढ़ाता है । इंसरी कहाचत यह है कि इति- 
हास दार-वार अपने-आपको नहीं दोहराता । ये दोनों कहावतें सच हैं, क्योंकि हम न तो 
पुरानी बातों की अन्धे होकर नक़छ करने से ही कुछ सीख सकते हैं और न यह 
उम्मीद रखकर कोई लाभ उठा सकते हें कि इतिहास अपनेकों दोहरायगा या जहाँ- 
फा-तहाँ रहेगा । हम थोड़ा-चहुत त्तीख़ सकते हैं तो इसी तरह सीख सकते हैं कि हम 
भूतकाल के भीतर घुसकर देखें और जो शक्ष्तियाँ उसमें काम कर रही थीं उनकी 
खोज करें । इतना सब कुछ करने पर भी हमें सीधा उत्तर नहीं सिलनेवाला हैँ । 
कार्ल सावर्स कहता है-- इतिहास तो उत्तर देने का एक ही तरीक़ा जानता हैं, और 
वह है पुराने सवालों के जवाव में नये सवाल पेश कर देना ।” 

पुराना जमाना श्रद्धा का, अन्धविश्वास का, विना पूछें-ताछे मान लेने का 
जमाना था। अगर कारीगरों, बनानेचालों और साधारणतः सभी लोगों में श्रद्धा न 
होती, तो क्या पिछली सदियों के ये अद्भुत मन्दिर, मस्जिद और गिरजे बन सकते थे ? 
जिन पत्थरों को उन्होंने भक्ति-भाव से एक-दूसरे पर चुना या जिनके उन्होंने-सुन्दर 
चित्रण किये, दे उस श्रद्धा के बोलते-चालते प्रमाण हैं। पुराने मन्दिरों के शिखर, 
सस्जिदों दी नाजुक मीनारें, गोथिक ढंग के गिरजे एक ऐसी गहरी भफ्ति-भावना का 
प्रमाण दे रहे हैं जिसे देखकर हम चकित रह जाते हैं और ऐसा मालूम होने लूगता “ 
हैँ मानों ये पत्थर और संगमरमर आकाश की त्तरफ़ मुंह करके आरर्थना कर रहे हों । * 
भले ही उनके जंसी श्रद्धा हममें न हो, पर इन्हें देखकर हमें रोमाञ्च होआता 
है । लेकिन उस श्रद्धा के दिन गये, और उनके साथ ही पत्थर का वह मुंह-बोलता 
जादू भी चल गया । हज़ारों मन्दिर, सस्जिद और गिरजे बन रहे हैं, मगर उनमें वह 
भावना कहाँ हू जो सध्ययुग के पुजास्थानों को सजीच करती थी ? उनमें और .हमारे 
यूग के निशान व्यापारिक दफतरों में बहुत कम अन्तर हैं । 

हमारा युग दुसरी ही तरह का है। यह तो शंका और तर्क का युग है । इसमें 
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बहुत-से भ्रम दूर होगये हैं और कोई बात निरिचत नहीं है १ हमारा बहुत-सी पुरानी 
वातों पर विश्वास नहीं रहा । एशिया, योरप, अमेरिका, सभी जगह पुराने विद्वासरों 
और रीति-रिवाजों को स्वीकार “नहीं किया जाता । इस तरह हम अपनी परिस्थिति 
के अनुकूल सत्य के नये तरीकों और नये पहलुओं क्षी खोज करते हैं । हम एक-दूसरे 
से सवाल करते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं और वेशुमार बाद और दर्शन बना 
लेते हैं । सुकरात के ज़माने की तरह हम भी पुछताछ के युग में रहते हैँ, मगर यह 
पूछताछ एथेन्स जैसे एक शहर में ही मह॒दृ्‌द नहीं है, यह दुनिया भर में फैली हुई है । 

कभी-कभी दुनिया के अन्याय, दुःख और पाशविकता से हमारा जी इखता है, 
हमारे भस्तिष्क में अंधेरा छाजाता है और हमें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैथ्यू 
आर्नाल्ड की तरह हमें भी रूगता है कि इस संसार में कोई आशा नहीं है, हम इतना 
ही कर सकते हैं कि एक-दूसरे के प्रति सच्चे रहें 

पठः पाल उत्यंत 'जाांएणा इ९था5 

7० ॥6 >९०ए75९ 05, दाप्छ 8 "गाते 0६ १:०॥75, 

80 ए42005, 50 | फैेध्वपाणिं, ४0 गए, 

स्पा इबथौए गधा |०७, ग्रणण ॥07०, 007 ॥87६, 

गरठए €लाप्रोपव९, ग्र०0८0 967०९, 767 कटी0 05 एथाग ; 
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अर्थात्‌--“यह दुनिया जो हमारे सामने स्वप्नों के एक देश के समान फेली 

हुई है---इतनी विविध, इतनी सुन्दर, इतनी नवीन--इसमें न आनन्द हें, न प्रेम हैँ, 

नप्नकाश है, न स्थिरता है, न शान्ति है, न दुःख-वर्द में सहायता हैं। और हम' मानों 

अन्धकार से घिरते हुए मैदान में, युद्ध और पछायन की अस्पष्ट ध्वनियों के बीच, 

लड़खड़ा रहे हें--उस अन्चेरे मैदान में जहाँ अन्ञानी सेनायें रात के अन्धकार में 

लड़ती हैं। 

फिर भी हम इस तरह की निराशाभरी निगाह रबखें तो कहना होगा कि हमनें 
जीवन या इतिहास किसीसे भी ठीक-ठीक शिक्षा ग्रहण नहीं की है । इतिहास तो हमें 
यह सिंखाता ' हे कि वृद्धि और उन्नति होती रहती है और मनुष्य की प्रगति कितनी 
होसकती है इसका तो अन्त ही नहीं । इसी प्रकार जीवन भी भिन्न-भिन्न तत्त्वों से भरा 
हुआ है। जहाँ उसमें बहुत जगह दरूदल और कीचड़ है, वहाँ उसमें महासागर, पर्वत, बफ़े, 
बफ़े की चदियाँ और (खासकर जेल में ! )तारों-भरी अद्भृत रातें हैं, और मित्रों 
का प्रेन है, एक ही उद्देश्य के लिए काम करनेवाले साथियों का त्ाथ है, संगीत हैं, पुस्तकें 
हैँ और घिचारों का साम्षाज्य है । इन सव चौज़ों को देखकर हस कह सकते हैं क्ि-- 


८प्‌ 
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#गु59, घछाण्ण्ड 4 गरलत ठप लाया, धाल लगाव ०६ बहता, 
रेल फब5 व श्वि्ाकव्त फ सी इक्रातए आफ 
अर्थातू--हे प्रभु, यद्यपि में पृथ्वी की सन्‍्तति हूँ और पृथ्वी पर ही पला हूँ, 
पर मुन्ने तारिका-जटित आकाश का वात्सल्य प्राप्त हुआ 7 

दिदच के सौन्दर्य की तारीफ़ करना और विचार और कल्पना के जगत्‌ में रहना 
भातान है । सगर इस तरह औरों के दुःखों से जी चुराता, उनका दया हाल हैँ इसकी 
परवा न करना, साहत या हमदर्दी की निश्ञानी नहीं है। विचार की अच्छाई और 
सच्चाई इत्नीमें है कवि उसके अनुसार अमर फिया जाय। हमारे मित्र रोस्पाँ रोलाँ कहते 
हँ--छार्थ बिचार का अन्त है । जिम्त विचार की दृष्टि कार्य की ओर नहीं होती बह, 
कसा भी हो, मिरथेक है और धोलखाधडी है। इसछिए हमें अगर विचार के सेवक बनना 
है दो कार्य के सेदक भी बनना ही होगा ।” 

नज़्सर छोय कार्य से इसलिए कन्नी काठते हैं कवि उन्हें नतीजे फा डर होता है, 
क्योंकि कार्य का अर्य है जोलिम और खतरा । खतरा दूर से ही भयानक दीखता है । 
नडदीक्त से देखने पर वह इतनी दुरी चीज्ध नहीं है; ज्यादातर तो वह चुहावना साथी 
ही होता है और उससे जोवन का स्वाद और आनन्द बढ़ता हैं । कभी-कभी जीवन का 
तावारण कम बड़ा सुस्त होजाता है। हमें बहुत-सो चीज़ें योंही मिक्त जाती हु और उनसे 
हमें कोई आनन्द नहीं मिछता, परन्तु जब उन मामूली चीज्ञों के बिना हम थोडे दिन 
रह लेते हैं तव हमें उनकी क्षितनी क़द्र होजाती है ! बहुत लोग छऊेचे-ऊँचे पहाडों की 
चढ़ाई फरते हैँ और चढ़ाई का भानन्द लेने के लिए प्राण और शरीर को जोखिम में 
उालते है । जब वे कितती कठिनाई को पार कर छेते हैं, किसी खतरे फो जीत छेते हैँ, 
तब उन्हें कितनी छुशी होती है ! जिन खतरों से वे चारों ओर घिरे रहते हैं उन्ते कारण 
उनकी इच्कियाँ कितनी तेज़ होजाती है, और जो जीवन कच्चे धागे से लटकता रहता 
है उत्तका आनन्द कितना तीब्र होजाता हवा! 

* हम सबके सामने दो मार्ग हैं । हम जिसे चाहें पसन्‍द करलें। एक तो नीदी * 
धा्ियों में रहना, जहाँ धुन्च और कोहरे से तंग होना पढ़ता है परन्तु जहाँ शरीर की * 
रक्षा ठीक-ठोक होती है। इसरा ऊँचे पर्वतों पर चढ़ना, जोखिम गौर खतरे में पड़ना 
बौर साथियों को डालना, आकाश का शुद्ध चायु सेवन करना, दुर-दुर दृदयों का भज़ा 
लूटना और उगते हुए सूर्य का स्वागत करना । 
मेंने इस खत में कवियों और इूत्ते लेखकों के कई उद्धरण दिये हैं। अन्त में 
एक और दे देता हूँ। यह गीताञ्जलि का है । यह रवीन्बत्ाथ ठाकुर कौ कविता या 
प्रार्यना हैँ: 
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“जहाँ मन निर्भय है और सिर ऊँचा उठा हुआ है; 
जहाँ ज्ञान वन्धन-मुकत है; , 
जहाँ संकुचित घरेलू दीवारों से दुनिया तुच्छ टुकड़ों में विभाजित नहीं है; 
जहाँ शब्द सत्य की गहराई से भाते हैं; 
जहाँ परियूर्णता के लिए निरन्तर चेष्ठा अपनी भूजायें फैला रही है; 
जहाँ विवेक का उज्ज्वल सोता निर्जीव प्रथा के शुष्क मरुस्थल में सूखकर 
नष्ट नहीं होगया है; 
जहाँ तेरे द्वारा मन प्रतिक्षण विकसित होते हुए विचार और कार्य की ओर 
जा रहा ह; 
हे मेरे पिता ! उस मुक्ति के स्वर्ग में मेरे देश को जाग्रत कर ।” 


१. श्री. सुधीन्द्र ने इस गीत का अनुवाद यों किया है :-- 
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा ! 
अछंक मन हो, ,उठ हुआ शिर, 
स्वतंत्र हो पूर्ण ज्ञान जिसमें 
जहाँ घरों की न भित्तियाँ ये करें जगत्‌ खण्ड-खण्ड न्यारा 
स्वतंच्रता-स्वर्ग में पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 
५ सदेव ही- सत्यः के तले से 
रे जहाँ पिता, शब्द-शब्द निकले 
छुए बढ़ा हाथ पूर्णता को जहाँ परिश्रम अथक हमारा 
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता है, जगे जगे देश यह हमारा ! 
छिपे भटक कर सुबूद्धि-धारा 
न रूढ़ियों के 'दुरन्त मरु में 
विज्ञाल-विस्तृत विचार-कृति में लगे जहाँ चित्त, पा सहारा 
स्वतंत्रता-स्वर्ग में पिता हे, जगे जगे देश यह हमारा ! 


न 
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तो अपना काम ख़त्म हुआ और यह आज्चिरी ख़त भी । भादिरी ख़त ! हरगिज्ञ 
नहीं ! में तुम्हें और भी बहुत-से ख़त लिखूंगा । परन्तु यह सिलतिला यहीं समाप्त 
होता है और इसीलिए-- 


तमाम शुद ! 


परिशिष्द--£ 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
[१] 


मानदवी इतिहास के बहुत शुरू के ज़ञमानें की तिथियाँ कभी-कभी बिलकुल अन्दाज़- 
ही-अन्दाज्ञ होती हैं । कभी-कभी वे इतनी जनिश्चित होती हैं कि विश्येषज्ञों में एक- 
“दूसरे से हज़ार वर्षों का मतभेद होता हैं। मानव-संस्कृति के सबसे प्रारम्भिक जो चिन्ह 
मिलते हैं वे हमें ईस्वी सन्‌ के ५००० वर्ष पूर्व यानी अबसे लूगभग ७००० वर्ष पूर्व 
तक लेजाते हें। खयाल किया जाता है कि मित्र के इतिहास का आरम्भ उस समय 
हुआ था। यह प्रस्तर-युग का अन्त था। उस समय मिल्र कई छोटे राज्यों में बेंटा हुआ 
था । प्राचीन वस्तु-विद्या के पण्डितों ने भी कैल्डिया अथवा एलम (मेसोपोटासिया) में 
एक ऐसी सस्यता के भग्नावशेषों का पता लगाया है जो ईसा के पांच हज़ार वर्ष पहले 
शुरू हुई थी । इसका राजनगर सुसा था। प्राचीन वस्तुओं के सम्बन्ध में ज्यादातर खोज 
मिस्र और सेसोपोटामिया में ही हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर खुदाई भी वहीं हुई है। सम्भ- 
वतः इतनी ही पुरानी तिथि वाली खोज दूसरे देशों में भी की जायगी। प्राचीन चस्तुओं 
के दूसरे समूह का पता छूने से भी, जिनकी तिथि लगभग ३५०० वर्ष ईसा के पूर्व बताई 
जाती है, इस घारणा कौ पुष्टि होती है। ये खोजें हमें एशिया के आर-पार--मिल्न, 
' औैल्डिया, पूर्वी फ़ारस, भारत की सिन्धु घाटी, पर्िचिमी तुक्िस्तान से चीन की हवांगहो 
या पीत नदी तक ले जाती हैं। इन सब स्थानों पर विकास की एकसी अवस्था का पता 
चलता हैं। यह पालिश किये हुए पत्थरों के युग के अन्त की बात है, जब कि ताँवे का 
इस्तेमाल शुरू होरहा था। इनमें कृषि है, घरेलू एवं पालतू चोपाये हैं, व्यापार है, एक 
ही तरह के ओऔदज़ञार हें, सोनें-चाँदी के , सुन्दर आभूषण हैं और कई तरह के समान 
चित्रों से चित्रित मिट्टी के रंगीन पात्र हैं) लेखत-कलछा या लिपि का आरम्भ होचुका 
था । जान पड़ता है इस ज़माने में, छयभग ५५०० वर्ष पहले, मित्र से उत्तर-सारत 
और चौन तेंक एक ही सभ्यता का प्रसार था। सिट्टी के एक-से पात्रों के मिलने से इस 
सम्यता को “मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता” (एआव०० ए09०7 एजसा<88०४) 
छहंते हैं । यह सभ्यता इस चक्त भी इतनी उन्नत थी, इसकी संस्कृति और छलित कलायें 
इतनी विकसित होचुकी थीं, कि इसके पीछे संस्कृति की बाढ़ के हज़ारों वर्ष पहले ही 
बीर्त चुके होंगे। हिन्दुस्तान में यह मोहेनजोदारो का युग था जिसमें सुन्दर भवनों, सड़कों 
और करा के विकास का दर्शन हमें होता है। इस समय मिल्र में फरोहाओं यानी देव- 
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सम्तादों की मातहती में अहूग-अलूग राज्य एक बडे राज्य में मिल जाते हैं। इसी वयत 
के क़रीय फैल्डिया में सुमेर और अक्‍कद नाम के दो शक्तिमान और ऊँची संस्कृतिवाले 
राज्यों का जन्म होता है । फुरात ( 5एए॥7॥८४ ) नदी के तटों पर 'उर' नाम का 
मशहूर शहर उठ खड़ा होता है, जिसे वाइवल में कैल्डिया का उर' कहा गया है। इती 
“मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता! से मिल्ली, मेसोपोटामियन या इराफ़ी ( इसमें , 
फ़ारती अपवा ईरानी सभ्यता भी शामिल है), भारतीय और चीनी नामक पूर्द को 

चार सहान्‌ सभ्यतायें निकलती हैं और अलूग-अरूग विकसित होती हैं। इस तरह हम 

निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :--- " 














तिथि रि कौल्डिया या एलम 
(ईता के पूर्व ) भेज. [ सेसोपोटासिया)।. ते चीन 





मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता 


ल० ३५०० वर्ष| फरोहाओं की [ुमेर और अक्‍्कद| सिधु की घाटी में मोहेन- | हवांगहो 
रू० ३३०० वर्ष मातह॒ती में एक नामक दो शक्त्ति- 6 और हरप्पा (ईसा| या पीत 
राज्य सं ३३०० वर्ष पुर्वं से२७ | नदी के 
कं हक 2९ वर्ष पूर्च तक के ऊपर | तठों की 
बम उर नगर | एक् करके तीन नगर।)| वस्तियाँ 





यह संभव है कि पुर्व की 'मिट्टी के रंगीन बर्तनों की सभ्यता' के ही समकालिक 
उसी तरह की सभ्यता पूर्वी भूमष्यसागर में यूनानी टापुओं में और एशिया- 
साइनर के परिचसी किनारों पर रही हो । इस प्रारम्भिक भूमध्यसागरीय 
सस्यता से २००० ईसापूर्वे से १५०० वर्ष ईसापूर्व की नोसाँस छोगों की ऊँची 
मिनोयन सभ्यता निकली जो धीरे-धीरे नष्ट होगई और प्रीक द्वीपों की साई- 
सोनियन (0/7८०४५४० ) या एजियन ( #८४८४० ) सभ्यता में बदल गई, जिसका * 
समय ईसा पूर्व १६०० से ११०० तक चताया जाता है । इसी समय के लूगभग (ल० 
१३०० वर्ष ईसा पूर्व के बाद) प्राचीन पश्चिमी दुनिया के महान्‌ व्यापारी सेमिटिक 
फोनिशियन प्रधानता प्राप्त करते हैं और भूमध्यसागर के तट पर सब जगह उनकी 
बस्तियाँ दस जाती हैँ। एशिया-साइनर में टायर नामक नगर इन बल्तियों में सबसे 
भवान घस्तो थी। इसी समय के लगभग आयें छोग योरप में फैले । वे यही भार्य 
यूनानी, हेलेनीज्ञ, थे जिन्होंने ईसा के पहले की बारहवीं शताब्दी में द्राय का घेरा 
डाला था। घीरे-धीरे हेलेनिक सभ्यता का विकास हुआ और एशिया-माइनर, दक्षिण- 
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इटली, सिसली, सोर और फ्रांस के दक्षिणी भाग में हेलेनिक उपनिवेश खडे होगये। 
होमर ने अपने महाकाव्य ईसा-पूर्व की ग्यारहवीं शताब्दी में लिखे थे । 

इस बीच पूर्व में सस्यता के प्राचीनतर केन्द्रों में चहुतेरी घटनायें घट गई थीं । 
मित्र और कंल्डिया में साम्राज्यों का विकास भी हुआ और पतन भी होगया। भारत 
में उत्तर में आरयों का प्रभुत्त स्थापित होचुका था और वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे 
थे। जब वे यूनान में पहुँचे, उससे बहुत पहले वे भारत में आ चुके थे । यहाँ आने पर 
उन्होंने सभ्य और संस्कृत द्रविडों को इस देश में बसा हुआ पाया गौर , उन्हें दक्षिण- 
भारत की तरफ़ खदेड दिया था। वेद आर्यों के आक्रमण के प्रारम्भिक दिनों में लिखे 
गये थे और वेदों के चहुत् दिनों वाद महाकाव्य--रासायण आदि--लिखे गये थे । 
चीन संगठित होरहा था और एक सहान्‌ राज्य विकसित होरहा था। रेशम के कीडे 

पालने और रेशम निकालने की कला निकल चुकी थी । 

- अब हमें अपने नक़द्े पर आना चाहिए। लेकिन याद रक्खो कि सभ्यताओं और 
ऐतिहासिक युगों के विभिन्न नामों (जैसे मिनोयन, माईसीनियन, एजियन इत्यादि) 
को एक-हूसरे से विलकुछ स्वतंत्र अथवा स्पप्टतः निश्चित युगों के रूप में ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । ये अस्पष्ट शब्द हैं जिचका उपयोग आजकल के प्राचीन वस्तु-विद्या के 
विज्ेषत्ष और इतिहासकार विभिन्न सभ्यताओं और युगों को एक-दूसरे से अलग करने 
या एक-दूसरे की अछग पहचाने के लिए फरते हैं, पर ये सभ्यतायें और युग अपसर 
एक-दूसरे की सीमा सें मिल था प्रवेश कर जाते हैं। यह भी याद रक्खो कि चार्ट या 
नक्शे में तिथियों को समान अन्तर से यानी एक काल को समान ही जगह देना 
असम्भव हैं। ऐसी माप रखना बहुत अच्छी और ज्यादा सही चीज़ होगी, क्योंकि इससे 
इतिहास के बारे में ज्यादा सही घारणा बनाई जा सकेगी, पर ऐसा नक्शा बहुत ज्यादा 
हूस्बा होजायगा, क्योंक्ति इतिहास की प्रारस्भिक अवस्थाओं में हमें हज़ारों वर्षो से 
काम पडेगा और प्रागतिहातिक अथवा इतिहास के पहले के कार तो बहुत ज्यादा बडे- 

. बडे हैं। इसलिए हमें एक ही माप का ज़यारू छोड़ देना पडेगा। कभी तो एक इज्च 
हजार वर्षों या उससे भी ज्यादा समय के प्रति कत्तेब्य-पालन करेगा और दूसरी जगह 
बही एक इंच सिर्फ़ दस वर्षों या उससे भी कम समय का काम देगा । 

नोट--किसी तिथि के पूर्व 'छ०” का का मतलव यह है कि वह तिथि विलकुरू 
निश्चित नहीं हैं, बल्कि लगभग है । यह रुूगभग का संक्षिप्त रूप है । 





२१०० 


२२००० 


१५७०० 


५७०० 


१३०० 


विषप्य-एतिहारा झा तिनि-फस 


भमध्यसागर-तट 
मल 
पनान-आार्थेज-रोम ह 


मम्फादद साम्राज्य २८०००- 
२३००. धियोपों-हार 


समझाने पिरासिदों फा नि 


| 
। 
माय । गिज्ञेह फा महान 
च्फिया 
भमधप्यसागर दी प्रारम्भिक तसतमभ्यता >०० 
मिल्लरपर ह्लाइबसो-आत्र- 
मण। २१६०रो १६६०तथां , 
प्रथम थीवन-सामस्राज्य ; 


ईमसेस प॒ित्तीय द्वारा फर्नाझ 
ओर छात्तर मन्विरों या 
नर्माण 
नोसोंस फी मिनोयन सभ्यता *०० 


( छ० २०००-१५०० ) 


साईसीनियन सभ्यता ( रू० १३६००- 
११०० ) १५८० द्वितीय चीवन साथा- 
ज्य (११०० तक) 


एथिया-माइनर फा टायर नगर | भूमध्य- 
सागर की फोनीशियन बस्तियाँ 


जम लिजमन 


खनन ७3 +- नलज ऑन 


२--ईसा-पुर्वे १८०० से ईसा-पूर्व ६०० तक १३५६--२ 





पद्चिचमी एशिया फास्ख चीन, कोरिया और * 
कैल्डिया-फिलस्तीन-फारस | जापान 


उत्तर-पश्चिस में सिधु को 
घादी की सभ्यता । 


२३५६ याओ सम्राट । 


भारत के अधिकांश भागों | २९०५ हसिया वंश का 
सें द्रविड । आरंभ (१७६५ तक) 
रेदाम की उत्पत्ति । 


२१०० हम्सूरव्वी हारा 
बेबिलोनियन साम्राज्य 
की स्थापना । वेबिलन 
नगर । 


9० 


उत्तर-पद्चिम से आयों का 
१९२५ हिंद्दाइट लोग | निरन्तर प्रवाह आता है 
बेबिलोनियन साथाज्य | और उत्तरमें बसताजाता है 
को नष्ठ कर देते हैं । 
बेदिक काल । १७६५ श्ञांग अयवा थीन 
बंदा (११२२ तक) 
महाकाव्य काल--रामायण 
और मंहाभारत (परन्ठु ये 
पुस्तकें लिखी बहुत वाद में 
गई) - 
वक्षिण भारत का आर्यकरण 
असीरियनों का उत्थान-- 


सम्राट दिगलल्थ-- 
सर। 


१३५७--१ विश्व इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 








तिथि या भूसध्यसागर-तद 


कप मिस्र 
दगल यूनान-फार्येज-रोस 








द 


(६० ४०) हे हि 
योरप सें आर्यो का फेल जाना 
हेलेमिक यूवानियों द्वारा द्वाय फ्ला घेरा 


5 १४८ 9०० 


११०० 
रू० ९१००० होकर इंलिबड और ओडेसी 
सहाफाव्यों की रचना करता है । 


एविया-माइनर, दक्षिण-इटली, सिसली और 
दक्षिण-फ्ांस में हेलेन्िक उपनिवेश 


८०० | ८०० फोनीशियन लोग उत्तरी अफरीका 
में कार्येज की स्थापना करते हैं। 
घूनानी सगर-राज्य : एथेंस, स्पार्दा, 
थीवस, कोरिन्ध इत्पादि । 
७७६ यूनान भें ओलिम्पिक खेलों की 
स्थापना । 


७५३ रोम का निर्माण हुआ । 


०.५ ६ 


६०० | ० ६०० ल्यूवोस में महान्‌ कवयिन्नी सैफ़ो 


जे 


| 
[ सम्भवतः सध्य-अमेरिका के मेक्सिको को और पेरू की प्राचीन अमेरिकन 


२--ईसा-पूर्व २८०० से ईसा-पूर्व ६०० तक (चालू) १३५७--२ 





पश्चिमी एशिया साहते चीन, कोरिया और 


फील्डिया-फ़िल्स्तीन-फ़ारस जापान 


प्राचीन भारत के प्राम्प 


प्रजातंत्र । 
११२२ चोन बंद (२५५ 
तक ) 
११२२ कोरिया : कित्से 
द्वारा चोसेन राज्य की 
स्थापना (जो १९३६० 
पुर तक चलता है) 
७२८ असीरियनों हारा 
बैबिलन की विजय और ड 
असीरियन साम्षाज्य |. . पाणिनि 
की स्थापना । राजधानी ५४७०७४७७४७४ 
निनीवे । 
रे ६६० जापान : छोटा 
ल० ७०० (अथवा पहले) यामातों राज्य । प्रथम 
, जस्थुस्त या ज्ञोरोस्टर ; काल्पनिक सम्राट जिम्मू 


ह्स्ति। 
६१२ आये सीड निनीवे 
पर कब्जा कर लेते और 
एबीसीनियन साम्राज्य 
फो नष्ट कर देते हैं । 


सभ्यता का आरम्भ लगभग इसी समय--ईसा-पूर्व की छठी सदी में--हुआ | , 


१३५८---१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 








अचल यूनाव, रोम और कार्थेज सित्र 
(३६० पु० 
कार्थेज महान्‌ व्यापारिक केन्द्र--भूमध्यसागर 
में प्रधान शवित्त 
६०० 


समोस सें पाइथागोरस रू० ५७०--५०४ ५५२ फारस का सम्राद्‌ 


केम्वसिस मित्र विजय 
कर लेता है । 


५०० | रोमन प्रजातंच्र का आरम्भ रू० ५०० 55 
४९० मेराथान का युद्ध--यूनानी फारसियों 
को खदेड देते हें 
४८० थर्मापोली और सेलेमिस 


यूनान का सुवर्ण-युग : सुकरात, यूरीफाइड्स, 
मेरीक्लिस, एस्किकूस, सोफोक्स, प्लेटो, 
पिण्डार, अरिस्टोफेनिस फीडियास । 
४०० | ४०४ स्पार्टा हारा एथेंस का विनाह । 
३५९ भेसीडोनिया का बादशाह फ़िलिप 
३३६ सिकन्दर महान्‌ ३३१२ मित्र में सिकन्दर 
मिस्र पर यूनानी दालमी 
का राज्य 


| 


१३५९-१६ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 


तिथिया 


पाप 


पि 


यूनान, रोम और कार्येज मेस्र 


(६० पू०) 


यूनानी सभ्यता का एक 
३०० भहान्‌ केंद्र अलेग्जेण्डिया 
२६४ (से २४१ तक) प्रयम प्यूनिक युद्ध । 
कार्येज के विरुद्ध रोम । 


२१९ (से २०२ तक) द्वितीय प्यूनिक युद्ध । 
हैनीवाल । रोसन साम्राज्य का स्पेन, 
यूनान, एशिया-साइनर में विस्तार । 


१४९ तृतीय प्यूनिक युद्ध । कार्थेज नष्ट कर 
१०० दिया जाता हैं । 


९१ इटली में गृह-पुद्ध । 

७३ रोम में स्पार्टेकस के नेतृत्व में ग्रुल्ामों का 
विद्रोह । गॉल-चिजय । जूलियस सीजर 
द्वारा ब्रिटेन,और पास्पी द्वारा पूर्वी प्रदेशों 


की घिजय। 

४८ सीज्षर फारसेलू स्थान पर पास्पी को हरा । अन्तिम ठालमी किलियो- 
देता है । पैट्रा का राज्य । 

डंडे सोम में सीज्र मारा गया । ३० मित्र रोम साम्राज्य 


(/हफझ[/ _: ट :4इैै: ॒::.:ै.  : | काएकप्रांत होजाताहै। 








ईसा-पूर्व 
ईसा के 
पदचात्‌ 


रड ०न्प० 
२०० 


२०० 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


रोमन सासम्षाज्य 





२७ ई० पूर्व! आवटेवियन सीज्षर सरदार 
या प्रिसेपष बत गया हैं। प्रिसेप्‌ और 
सम्रादू । रोमन साम्राज्य का आरम्भ । 


१४-१८० सम्राद्‌ ठाइवेरियतस, फलीगुला, 

फ्लाधियस, नौरो, वेसपैजशियन, टीटस, 
डोमीज्षिपन, नर्वा, ट्रेजन, हैड्धियन, 
एण्टोनियस, मार्क्स ऑरेलियस 


[ भादा और अज्ञटेक सभ्यतायें ईसा फी 
इसरी सदी में अमेरिका सें विकसित होती 
हैं। मजबूती फे ताथ संगठित राज्य 
क़ायन होते हैं। अनेंक नगर-क्ला-शिल्प 
इत्यादि । ] 





पद्िचिमी एशिया 


फ़िलस्तीन में नैज़रेय स्थान 
पर ईसा की पंदाइदा 


साम्ताज्य का आरम्भ । 
अपनी प्रवृत्ति में पूर्णतः रा- 
प्ट्रीय ईरानी और ज्रथुत्ती 
(६५२ तक चलता है ।) 


२७२ पालमीरा के अरद 
रेगिस्तानी राज्य का 


२२४ फ़ारस में सासानी [- 
तर 
|] 
| 
] 
| 
। 
अन्त । रानी ज्ञेनोविया । | प 


४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पश्चात्‌ (४० तक॑.. १३६०--२ 





बुहत्तर भारत; जापान और 
लक भलाया इत्यादि चीन कोरिया 
बौद्धधर्म का महान्‌ कलह--- 
महायाव और हीवयान है 
सहत्वपूर्ण. भार- 


सल्लाया और पूर्वी द्वीपों में | त्तीय (पल्लव) 
उपनिवेज्ञों की स्थापना के | उपनिवेज्ञों की 
लिए पल्‍लवों की संगठित | विश्ञेषतः फम्बो- 
यात्रायें । समुद्री व्यापार | डियासें स्थापना। 
का विकास। सुमात्रा में शी 
- । विजय ॥ 
दक्षिण मलाया 
सध्य जावा 


हर! बोतियो चीन में वौद्धधर्स का 


प्रवेश । उत्तर- 
काल के हवन 
सम्राट तातारियों 
को. पश्चिम 
में भगा देते हैं 
(और ये बाद में 
हुण की शक्ल में 
योरप और भारत 
में जाते हैं ) 


२२१ हन्‌ राज- 
चंद का पतन ॥ 
तीन राज्य । 


८६ 


१३६१--९ 


विव्व-इतिहास का तिथि-क्रम ( चालू ) 


हल ओह तह लत ता उन्‍2 5 ना ंड: :ड इडडसडडस" 


तिथिया 
काल 





द (६०५०) 


३०० 


०० 


५५० 


रोसन साम्राज्य 





३०६ सहान्‌ सम्राद कांस्टेण्टाइना राज- 
धानी विज्ञैण्टियम ले जाई गई, जिसका 
नाम कुस्तुन्तुनिया हो जाता है । 

ईसाई धर्म साम्राज्य का राजघर्म बन 
जाता है । साम्प्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 
दो भागों में, बंद जाता है । 


रू० ४०० रोम पर बर्बरों के हमले । 

४१० एलेरिक के नेतृत्व में गाय छोग 
रोम पर क्व्ज़ा कर छेते और उसे 
तबाह करते हैं । 

४५०ल एडिला के नेतृत्व में हुण गाल और 
इटली को पामारू करते हैं और ४५७ 
ई० में फ्रांस में शालों के युद्ध में अन्तिम 
रूप में पराजित होते हें । 

४५५ जेनसेरिक के नेतृत्व में वण्डाल छोग 
रोम को तबाह करते हें । 

४७६ पश्चिमी साम्राज्य की हस्ती ख़तम 
हो जाती है । गाँय भोडोका इटली का 
राजा । अन्य गॉाँथ बादशाह । 

४८१ फ्रांस का क्छोविस । 


वर्बरों और हुणों के हमलों से बहुत 
कमज़ोर हो जाने पर भी पूर्वी रोमन 
साम्राज्य क़ायम रहता है। उसकी राज- 
धानी कुस्तुन्तुनिया है । जस्टीनियन के 
समय में, जो ५२७ से ५६५ तक राज्य 
करता है, वह फिर सबल्र होता हूँ । 


पद्चिचसी एशिया 
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४--ईसा-पूर्व १०० से ईसा-पत्चाव ४४० तक ( चालू) १३६१:-२ 





भारत 


३२० उत्तर भारत में गुप्त 
साम्राज्य का आरमस्भ। 

राष्ट्रीय पुनरत्थान । राज- 
धानी अयोध्या । संस्कृत 
का सुवर्ण काल । 

३२० चन्द्रगुप्त । 

३३५ समुद्रगुप्त । दूरूदूर 
तक चिजय । 

३८० विक्रमादित्य | 
कि कालिदास . 


सीती यात्री फ़ाहियान का 
भारत में आगमन । 

ल्‍ल० ४५० भारत में हुणों 
का आक्रमण । 


४९५ हुण तोरमान उत्तरी 
भारत पर क़ब्ज़ा करलेता है 


हुण मिहिरगुल ५१०-५२८ 
५२५ चीन में आबाद होने 
के लिए भारतीय बौद्धघर्म 


के प्रधान घ॒र्माध्यक्ष बोधि- 


घम्म का भारत से प्रस्थान 


बृहत्तर भारत; 
मलाया इत्यादि 


हिन्दीदीन में हिंदू | वोधिघर्म कैण्डन 


राज्य ॥ 


जापान और 


कोरिया 


यामातो 

(जापान ) 

३५० के 

लगभग 
फैलता है । 





१३६२--६ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
त्त 
या पद्चचिसी थोरप पूर्वी योरप परिचिमी एशिया 
_फारू 
ई.सन्‌ 
पप० विज 
बिज्ञेण्टाइन (कुस्तुन- 
तुनिया) साम्ा- 
ज्य और ससानी 
(फ़ारसी)सामा- ५५८ 
ज्य के बीच | ++ है मे रलकक आर 
३ जन्म पु ६३२); खु 
२१०९ लक की द्वितीय के राज्य में ससानी 
कमज़ोर होजाति साम्राज्य मित्र, सीरिया, 
है । एशिया माइनर, फ़ारस तक 
अरबों हारा विज्ञे- 0७७ 0.5 
ण्टाइन साम्राज्य 
की पराजय । | ६२२ हिजरत । मुहम्मद साहव 
पर वह अपने की | की सदीना यात्रा 
सुरक्षित रखता |.६३२ अवृूवकर खलीफ़ा । 
हं। ६३४ उमर ख़लीफ़ा। 
६३२--६७० भरव लोग विज्ञे- 
ण्टाइन साम्राज्य को हराते और 
फ़ारस, मिस्र, उत्तरी अफ़रीका 
और मध्य एशिया के कुछ 
भागों को विजय कर लेते हैं । 
राजधानी दमिइक। उस्मेया 
हु खलीफ़े (अरबों की विजय से 


७११ उत्तरी अफ्न- 
सेका से अरबों की 
स्पेनचिजय । 

फ़ान्तस पर आक्रमण 


सासानी साम्राज्य का अन्त ) । 


१३६३-- १ 


या पश्चिमी योरप 
20200 
ईसन्‌ | ७३२ फ़ांस में दूर्स 
का युद्ध । चार्ल्स 
मार अरबों को 
हसा देता और अरब 
हमले को रोक देता 


हैँ । 
७५० स्पेन में कार- 
डोवा का अरब 


राज्य । प्रसिद्ध नगर 
और विश्वविद्यालय 


८०० पश्चिमी पविन्न 
रोमन साम्राज्य 
आरम्भ -होता हैं 
और ज्ञालंमेन उसका 
सम्राट बनता है। 


८0० 


९०० 
९६२ जर्मनी का 
सहान्‌ ओटो पवित्र 
रोमन साम्राज्य का 
सम्राट बन जाता है 
९८७ हृपृर्कपेट फ्रान्स 
का राजा चन जाता 


ह। 
| 
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पूर्वी योरप 





पुर्वी रोमन ( विज्ञे- 
ण्ठाइन) साम्राज्य 
चारों तरफ़ से 
कठिनाइयों में 
पड़जाने के बाव- 
जूद सिकुडे रूप 
में क्ायम रहता 
है । 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चालू) 


..ह.ह#0॥02॥हई..र...................+++-्तन्‍++++-++++++_+++++++++++5++* 


पश्चिमी एशिया 





७५० उम्मेया खलीफ़ा अधिकार- 
च्यूत कर दिये गये । अब्बासी 
खलीफ़ों का आरम्भ | स्पेन 
स्वतंत्र हो जाता है । वहाँ का 
अरब-राज्य उम्मयों के कब्जे 
में | अरब साम्राज्य छोटा पर 
संगठित होजाता है। राजधानी 
बग़दाद चली जाती हूँ । 

७८६ (से ८०९ तक) खलीफ़ा 
हाख्नल रशीद । उज्ज्वक 
शासन । चीन और शालंमेन 
के पास राजदुतों का भेजा 
जाना ।, 


८५० अब्बासी ख़लीफ़ाओं और 
अरब साम्राज्य का द्यस। स्व- 
तंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय । 


पश्चिमी एशिया में सेलजूक तुर्क 


९६९ मित्र स्वतंत्र होजाता हैँ 
अल्‍रूग फातिमाई प़िल्ाफ़त 
पश्चिम एशिया पर सेलुजूक 

तुर्को का प्रभुत्त 


१३६४--१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 


58 पश्चिमी योरप (और अमेरिका) 
ईस्वी सन्‌ 
१००० | [ सध्य अमेरिकाः सहान्‌ नगर उक्षमल का 
उदय: 
१००० तीन भध्य अमेरिकन राज्यों के संघ- 
सायापान संघ-क्ा निर्माण ] 
१०६६ नामंण्डी के विलियम द्वारा इंग्लेण्ड 
पर घिजय 
१०७३ हिल्डेत्रेण्ड प्रेगोरी सप्तम के नाम से पोप 
बनता है । 
१०९६ प्रथम कूप्ेड । (जिहाद) बहुत ज्यादा 
आदमी सारे गये । 
ग्यारहवी-वारह॒वीं सदियों में पश्चिमी योरप 
में गाथिक शिल्प । 
११०० 
११४७ दूसरा ऋूसेड । 


११४७ कार्डोबा के मुसलमान राज्य से पुतंगाल 
जीत लिया जाता और वहाँ ईसाई राज्य 
क्रायम किया जाता हूँ । 


११५२ होहेनस्टाफन बंद का फ्रेडरिक वावेरोसा । 
पविन्न रोम साम्राज्य का सम्राट 

११८९ तीसरा कूसेड । 
इंग्लैण्ड का बोरदिल रिचर्ड प्रथम 

[ मध्य अमेरिका: लू० ११९० सायापान का 
विनाश ] 


पूर्वी योरप 


ईसाई जिहादी (क्रूसे- 
उस) पूर्वी योरप को 
लूठते और वहाँ अस- 
भ्याचरण करते हैं। 


१३६५--१ 


00.00... 


या 
काल 


ईस्वी सन्‌ 
२१२०० 


१२५० 


१३०० 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम " (चालू) 


पदिचसी योरप (और अमेरिका) 





१२०२ चौथे कूसेड द्वारा पूर्वी ( विजेण्टाइल ) 
साम्राज्य पर हमला. - 


१२१२ लड़कों का कसेड 

१२१५ इंग्लैण्ड के राजा जॉन द्वारा मेग्नाचार्टा 
पर हस्ताक्षर । 

१२२१ पांचवाँ ऋृसेड (जिहाद) । 

१२२८ होहेनस्टाफन वंश का फ्रेडरिक द्वित्तीय, 
पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट, ( १११२- 
१२५०) छठे ऋूसेड का नेतृत्व करता है यद्यपि 
पोष उसे समाज से बहिष्कृत कर देता है । 

१२३३ स्पेनिश इनववीज़िशन' की स्थापना 


१२५० फ्रेडरिक ट्वितीय को मृत्यु । होहेनस्टाफन 
बंध का अन्त । 

१२५० स्पेन के कार्डोबा राज्य का अन्त । दक्षिण 

स्पेन में ग्रेनाडा नामक छोटे अरब राज्य का आर॑भ। 

१२१६५ दांते का जन्म ॥ 

१२७३ हुप्सवर्ग का रूडोल्फ़ पवित्र रोमन 
साम्राज्य का सम्राद चुना जाता हूँ । 

१३ बीं-१४ वीं सदियों सें यूरोपियन नगरों का 
विकास : वेनिस, जिनोआ, पलोरेंस, वोलोन, 
पीसा, मिलन,» नेपल्स, पेरिस, एण्टवर्ष, हेस्‍्वर्ग, 
फ्रेकफुर्त, कोछोन, म्यूनिच आदि प्रजातंत्र । 





पुर्वी योरप 





१२०४ ऋूसेडवाले कुस्तु- 
न्तुनिया पर क़ब्ज़ा कर 
लेते हें और एक लंटिन 

सम्राद खड़ा कियाजाता 
है (१२६१ तक) । 

चंगेज्ञ के मेंतृत्वमें मंगोल 
दक्षिण रूस पर हमला 
करते हूँ । 


१२४० रूस, पोलंड पर 


संगोलों का हमला। 
रूस मंगोलों को 
ज़िराज़ देता है । 


१३४१ साइलेशिया के 
लिगनिज्ञ में मंगोलों 
की विजय । 


१२६१ यूनानी लेंटिनों 
से दुस्तुन्तुनिया फिर 
छोन लेते हैं । 


रूस के अधिकांश हिस्सों 
में सुनहरे कबीले के 
संगोलों क्वी स्थापना 


१३६६--१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
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तिथि था ४ 
करे पश्चिमी योरप (और अमेरिका) 


ई० सन्‌ 
«१३०० 
[ मध्य अमेरिका और मैक्सिको। छ०१३२५ 
अज़देक लोग साया देश को जीत लेते हैँ 
और टदिनोच्लेट्ना नामक सहानगरी 
बसतें हैं ] 


ल० १३४८ योरप, उत्तरी अफ़रीका और 
एशिया के कुछ हिस्सों में महाप्लेग--- 
काली मौत' । इन देझ्षों में आवादी का 
भयंकर विनाद । 
१३५० 


१३७८-पश्चिमी ईसाई धर्म में महाविभेद । 
दो पोष--एक रोम में, दूसरा फ्रांस के 
एविग्नन में । १४१७ में समझोते से झगड़ा 
समाप्त होता है । 


१४०० | 





पूर्वी योरप 


दक्षिण रूस में महाप्लेग । 


१३५३ उस्सानी तुर्क योरप 
में घुस जाते,वालूकन विजय 
करलेते और एडियानोपुल 
को राजधानी बनाते हैं । 

कुस्तुन्तुतिया में विज्ञेण्णाइन 
सास्ताज्य अब भी क्रायम 
रहता है। 


१३१६७--१ 


तिथि या 


काल 


३० सन्‌ 


१४५० 


१२५०० 


१५३० 





पश्चिमी योरप (और अमेरिका) 


१४३० झन में अंग्रेज्ञों द्वारा जोन ऑफ 
आरके का जलाया जाना । 


१४७३ कोपरनिकस की पैदाइश । 

१४८६ डायज़ गुडहोप के अंतरीप के गिर्द 
चघूमकर जाता है । 

१४९२ ग्रेनाडा के भरव राज्य का अंत । मूर 
(मुसलूमान ) स्पेन के बाहर खदेड दिये 
जाते हैं । 

१४९२ कोलूम्बस अठलाण्टिक पार करके 
अमेरिका पहुँचता है । 

१४९८ गुडहोप के अंतरीप होता हुआ वास्को 
डि गामा भारत पहुँचता है । इटलो में 
'रिनेसां! (पुर्न्नागरण) का भारंस : ल्यू- 
भार्डो दविसी, माइकेरू एंजेलो, राफेल। 

१५१३वलवोआ प्रज्मांत सागर में पहुँचता है 


१५१९ मैगेलन दुनिया की परिक्रमा करता हैं 
१५१९ कोर्ट मेक्सिको के अज़ठेकों को विजय 
कर छेता है । 

१५३० पेरू के इनका पर पिज्ञारो की विजय 
स्पेनी अमेरिकन साम्गराज्य का उदय । 
१५३० हेप्सवर्ग चार्ल्स पंचम: पविन्न रोमन 
साम्राज्य का सम्राट; स्पेन, निदरलंण्ड, 

अमेरिकन राज्य इत्यादि का राजा। 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चालू) 


पूर्वी योरप 


१४५३ उस्मानी तु कुस्तु- 


स्तुनिया पर क़व्ज़ा करलेते , 


हैं। पूर्वी रोमन (विज्ञेण्ठा- 
इन) साम्राज्य का अन्त । 


दक्षिण-पूर्व योरप में उस्सानी 


साम्माज्य का प्रसार । 


१५२० उस्मरानी साम्राज्य का - 
सुल्तान घुलेमान । उस्मानी . 


साम्राज्य फंलता है और 
हँगरी एवं चालूकन उसमें 
आजतते हैं । 


१३६८--६ 


विद्व-इतिहास का तिथि-क्रम॑ 





तिथि उत्तर और दक्षिण 


कहें अमेरिका 


० सन्‌ 
१५३० 





१५५० 


१५७७ फ़ांसिस ड्रेक 
जहाज़ी विववश्वमण 
आरम्भ करता है । 


१६०० 


१६२० * भेफ्लावर * 
 इंस्लैण्ड से उत्तरी 
अमेरिका को प्यू- 
रिटन (कट्टर ईसाई) 
छोगों को बससे के 
लिए लाता हैँ । 


पश्चिमी योरप 


सात लूथर (मृत्यु १५४६)। 
उत्तर-पश्चिम  योरप में 
रिफार्मेशन और प्रोटेस्टेण्ट 
सम्प्रदाय का आरम्भ । 

१५५८ (से १६०३ तक) 
इंग्लेण्ड में एलिज़ाबेथ का 
राज्य । 

१५ ६४ शेक्सपीयर का जन्म । 

१५६७ स्पेन के खिलाफ 
निदरलंण्ड्स की बग़ावत । 


१६०० ब्रिटिश ईस्ट-इंडिया 
कम्पनी की स्थापना । 

१६०२ डच ईस्ट-इण्डिया 
कम्पनी की स्थापना । 


पूर्वी योरप 


लू १५८१ रूसी डाकू 
यरसक अपने क्न- 
ज्ज्ञाक सिपाहियों के 
साथ यूरलू पार 
करता और पूर्व की 
ओर बढ़ता है । 


बालकन, हंगरी आदि 

पर उस्मानी साम्राज्य 

१६३६ रूसी पूर्व की | 
ओर बढ़ते हैं भौर 
प्रशान्त सागर तक | 
पहुँच जाते हैं । 


। 
| 
| 
। 
| 


विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चालू) 
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१३६९--१ 

उत्तर और दक्षिण 

काल अमेरिका 

६० सन्‌ 

१ 

१३०० 
उत्तरी अमेरिका के 
पूर्वी समुद्र-तर पर 
यूरोपियन बस्तियों 
का बढ़ना। ब्राज़ील 
के अतिरिक्त सारे 
दक्षिण-अमेरिका “में 

१७३० स्पेती साम्माज्य । 
ब्राजील सें पोचुंगीज़ों 
का राज्य । 


पश्चिमी योरप 


लीन ीी नी आजा 


१६४ २फ्रांस का सहान्‌ बाद- 
शाह! चौदहवाँ लुईं अपने 
७२ वर्ष लम्बे राज्यकालू 
का आरस्भ करता है । 

१६४८वेस्टफ़ेलिया की संधि । 
हालेण्ड और स्वीज़रलूण्ड 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में 
स्वीकृत कर लिये जाते 
हैँ। 

१६४९ इंग्लेंड सें गृहयुद्ध । 
बादशाह पर पालंसेण्ट की 
विजय । चार्ल्स प्रथम को 
फांसी । अंग्रेज़ी प्रजातन्‍्न 
१६६० तक । 

ओलिवर कऋामवेल। 


१६८८ ब्रिट्शि ऋन्ति 





पूर्वी योरप 


१६८३ वियेना के 
फाढठकों पर उस्मानी 
हुक रोक लिये जाते 
हें । 

१६८९ रूस में महान्‌ 
पीटर १६८९ से 
१७२५ तक राज्य 
“करता है । 

चीन से सन्धि | चीन 
को राजदूतों का 


भेजा जाना । पीटर 


रूसी स्त्रियों का 
परदा छुड़वा देता 


है! 


१७३० 
युद्ध (सारी अठार- 


रूसी-तुर्की . 
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हवीं-उन्नीसवीं सदी « 


भर होनेंवाली रूड़ा- 
इयों में से एक ) 





१३७०--१  ., विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 





तिथि या 
कारू 


ई० सन्‌ 
१७३० 


यूरोपियन देशों द्वारा सारी अठा- 
रहवीं सदी भर अफ़रीकन 
गुलामों का व्यापार होता 
रहा। अठारहवीं सदी के अंत 
में यह व्यापार पूरे जोर पर 
था । लिचरपुल और न्यूयाके 
१७५० इस व्यापार के केन्द्र थे। 


१७६३ फ्रांस इंग्लंण्ड को कनाडा 
दे देता है । 


१७७५ उत्तरी अमेरिकन उप- 
निचेशों का इंग्लंण्ड से युद्ध 

१७७६ अमेरिकन ऋाति । स्व- 
तंत्रता की घोषणा । 

जॉर्ज वाशिगटन । 


१८०० 
दक्षिण अमेरिका में ऋत्तियाँ । 
स्वतंत्र प्रजातंत्रों की स्था- 
पना। साइसन वोलिवर । 


उत्तर और दक्षिण अमेरिका 





१७४० प्रज्ञा के फ्रेडरिक महान्‌ के राज्य- 
काल का आरस्भ। वाल्टेयर ( १६९४- ' 
१७७८) 


पश्चिमी योरप 


गेटे (१७४९-१८३२) । 

१७५६-१७६३ सप्तवर्षीय युद्ध---प्रभुत्व 
के लिए अंग्रेज्ञों और फ्रांसीसियों के 
बीच होनेवाले विद्वच्यापी संघर्ष में 
अंग्रेज़ों की विजय । 

बीथोचेन, महान्‌ संगीतकार (१७७०- 
१८२७) 


१७८९ पेरिस में वेस्तीछू पर धावा। फ्रेंच 
राज्यक्रान्ति का आरम्भ । 


१७९२ फ़ांस प्रजातंत्र बन जाता है । 


१७९९ नेपोलियन बोतापार्ट । प्रथम 
कॉोंसल । 


१८०४ नेपोलियन सम्राट । | 
१८०६ पविन्न रोसन साम्माज्या का ' 
बाक़ायदा अन्त । रु 


१८१५वाटरलू का युद्ध । वियेता की संधि! 


१३७१--१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम (चालू) 
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तिथिया 


काल उत्तर और दक्षिण अमेरिका 


ई० सन्‌ 


स्पेनी और पुर्तेगाली अमेरिकन 
साम्राज्यों का अन्त । 


अधिकांश देझ्ों हारा अफ़रीकन 
गुलामों के व्यापार का निषेध, 
पर गैरकानूनी तरीके पर 
वह काफी बडे रूप में चलता 
रहता हैं और ममेरिका के 
संयुकतराष्ट्र के दक्षिणी राज्यों 
तक हवज्यी पकड़कर लेजाये 
जाते हैं। 


संयुक्त्राष्ट्र अमेरिका पश्चिम की 
तरफ फैलता है और केली- 
फोनिया छेलेता हैँ । 


१८५० | 





पद्चिचमी योरप 


इंग्लैण्ड सें औद्योगिक ऋत्ति (अठारहवीं 
सदी के अन्त से आगे) | 


१८२५ पहली रेलचे (इंग्लेण्ड में)। 

१८३० योरप में क्रान्तियाँ । छुई फिलिप 
फ्रांस का बादशाह होजाता हैं । देल- 
जियम स्वतंत्र होजाता है । 

१८३२ ब्रिटिश रिफार्म बिल । 


कार्लमा्स (१८१८-१८८३)। 

१८४८ योरप में फक्रान्ति-वर्ष । फ्रांस में 
प्रजातंत्र की स्थापना । 

चाल डाधिन (१८०९-१८८२) 

१८५२ द्वितीय फ्रेंच प्रजातंत्र का अन्त । 
फ्रांसीसियों का सम्राद नेपोलियन 
तृतीय । 
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१३७२---१ विश्व-इतिहास का तिथि-क्रम 
थ॒ 
बा कप कक द्षिण पढ्चिसी योरप पुर्वी योरप 
काल, अमेरिका 
सन्‌। १८६१-६५ अमेरिकत < 
१८६० आह बल शाम का | ८९ इंटली संयुक्त और 
उद्धार । राष्ट्रपति | स्वतंत्र हो जाता है। मैज़िनी- 
अब्राहम लिकन । | गेरीवाल्डी-कावूर । मु 
सारी उन्नीसवीं सदी भर खास तौर से उत्तरी अमेरिका | न पा 
और उत्तर-पश्चिमी योरप में तथा थोडी-बहुत दूसरी कि ज अर कह 
जगहों में विज्ञान, उद्योग तथा यांत्रिक आयात- कर ६328 
तिर्यात की उन्नति । प्रजासत्तावाद, पूंजीवाद, करती हैं 2280 
राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का विकास । 0 
हि १८७६ सुलतान तुर्की 
१८७०-१८७१ फ़ांस-प्रशा | को विधान देता भर 
युद्ध-फ्रांस की हार ।| फिर उसे स्थगित, 
वर्साई में जर्मत साम्राज्य | कर देता है । 
की घोषणा। बिस्मार्क । | १८७७ छूस-तुर्की 
फ्रांस प्रजातंत्र चनता है । युद्ध । 
पेरिस की अल्पजीवी | १८७८ बलगोरिया, 
पंचायत्त । ' सर्विया, रूसानिया 
१८७८ रूस-तुर्की युद्ध के | और मसापण्टेनिग्नो 
वाद वलिन की सन्धि। | उुर्की शासन से स्व- 
विद्येषतः उत्तर-पश्चिमी | पत्रता प्राप्त कर 
१८९८ स्पेनी-असेरि- | योरप में सज़दूर-आन्दोलन | लेते हैं। 
कन युद्ध । संयुक्त- की चृद्धि । सज़दूर-संघ--- १९०५ जापान द्वारा 
राष्ट्र फिलिपाइन | अन्तर्राष्ट्रीय संघ-समाज- | रूस की हार के 
पर क़ब्ज़ा कर लेता | बाद । काले भाक्‍स । कारण रूस में भत्त- 
है। क्यूवा स्वतंत्र हो | १९वीं सदी के उत्तरा्ड्ध में | फल कान्ति होती 
जाता है । अमेरिका पर कब्जे के | है | डूयूमा की * 
लिए पाइचात्य शक्तियों की | स्थापना । 
भाग-दौड । 
१९०० १८९९-१९०२ दक्षिण अफ़- | १९०८ तुर्की-क्रान्ति ।. 


रीका में अंग्रेज और बोअ- 
रों का युद्ध ! 


१८७६ के विधान 
की पुनः स्थापना । 
ऐक्य और उन्नति 
की समिति । 
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१३७३---१ 

उत्तर और दक्षिणी 
काल अमेरिका 

६० सन्‌ 


१९१७ संयुक्‍तराष्ट्र 
भहायुद्ध में शामिल 
होता हैं । 


१९१९-१९२९ सं- 
युक्त राष्ट्र में महान्‌ 
वेभव के दस वर्ष । 


१९२९सर्थ-संकट या 
मंदी । 

१९३० दक्षिण अमे- 
रिका में अजेंग्टाइन, 
ब्राज्ीलठल, चाइल 
इत्यादि में ऋत्ति- 
याँ॥ सरकारों का 
दिवाला । 


१९३३| १२३३ संदी और अर्थ- 
संकट का मुकाबला 

« करने के लिए कांग्रेस 

द्वारा राष्ट्रपति रूज्- 

बेल्ट को सर्वसत्ता 


दिया जाता। राष्ट्र 


पति मजदूरी की 
वृद्धि का महान्‌ कार्ये 
शुरू करते हैं। उद्यो- 
गोंपर राज्य का 


विश्व-इतिहास का तिथिक्रम ( चालू ) 


पदिचमी योरप 


१९१४-१९१८ महायुद्ध १ 
१९१८ जमंनी, आस्ट्रिया आदि 


भें ऋन्तियाँ। राजवंशों का 
अन्त । प्रजातंत्रों की स्थापना | 


१९१९ व॑र्साई की सुलह । योरप 
में अनेक नये राष्ट्र | हजनि- 
शासनादेश-राष्ट्रसंघ। मजुदूरों 
की हलचलें, हड़तालें, आर्थिक 
कठिनाइयाँ---मुद्रा का पतत-- 
अनेक अत्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंसें । 
१९२०-२२  एंग्लो-आयरिश 
युद्ध। सिनफीन 'आयरिश फ्री 
स्टेट की स्थापना । 

१९२५२ इटली सें फ़ैसिज्म की 
विजय : बेनिटो सुसोलिनी । 
योरप के अनेक देझ्षों सें 
डिब्टेटरशिप । 


१९२६ ग्रेट ब्रिटेन में आम 
हडताल । 

१९२९ समस्त विदवव सें महान 
व्यापारिक मंदी और संकट 
का आरंभ। भावों का गिरना। 
सरकारों का दिवाला। बैंकों का 
दूठना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
नादा (अभीतक मंदी है) । 
१९३१ स्पेन में ऋत्ति । प्रजा- 
तंन्र की स्थापना । 


१९३३४ जर्मनी में चाज़ी-विजय। 

एडोल्फ हिटलर। प्रजातंत्र को 
दवा दिया गया। भज़दूरों और 
यहुदियों पर अत्याचार । योरप 
के अनेक देशों में फ़ेसिज्स की 
वृद्धि 


पूर्वी योरप 


१९११ द्विपोली के 


सम्बन्ध में तुर्की से 
इटली का युद्ध । 
१९१२ बालकन युद्ध 
तुर्को प्रायः यपोरप से 
खदेड दिया जाता 
है । 
१९१४-१९ १८महायुद्ध 


१ ९१७ दो रूसी क्रा- 
न्तियाँ । बोलशेविक 
राज्य पर क्रब्ज्ा 
कर लेते हैं। गृह- 
युद्ध । रूस और 
साइवेरिया सें हस्त- 
क्षेप की लड़ाइयाँ | 


१९२३ यू. एस. एस. 
आर कौ स्थापना । 


१९२९ तेज्ञी से औ- 
चोगीकरण के लिए 
सोबियट संघ की , 
पंचब्र्षीय योजना। ; 


१९३३ सोवियट की 
द्वितीय पंचदचापिक 
थोजना का आरंभ । 
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“-+ ईंग्लैण्ड की प्रथम--४२६, ४५२, 
४९२, ५१३ 
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---+७ डच ईस्ट इंडीज़ की---६७३ 

--+० नौजवान तुर्क---१००७ 

----० पेट्रोग्रेड की--९२४ 
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गायना ([ब्रिटिश)--८८७, १३२७ 

गाल--११४, ११७, १३७, २०२ 
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न १५२८ 


सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन 





सस्ता साहित्य मण्डल के ये उच्चकोटि के सस्ते और जीवन निर्माणकारी 
प्रकाशन, १) प्रवेश फ़ीस देकर स्थायी ग्राहक वन जाने पर सबको पोने मूल्य में मिल 
सकते हैं। ग्राहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती हैं। विश्येष 


जानकारी के लिए बड़ा सूचीपन्न मेंगाइए । 
““ज्यवस्थापक 


१--दिव्य जीवन । प्रस्तिद्ध छेखक श्री स्वेट मार्डेन के 7४ ](घा०७ ०६ संड्ठा 
वफण्ण्ड्)० का अनुवाद । जीवन की कठित समस्याओं से निराश युवक के लिए 
संजीवनी विद्या । मूल्य |) 
२--जीवन-साहित्य । गुजराती के महान्‌ विचारक काका काछेलकर के शिक्षा, 
संस्कृति, सभ्यता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निबन्धों का 
संग्रह । दो भाग़ों में । १] 
३--तामिलबेद्‌ । दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवल्छुवर का उत्तम और उत्हष्ट 
नैतिक, घा्िक, राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ । मूल्य ॥॥]) 
४--भारत में व्यसन और व्यभिचार । [ शैतान की लकड़ी ] भारत में व्यसन और 
व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक । इन दुव्य॑सनों में फंसे देश का 


नग्न दर्शन तथा उन व्यसनों को दूर करने का उपाय । मूल्य ॥८) 
“--खसामालिक कुरीतियाँ । [ जक्तः अप्राप्य ] मूल्य ॥॥) 
६--भारत के स्त्नी-रत्त । प्राचीन भारतीय देवियों के आदश जीवन चरित्र, तीन 

भागों में ॥ मूल्य ३) 


७-अनोखा ! फ्रास्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो के 'लाफिंग मैन! नामक 
उपन्यास का अनुवाद । राजाओं तथा दरवारियों की कुटिल क्रीड़ाओं का नग्न - 


दर्शन । मनोरंजक, करुण और गम्भीर | मूल्य १८) 
८--अह्मचर्य-दिज्ञान । ब्रह्मचर्य पर अत्युत्तम पुस्तक । उपनिषदों, पुराणों तथा बहुत 


से अन्य धामिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त । मूल्य ॥) 
६--योरप का इतिहास | अर्थात्‌,वलिदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का 
इतिहास । तीन भागों में । मूल्य २) 
१०--खसमाज-विज्ञान | समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर छेख़क ने 


[ २ | 
बहुत अच्छा प्रकाश डाला हैं। समाज-शआास्त्र' पढ़नेवाले विद्यार्थियों के छिए यह 
अत्युत्तम अन्य है । मूल्य * १) 
११-- खद्दर का संपत्तिशासत्र | खादी के अर्थशास्त्र पर श्री० रिचर्ड वी० ग्रेग लिखित 
7१९ एछ८०ए०णांटड ० ८४७४००४४ का हिन्दी अनुवाद । खादी की उपयोगिता 
आपने वैज्ञानिक तथा आधिक ढंग से सिद्ध की हैं । मूल्य ॥65) 
१२--मगोरों का प्रभ्ुत्व । इसमें बतलाया गया है कि संक्ार की सवर्ण जातियाँ अपनी 
आज़ादी के लिए किस प्रकार गोरी जातियों के शोपण से लड़ रही हूँ और अपने 


को स्वतन्त्र कर रही हैं । मूल्य ॥%) 
१६--चोन को आदाज़ । [अप्राप्य ] मूल्य ।-] 


१४--दक्षिण अमीका के सत्याद्रह का इतिहास । सत्याग्रह की उत्पत्ति तथा 
उसके प्रयोग का स्वयं गाँधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढ़ें कि किस प्रकार इस 
शस्त्र द्वारा अफ्रीका वासियों ने अपने अधिकारों की बहादुरी से और बिना 


दूसरों को तक़लीफ़ पहुचाते हुए रक्षा की । मूल्य १॥) 
१५--विजयी बारडोली। [ अप्राप्य ] मूल्य २) 
१६--अनीति की राह पर । ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-निरोध पर लिखी गई 

महात्मा गांधीजी की सर्वोत्करप्ट पुस्तक । मूल्य ॥<] 


१७--सीता की अग्नि परीक्षा | लंका विजय के बाद सीताजी की अग्नि-शुद्ध 
का यह वेज्ञानिक विश्लेपण है । इसमें विज्ञान का हवाला देकर यह वत्ताया हैँ 


कि वह घटना सच्ची है । मूल्य :) 
१्८--कन्या शिक्षा | इसमें बताया गया है कि छोटी वालिकाओं को अपने बाल्य 
जीवन के विपय में किस तरह शिक्षा देनी चाहिए । :.. मूल्य )) 
१६--क्रमेथोग । श्री अक्षयकुमार मैत्रेय लिखित गीता के कर्मगयोग का सरल 
विवेचन । मूल्य ।<]) 
२०--कलवार की करतूत । महापि टाल्स्टाय की सरल भापा में झराब के 
आविष्कार की मनोर॑जक कहानी । मूल्य #] 


२१--व्यावहारिकर सम्यता । युवकों, वच्चों तथा अव्रस्थाप्राप्त लोगों के लिए रोज़ 
के व्यवहार में आनेवाली शिक्षाओं की पोथी । वोधप्रद शिक्षाप्रद तथा 


ज्ञानप्रद मूल्य ॥) 
२२--अँघेरे में उजाला । महापि टाल्स्टाय के नाटक का अनुवाद । हृदय-मन्धन की 
अनुपम कहानी ! मूल्य ॥॥) 


२१३--स्वामीजी का बलिदान | [ अभ्राष्य ] मूल्य ।<) 


[३१ 


२४--हमारे जमाने को गुलामी । [ जब्त : अप्राप्य ] मूल्य |) 
श४--मक्ती आर पुयप । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ज्ह्मचर्य पर 
द्वाग्स्दात के उत्तम विचार | * मूल्य ॥॥] 


२६--लफ़्ा: ; परों, गाँवों तथा क्षरीर की सफ़ाई पर उत्तम पुस्तक | मूल्य ।८) 
२छ--फ्या फ ? दालल्टाय की मदहूर पुस्तक ए७७४४६: /० 602 का अनुवाद | 


ग़रंगो ४< पीड़ितों की समस्‍यायें मौर उनका हाल । मूल्य १८] 
शूप--हांथ *ए अताई-चुनाई । [ अप्राप्य ] मूल्य ॥<) 
२६--शात्मोपदेश । यूनान के प्रसिद्ध विचारक महात्मा एपिकटेट्स के उत्तम और 

महतदप्र/ उपदेशों का संग्रह मूल्य ।) 
३०--यधाथ आदश जीवन | [ अग्राष्य ] मूल्य ।।-) 


३१--ज्ञय अंग्रेज्ञ नहीं आये थे--तव भारत हरा-भरा था। भारत की दुर्देशा तो 
अंग्रेजों के यहां आने के वाद से शुरू हुई है । पार्लमेष्ट द्वारा नियुक्त रिपोर्ट के 
आदार ०र लिखित । मूल्य ।) 
३२--गंगा गोविन्द्र्सिह । | अप्राष्य ] मूल्य ॥>) 
३३--भ्रीरामञरित्र । श्री० चिन्तामणि विनाशक वैद्य छिखित रामायण की कहानी। 
करुण ओर मधुर। मर्यादा-युयपोत्तम श्री रामचन्द्रजी का उत्तम जीवन- 
चरित्र । मूल्य १५) 
३४--आशध्रम-हरिणी । पौराणिक उपन्यास । विघवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों 
के विचार | मूल्य |) 
३४५--हिन्दी-मराठी-कोप । मराठी भ्राषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बढ़े काम 
को चीज़ है । मूल्य २) 
३६--स्वाधीनता के सिद्धान्त | आयलेंण्ड के अमर छाहीद टिरेन्स भेक्स्विनी के 
एश्रपरणफ़रा०8 ०९ ए८लथत०ण का अनुवाद । आज़ादी की इच्छावालों की 
नसों में नया खून, नया जोश और स्फूर्ति भरने वाछी पुस्तक | मृल्य ॥) 
३७--मह्दान्‌ मातृत्व की ओर स्त्री-जीवन की प्रारम्मिक कठिनाइयों का दिग्दर्षन 
कराती हुईं मातृत्व की जिम्मेदारी का दिव्दर्शन करानेवाली स्त्री-उपयोगी 
उत्तम पुस्तक । मूल्य ॥॥) 
३८--शिवाजी को योग्यता । छत्तपति शिवाजी का चरित्र-विदलेषण । मूल्य >) 
३६--तर॑गेत हृदय । गुरूकुछ कांगड़ी के आचार श्री देवक्षर्मानी के अनुपम 
विचार । मूल्य ॥) 


[ ४ ) 


४०--हालेणड की राज्यक्रान्ति [नरमेथ] ड्च-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीत और 
रोमांचकारी इतिहास । हृदय में उथलरू-पुथल मचा देने वाली ऋान्तिकारी 
पुस्तक । मूल्य १॥) 
४१--हुखी हुनिया | ग़रीब और पीड़ित मानवी दुनिया के करुण चित्र । चक्रवर्ती 
राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियाँ । मधुर, करण और 


सुन्दर । नया और सस्ता संस्करण । मूल्य ।+) 
४२--जिन्दा लाश । दाल्स्टाय के एफ ॥/श्या& 0०७४८ नामक नाटक का 
अनुवाद । मुल्य ॥) 


४३--आत्म-ऋथा । महात्मा गांधी लिखित। संसार के साहित्य का एक रत्न । 
उपनिपदों की भांति पवित्र और उपन्यासों की भांति रोचक । चरित्र को ऊँचा 
उठानेवाली । हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद । दो 


खण्डों में | बढ़िया जिल्द, सुन्दर छपाई । मूल्य १) 
४४--ज्ञव अंग्रेज़ आये । [ जप्त : अप्राष्य ] . मूल्य शा) 
४४--हीवन-विक्रास | विकासवाद को विपद रूप से समझाने वाली हिन्दी की एक 

ही पुस्तक । मूल्य १) १॥) 
४६--किसानों का विग्युल । [ ज्षप्त : अपाप्य ] मूल्य >) 
४७-फॉसी । विकटर ह्यूगो छिखित । फाँसो की सज़ा पाये हुए एक युवक के 

मनोभावों का चित्रण । करुण और रुलानेवाला । मूल्य ।+) 


४८--अनाक्षक्तियोम और गीता-वोध | गीता पर गांधीजी की व्याख्या | मूल इलोक, 
अनुवाद तथा महात्माजी के गीता के तात्र्य--गीताबोध--सहित ३५० पृष्ठों 
में मूल्य केवछ ।&) केवल छानालक्तियोग >), सजिल्द )) गीताबोध -)॥ 
४६--श्वर्ण विहान | ज़प्त : अपाप्य ] मूल्य ।>) _ 
५०--मराठों का उत्थान और पतन । मराठा साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा , 
इतिहास । मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्यान श्री गो० दा० तामसकर लिखित । 
मराठी भाषा में भी, मराठों का ऐसा इतिहास नहीं हैं । मूल्य २॥) 
४५१--भाई के पत्र । स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालने वाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्रा 
की कठिनाई में पथप्रदर्शंक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक ! 
अपनी वहनों, बहुओं और बेटियों को इसकी एक प्रति अवश्य दें । मूल्य १॥) २) 
#२--स्त्रगत । ( हरिभाऊ उपाध्याय ) चरित्र को गढ़नेवाले उच्च तथा युवकों को 
सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार | - मूल्य ।&) 


[ ४ ।] 


४४-दुसरूर्स । [जप्त : अप्राप्य ] मूल्य १०) 
४४ -सदी-पमम्ण । नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन | 
मूल्य १॥) २) 

४४--दिदेए इपपह़े का सुकावला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांवी 
रि्िएत ' उसमें बताया गया है कि किस प्रकार भारत अपनी आवध्यकत्तानुसार 


पुरा ४८८“ तैयार कर सकता है। मुल्य ॥*) 
४६---चिक्ष 7८ भ्री बान्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह । भावनामय, करुण 
शौर मटर । मुल्य ।) 
४४-गढ़दारी । | अप्राष्य | मुल्य ॥>) 


४८--ईग;:ड में महात्माजी | श्री महादेव देसाई का लिखा हुआ महात्मा गांधी 
की इग्लंग्ट की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुवोध वर्णन । हिन्दी में अपने 
दंग का सर्वोत्तम यात्रा-वत्तान्त । मूल्य १) 
४६--शो्टी का स्थल | मदाहुर रूसी कांतिकारी केखक प्रिस क्रपाटकिन की अमर 
मृत्रि ( आवुण्ट्ड: ० छे/ट्अ्त0 का सरलूू अनुवाद | समाजवाद का सुन्दर, सरल 
और सुबोध विवेचन । मूल्य १) 
६०--बैंदी-सम्पद्‌ । सर्वोत्तम नैतिक एवं घाभिक पुस्तक । 'दैवी-सम्पद्‌ से मनुष्य को 
मो होती है ।' गीता को इस उक्ति का सुन्दर विवेचन है | मनुष्य को मोक्ष 
का रात्ता वतानेवाली पुस्तक । मृल्य ।<) 
६१--जीवन-छत्र । अंग्रेज़ी में थॉमस केम्पिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक “इमिटेशन 
ऑफ़ क्राइस्ट' का अनुवाद । जीवन को उन्नत और विचारों को सात्विक 
बनानेवाली । मूल्य !॥) 
६२--हदमारा कलंक । अस्पृदयता-निवारण पर महात्माजी के विचारों एवं छेलों 
.. का संग्रह, उनके महान्‌ उपबास की कहानी । महात्माजी के आशीर्वाद 


सहित । मूल्य ॥८] 
६६--बुद्बुद्‌ (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदतों से जीवन का मेल मिलानेवादे 
युवकों के लिए विचारणीय पुस्तक | मूल्य ॥] 


६४--छंघर या सहयोग ! प्रिस क्रोपाटकिन की 80:०४ 2४0 नामक पुरतक का 
अनुवाद । इसमें दिखलाया है कि पशु और पक्षियों से छेकर मनुष्य तक सबके 
जीवन का आधार सहयोग हैं; संघर्ष नहीं; एकता है, लट्टाई नही । मूल्य १॥ा) 
६४--्ाँधी-विचार दोहन । श्री किश्योरछाछ घ० मशख्वाला, इसमें महात्माजी के 


[ ६ ।ै । 

सारे राजनैतिक, धामिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का वड़ा सुन्दर 

हन किया है । .. मूल्य ॥॥] 
६६--एशिया की क्रान्ति |. [ ज़ब्त : अप्राप्य ] मूल्य १॥॥) 
६७--हमारे राष्- निर्माता | लो० तिलक, स्व० मोत्तीछालजी, मालवीयजी, महात्मा 
जी, दास बाबू, जवाहरलछालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल 

की जीवनियाँ--उनके संस्मरण, जीवन की झाँकियां एवं व्यवितत्व के विश्लेषण 

के साथ---लिखी गई हैँ। हिन्दी में अपने क्रिस्म की एक पुस्तक, मूल्य २॥) ३) 
दृ८--स्थतन्त्रता की ओर-- (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे 
जीवन का लक्ष्य क्या है ? हम उस लक्ष्य--स्वतंत्रता--को किस प्रकार और 

किन साधनों से प्राप्त कर सकते हें । हमारा समाज कैसा हो; हमारा साहित्य 

कैसा हो, हमारा जीवन कैसा बने जिससे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चले जाते । ' 

हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ है । मूल्य १॥॥) 
६६--आगगे बढ़ो । स्वेट्‌ मार्डेन के एपशआघ8 ४० 006 7707६ का संक्षिप्त अनुवाद । 
कठिनाई में पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली । मूल्य ॥|) 
3०--चुद्ध-चाणी। (वियोगीहरि) भगवान्‌ बुद्ध के चुने हुए वचनों का संग्रह । वुद्धधर्म 
का सार तत्त्व । बौद्ध-धर्म के हिन्दी में मिले सब ग्रन्थों का सार | मूल्य ८) 
७१--काँश्रेंस का इतिहाल । डॉ० पट्टाभिसीतारामैया की लिखी तथा काँग्रेस की 
स्वर्ण-जयन्ती पर प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक 7750079 ०६ (४८ 0०78:८४४ का यह 
प्रामाणिक-अनुवाद ढ्। इसको भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र वावू ने लिखी है । 

हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है । यह दूसरा 
संस्करण हूँ । वड़े आकार के ६५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक । मूल्य केवल २॥|) 
७२--हमारे राष्ट्रपति । कांग्रेस के पहले अधिवेशन से अवतक के तमाम सभाषतियों 
के जीवन-परिचय संक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये है । हिन्दी में अपने विपय 

की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक है । इसकी भूमिका श्री राजेन्द्र बावू ने . 

लिखी हैँ । सब सभापतियों के चिन्नों के साथ, पृष्ठ संख्या ४०० मूल्य १] 
ऊ३--मेरी कद्दानी | पं ०“जंवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा । हिन्दी अनुवाद और 
संपादन हरिभाऊ उपाध्याय ने किया हैं।इस पुस्तक के प्रकाशित होने से 

हिन्दी और अंग्रेज़ी साहित्य में एक जीवन पैदा हो गया है । वर्तमान समय की 

एक ही पुस्तक । बड़े आकार में, पृष्ठ-संस्या ७७५ । सजिल्द मूल्य ४) 
७४- विश्व-इतिहास की फलक । पण्डित जवाहरलारूजी के अपनी पुत्री इंदिरा 
के नाम लिखे पत्रों का संग्रह । इसमें १९६ प्रत्र हैं और इसमें उन्होंने सारी 


[ ७ |] 
दुनिया यग इतिहास बड़ी सरलता से बताया है । हिन्दी साहित्य का एक 
बेदीड़ यन्‍्ध । दो भागों में । मूल्य ८] 
उ४--हगरे किसानों का सदाल | भूमिका छेखक पण्डित जवाहरलाल नेहरू । 
८ ४४० अहमद । इसमें हमारे ग़रीव किसानों के सवा और उसके हल को 
.... बढ़त अच्छी तरह समझाया गया है । मूल्य केवल |] 
, आगे प्रकाशित होनेवाले ग्रन्थ 
१--नांध्रीवाद : समाजवाद--सम्पादक आचार्य काका कालेलकर । 
२--विनाक ज॒ इलाज--छे० म्यूरियछ लिस्टर | 
३--यीता-मंथरू--लै० किदोरछार मशरूवाला । 
४--सजनीनि का परिचय--ऊे० हेराल्ड लास्की । 
« इ--जब से अंधे जल आये--कछे० डॉ० अहमद | 
६--महाभार्द के पान्न (५ भागों में)--छे० नानाभाई। 
उ--संतदाणी--वियोगी हरि । 
८--गाँची साहित्य माला। (१५ भागों में) 
६--भारत का नया शासन-विधान | 
(प्रांतीय स्वराज्य)--छे० हरिव्चन्द्र गोयछ 
१०--द्वमारे गाँवों की कद्दानी--छे० स्व० रामदास जो गौड़ । 


